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हट - . झाप यह प्रमाणपत्र सुगमता से दे सकेंगे । फुलस्केप साइज के ३४ प्रमारापत्रा की पुस्तिका मूल ह | 


हु है।इस चाट, पर दिन में समय का तापमान १९ दिन्‌ तक अंकित. किया जा सकेगा | अन्य निदा 
विषयक आंकड़े भी लिखे जा सकते है । मूल्य २५ चाट का १.०० सात्र । य: 


42% 


७ YT, ५७ 050 र है ( 
जाम दुशाई ढ। आण ग रक्तश्रमण .का प्रथळू चित्रण किया गया हे! एक हाथ और एक पैर में 


Por SISOS REE HERERO TE FISH CI (०३७५-०२ 


id, 
आय 


` के ग्लेज कागज के सजिल्द रोगीरजिष्टर” हमने तैयार किए हैं जिनमें आवश्यक कालम दिये हैं। सू. ३.५० 


> २७० >... 
मलीन... >>>“ “ 


दीजिये । वे रोगी. रोजाना या जब औषधि लेने आर्येगे आपको यह फार्म दिखा देंगे । इससे ननका | 
` पदिला पूरा हाल आपके सामने आ जायगा! साइज २०% ३०-३२ पेजी । मूल्य ०.३७ अति सेका | 


= न : ५ 30८ न १ 
\ ४ “१: 55७, Digitized by “शाररिक चित्र and eGangotri - 4:05 दु 
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५ ह 


ये चित्र अनेक रञ्ज से आफसेट प्रेस से बहुत ही आकर्षक तैयार कराये गये हैं । इन चित्रों का साइज 
एक ससान २० इञ्च चौड़ाई तथा ३० इन्च लम्बाई है। ऊपर नीचे लकड़ी लगी है, कपड़े पर मढे हैं तथा - 
चिकित्सालय में टांगने पर उसको शोभा बढ़ाने वाले हैं। सभी विवरण हिन्द्री में लिखा गया देः गवा 
1 be न्जरः ०६ चेन्न = NEN हक, ह आस्थिये 9०० न्दः 
RC म पन्जर-इस चित्र सें सिर से लेकर पैर तक की सभी अस्थियों को बड़े सुन्दर ढङ्ग 
से दशाया गया दै । हाथ, अंगुली, रीढ़, छाती की सभी थस्थिया स्पष्ट समभ; सकते हैं। सू० ४.०० 
न २-रचछ परिभमश--इस चित्र में शुद्ध-अशुद्ध रक्त की घमनी एवं शिराये अपने प्राकृतिक 
& ~ 
शिरायें दर्शाई गई हैं । सूल्य ५. २ 
७, SNE उ ७ ब. ७०७ > ७ ७ N 
२ नाड़ी संस्थान-इस चित्र में सम्पूण बातनाड़ी मंडल (१९7४०५५ 5९m) काः सुन्दर 
व स्पष्ट चित्रण किया गया है। उध्वर्ग-बात नाड़ी तथा सुपुस्ना और मस्तिष्क सम्बन्ध का चित्रण 
प्रथक्‌ किया गया है । चित्र अपने ढङ्क का निराला है। मूल्य ५.०० ` Ms 
नं नेन्न चन चं चळा(व-- सँ -प्रथक चत्र डे चक्षु-इसमें 2 / 
4 * ४ नेत्र रचना एवं विद्ति- इसमें प्रथकअथक्‌ ६ चित्र है । १-दक्षिण चक्ष-इसमें चक् के बाह्य 
वयव दृशये गये ह। २-पटलों और कोष्ठों को दिखाने के लिये चु का क्षितिज काट ३-चक्ु से सस्ब- 
धत्‌ वी >- नेत्र च्याः घेरा ५. ग्रे € 32००8 छ हु 
न्धिद नाड i ४ नेत्र चालनी यशया ४ ष्टिसेद (दर्शन-सासर्थ्य) ६-साधारण स्वस्थ नेत्र एवं दृष्टि . | र | 
विकृति । इन चित्रां से नेत्र विषयक सम्पूण (ववरण स्पष्ट समझ सें आएगा । भूल्य ५.०० 
चारों चित्र एक साथ संगाने पर सूल्य केबल १६.०० 
नोट---सादा बिना कपड़ा-लकड़ी लगे चित्र शीशा सें मदने के लिये १ चित्र ४.० ०, चारों संगाने पर १२.०० 
सळी नन कळ ये ञ्‌ 
च > 5 छ श्‌ य 
वच क [ल वश्यक. म 
[a > हि - हे ००७ ॥ ` "शह i १ ज्र ~¦ 
रोगी रजिष्टर-हर वेद्य के लिये यह आवश्यक हैं कि वह अपने रोगियों का विवरण नियमित रूप. >: 
लिखे यह चिकित्सक की अपनी सुविधा तथा कानूनी दृष्टि दोनों प्रकार से आवश्यक दै । २०० र्ठ ` 
त्र 


से 
रोगी प्रमाणपत्र इस्तिका-रोगियों को अवकाश प्राप्ति के लिये प्रमाणपत्र देने के फार्म जेजक्ागज २ 1५ 
“पर दो रङ्गा में तयार किये है । प्रमाणपत्रों की पुस्तिका का मू० १.०० सात्र । अंग्रेजी अथवा हिदी... | 


~ ~ CR os ००७. ७७ डे न | हक SN 
- सें बढ़िया कागज पर बड़े साइज से दो रज्ञां में छपे ४० प्रमाणपत्रों की पुस्तिका का सूर्य १,२५ | 


स्वस्थ प्रमाणपत्र पुस्तिका--सरकारी कर्मचारी बीमार होने के कारण अवकाश लेते हैं । स्वस्थ होने | 
प्र कार्य पर पहुँचने पर उन्हें वे स्वस्थ हैं, इस विषय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता दै। बैद्य इस पुस्तिका 
को मंगाकर स्वस्थ-प्रमाणपत्र आसानी से दे सकेंगे । ५० प्रमाणपत्रों की पुस्तिका मू० १.००, अंग्रजी २ 
अथवा हिन्दी सें बढ़िया कागंज पर बड़े साइज में छपे ४० प्रमाणपत्रं की पुस्तिका का मूल्य १२५ 
: रोगी ब्यवस्थापत्र-रोगी के लक्षण, तारीख, औषधि आदि इन फार्मा पर लिखकर रोगी कोरे | 


` आधात ममाणपनर-चोट' लग जाने पर चिकित्सक को प्रमाणपत्र देना होता है।इस फार्म पर. 


तापमान चार्ड-(टेम्परेचर चाट )-इससे रोगियों का तप्लमान अंकित करने में बड़ी सुबिधा क 


` पता--न्तरि कार्यालय, विजयगढ़ (अलीगढ़) 


०१०५ 


क. त: हि ५ पठनीय byArya ए Fgundagon Chenneiand क 
` - पठनीय एवं संग्रहणीय ` 
| ६ ९७. १? स्त ७० > 
उप्योगी“पुस्तक 
निस्नांदित पुस्तक निदान एवं अनुभवी लेखकों द्वारा लिखी हुई एबं बहु प्रचलित हैं। इन 


पुस्तका का्‌ को यु चा य च्छर्‌ ठाना चा छः A ॥ 

८ ७ कर चद s केव्सका च्छ अपने हा रखना चाहिये तथा पढ्‌ कर लास उठाना नि 
झो £ ५ 1 ८ 

ं ड्‌ चय ७ यु 


की प्रचलित भाय: सभी आषधियों 
बशुः ण्ण ~~ चिर 
के प्रयोग, निर्माण विधि, मात्रा, अनुपान, प्रयोग विधि तथा गुणावणुण विवेचन विस्तार से दिया 
है। पुस्तक के अनेक संस्करण हुये है तथा इसका प्रचार भी शर 


त्यधिक हुआ दै । पुस्तक सभी दृष्टि से 
- उपयोगी और संग्रहणीय दै । २ भाग हैं. मू०--अथम साग सजिल्द ११.०० अजिल्द ६.००, द्वितीय 


भाग सज्जिर्द ७.५० अजिल्द ६.०० दु 
चिकित्सा तत्वप्रदीप-इस ग्रथ सें आयुर्वेदिक और एलोपैथिक रोग निदान, रोग सम्प्राप्ति, 


आयर्चे र्‌ पेथिक »यापथ्य 
लक्षण, अवस्था, उपद्रव, चिकित्सोपयोगी सूचना, आयुर्वेदिक चिकित्सा, एलोपैथिक प्रयोग, पथ्यापथ्य . 


का वर्णन किया दै । चिकित्सोपयोगी अन्य विषय भी विस्तार से सममाये हें! यह विशाल प्रथ 
चिकित्सकों के लिये अवश्य पठनीय हे। अनेक चित्र भी दिये ह! इसके भी २ भांग हैं मूल्य प्रथम भाग 
सजिल्द १०.५० अजिल्द ६.०० द्वितीय भाग सजिल्द ६.५० अजिल्द ८.०० 


- वर्षा के अनुभव एवं अपने उच्च ज्ञान भण्डार को इसमें संजोया है । लगभग २४० चित्र हैं। 


सजिल्द पुस्तक मूल्य १५.०० | 2 नी | 
सिद. परीक्षा पडति--इस प्रथ में क्रियात्मक रोग निदान को सविस्तार वर्णन दै । लगभग १२० 


> चित्र हैं ।-सूल्य ६.०० 


` विस्तृत वर्णन, विभिन्न रोगों पर सेंकड उपयोगी सरल प्रयोगों का संग्रह दिया है । आमीण चिकित्सकों 


| : आग में १४० बनस्पतियो का वर्णन है । मूल्य-प्रथम भाग २.००, द्वितीय भाग ३.४०, ठृतीय भाग ४.९० 
| ज्वर विशान-सभी प्रकार के उवर तथा उनसे होने वाले विविध उपद्रवों का विस्तृत बन तथा 
` सफल चिकित्सा विधि जानने के लिए इस पुस्तक को अवश्य पढ़िये। मूल्य ३,०२ 


अन्य उपयोगी पुस्तक 


' नत्र रोग विज्ञान--अपने विषय की सर्वोत्तम पुस्तक है । वयोवृद्ध लेखक ने अपने जीवन के ४० 


गाँवों में औषधि रत्व->तीन साग-इस पुस्तक में सरलता से मिलने वाली बनस्पतियों का - 


` एवं पठित ग्रहस्थियों के लिये उपयोगी पुस्तक है । प्रथम भाग में ८८, द्वितीय भाग सें १९८ तथा तृत्तीय _ 


नित्योपयोगी चूर्ण संग्रह ˆ १.२५ स्वास्थ्य विज्ञान १.२४ 


हा ` नित्योपयोगी गुटिका संग्रह ` २.०० रसोपनिषत्‌ " ५.०० 
. . _ नित्योपयोगी काथ संग्रह ` १.२५ संक्षिप्त औषधि परिचय . ०,६२ 
क न १२६ आध न्वन्तरि पूजा कथादशं (०.७ 
१ भलोक में अत गाय का दूध. Ce शिका BE 
/ ` आरतीय.जनता का स्वास्थ्य ˆ ' ०.५० . स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विषयक पुस्तकों का 
। साँघव निदान (मूल मात्र) ' १.४० विशाल संग्रह हमारे यहां है । सूचीपत्र मंगावें । 


। धन्वन्तारे कार्यालय विजयगढ़ (अलीगढ़) 
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है 00-004101691/91019.00/919,9/00160100: छै 


क a, में EE) न 001 हण ८ 1, ` 


ग गध, "ककल Samaj Foundation ९ कि बे (011 
२५७६१५६ ५. ठे [बॅन ने की मशीन 


यह सजरी वक्ए इस उद्देश्य से बनाया गया 

है कि चिकित्सक बाहर जाते समय इस अपने साथ 

ले जा सके । इसका साइज ७॥ इंच, चौड़ाई ४॥ इंच 

| तथा ऊ'चाई १ इंच दै । इसमें निम्न उपकरण हैं 

चीसटी ४ इंची, चीसटी ५ इंची, चाकू सीधा 

५ इंची, चाकू ठेढ़े ब्लेड वाला ५ इंची, गला व 
जवान देखने की जीबी, क्षेथीटर रबड़ का, केची १ 


निकल पोलिस की. हुई 
बहुत उत्तस, टिकाऊ एवं सुन्दर 
मशीन निर्माण कराई हैं। इससे 
तीन साइज की टिकिया (२ 


पी गी) बनाई 
इंची, कची ५ इंची-म्रत्येक एक एक, घाव में डालने रीर / हरात ) 2 ( 
लाक) दो जा सकती हैं। सामान्य व्यक्ति का 

की सलाई (एषणी शलाका) दो । टु 
कार उपर साथ - | भी बड़ी आसानी से टिकिया र 

इस प्रकार उपरोक्त दस यंत्र राख इस बक्स सें | कते हैं। बढी मांग हे । आप ञ 

ह्‌ छ 

। बक्स पर ऊपर सुन्दर मजवत आइल क्लाथ i 

जे संगा येगा ०० द 

जगाचा गया है ! हरेक चिकित्सक के जिया | मशीन मंगा लीजियेगा मूल्य ११ है 


पोस्ट एवं पेकिंग व्यय लगभग १.२५ प्रथक। 


“~ 


है। मूल्य उपरोक्त यन्त्र शक्ल सहित केवल १४.०० 


पोस्ट--पै किङ्ग व्यय लगभग २.०० 
प॒ता-दाऊ सैङीकल स्टोस, विजयगढ़ [अलीगढ] पता दार म'डकल स्टोर्स) विजयगढ़ [अलीगढ ४ 
St JU RL El ~ aN 


त्थर्‌ क स्लरलं 
[धारण सुलायभ औषधियां घोठने के लिये कसौटी पत्थर के खंरल उत्तम तथा सस्ते रहते. 
मोतिया पत्थर के खरल कड़े तथा साधारण दवा घोटने के लिये उपयोगी हें। , 7 विकी 
(तिया से अधिक कडा तथा कम घिसने वाला पत्थर तामड़ा होता दै । विविध पिष्टी घोटने ४,» ८ 
लिये इनका उपयोग कर । 

र र [ मू पट से भी अधिक उत्तम च न घिसने वाला हंसरांज पत्थर सर्वोत्तम दै । 
--शूल्य तथा साइज का विवरण -- " 

हंसराज तामड़ा सोतिया कसोटी हंसराज तामड़ा- मोतिया कसौटी 
दे इंची > x >. १.०० | १० इंची १८.०० २४.०० ११.०० १०,०० | 

४ इंची १२.०० ५.० > १.२४ | ११३ंची . ४७.०० २८.०० १५.०० १४,०० 

५ इंची १४.०० ६.०० >< २.२४ १२ इंची ५०.०० ३२.०० १६.०० १८.८ 5 


न ९, व ४. 002 4 [| 
क स. र, ४०० ४0० रेती २६०० ३३०० २० २,०१ 
८ इंची २६.० १७.०० ६.५० . ६.९५ १४ इंची ६४.०० ४२.०० २८.५० २८.०० ` 


५ ८४,१४७ 
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६ इंची २३.०० २०.०० ८.५० ७.७५ | १५ इंची ७६.०० ४६,०० ३५.५० ३५.०० £ 
` इंसराज पत्थर के खरल १२. इंच[तक के बना कर तैयार रखे जाते हैं । बड़े खरल का | £ 
र । आने पर १॥-२ माह में तैयार किया जाता दै । १५ इंची से बड़े किसी भी पत्थर के खरल | 6 
के मूल्य पत्र डालकर मालूस करले । खरलों का आर्डर देते समय अपने पास के रेलवे स्टेशन | ४ 
का नाम अवश्य लिखें तथा चौथाई रकम मनियार्डर से पेशगी सेजें। 
पता-दाऊ मेडीकल स्टोर्स, बिजयगद (अलीगढ) ।' 
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जेन्ही लीजियेगा | धन्वन्तरि के विशेषांक 

ह: धन्वन्तरि कार्यालय विजयगढ़ द्वारा निर्मित | ` घन्वन्तरि के अब तक लगभग ६० विशेषांक 

| | अत्युत्तम आयुर्वेदिक और पेटेन्ट औषधियों की | प्रकाशित हुए. हैं | अपनी उपयोगिता के कारश 


` | एजंसी लेकर लाभ उठाबें। थोड़ा रुपया लगाकर | विशेषांक शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। जो विशेषांक. 
| जीनिक्रा उपाजन का उत्तम एवं निरापद साधन है । | अभी रोष. हैं उनका विवरण इसी विशेषांक के अन्त 


७ विश्वस्त उपयोगी ओऔषधियां : में यी गया है ।-उसे पढे. तथा जो विशेषांक 
bre > रे इनके 
७ सुन्दर पेकिङ्ग आपके पास न हों शीघ्र मंगालें । इनके भी शीघ्र 


| समाप्त हो जाने की सम्भावना है। अन्त में लगी 

So अ सूची सें प्रकाशित मूल्य पर धन्वन्तरि के ग्राहकों को 
क्य ; 2 (विशेषांकों पर) २५ % कमीशन दिया जाता है । 

शीघ्र ही पत्र डालकर नियंमादि संगावें । पोस्ट व्यय प्रथक्‌ लगाया जायगा। 

| ` पत्ता-- | - ` शीश्रता करे 

हि चन्वन्तरि कार्यालय विजयगढ़ [अलीगढ़] | धन्वन्तरि कार्यालय विजयगढ़ अलीमढ़! 


| पननन तिता तिला काया न | न 
7 विस .. 1. दो उपयोगी पुस्तक 
त्तम शिलाजीत नं« | 
तपण ` १. वैज्ञानिक प्राणायाम रहस्य--लेखक औ प्रो. 
® अशोककुमार सिंह वेदालंकार प्रभाकर एम० ए० | 


` शि्ञाजीत पत्थर मंगाकर हम अपनी देख- | 53 ह । ६ तितर सल्या २३ सजिल्द मूल्य 
२.२५, रियायती मूल्य १.४० 

` २. स्वप्रदोष और वीर्य-लेखक श्री अमरचंद्र 
ट Fe पाण्डेय । स्वप्नदोष और बीर्य का विशद विवेचन 
` मूल्य १ सेर ६५.०० ४ तोला ४.२४ | और चिकित्सा, प्रष्ठ संख्या १३१, चित्र ६, सजिल्द 
` वैद्यो के लिये रियायती मूल्य पत्र * | मू? २.००, रियाग्रती सू० १.२४ 

` डालकर मालूम करें । क | 
पता- 


न्तर कार्यालय विजयगढ़ (अलीगद) 


“> 
रूह 
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रून्ती-फल २ असली मोतीइरा 


प्र एर ल्ल St त च्छ दे ७७ 
हि कल राअयद्सा (तपेदिक) में चिकित्सा | भस्म बनाने के लिए तथा अपनी औषधियों के 


प्रयुक्त होते हैं | धन्बन्तारे के सितम्बर एवं 
१६४६१ के ढाल 500 पेर एवं आक्द्रुवर | प्रयोग के लिए मोतीचूरा हमसे संगाइये और 
सी कविराज जगन्नाथ बैद्य बाच- | सर्वोत्तम गुणों के साथ-साथ औँषधियो की |, 


त 


oa जुनिता सदत प्रकाशित किया गया लागत में क्रिफायत कीजिये | बम्बई में रे 
था । उस लेख को पढ़कर अनेक पाठकों ने इसके फलों मोती बींधते समय जो निक न ध 
की सांग की क लेकिन उस ससय यह फल हमारे उसे हम संग्रह कराते ह निस हा 
हा प्राप्य नहीं थे । अब यह फल हसने संगा लिये न्दे असली सोतियाँ गी 2 
हट जिनको आवश्यकता हो बह शीघ्र ही संगा लें । MN द i 
डत थोडे दी हमें आप्त हो सके हैं। कीमत असली ०. क १ दोहा १००४ नृ 

$ ताला १८.०० . छः 


४०.०० छ० प्पेर | 


-बन्वन्तरि कार्यालय विजय ग असली सोतीचूरा नं० २-९ -गेल्ला ८.०० 
पता-थन्यन्तःरे कार्यालय विजयगढ़ [अलीगढ़] पता--दाऊ मेडीकल स्टोस, विर ५गढ़ (अलीगढ़) | 


SADT 23354 ais 


TI RIDA WINES cr य आका 


कस रो ५ + La द 
स राग क (लघु बिशेषांक) - 
आगामी वर्ष का लघ विशेष 7 | | 

6 तरा ग १३ का लघु विशेषांक 'कास रोगांक' होगा । इसमें काम के विभिन्न 
र र (म सबख र्य में कास-इन सभी का वर्णन, सफल चिकित्सा 
र च एवं उशीत रोगों का वर्णन किया जायगा । धिद्धान लेखकों और अनुभवी 
किर क से गः ग पा भा 09 कति किक व भवपूर ५ विषे १ 
i तु ₹ अ गर्थना है £ _ अपने अइुभवपूर्णं एनं विधेचनापूणः लेख मेज 
कर सद्व को यांति हमको सहयोग देकर आभारी करें | णक कक 


डकब्केलउफलीरिना मेङ ; 


`` लेबिलकालेण्डए 
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वेद्य बी. आर. बोरकर 


| ८. | घनन्तरि की फाइले . की फाइल 


४2! (७ 
छे उत्तम क्वालिटी, उचित सूल्य 

_ घन्वन्तरि की पिछले सभी वर्षों की फाइल कस्तूरी तं, १ सर्वोत्तम १ ता १९० द 

समाप्त हो गई हैं। केबल वर्ष २१ (सन्‌ १६४६) की कस्तूरी नं. २ काश्मीरी १ तोला ६०.० 
शि फाइलें अभी अभी हमको मिल गई हैं।| फरार काश्मीरी १ तोला १५.०० 

Fi (त नायकः विरेधांक तया १८ केशर चूरा (औषधि निर्माण में 

ट अङ्क हैं । सू० ५.००, पोस्ट व्यय'०.७५ | डालने के लिये उपयोगी) १ SE 
प्र । थोड़ी | अम्बर १ तोला ३६.००- 
टे आ से भेजकर फ़ाइल मंगालें। थोड़ी गौलोचन ता 288 

हु हज एक बार परीक्षा अवश्य करे | _ 


पता-- . 
- घत्वन्तरि कार्यालय विजयगढ़ं, (अलीगढ़) 


अच्छा वही है जिसको अच्छा कहै जमाना | अनुभव ही 

| सन्‌ १६५२ से हजारों लोगों ने इसका अनुभव करके लाम उठाया है । 
` आप भी इस दवा से लाभ उठायें | दबा का मूल्य ६ रु.। डा. ख. १ रु. । विवरणपत्र सुफ्त मंगावें । 

--(उकवत) खजू आ) विचचिक्रा) पानी बहता हो या झुका हो इस 
इठीली व्याधि पर यह परीक्षित दवा है। आपने इस पर कई दवाईयां संगाकर) 
लाम न हुवा तो यह दवा मंगाय | मूल्य ५ ₹० 

दसा (शवासत)-नया हय या पुराना हो उस पर यह अत्यंत झुसक 
रोगियों को इसीसे लाम होकर आराम मिला दै । घून्य ५ २० 


बवाशीर की दवा-इस कष्टमय व्याधी पर बहुत गुणकारी ६ । थू" ५ 
आयुवद भवनं ६६५ 


भु, पो. मंगरुलपीर जि, अकोला (महाराष्ट्र 


है 
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आयुवेद के उत्तमोत्तम पठनीय ग्रन्थ 


प्रत्येक अन्य उच्च कोटि के विद्वानों द्वारा संपादित है | वैद्यो. तथा. चिकित्सक-समुदाय को चाहिए कि प 


इन अन्थो की एक-एक आति गँगवा कर अवकाश के समय. उनका अध्ययन कर अपने ज्ञान की उत्तोचर गदे: 


करते हुए अपने चिकित्सा-व्यवसाय में भी पूर्ण उचति कर यश के भागी बनें | 


प्रत्येक अन्थ प्र भारत के मर्मज्ञ विशिष्ट विद्वानों, पत्र-पत्रिकाओं तथा. शिच्षण-संस्थाओ द्वारा अनेकानेक | 
रं र “सम्पादक _ 


उत्तम उत्तम सम्मतियाँ ग्राप्त हुई हैं । - 
१ अगद्तंच--डा० रमानाथ द्विवेदी एम. ए., ए. एम. एस; । इस छोटी-सी पुस्तिका में लेखक ने विस्तृत 
ज्ञान भर दिया है । वेद्यो तथा. विद्यार्थियों के लिए पठनीय पुस्तक है । सव कालेजों के कोर्स मँहै ०-७५ 


२ अञ्जन निदानम्‌--सान्वय विद्योतिनी हिन्दी टीका सहित । आयुर्वेद झाख में निदान के लिए श्रेष्ठ अन्य १-०० | र 


` ३ अभिनव वूटी दर्पेण--( सचित्र ) सम्पादक-वनस्पति-विशेषज्ञ श्री रूपछालजी वैश्य । सहज सें पहचानने 


योग्य अनेकानेक चिन्नो से विभूषित । वनस्पतियों से चिकित्सा का सर्वोत्तम ग्रन्थ । १८-०० र 


४ अभिनव विकृति विज्ञान-( सचित्र ) आयुवंदाचाय श्रीरघुवीर प्रसाद त्रिवेदी । _ -ए२-०० ` डु 


५ अभिनव शरीर क्रिया विज्ञान--( सचित्र) आचाय. ग्रियत्रत शर्मा। इस अन्थ में आधुनिक शरीर- 


न. 


क्रियाविज्ञान के सम्पूर्ण विषयों का वेज्ञानिक शैली से संकलन. किया गया है । परिष्कृत संस्करण _ १०-०० ६: 


६ अष्ठाइसंग्रह--आयुर्वेद बृहस्पति श्री गोवद्धंन शर्मा छांगाणी कृत 'अर्थप्रकाशिका? हिन्दी टीका विशेष 


वक्तव्य सहित । छांगाणी जी ने वक्तव्य में स्वानुभूत योगों का भी उन्लेख कर दिया है। सूत्रस्थान। ८-०० ¦; 


५ औपसर्गिक रोग--डा० घाणेकर । इस आवृत्ति में अनेक नये रोग समाविष्ट किये गये हैं । | प्रथम भोग १०-०० `. 
१६ काकचण्डीश्वरकल्पतंच्रम्‌---हिन्दी टीका सहित । त क क पनी 


“यन्त्रस्थ 


१७ कामसूत्रम्‌--जयमंगला संस्कृत टीका तथा हिन्दी टीका सहित । 
१८ काय-चिकित्सा--आयुर्वेदाचाय गज्ञासहाय पाण्डेय प, एम. एस. । ` , शीघ्र प्रकाशित होगी । 


२० काश्यपसंहिता- श्री सत्यपाळ आयुर्वेदालंकार कृत विद्योतिनी- हिन्दी. रीका, एव राजगुरु हेमराज कृत. - 


संस्कृत हिन्दी विस्तृत उपोद्धात सहित । विद्वानों एवं चिकित्सकों के लिए संग्रहणीय है। १६-०० | हट “ 


3A 
¢ ~ 


` ७ अशङ्गह्ृद्यम्‌-( गुटका ) भागीरथी टिप्पणी सहित । RT 
« अशज्ञहद्यम--विद्योतिनी हिन्दी व्याख्या विमशं सहित। व्यास्याकार-भी अन्निदेवगुप्त विचालक्ा। . । ¦ 
आचाय चथ यढुनन्दुन उपाध्याय, द्वारा संशोधित परिवर्द्धित संटिप्पण द्वितीय संस्करण । १५००० ३७7 
९ आयुर्वेद प्रकाश-आचायं गुढराज शर्मा कृत संस्क्ृत-हिन्दी-च्याख्या सहित । परिवद्धित संस्करण अन्त्रस्थ | 2:2८) 
१० आयुर्वेद विज्ञान--विद्योतिनी हिन्दी टीका परिशिष्ट सहित । > टॅ हि य्य र, 
११ आयुवेद में सूत्रोत्पत्ति की कल्पना | (सरजी ) डा० घाणेकर . | sn 
१२ आयुर्वेदीय परिभाषा - गिरिजादयाळ ४७% विरचित अभिनव प्रकाशिका हिन्दी टीका परिशिष्ट सहित १९-१५ __ RS 
१३ आयुर्वेदीय यन्त्र श्र परिचय--( Ayurvedic Surgical" Instrumentg.).८५ चित्रों से - करनी 5, 
; विभूषित । आयुर्वेदाचाय सुरेन्दमोहन बी. ए. । | २-७३ 5 
' १४ आसचवारिष्टसग्रहः-आसव-अरिए् की सर्वोत्तम पुस्तक। . ९ i 51 
, ५) 


- १९ काय चिकित्सा- आयुवँद बृहस्पति भ्रीरामरकक्षपाठक। _ ` शीघ्र प्रकाशित होगी। _ ः क दुर > मु 1 


२१ कौमारश्ृत्य ( नव्य वालरोग सहित )--आचार्य रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी प. एम. एसः। समस्त वाह: 
- रोगों पर माच्यःपाश्चास्यचिकिस्सा विज्ञान पर आधारित सर्वाङ्गपूणं पाव्य-स्वीकृत अन्थय। ८०० 
२२ क्लिनिकल पैथौलोजी--( बृहत. मङ-मूत-कफररकादि परीक्षा । डा० शिवनाथ खन्ना] . २०-०० 


रि CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Colecton aT २००5-२३ a 2: 


`= २३ काथमणिमाला- आयुर्वेद के विभिन्न अन्यौ में उपलब्ध समते को ग्रे हिन्दी टीकासहित १-५०२ 
। २४ शूलर गुण विकास- थी चन्द्रशेखरघरमिश्र । गूळर के विविध गुणों के वर्णन चिकित्सा सहित: धल: 
- ३५ चरकसंहिता--मूछ । भागीरथी टिप्पणी सहित । गुटका संस्करण । यन्त्रस्थ 
5 “२६ चक्रदत्त--नवीन वैज्ञानिक आवार्थसन्दीपली भापाटीका एवं विविध परिशिष्ट सहित । तृतीय संस्करण १०-०० 
२७ चिकित्साशब्दकोश- ( Chowkhamba Medical Dictionary ) मार यन्त्रस्थ 
7” २० चिकित्साद्शे--वैद्य राजेश्वरदृत्त शाखी । औषध व्यवस्था लेखन अथवा लुसखा नवीसी का अनुपम ` |. 
MT ग्रन्थ । १-२ भाग TR १०-५० 
| २० जीवाणु विज्ञान--डा० घाणेकर । इस पुस्तक. सै दुणाणु ( 3४00७ ) कीटाणु ( ? "०४००६ ) विषाणु 
fe: । एड ) इत्यादि जीवाणुओं की विभिन्न श्रेणियों का विवरण उनके प्रकार उनसे उत्पन्न होने वाळे 
| रोग और उनकी सम्प्राप्ति तथा चिकित्सा इत्यादि विषयों का समावेश किया गया हे १०-०० ` 
^ ३० तापमापन ( थर्मामींटर,)--डा० राजकुमार द्विवेदी । इस पुस्तक में यन्त्र परिचय तथा उनका एथक- 
क पृथक्‌ वर्णन, निर्माण, व्यवहार, तथा उत्ररौं में तापक्रम की सारिणी आदि वर्णित है । ०-२५ 
पा ES ३१ तुलसी विज्ञान-विविध रोगों पर तुळसी के.३३३ सफल सुलभ प्रयोगों का संग्रह । " ०-७० 
ह | ३२ द्रोषकारणत्वमीमांसा--आचायं प्रियत्रत शर्मा एम. ए ए. एम. एस. ` १-०० | 
Ee _ ३३ द्रव्यशुण मंजूषा--आचार्य शिवद॒प्त शङ्क पुः एम. एस. । प्रथम भाग 2 २-००. - 


क ३४ नव परिभाषा--कविराज श्री उपेन्द्रनाथदास कृत हिन्दी टीका सहित । ` १-७५ 
`. ३५ नव्य-चिकित्सा-विज्ञान--डा० सुकुन्दरवरूप वर्मा ` | कर 
, ` ३६ नव्य रोग निदानम्‌ ( माधवनिदान परिशिष्टम्‌ )--इसमें माधवनिदानादि अन्यां सें लिखित रोगों के 


३७ नाडी. परीक्षा श्री वह्मशंकरमिश्र कृत वेद्यप्रिया हिन्दी टीका सहित । | ०-३५ | 
~`, ३८ नाड़ी विज्ञानम्‌- आयुवेदाचायं प्रयागदत्त जोशी कृत विवोधिनी बिस्तृत हिन्दी टीका सहित. - ०-३५ 
३९ नेत्ररोग विज्ञान--( सचित्र ) श्रीविश्वनाथ द्विवेदी. । इण्डियन मेडिसिन बोर्ड द्वारा पाठ्य स्वीकृत । १०-०० 
४० पञ्चभूत विज्ञान कविराज उपेन्दनाथदास कृत हिन्दी टीका सहित । - ४-०० 
४१ पशञ्चविध-कपाय-कल्पना विज्ञान--डा० अवधबिहारी अभिहोत्री । स्वरस, कल्क, छाथ, हिम, फाण्ट इन _ 
ः पञ्चविध कपायों का प्राच्य, पाश्चात्य तथा यूनानी मतानुसार.विवेचन भ्रन्थ का मुख्य विपय हे। १-७० 


1. उरे पदार्थ विज्ञान--डा० वागीश्वरदत्त शुक्ल बी. एः, ए. एम. एस. प्‌ शीघ्र प्राप्त होगा 
` ४४ पदार्थ विज्ञानम--वैद्य सम्राट, पद्मभूषण, कविराज श्री सत्यनारायण शास्त्री जी। इस अन्थ में सभी 
दुतं के विशिष्ट शायां के साथ पदार्थों का विवेचन पढ़ कर आप मंत्रसुग्ध हो उठेंगे । ३-०० 


is i 23 २४ परिभाषा प्रवन्ध--भायुवेद्‌ बृहस्पति पं० जगज्चाथप्रसाद शुक । परिभाषा सम्बन्धी सभी आवश्यक विषयों 
८४ भ प्रत्यक्ष ओषधि निर्माण--आयुवेदाचायं भी विश्वनाथ द्विवेदी । ओपधि चनाने में जो-जो कठिनाइयाँ, 
४६ प्रसूति विशान--( सचित्र ) [ ^. 162 book of Midwifery ] आगुर्वेद्दृहर्पति डा० रमानाथ, 
“ की 


` ८ ४७ प्रारम्भिक उद्भिद्‌ शासन वनस्पति विशेषज्ञ प्रोफेसर वळवन्त सिंह । आयुवेद के विद्यार्थियों एवं वद्यो को 


रम्मिक रसायन--ओ० श्री फूळदेवसहाय "वर्मा 1 यह उन प्रारम्भिक पुस्तकों में हे जिनके द्वारा हिन्दी | 
माध्यम से 'रसायन-विषय” का पठन-पाठन किया जाता है। सभी काठेजों में पढ़ाई जाती है.।..... : ४-४? 
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यन्त्रस्थ . 


अतिरिक्त सम्पूर्ण नवीन रोगों का निदान सम्प्रासि-पूर्वरूप-कचण-साध्यासाध्यता आदि का विवेचन है ०-७५ | 


कका प्राच्य तथा पाश्चात्य दृष्टिकोण से अन्ध में १७ अध्यायों में विस्तार के साथ विवेचन किया गया है २-५०. 
| हानि, लाभ या.विशेषता भालस होती हैं; विशद रूप से इसमें वर्णित हैं। ... : ` ३-०० 
. `` द्विवेदी । अपने विषय की ,सवंश्रेष्ठ पुस्तक । द्वितीय संस्करण ` ० १०-००. 


.  उननिद्‌ शास्त्र का जितना ज्ञान होना चाहिए, प्यास बर्णन किया शयां है। .... ., ४-५०. 
` ४८ प्रारम्भिक भोतिकी--भी निहाळकरण सेठी भौतिक विज्ञान की पाव्य स्वीकृत सर्वोत्तम पुस्तक . ण्-णण 
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| ७२ र्‌सरलसमुञ्चय- सरलोज्वला हिन्दी टीका सहित । अभिनव संस्करण1 | 


| ७४ रसादि परिज्ञान- चयोब्रृद्ध एवं अनुभवी लेखक आयुर्वेद बृहस्पति पं 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 291०-20: 
५० प्लीद्वा के रोग और उनकी चिकित्सा-कविराज ब्रहमनन्द चन्द्रवंश । आयुर्वेदिक, पछोपैयी एवं 
यूनानी मतानुसार रोग का निदान, लक्षण तथा चिकित्सा का सुन्दर .वर्णन किया गयाह्रैँ। . ०-३५. 
५१ फलसरक्षण विज्ञान (107 106507६070 )--डा० युगलकिशोर गुस । फलों से संरत्षण-क्रिया के 


अतिरिक्त फलों की चटनी, अचार, सुरब्बा आदि बनाने की विधि भी समझाई गई है।... मि त 
५२ वस्तिशलाकाप्रवेश ( एनिमा और केथेटर ) - पुस्तक छात्रं, वैद्यो तथा इस विषय के अभ्यासियों pS 

छिए बहुत ही उपयोगी हैत RR ०-४० ET | 
५३ बीसवी शताब्दी की ओषधियाँ--डा० सुकुन्दस्वरूप वर्मा]  _ | | झीघरआध होगी. , 
५४ भारतीय रसपद्धति--कविराज अन्निदेव गुप्त । भारतीय रसक्याख में घातुओं आदि का शोधन मारण एक ट्ट 

महत्त्व का विषय हे । इस छोटी-सी पुस्तिका सें यह सरकता से समझाया गया है | R५०5 ३४८ 
५५ साचप्रकाश-सूर मात्र । पूर्वाद्धे ३-०० सध्यमोत्तर खण्ड ७-०० . संपूण १०-०० र 
५६ भावप्रकाश ज्वराधिकार--नवीन वैज्ञानिक विद्योतिनी भाषा टीका परिशिष्ट सहित । 8४-०० 


५७ भावप्रकाश निघण्डु--(नवीन संस्करण) सम्पादक-डा० गंगासहाय पाण्डेय ए. एम. एस. । आयुवदिक | 7 
कालेजों के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर इस निघंडु भाग की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की गई हे॥. २-०० 


` ५८ भिषक्‌ कमेसिद्धि--डा० रमानाथ द्विवेदी चनत्य 0 
५९ सेल संहिता--श्री गिरिजा दयाछ शकक कृत टिप्पणी सहित । शोधएणं संस्करण।  : १०-०० <. कि 
६० सद्नपाल निघण्टु-मूल । टिप्पणी सहित । हन १-०० विट 
६१ मम-विज्ञान ( सचित्र ) आचार्य रामरक्ष पाठक । आयुर्वेद में वर्णित १०७ मर्मों की सचित्र विस्तृत “का 

व्याख्या की गयी है । “>> ... ३-५० र 
६२ साधव निदान--वंद्य उमेशानन्द शास्री कृत सुधालहरी संस्कृत टीका सहित _ य ना यन्त्रस्थ कची 
६३ माधव निदान-सर्वाज्ञसुन्द्री हिन्दी टीका सहित । | य 22230] 
६४ साधव निदान--मधुकोप संस्कृत ब्याख्या, मनोरमा हिन्दी टीका सहित । Ns प्र 
६५ सूच के रोग--डा० घाणेकर । ( Diseases of Urine urinary system and allied ):2 22. 
01898888 ) सूजविज्ञान सम्वन्धी सर्वश्रेष्ठ नवीन प्रकाशन । , । ६०००, 
३६ यकृत के रोग ओर उनकी चिकित्सा--वेद्य श्री सभाकान्त झा । इसमें यकृत्‌, उसकी रचना, क्रिया, टॅ 


उसके विकार, निदान, पूर्वरूप, संप्राप्ति, चिकित्सा, पित्ताशय और उसके विकारों का वर्णन है। | २-०० 
६७ योग-चिकित्सा--अन्रिदेव युस विद्यालंकार। रोग की कौन सी अवस्था में, कौन-कौन सी ओपधियाँ | 
किस अनुपान से किस समय व्यवहार की जा सकती हैं यह इस पुस्तक का विषय है । ६ 
६८ यागरल्ञाकर-मूल । गुटका संस्करण 1: . . : न घड 
६९ योगरलाकर--विद्योतिनी हिन्दी टीका सहित । कायचिकित्सा में जिन-जिन बातों का ज्ञान आवश्यक 
हे उन विपयों की आश्रय निधि इस ग्रन्थ में भरी पड़ी है। _ 
७० रतिमञ्जरी--गद्य-पद्यात्मक हिन्दी अनुवाद सहित ० 
७१ रक्त के रोग--डा० घाणेकंर । नवीन आवृत्ति । हक 


De 


७३ रसरलससुव्चयय--मूळ । टिप्पणी सहित।  . मूल्य सुळभ संस्करण ३-०० 


\ 


७६ रसायन खण्ड (रसरल्नाकर का चतुर्थ खण्ड )--इसके रसायन तथा वाजीकरण तन्त्रँ में बहुत से 

` _ उपयोगी नूतन योगों का वर्णन किया गया है। ` | ०-५५ 
७७ रसाणव नाम रसतन्त्रस्‌--भागीरथी बृहद्‌ टिप्पणी एवं विशेष विवरण से युक्त । कीमियागीरी, पारद 

के बंधन प्रयोग, यंत्र मूषाओं का वर्णन, पारद के - संस्कार, रसादि: शोधन-सारण आदि बताने वाली 


4२ राष्ट्रियः चिकित्सा सिद्ध योग संग्नह--आचाय श्री रघुवीरप्रसाद. त्रिवेदी प, एम. एस. । इसम सिद्ध 


= ८३ शेंगनामावली कोष--बैद्य दुळजीतसिंह । इस ग्रन्थ में आयुर्वेदीय, यूनानी डाक्टरी रोगों के नाम और. 


" परिचय--संस्क्ृत, हिन्दी, उदू, अरवी, फारसी, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं सें संग्रह ह ३-५० 
यी ` ८३ रोगनिवारण--( ९१४०९7४ ) डा० शिवनाथ खन्ना एः एम वी. बी. एस. 
5 ८७ रोग परिचय ( Clinical Medicine )--डा० शिवनाथ खन्ना | इसमें रोगों की व्याख्या, . वणन, 
र त कारक, मरक-विज्ञान, निदाने; चिकित्सा आदि का. वर्णन किया गया है। » 

८६ रोगी परीक्षा ( Physical Examinations )--डा० शिवनाथ खन्ना.1. पुस्तक में नवीन वज्ञानिक- 
_ पद्धति के आधार पर रोगीपरीचा की विधियों का चित्रों तथा तालिकाओं द्वारा वर्णन हे! 


चनोषधि चन्द्रोदय--इस विशाल निघण्डु (अंथ में भारतवर्ष में पेदा होने वाळी समस्त चनस्पतियों 
` ` ` खनिजःव्रव्यों, विष-उपविषों के गुण-घर्मो का सर्वाङ्गीण विवेचन है। प्रत्येक वस्तु के भिन्न-भिन्न भाषाओं 

. 5 अ नाम, उत्पत्तिस्थान; आयुर्वेद, यूनानी और आधुनिक चिकित्साविज्ञान की दृष्टि से. उनके गुण-घर्मो 
` का वर्णन, भिन्नभिन्न रोगों पर उसके _उपयोग,. उस वस्तु के -मेल से वनने वाले सिद्ध प्रयोगों का 

`. विवेचन बहुत ही सुन्दर तथा विस्तार से किया गया हे. अपने विषय का अद्वितीय. अंथ है । 

` _ पृधकप्रथक प्रत्येक भाग का मूल्य ५-०५ - तंथा संपूर्ण ग्रंथ १-१० भाग का मूख्य 
22 ` ८८ चनोषधि दर्शिका वनस्पति विशेषज्ञ प्रोफेसर बलवन्त सिंह एम. एस-सी. । इसमें लगभग ३०० 
थ वनौपधियों का वैज्ञानिक विवरण संक्षिप्त रूप में दिया गया है। . 

` ८९ व्रिषचिज्ञान और अगद्तन्त्र- डा० युगलकिशोर गुप्त एवं डा० रमानाथ द्विवेदी । इसस उन विपेले 
-. -- द्रया का वर्णन दै जिनसे प्रायः दुर्घटनायें होती हैं और जिनका आत्महत्या या परहत्या के लिए 
दै व्यवहार किया जाता हैं । पुस्तक हर वैद्य के लिए पठनीय्र है।. -. . 


१२-७५ 


६-०० | 


००००: 
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९१ वेद्यकीय सुभाषितावली-=डा० प्राणजीवन साणेकचन्द मेहता । वेद से लेकर वेद्यजीवन अथ तक स 
` आये हुए आयुर्वेदिक सुभाषितां को संग्रह । मूळ संस्कृत, अंग्रेजी अनुवाद सहित । 


२-०० 


ini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : हर = २७४६ कर टि न 


५ रसाध्यायः टीका सहित € यहे सश Foundati विप्रा “झट किर्न्स उपयोगी अद्‌भुत ग्र्थ हे १-०० जे न्यु 


र `  आचीनतम यह पुस्तक चिकित्सकों तथा छात्रों के लिए अत्यन्त महत्वं की है ३-०० - 
७८ रसेन्द्र्सारसंग्रह-वालवोधिनी-भागीस्थी टिप्पणी सहित । .. यन्त्रस्थ 
प ७५ रसेन्द्रसारसंग्रह--( सचित्र ) नवीन वैज्ञानिक रसचन्द्रिका हिन्दी टीका विमश परिशिष्ट सहित । ६९-००. 
` ८० रसेन्द्रसारसग्रह--( सचित्र ) गूढार्थसंदीपिका संस्कृत व्याख्या सहित । व्याख्याकार-अस्विकादत्त शास्री ५-०० 
` ८१ सजकीय ओषधियोग संग्रह--आचाय श्री रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी प: एम. एस 9-00 


कषाय, चूर्ण, तेळ, घृत, अवछेह, गुटिका, रस आदि के गुण, अनुपान और निर्माण का पूर्ण विवरण है १-५० : 


_ १४-०० | 


चैद्यक परिभाषाप्रदीप -आयुवेदाचार्य प्रयागदत्तजोशी कृत प्रदीपिका हिन्दी टीका सहित द्वितीय संस्करण १-५० | 


९२ वैद्यजीवन- अभिनव सुधा हिन्दी टीका टिप्पणी सहित । टीकाकार--भ्री कार्लिकाचरणशास्त्री ए. एम. एस १-२५. 
०३ चैद्यसहचर-- आयुर्वेदाचाय श्री विश्वनाथ द्विवेदी । लेखक के ४० वर्षी के छाभप्रद सिद्योगों का संग्रह २०० 
९४ व्यवहारायुवंद-विषविजशञान-अगद्तन्त्र->डा० [युगलं किशोर गुप्त एवं डा० रमानाथ द्विवेदी । ४-५२ ७ 
ल्य प्रदीपिका--( सचित्र ) डा० सुकन्दस्वरूप. वर्मा । शत्यविज्ञान की उत्तम एस्तक। `. १२-५०१. र 
रोगी परीक्षा ( Clinical Methods in Surgery )--डा० पी. जे. देवापाण्डे. . ७-००- 
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२-५०- 


> शाङ्गंधर ¢ «Digi मचे येत सुबो oundation Chennai and eGangotri ° १ जर 
५७ शाङ्गेयर संहिता--नवीन यज्ञा पित सुबोधिनी हिन्दी टीका सहित । परिष्कृत नवीन संस्करण ५७-०० _ 


९८ शालाक्य तन्त्र ( निमितन्त्र )--इस पुस्तक के ५ भागों में क्रमशः नासिका, शिर, कान, सुख एव कर 
आँखों के रोगों के हेतु, निदान, सम्प्राति आदि की विस्तृत विवेचना की गईहै। | ९-०० 
९९ शिलाजात चिज्ञान-इसमें झिछाजीत का परिचय, शोधन, सारण, परीक्षण, प्रयोग तथा महत्वपूर्ण | 
अचुभूत योगों का विशद्‌ वर्णन है । ३ ०-७५ 
१०० सिद्धभेषज संग्रह--आचाय युगल किशोर गुप्त तथा डा० गंगासहाय पाण्डेय ए. एम. पुस. । राजसंस्क्रण ९-०० . 
_ उत्तम संस्करण ८-०० सुलभ सस्करण ७-००- 
१०१ सुश्रुतसाहिता-आयुवदतस्वसंदीपिका हिन्दी टीका चेज्ञानिक विमद्ष सहित। रीकाकार-कविराज या 
अस्विकादत्त शास्त्री पु. एम. एस. । टीकाकार ने मूळ संहिता के भात्रों को सरळ भापा में नवीन दु 
विज्ञान के साथ तुलना कर विपयों को अधिक स्पष्ट एवं चुद्धिम्ाह्म वना दिया हे । संपूर्ण अंथ -. . २४-० 
१०२ सुश्ुतसंहिता-शरीर स्थान--नवीन वेज्ञानिक 'प्रभा”-'द्पण? हिन्दी व्याख्या सहित - ३५ 
१०३ सूचीवेध विज्ञानं--डा० राजकुमार द्विवेदी । परिष्कृत द्वितीय संस्करण। | pe Sie i 
१०४ सौश्चुती-डा० रमानाथ द्विवेदी । प्राचीन झए्यतन्त्र पर लिखा हुआ यह अन्ध अनेक इछियों से ` महत्त्व- 
पूण हं । प्राचीन. संस्कृत ग्रन्थों सें इस विषय की यन्न-तत्र बिखरी हुई सामग्री को क्रमबद्ध एवं आधुनिक 
विज्ञान से आलोकित सरल भापा में प्रस्तुत किया है । द्वितीय संस्करण | ८-५ 


१०५ स्टेथिस्कोप तथा नाडी परीक्षा--( सचित्र ) इस पुस्तक में स्टेथिस्कोप की बनावट, परीक्षा, ध्वनिवर्णन 
आदि तथा नाडीपरीक्षा संबन्धी सभी ज्ञातच्य विषयों का वर्णन हे 

¦ १०६ स्वस्थवृत्त समुच्चय--चरकाचाय श्री राजेश्वरदत्त शास्त्री कृत हिन्दी टीका सहित । क 
“१०७ स्वास्थ्य संद्दिता--हिन्दी रीका सहित । छेखक-कविराज नानकचन्द्‌ वैद्य झाख्री। स्वास्थ्य . विज्ञान के 

[ब सभी सम्भावित प्रश्नों का विवेचन इस पुस्तक में किया गया है । 

{ १०८ स्वास्थ्यस्थान ( स्वास्थ्यशिक्षापाठावली )--डा० घाणेकर ~. i टॅ 

| १०९ हैजा ( विसूचिका ) चिकित्सा--इसमें हैजा का इतिहास, लक्षण, निदान, चिकित्सा और उससे वचने | 

| - के उपाय तथा कुछ अनुभूत नवीन पेटेंट ओपधियों का भी वर्णन किया गया हेत 


आयुवंद-प्रदीप द्रव्ययुण-विज्ञान 


( आयुर्वेदिक-एलोपेथिक गाइड.) आचाये भियव्रत शर्मा 
( संशोधित, परिचधित, नवीन संस्करण ) 
डा० राजकुमार द्विवेदी, डा० गंगासहाय पाण्डेय 

घु० सं० लगभग ५००, उत्तम कागज, नया. टाइप, 
मनोरम आवरण । परिष्कृत संस्करण मूल्य १०-०० 
प्रस्तुत ग्रन्थ सें प्राच्य तथा पश्चात्य विषयों का 
समन्वय, इतिहास, प्रसार अंग तथा धातूपधातुओं की 
रचना एवं कार्य, विभिन्न परीक्षाएं, विटामिन, नाना प्रकार 
. के पथ्य एलोपेथिक-आयुर्वेद्क सस्पूणे औपधों के निर्माण 
«प्रयोग एवं गुणधमं विज्ञान, हिन्दी-अंगरेजी नामावली, रोगों 
| की उभयविध चिकित्सा आदि अनेक विषय वर्णित हैं। 
._. आयुवेद तथा' पलोपैथी से संबंधित कोई विषय छूटा 

। . नहीं है । सहस्रशोनुभूत योगों की प्रधानता है। हम-आप | यथा 
. इसे 'गागर में सागर कह सकतेहें। _ | 


खण्ड-सें ` तत्तद्विपयों का प्राचीन एवं 
अतिसूचम विवेचन है। द्वितीय -भाग 
जांगम तथा तृतीय भाग में पार्थिव 

| है। प्रत्येक द्रब्य के परिचय ( शास्रीय 
कुछ, 'वज्ञानिक नाम, विभिन्न प्रादेशिक 
जातियाँ, उत्पत्तिस्थान, रासायनिक 


® 


° माधवनिद्ामस” Arya Samaj Foun 
ह ( संशोधित परिवर््धित द्वितीय संस्करण ) 
. _ सघुकोश" तथा सविमश 'विद्योतिनी' हिन्दी व्याख्या 
1. __.. प्रस्तुत संस्करण में साधवनिदान का सूळ पाठ, 
` विशद भाषाथ, सस्कृत 'सधुकोर! टीका, मघुकोष रीका की 
` हिंन्दी व्याख्या, चेज्ञानिक एवं. तुळनात्मक विवेचन सहित 
विशद विमश, सरू छोकों का ग्रन्थादिनिदेश एवं नवीन 
| रोगों का परिशिष्ट श्लोकों में भापाथ युक्त दिया गया हे । 
७» | आचय और पाश्चात्य चिकित्सा-पद्धतिया. में एकरूपता 
` ° स्थापित करने के प्रयास में यह संस्करण अद्भुत. सहायक 
|| है। सम्पूणं ग्रंथ बडे साईज के हजार पृष्ठों से 


मल्य पूर्वा ७-५०, उत्तराद्धं (७-७० 


स्रीरोग-विज्ञान (सचित्र ) 


( Diseases. of Women ) 


„दाऽ रमानाथ द्विचेदी 

शी | इससे अङ्गन्यापद्‌, रजोव्यापद्‌, योनिव्यापद्‌, उप- 
क >. सराच्यापद्‌, अळुदन्यापद तथा शस्रकम आदि अनेक विषय 
5० हैं। प्रीक्षा का दृष्टिकोण रखते हुए /विपय ठोस लिखा 


3." लिखा गया है । सर्वोपरि विशेफ्ता समन्वयात्मक पद्धति 
5 का लेखन है जिसमें अत्यन्त प्राचीनकाल के आयुर्वेद से 
“° सिद्धान्तों और सूत्रों कें उल्लेख से प्रारम्भ करके आधुनिक 


~ तथा चिकित्सा का सङ्कलन हो गया हे । . मल्य ३-०० 


वेद्यसंम्राट श्री सत्यनारायण जी शास्री का 


9 fF अभिनन्दन-ग्रन्थ ( सचित्र ) 
|! - ` ` इस ग्रन्थ मे आयुर्वेद के निदान चिकित्सादि विषयों 


-< वे तकर विचार देखने को मिलते हैं। आयुर्वेद की सेवा में 


“परम तपस्वी के जीवन से आयुवद की महत्ता, उपयोगिता, 
` आचीनता एवं अनिवार्यता का जो ज्ञान हमें हो सकता है 
वह दूसरे प्रयत्ना से इतना सुखसाध्य नहीं हो सकता । 


की कतिपय प्रमुख घटनाओं को स्मरण कर भावी पीढ़ी के 
सदस्या को. कमक्षेत्र में कुशालता प्राप्त करने वाली अनेक 
हँ प्रेरणा 


५ राया है । चिकित्सा प्रकरण वहुत ही व्यावहारिक दृष्टि से 


` ` युग के-नवीनतम “आविष्कारों से प्रकाशित रोग-विज्ञान 


» एवं आधुर्निक वैज्ञानिक चिकित्सा-पद्धतियों : के दोष या |. 
टु उनसे प्राचीन का समन्वय आदि विषयों पर एक से एक 


कि सम्पूर्ण जीवन को चिछीन कर देने वाळे शास्री जी जैसे | 


_ मानवमांत्र'के लिए अनुकरणीय शाखत्री जी के. जीवनचरित |. 


... CC-0.Panini Kanya ४६४४ Vidyalaya Collection, 


( शोधपूर्ण द्वितीय संस्करण ) 


"० भषञ्यरत्ावली-विद्योतिनी रीका 


इस ग्रन्थ के प्रमुख सम्पादक आयुर्वेदव्वहस्पति पंडित 


नामक एक मौलिक ग्रन्थ ही जोड दिया हे, 


योगप्रकरण में जितने योग दिये गये हैं वे 


राजेश्वरद्त्तजी शास्री ने अपने अध्यांपनानुभव तथा चिकि 
त्सानुभव के अनुरूप इस: द्वितीय संस्करण की सविसशै 
व्याख्या को आमूल संशोधन-परिवर्तन कर दिया है। 
इस संस्करण के परिशिष्ट में उन्होंने 'अबुभूतयोगप्रकरण' 
जो सेपज्य- . 
रल्लावळी का एक सहखपूर्ण अंग वन गया हे । अनुभूत- ` | 
झाख्रीजी के | 
स्वतः अनुभूतसिद्धयोग हैं । इस पद्य वद्ध योगों की हिन्दी “ 


व्याख्या भी दी गयी हे । नवीन, प्राचीन तथा पाश्चात्त्य- 


प्रकरण? संग्रहणीय है। , मूल्य १६-०० 
दि भावप्रकाशः 
( शोधपूर्ण नवीन संस्करण ) 


नवीनः वेज्ञानिक /विद्योतिनी’ हिन्दी व्याख्या 

इसमें गमंग्रकरण के ऊपर डाक्टरी तथा आयुर्वेदिक 
मतानुसार समन्वयात्मक परिशिष्ट तथा निघण्डुप्रकरण में 
सभी वनौपधियों का विस्तृत परिचय, नवीन वेज्ञानिकों 
द्वारा आविष्कृत गुण धर्मों एवं प्रयोगों का विस्तृत वणन 


तथा उपलब्ध वनस्पतियों की असली-नकली 


की पहचान, 


| मताचुयायी चिकित्सकों के लिए भी यह “अनुभूतयोग- ' 


सभी भाषाओं में उनके नाम आदि सभी ज्ञातव्य विषयों 
का विवरण किया गया है । चिकिस्सा-प्रकरण में प्रत्येक रोग 


“की डाक्टरी मतानुसार निदानादि के. साथ चिकित्सा तथा 


आयुर्वेदिक और डाक्टरी मतों की समन्वयात्मक टिप्पणी 


रोगिरोगविमर्श 


ओ- डा० रमानाथ द्विवेदी 
रोगी और रोग की. परीक्षा किन-किन 


„ | भी दी गई है । मुल्य पूर्वा १९-००, उत्तरार्द्ध १५-०० 


"विधियों का 
अनुसरण करते हुए किया जाय, इत्यादि आधुनिक युग | 


के चिकित्सा-विज्ञान की: असुख बातें. इसमें प्राचीन शाखों 
के आधार-पर लिखी. गई. हैं । मूल्य २-०० 


ई० १६६२, ४ फरवरी को महाप्रलयाशांका 


युगपरिवतेन 
[ कब, क्यों और कैसे ] 


विशेष विवरण पुस्तक आद्योपान्त निरीक्षण करने प्रर 


| ज्ञात होगा । 


मूख्य १-१० 
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चरकसंहिता-विद्योतिनी रोगि-परीक्षा-विधि ( सचित्र ) 


'विद्योतिनी? हिन्दी व्याख्या (विमर्श! परिशिष्टसहित आचाय म्रियन्त शर्मा 

इसमें पाठान्तर सहित सूळपाठ को छात्रों की सुविधा- |: इस मन्य में आयुर्वेदिक .और एलोपेथिक दोनों 
नुसार विभाजित कर उसका अनुवाद तथा “विमर्श! नामक | पतियों से रोगी-परीचा का पूर्ण विवरण किया गया है _ | 
विशद ब्याख्या दी गई है जिसमें चक्रपाणि की “आयुर्वेद- | जिससे दुरूह विषय भी करामछकवद्‌ स्पष्ट हो गयाहै। | ॥ 
दीपिका? संस्कृत टीका के अधिकांश भाग एवं आधुनिक | मायः सभी स्थकों पर चित्रों को देकर विषय को और भी | त 
चिकित्सा सिद्धान्तो का. समावेश तथा समन्वय किया | सरळ तथा स्पष्ट रूप से समझाया गया है । मूल्य ६०० |: 
गया है । स्पष्टीकरण के लिए सारणियाँ तथा अंग्रेजी पर्याय यकी ना, 
NN एलोपेथिक मिक्स | i 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सभी आयुर्चेदमहारथियों डा० राजकुमार द्विवेदी I ५) 

के सम्पादकत्व सें इसका प्रकाशन हुआ है तथा कविराज मस्तुत पुस्तक में रोग-विवरण के-खआारमम में समात्य हळ 
श्री सत्यनारायण शास्री जी ने तो अपनी भूमिका देकर | वे मिश्रणों को विशिष्ट क्रम से रखा गया है। 
मानों इसे सप्राण बना दिया है। इन्जेक्शन के प्रयोग, मात्रा आदि का. स्पष्ट निर्देश है । 
परवद ( इन्दरियस्थानपर्यन्त ) मूल्य १६-०० मिश्रण-निर्माण की विधि, स्थान, उपकरण तथा कस्पाउण्डर 

उत्तरार्ध भी शीघ्र प्राप्त होगा । 00९ “के जानने योग्य बातों का समावेश स्वतन्त्र अध्याय में 


ही किया गया हे । न मूल्य २-०० 
सचित्र इन्जेक्शन भेषज्य-करपना-विज्ञान ` 
डा० शिवनाथ खन्ना डा० अवधविह्दारी अस्निह्दोज्ञी | | र 


विषय-विभाग के अनुसार पुस्तक ३ खण्डों सें है-- 
प्रथम खण्ड में इन्जेक्शन देने की सब विधियों का 
तथा साधारण इन्जेक्शन के अतिरिक्त एनिमा (Enema) 
छगाना, प्लूरा ( फापर) से पीप निकाळना, आदिं 
चिकित्सक के प्रतिदिन की आवश्यक क्रियाओं का विस्तार 
पूर्वक चित्रों सहित वर्णन किया गया हे। | 
_ द्वितीय खण्ड में इन्जेक्शन देने की ओपधियों का 
तथा पेरेन्ट ( 1०8061 ) ओषधियों की प्रकृति प्रयोग, 
योग, विपाक्तता, विपाक्तता की चिकित्सा, मात्रा आदि 
' का वर्णन है ~ 
तृतीय खण्ड में प्रायः १०० प्रमुख रोगों की | . 
चिकित्सा का आधुनिक विधि ( 41104070ए ) से संक्षेप | 
सें वर्णन है । : 
_ अत्येक छात्र तथा सामान्य. चिकित्सक ( 367९78] 
* Practi0ner ) के लिये पुस्तक अत्यन्त उपयोगी एवं | 
अवऱ्य.संग्रहणीय हे । आजकल सूचीवेध का ही अधिक 
प्रयोग होने. लगा हे । किन्तु इसमें जितनी सावधानी, | 
| विज्ञता और कुशलता की अपेक्षा है वह सभी चिकित्सकों 
में नहीं पाई जाती हैं। ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय का सांगोपांग 
विवेचन प्रस्तुत पुस्तक का विपय है, मूल्य १०-०० | ग 


इस पुस्तक में आयुर्वेदीय तथा आधुनिक मान (माप, | 
भार व तौल), यन्त्रोपकरण, मूपा, पुट, कोष्टी, मुद्रा, 
पञ्चविध कपाय कल्पना ( स्वरस, कर्क, काथ, हिस,ः 
फाण्ट आदि ), रसक्रिया ( अवलेह ),गुटिका, चटी, वर्ति 
स्नेहपाक, आसवारिए, उपनाह, लेप, मळहदम, चार आदि 
की कल्पना से सम्बन्धित विपयों को आधुनिक तथा 
प्राचीन चिकिस्सा-प्रणारियों के समन्वयात्मक सिद्धान्तों के 
अनुसार लिखा गया ह। ¢  _ मूल्य ५-०० ` 


गभेरक्षा तथा शिशु-परिषालन 


डा० झुकुन्दस्वरूप चमा 
गर्भ-रक्षा का उपाय गर्भवती खी की दिनचर्या, 
निद्रा, व्यायाम, मानसिक कृत्य भादि पर र 


~ 


_ -माधवनिदानम्‌ 
(संशोधित परिचडित द्वितीय संस्करण ) 


` ` अस्तुत संस्करण में माधवनिदान का मूळ पाठ, 
. विशद भाषार्थ, संस्कृत 'मघुकोश टीका, मधुकोष रीका. की 
` ` हिन्दी व्याख्या, चेज्ञानिक एवं. तुलनात्मक विवेचन सहित 
ओ-  विशद्‌ विमश, मूल छोकों का ग्रन्थादिनिर्देश एवं नवीन 
' रोगांका परिशिष्ट श्लोकों में आपाथ युक्त दिया गया है । 
` प्राच्य और पाश्चात्य चिकित्सा-पड्धतियों. में एकरूपता 
' ` स्थापित करने के प्रयास में यह संस्करण अद्भुत. सहायक 
` है। सम्पूणं ग्रंथ बड़े साईज के हजार पृष्टों से अधिक है। 
मल्य पूर्वाद्‌ ७-५०, उत्तराद्धं ७-७० 


स्री-रोग-विज्ञान (सचित्र ) 


i ( Diseases of Women ) 


२. डा० रमानाथ हिवेदी 

५ ` ` इसमें अङ्गभ्यापद, रजोव्यापद्‌, योनिव्यापद्‌, उप- 
३. सर्गब्यापद, अढुदब्यापद्‌ तथा शाखकमं आदि अनेक विषय 
॥ हैं। परीक्षा-का दृष्टिकोण रखते हुए “विषय ठोस लिखा 
£ गया है । चिकित्सा प्रकरण वहुत ही व्यावहारिक दृष्टि से 
® “लिखा गया हे । सर्वोपरि विशेषता समन्वयात्मक पद्धति 
£ का छेन है जिसमें अत्यन्त प्राचीनकाळ के आयुर्वेद से 
` सिद्धान्ता और सूत्रों के उल्लेख से प्रारम्भ करके आधुनिक 
युग के-नवीनतम आविष्कारों से प्रकाशित रोग-विज्ञान' 
तथा चिकित्सा का सङ्कलन हो गया हे.1.. मल्य ३-०० 


वेद्यसंम्राटश्री सत्यनारायण जी शास्त्री का 


4 |: इस अन्थ में आयुर्वेद के निदान. चिकित्सादि विपयों 


चढ़कर विचार देखने को मिळते हैं । आयुर्वेद की सेवा में 
सम्पूणे जीवन को विलीन कर देने वाळे शास्त्री जी जैसे 
“प्रम तपस्वी के जीवन से आयुवेद की महत्ता, उपयोगिता, 
` आचीनता एवं अनिवार्यता का जो ज्ञान हमें हो सकता दै 
- चह दूसरे प्रयत्ना से इतना सुखसाध्य नहीं हो सकता । 
“ मानवमात्र के लिए अनुकरणीय शास्री जी के. जीवनचरित 
` की कतिपय प्रमुख घटनाओं को स्मरण कर भावी पीढ़ी के 


छे 


_ 'मघुकोश? तथा सक्म विद्योतिनी" हिन्दी ब्याख्या 


अभिनन्दन-ग्रन्थ (सचित्र) , 


प |: टु -पुवे आधुनिक वैज्ञानिक चिकिस्सा-पद्धतियों के दोष या |, . 
a उनसे प्राचीन का समन्वय आदि. विपयों पर एक से एकः | : 


.| ज्ञात होगा । 


Digitized Ry Arya Samaj Foundafion Chegnai and eGangotri_'. 


भषञ्यरत्रावली-विदय्योतिनी टोका 


ः ( शोधपूण द्वितीय संस्करण ) 
इस अन्थ के प्रमुख सम्पादक आयुर्वेदब॒हस्पति पंडित 


राजेश्वरदत्तजी शास्त्री ने अपने अध्यापनानुभव तथा चिकि- 


स्साचुभव के अनुरूप इस द्वितीय -संस्करण की सविमर्श 


व्याख्या को आमूल संशोधन-परिचर्ततन कर दिया है।. 


इस संस्करण के परिशिष्ट में. उन्होंने 'अनुभूतयोगप्रकरण' 


नामक एक मौलिक ग्रन्थ ही जोड़ दिया है, जो सैपज्य- | 
रत्नावली का एक सहखपु्ण अंग वन गया है । अनुभूत- : 
योगप्रकरण में जितने योग दिये गये हैं वे शाखीजी के ` 
स्वतः अनुभूतसिद्धयोग हैं । इस पद्य बद्ध योगों की हिन्दी : 


व्याख्या भी दी गयी है । नवीन, प्राचीन तथा पाश्चास्य- 


| मताचुयायी चिकित्सकों के लिए भी यह 'अनुभूतयोग- 


प्रकरणः संग्रहणीय है। , मूल्य १६-०० 
“. . भावप्रकाशः 
( शोधपूण नवीन संस्करण ) 


नवीन वेज्ञानिक /'विद्योतिनी' हिन्दी व्याख्या | 
में गर्भप्रकरण के ऊपर डाक्टरी तथा आयुवेदिक . 
मतानुसार समन्वयात्मक परिशिष्ट तथा निघण्डुप्रकरण सें | 


सभी वनौपधियों का विस्तृत परिचय, नवीन वज्ञानिकों, . ९ 


द्वारा आविष्कृत गुण धर्मों एवं प्रयोगों का विस्तृत वणन 
तथा उपलब्ध वनस्पतियों की असली-नकली की पहचान, 
सभी भाषाओं में उनके नाम आदि सभी ज्ञातव्य विपयों 
का विवरण किया गया है । चिकित्सा-प्रकरण में प्रत्येक रोग 


-की डाक्टरी मतानुसार निदानादि के -साथ चिकित्सा तथा : 


आयुर्वेदिक और डाक्टरी मतों की समन्वयात्मक टिप्पणी 
भी दी गई है । मुल्य. पूर्वा १२८००. उत्तरा्ध॑ १५-०० 
रोगिरोगविमश 


` डा० रमानाथ हिवेदी 


के चिकित्सा-विज्ञान की. झझुख बातें. इसमें प्राचीन शास्त्रों 
के आधार पर लिखी गई हैं । मूख्य २-०० 
ई० १६६२, ४ फरवरी को मद्दाप्रलयाशांका 


युगपरिवतेन 
[ कब, क्यों और केसे ] 


विशेष विवरण पुस्तक आद्योपान्त' निरीक्षण करने पर | 
र 
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रोगी और रोग की परीक्षा किन-किन विधियों का ' 
| अनुसरण करते हुए किया जाय, इत्यादि आधुनिक युग 


rir oe IN SI SPEDE IA कद 


चरकसंहिता-वियीतिनी “1 सग परीजा.विधि ( सचित्र ) 


“विद्योतिनी! हिन्दी ब्याख्या 'विमर्श' परिशिष्टसद्दित र आचाय प्रियवत शर्मा दु 
इसमें पाठान्तर सहित सूळ्पाठ को छात्रों की सुविधा- इस अन्य में आयुर्वेदिक और एलोपेथिक दोनों _ हे 
नुसार विभाजित कर उसका अनुवाद तथा 'विमक्ष नामक | पतियों से रोगी-परीचा का पूर्ण विवरण किया गयाडै - 
विशद व्याख्या दी गई है जिसमें चक्रपाणि की 'आयुर्वेद- | जिससे दुरूह विपय भी करामछकवत्‌ स्पष्ट हो गया है। | पट 
दीपिका? संस्कृत टीका के अधिकांश भाग एवं आधुनिक | मायः सभी स्थको पर चित्रोंको देकर विषय को और भी से 
चिकित्सा सिद्धान्तो का. समावेश तथा समन्वय किया | सरळ तथा स्पष्ट रूप से समझाया गया दै । मूल्य ९ 


गया है । स्पष्टीकरण के लिए सारणियाँ तथा अंग्रेजी पर्याय एलोपेथिक मिक्श्रसं 


भी दिए गप हैं। - ` डा० राजकुमार द्विवेदी 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सभी आयुर्वेदमहारथियों प्रस्तुत पुस्तक में रोग-दिवरण के” आररभ में सामान्य ॐ ६ 


के सम्पादकस्व में इसका प्रकाशन हुआ है तथा कविराज 
“श्री सत्यनारायण शास्त्री जी ने तो र भूमिका देकर | 7 इव सिण ध्या विशिष्ट य सरे रा भया हदै Le 
मानों इसे सप्राण वना दिया दै । इन्जेक्शन के प्रयोग, मात्रा आदि का. स्पष्ट निर्देश है । 
मिश्रण-निमांण की विधि, स्थान, उपकरण तथा कम्पाउण्डर 
रवादं ( इन्द्रियस्थानपर्यन्त ) मूल्य १६-०० के जानने योग्य बातों का समावेश स्वतन्त्र अध्याय में 
उत्तराध भी शीघ्र प्राप्त होगा । हीं किया राया है । मूल्य २-०० 


सचित्र इन्जेक्शन भेषज्य-कर्पना-विज्ञान 


डा० शिवनाथ खन्ना डा० अवधचिहारी अग्निहोन्नी 

विपय-विभाग के अनुसार पुस्तक ३ खण्डों सें है-- इस पुस्तक में आयुवेदीय तथा आधुनिक मान (माप, | 
_- रथम खण्ड में इन्जेक्शन देने की सब विधियों का | आर व तौल ), यन्त्रोपकरण, भूपा, पुर, कोष्टी, सुद्र 
तथा साधारण इन्जेक्शन के अतिरिक्त एनिमा (Enema) | पञ्चविध कषाय कल्पना ( स्वरस, कल्क, काथ, हिम, 
लगाना, प्लूरा ( 1074 ) से पीप निकालना, आदि | फाण्ट आदि ), रसक्रिया ( अवलेहः),गुरिका, चरी, वतिं, 
चिकित्सक के प्रतिदिन की आवश्यक क्रियाओं का विस्तार स्नेहपाक, आसवारिष्, उपनाह, लेप, मलहम, चार आदि 
पूवक चित्रों सहित वर्णन किया गया है । की कल्पना से सम्बन्धित विषयों को आधुनिक तथा 
द्वितीय खण्ड में इन्जेक्शन देने की ओपधियों का | प्राचीन चिकित्सा-प्रणालियों के समन्वयात्मक सिद्धान्तो के 
तथा पेटेन्ट ( P४९०४ ) ओपधियों की प्रकृति, प्रयोग, | अनुसार लिखा गया है। | मूल्य ५-०० ` 


योग, विषाक्तता, विपाक्तता की चिकित्सा, मात्रा आदि गभरक्षा तथा शिशु-परिपालन 5 3 


का वर्णन है । ~ | 
तृतीय खण्ड में प्रायः १०० प्रमुख रोगों की डा० झुङुन्द्स्वरूप वमौ __ 
गर्भःरक्ता का उपाय गर्भवती खी की दिनचर्या, 


चिकित्सा का आधुनिक विधि ( Allopathy ) से संक्षेप 
में वर्णन हे । | निद्रा, व्यायाम, मानसिक कृत्य भादि परु लेखक ने पूर्ण 
. अत्येक छात्र तथा सामान्य चिकित्सक ( 67९72] रोग, 
Practi0ner ) के लिये पुस्तक अत्यन्त उपयोगी एवं यः 
अवश्य सग्रहणीय हे । आजकल सूचीवेध का ही अधिक | की देख-रेख, उसका पोषण, झारीरि 
प्रयोग होने. छगा है। किन्तु इसमें जितनी सावधानी, | अनुसार शिशु के आहार में परिवर्तन, उ. 
` | विज्ञता और, कुशलता की अपेक्षा है वह सभी चिकित्सकों |. 
| “सँ नहीं पाई जाती हैं । ऐसे महत्वपूर्ण विषय का सांगोपांग चन 
` विवेचन प्रस्तुत पुस्तक का विषय हे): . मूल्य १०-०७ | गया हे । 


= 
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रसचिकित्सा क्लिनिकल पेथोलोजी ( सचित्र ) 


कविराज प्रभाकर चट्टोपाध्याय - 
इस ग्रन्थ सें पारद के १८ संस्कारों का तथा पारद 
इरिताळ आदि की भस्म निर्माण विधि, स्वर्ण घटित 
_-सकरध्वज निर्माण प्रकार; अञ्रकादि खनिज धातुओं का 
' „ आश्चर्यजनक शोधन-मारण तथा सेवन-विधि का विस्तृत 
` विवेचन, सभी प्रकार के उवर तथा टायफाइड, न्यूमोनियाँ 
` इन्पर्युयेजञा, काळाजार, प्छेग॑+ गेष्टिक आलूसार, गछस्टोन, 
। दजा, सुजाक, उपदेश आदि विविध दुःसाध्य रोगों की.भी 
- आधुनिक चिकित्सा विधि छिखी गई है --सूल्य ६-०० 


« पेटेण्टप्रेस्काइबर या पेटेण्ट मेडिसिन्स 


डा० रमानाथ डिवेदी 
(संशोधित परिवडित नवाच संरकरण ) 
__”__ ७७७ पृष्ठों के इस विशाल अंथ में ४०० से | 
रोगों पर हजारों पेटेण्ट दवाओं का प्रयोग बताया गया है। 
- रोग का नाम, उस पर विविध कंपनियों के योग, कंपनियों 
` के नास, प्रयोगविधि और मात्रा लिखी गई है। ७-०० 


डा० भास्करगोविन्द्‌ घाणेकर 

इस सपरिष्कृत परिवर्धित चतुथ. संस्करण में मनः- 
` स्वास्थ्य और. मन्नोविकार-प्रतिवन्धन जैसे -- महत्त्वपूर्ण 
" ` ` जये विषय समाविष्ट किए गए हैं। विषय को सुस्पष्ट 


ण “क करने के लिये. आयुर्वेद और. प्राचीन प्रामाणिक अर्न्थो के |. : 


` उद्धरण और तुलनात्मक टिप्पणियाँ अधिक संख्या से 
` विस्तारपूर्वक. दी गई हैं। परिभाषा सम्बन्धी कठिनाई दूर 


` हिन्वी-वंग्रेजी शब्दकोष दे: दिया गया है। मूल्य ७-५० 
सुश्रतसंहिता-सम्पूरण 
0 . ` डा० कविराज अस्बिकादत्त शास्री कृत 
.  आयुवंदतत्वसंदीपिकाः हिन्दीव्याख्या सहित 
इस अभिनव ब्याख्या में प्रत्येक गूढ सूत्र पर वेज्ञानिक 
` शब्दावली द्वारा. सुथुत का महाभाप्य ही प्रस्तुत -किया 
` - गया दै। विमश से प्राचीन एवं नवीन विज्ञान की 
"सप्रमाण तुछना एक ही स्थळ पर इस क्रम से उपस्थित 


“है। आधुनिक व्यवहार के यन्न-शाख, शख्रकमे, वन्धन, 
' रोगि-परिचर्या आदि उप्रयोगी विषयों का प्राचीन विज्ञान 


“वर्णन किया गया है । मूल्य २४-०० 


प्रत्येक परीक्षाविधि सरळ हिन्दी में विशद रूप से वर्णित 
है। पुस्तक के ३ खण्डों में से प्रथम खण्ड में विभिन्न | 


रीक्षाओं का, द्वितीय खण्ड में विभिन्न कृमियों का” 
तथा तृतीय खण्ड मै जीवाणुओं का वर्णन है । छगभग 
७८ चिन्न भी हैं। - 


एवं विभिन्न प्रान्तों में प्रचलित तत्सम द्वव्यों का. विस्तृत | 
परिचय, नवीन अनुसन्धानों द्वारा आविष्कृत रासायनिक 


विश्लेषण, युण-घमं एवं आमयिक प्रयोगों का वणन, : 
तथा ओषधियों के अनेक भापाओं में प्रसिद्ध नाम, 
' उस्पत्तिस्थान तथा आकृति आदि का विशद वर्णन है। 
'बनौषधि का पूर्ण जीवनदृत्त, चीज से लेकर मूळ-पत्न- 
क्राप्ड-पुष्प-फर-निर्यास आदि का स्पष्ट वर्णन वस्तुको | 
“प्रव्यच-सा कर देता है। औषधि का उपयोगी अंग, संचय, 


` सवारंथ्यविज्ञान और सार्वजनिक आरोग्य 


करने की इछि से अंग्रेजी-हिन्दी कोष. का रूप. बदलकर" | 


| स्पष्ट किया गया है 
| का-संग्रह किया गयो है कि प्रत्यक्ष क्रियाओं में कहीं 


की गई दै जिससे दोनों विषया की जानकारी हो जाती |. ( 


के उपयोगी अंजों के साथ सन्तुछित रूप सें विस्तृत | काइ्यपसंहिता.के निर्माणकाळ पर प्रकाश डाला गया है। 
[ मूख्य 


` प्रापिस्थान- धन्वन्तरि कार्यालय, विजयगढ, अलीगढ़ (-यू० पी० ) भय > 
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( बृहत्‌ मल-मूत्र-कफ-रक्तादि-परीक्षा ) 
ड[० शिवनाथ खन्ना एम० ची० ची० एस० 


| 
| 
| 
| 
यह पुस्तक निदान के लिये अत्युत्तम सहायक है। | 
। 
। 


मूल्य १०-०० 


भवप्रकाशनिघण्टः | 
हः 


डा० गंगासहाय पाण्डेय ए० एम० एस० 
इस ग्रन्थ: में प्रत्येक चनौपधि. की सभी उपजातियों 


| 


| 
। 
| 


निर्यास निकालने की विधि तथा पूरा इतिवृत्त-वणन प्रस्तुत | 
संस्करण की विशेषता है। मूल्य ९-०० | 


शाङ्गधरसंहिता 
सुवोधिनी' हिन्दीटीका, विमशं, परिशिष्ट-सहित। 
इसकी हिन्दी टीका तथा टिप्पणी सें ग्रंथ. के 
भावों को विशेष प्रयत्ना द्वारा सुरक्षित रखा गया है. 
विमर्श दवारा मंथ की गृढ ग्रंथियो. को भी संरळताएूर्वक 
। मान आदि के सस्वन्ध में ऐसे | 


बाधा न हो । इसके लगभग १०० पृष्ठों के परिशिष्ट में | 
अन्थानुक्त रोगों के भी निदान-छक्षण, चिकित्सा. आदि का, 


विशद विवेचन किया गया है । सूल्य ५-०० | 
चरकसंहिता का निर्माण-काल | 


श्री रघुचीरशरण शर्मा | 
प्रस्तुत पुस्तक में अझ्निवेश,.जतूकरण, परासर, पुनवसु 


` आत्रेय, निमिविदेह गान्धार जम्नजित्‌ , कृष्णद्वेपायन व्यास 


आदि के जीवन-काल के निर्णय के द्वारा चरकसंहिता 


| 


२-१९ 
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वेयों ओर फार्मेसियों को आकर्षक पैकिंग की सुविधा 

_ हमारे यहां दवाओं के पेकिंग के लिये सर्व प्रकार के कार्डबोडै बक्स (खोलियां) एक रंगे 
व अनेक रज्ञं यें छापकर तैयार किये जाते हैं | सादा हर साइज के बक्से भी बिक्री के लिये 
तयार रहते द । इव्जेक्शन व अन्य प्रकार के डिव्वे भी बनाने का समुचित प्रबन्ध है ब्लाक व 
डिजाइनिङ्ग की भी व्यवस्थां है। इसके साथ ही बीसियों प्रकार के बहुरंगे लेबिल-द्राक्षासव, 
अशोकारिष्ट, च्यवनप्राश, नारायण-लाक्षादि तेल, गुलाबजल, शाबेतों के लेबिल, सील देखकर 
साल खरीदो, नकालों से सांबधान रहो, बालक सुधा आदि के आकर्षक लेबिल तैयार रहते हैं। 
व्यवस्थापन्न, सूचीपत्र ब कलेडरों की छपाई होती है। रङ्गीन ब सादा कार्य बिजली की ओटो- 
सेटिक मशीनों से होता है । इन कार्यो के लिए कलकत्ते के विशेषज्ञ कारीगर हैं । 

साथ ही टीटागढ़ पेपर सिल्स की एजंसी है । अतः सब प्रकार के कागजों की ग्राहकों को 

सुविधा रहती है । सिल्स से सब प्रकार के कागजों के अलावा रफ, आटे पेपर, कार्डबोडे, पेकिंग- 
पेपर, सेलोलाइट आदि पेकिंग में काम आने वाले सब कागज थोक व खेरीज में मिलते हैं । 


अग्रवाल प्रस मथुरा 


[ काडे विभाग ] 


> 


फोन नं. १७० तार: अग्रवाल प्रेस 


नया सूचीपत्र मुफ्त मंगायें । हमको सेवा का अवसर दें | 
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जबकि अधिकांश बनोषधियां सुलभ प्राप्य 
नहीं हें तब बनौषधि सुरांसारौ से परिचय 
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लेखक--आयुर्वेदाचाय परिडत शिवकुमार “व्यास” 
भूमिका--थाचाये श्री पं. उपेन्दनाथ दास 


bebe 


आप्त करें, यह चिरस्थाई तथा आशुशुणप्रद 
होने के कारण अगर एक बार आपके उपयोग 
सें आगये तो यह निश्चित है कि आपकी 


चिकित्सा का अभिन्न अंग बन जावंगे । 


आज ही पोस्टकाडे लिखें आपको पर्याप्त 
जानकारी सिलेगी । 

सुरासार झतसंजीवनी सुरा आदि उच्चतम 
निर्माण के राज्य नियुक्त निर्माता- 


भारत आयुर्वेदिक बक्से हाथरस[अलीगढ़] 


वकृककककपकफकककककक्फकककककककककककककककककक 
फा० १ ज्य 
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चिकित्सा के आधारमूत साधन पञ्चकर्म 


पर लिखी यह पुस्तक आयुवेद के विद्यार्थियों, | 


अध्यापकों तथा चिकित्सकों केलिए परमोप- 
योगी रचनां है जिसकी श्रेष्ठता को जान कर 
ही आयुर्वेद के विद्वानों ने इसकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा की दै। 


२१० एष्टौंकी सुन्दर सजिल्द 
केवल ३.०० रू० 


मिलने का पता-- 
धन्वन्तरि कार्यालय विजयगढ़ [अलीगढ़] 


पुस्तक का मख्य 


पञ्चकर्म विज्ञान 
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SNA? ४९७१० 
<" A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न १० र 


न 0417 
क ०0101 /12/0 
आग “कक भर 
हुँ पा ~“ 
र्व. स्ट 
23 हट म 


हम केवल अपने मासिक पत्र धन्वन्तरि में ही अपनी औषधियो का बिज्ञापन 
प्रकाशित करते हैं । लम्बे-चोड़े पंचाङ्ग, खर्चीले आकर्षक कलेंडर-डायरियों पर भी 
हम अधिक व्यय नहीं करते | अतएव ओषधियों के प्रचार पर अंघाघु'घ खर्च न करते हुये हम 
ओषधियों की उत्तमता पर ध्यान देते हैं | उत्तम द्रव्यो से विधिवत्‌ औषधि निर्माण करके 
और उचित मूल्य पर चिकित्सकों को सप्लाई करते हैं । प्रचार पर अंघाघु'घ व्यय करने 
वाले औषधियों का मूल्य अधिक लेकर या उनको घटिया बना कर उसका दुगना-तिगुना 
आप से ही बसूल करते हैं । 
इस विषय पर थोड़ा विचार करें, और उत्तम गुणप्रद ओषधियां आडम्बर रहित 
पैकिंग में उचित मूल्य पर प्राप्त करने के लिये हमारी सेवायें स्वीकार कीजिये । 


। धन्वन्तरि कार्यालय, विजयगढ्‌ (अलीगढ़) 
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[सम्पूण शिशरोगांक विषयाजुक्रमांचुसार छापा गया है। उसी प्रकार क्रमशः प्रकरण देते हुये क 
विस्तृत विषय सूची यहां प्रकाशित कर रदे हे जिससे कि पाठकों को इच्छित लेख प्राप्त करने में सुविधा रहेगी । द 
लेखकों के पूरे पते प्रत्येक शेख के शान्त में दिए हैं यहां केवल बाम ही प्रकाशित कर रहे दें। --सम्पादक ] र 
१--सम्पादकीय निवेदन प्रधान सम्पादक १३ 
२--बालकों के बौद्धिक विकास के उपाय श्री वेद्य तारकेश्वर नाथ सिश्र २० ; 
३--बाल ताइन उचित नहीं औ हरिनारायण शर्मा बैद्य २३ 
१, शिशु और उसका गर्भाशय स्थित जीवनं -- पृष्ठ २५ से ४१ तक: 
४--शिशु परिभाषा आचार्यं श्री रणवीरसिह शास्त्री 0४, 4. २५ F 
४---सृष्टि और मानव कविराज ओ हरिकृष्ण सहगल २६ हु 
६--गर्भाशय स्थित जीवन औ पं० चन्द्रप्रकाश शास्त्रीय प्रभाकर र डर 
७--गर्भाशयस्थ शिशु वृत्त कविराज श्री मदनगोपाल बैद्य 4. ॥£ ५. १०0 
अ क्रक रिज श्र डा. पदूमदेव नारायण सिंह //.5.8.5 छ. / 
२, प्रसवोपरांत शिशु च्या प्रकरण | गह ०२ ६ 
६--शिशु की तात्कालिक चर्या श्रीमती शान्तादेची बेद्या ` ° 
१०--शिशु की तात्कालिक चर्या सती विमला देवी //. 4, 7४. ,5. ह 
११--नाभिपाक चिकित्सा श्रीमती सावित्री देवी रावत ४१ हा 
३, नवजात शिशु पोषण -अकरण ४ पृष्ठ ५३ से ७० दु 
७ १ है? 
१२--शिशु का प्राकृतिक भोजन आचाय त्री हरद्याल बैद्य 2 हः हक 
१३--शिशु तथा माह दुग्ध वैद्यराज श्री शेषराव जैन ` 
१४- स्तन्य जनन-नाशन एवं शोधन आचार्य श्री विश्वनाथ द्विवेदी छ क पु 
४, शिशु रोग परीक्षा प्रकरण : ;, उ ०१ से ९७७७ a 
१५--बालकों में रोग परीक्षा बिधि: ्री.वेदमित्र आर्य वैद्य छ 
१६--बालरोग परीक्षा में ज्ञातव्य बातें. आचाय स्री पं० कृष्णुदत्त शर्मा ह विनी 
१७-बालपरीक्षा - कविराज औ पुरुषोत्तमदेव मुल्तानी कि 
-१८--बालकों में रोग परीक्षाविधि श्री अखिल्लेखर प्रसाद शर्मा य नद 8 
१६--बालक से साक्षात्कार आर डा. भाटी क मात सा > 
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५, बालकों को औषधि मात्रा प्रकरण पृष्ठ 8८ 
२०--औषधि प्रदान पद्धति आचार्य श्री रघुवीर प्रसाद त्रिवेदी ध्प मे 

६, बाल ग्रह प्रकरण एए 88 से १३२ तक 
२१--बाल्षग्रह श्री पं० उदय नारायण झा ६६ 
२२--बाल प्रह एवं भूत बाधा श्री वैद्य मुन्नालाल गुप्त ११८ 
२३--बालग्रह और उसके उपचार श्री वैद्य नवनीतदास वैष्णव १२७ 
२४--प्राचीन स्तोत्र श्री डा० जती चन्द्रशेखर आयुर्वेदाचाये १२८ 
२५--बालकों को नजर लगना श्री पं. लब्मौस्वरूप शुक्ल १३० 

७, द्‌ तोद्‌मेद क्रम प्रकरण पृष्ठ १३३ से १४६ तक 
२६--दन्तोद्भेद एवं तत्कालीन व्याधियां श्रीवैद्य त्रिलोकचन्द जैन १३३ 
२5--दन्तोत्पत्ति कारणम्‌ श्री पं० बालकरास शुक्ल १३८ 
२८--बचचो के दांत और उनकी रक्षा श्री सीताराम सिल्पकार १४३ 
२६--द्न्तोदूभेद्‌ (जाडी दांती) श्री पं० जगदीश प्रसाद्‌ शर्मा १४७ 
३०--बालद्न्त रोग नाशक प्रयोग श्रीमती वेद्या तारादेवी झा १४८ 

८, पाचन विकार प्रकरण पृष्ठ १४० से १४५ तक 
३१--शिशुओं का मलावरोध और आनाह. श्रीमती इन्दिरादेवी शाख्रिणी १५० 
३२--पाचन विकारों की प्राकृतिक चिकित्सा श्री लक्ष्मी नारायण “अलौकिक १४१ 

६, अस्थि विकार प्रकरण पृष्ठ १४६ से १८४ तक 
३३-बालमृदूबस्थि श्री पुखराज शर्मा १४६ 
३४--अस्थिबिकार श्री आचाय सुदेवचन्द्र पाराशरी १७१ 
३४--फक्क रोग श्री पं० रमाकान्त पाण्डेय १७७ 
३६--फक्क रोग चिकित्सा श्री वद्य नन्दलाल शर्मा १८१ 
३७--फक्क रोग चिकित्सा श्री गुरुचरण वर्णावाल १८२ 
३८--फक्क रोग चिकित्सा श्री पं० रामेश्‍वर चौघरी १८३ 

१०, बाल शोष (सूखा रोग) प्रकरण पृष्ठ १८४ से २२७ तक 
३६- बालशोष श्री कविराज बंसरीलाल साइणी १८५ 
४०--बाल शोष उपचार आ डा. शिवपूजन सिंह कुशबाहा ` १४२ 
४१--सूखा रोग श्री डा. बलबोरदत्त शास्त्री १६६ 
४२--सूखा रोग श्री आचायं दौलतराम रसशास्री २०२ 
४३--बालकों का रस चय श्री पं.ब्ह्मानन्द्‌ त्रिपाठी शास्त्री २१० 
४४--सूखा रोग की चिकित्सा श्री सत्यनारायण खरे २१२ 
४४--सूखा रोग की चिकित्सा श्री नटवर लाल शास्री २१६ 
४६--सूखा रोग की चिकित्सा श्री प॑० बनारसीदास दीक्षित २१६ 
_ ४७--सूखा रोग की चिकित्सा औ डा. एल. वी. लौगानी २२३ 
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४८५--बाल शोष पर सफल प्रयोग श्री पं. गिरजादत्त पाठक OE 

श्री रामफल सिश्र २२५ 

. श्री वैद्य अमरनाथ शर्मा २२५ 

श्री शारदाप्रसाद विशारद २२५ 

श्री पं. सुरेशदत्त शमा २२६ 

श्री बाबा लच्मणदास महन्त २२६ 

श्री पं० कृष्णदेव शर्मा २२६ 

श वेद्य सुदागरसिंह २२६ 

श्री डा० जी० के० दाधीच २२७ 
शरी बैद्य बावू्सिह गह्ावार २२७ 
११, कर्ण रोग पृष्ठ २२८ से २३१ तक ई 
४६--कर्णश्राव तथा कणेशूल चिकित्सा श्री कमलेश्वर वशिष्ठ २२८ Ei; 
०--कर्णरोगो में सफल प्रयोग श्री रामभरोसे लाल २३१ i 
१२, कास रोग प्रकरण पृष्ठ २३२ से २४३ तक क ; 
५१--काली खांसी नो प = मिश्र २३२. .-//, 
--कुक्कुर कास औ पं० हषु ल मिश्र २३५ ios 
ह खांसी श्रीमती इन्दिरादेची शाणी २४० A 
५४--खांसी पर सफल प्रयोग आ जगदम्मा प्रसाद श्रीवास्तव २४१ 75३ 
ओ कसलेश्वर वशिष्ठ २४१ रत, 
श्री रामफल मिश्र २४३ ४ 
श्री पं० कृष्णदेव शर्मा २४३ i 
औ शारदा प्रसाद विशारद २४३ ८ 
श्री असरनाथ शर्मा २४३ त 
च १, 
१३, कृमिरोग प्रकरण पृष्ठ २४४ से २६६ तक , 
५५-कृमिरो श्री कविराज लाला बद्रीनारायण सेन २४४ ट्‌ 
५६--कृमि रोग और उसकी चिकित्सा श्री सन्तोषकुमार जैन २७४ क 
बस्ति श्री उमाशंकर दाधीच २८६ शी 

५८-अथर्वं वेद में कमि वर्शन आचार्य श्री दारोगा प्रसाद मिश्र २६० 
१४, गुदरोग प्रकरण पृष्ठ २६७ से ३०६ तक 
५६--गुदपाक गुदभ्न' शाव गुदाशे श्री नागेशदच्त शुक्ल २३७. 1 
-६०--बालकों का गुदपाक ओ आचार्य रणवीर सिंह डु 0 ० 
६१--गुदरोगों पर सफल प्रयोग श्री डा. रामप्रसाद मित्तल ३०६: ८ 
- . ` री रामभरोसे लाल ३६६ त 
श्री शारदा प्रसाद विशारद ३०१ २0 
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१५, रोहणी [1210059019] प्रकरण 


६२—डिफथीरिया 
६३--रोहिणी 


१६, शोर्षाम्बु [५०7०-०९९०४] रोग प्रकरण 


. , १४-शीर्षास्बु रोग 
“१७, गले के रोग प्रकरण 
` ६५--उपजिहिकाओं की विकृतियां 
१८, मौक्तिक (मोतीझला) ज्वर प्रकरण 
६६- बच्चो में मोतीमला 
६७--शिशुओं का मोतीमला या मोती ज्वर 
६८--मौक्तिक उवर की चिकित्सा 


६६- मोतीमला के तीन रोगियों की चिकित्सा 
७०--मोतीमल्ला पर एक सिद्ध प्रयोग 


१६, मस्वरिका ज्वर प्रकरणा 


७१--मसूरिका 
७२--मसूरिका (शीतला) की चिकित्सा 
“२०, लघु मपरिका (खसरा) प्रकरण 
 ७उ--लघु मसूरिका-खसरा (M०4९5) 
२१, टीका [४accधati०7] प्रकरणा 
७४--टीका लगाना (Vaccination) 
७४--एक स्वानुभूत प्रयोग 
“२२, पित्ती उछलना (शीतपित्त) प्रकरण 
` ७६--शीतपित्त (Urticaria ) 


३५५ 

७७--शीतपित्त श्री महेन्द्रकुमार शास्त्री ३४६ 

२३ फिरंग प्रकरण पृष्ठ ३६२ से ३७१ तक 

. नन सहज फिरंग (2012011181 8४1115) आचाय॑ श्री रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी आयुर्वेदाचाय 

कक A.M. 5 ३६२ 

२४, रात्रि को डरना प्रकरण | पृष्ठ ३७२ 

: ७६--रात्रि को डरना श्री लक्ष्मीस्वरूप शुक्ल: ` ३७२ 

` २५, मिट्टी खाना प्रकरण ` पृष्ठ ३७३ से ३७५ तक 
५ : ५०-मिट्टी खाना कविराज श्री अम्बिकादत् जी० ए० एम० एस० ३७३ . 


पृष्ठ ३०७ से ३१२ तक 

आचार्ये श्री सहेन्द्रनाथ पाण्डेय 
श्री प्रेमशंकर त्रिवेदी ३१० 
पृष्ठ ३१३ से ३१५ तक 
श्री पं० विश्वेश्वर द्याल वैद्यराज ३१३ 
पृष्ठ ३१६ से ३२२ तक 

श्री डा० अनन्तराम शर्मा शास्त्री ३१६ 


पृष्ठ ३२३ से ३३६ तक 


श्री चन्द्रकान्त प्रभुशांकर शुक्ल ३२३ 
श्री शंकरदत्त शास्त्री काव्यतीर्थ ३३२ 
श्री शिवकुमार वेद्यशाज्री ३३६ 
श्री हुकमचन्द्र प्रेमी ३३८ 
श्री सत्यनारायण खरे ३३६ 

पृष्ठ ३४० से ३४७ तक 
श्री अन्रिदेव विद्यालंकार ३४० 
श्री पं०' केशावदेव शर्मा ३४४ 


पृष्ठ ३४८ स ३५१ तक 
श्री दाऊद्याल गर्ग A., M.B.S ३४५ 


पष्ठ ३५२ स ३५४ तक 

श्री खूबचन्द मिश्र वेद्यशास्री ३५२ 
श्री रामफल मिश्र ३५४ 
एष्ठ २४४ से ३६१ तक 
श्री ज्ञानचन्द्र जैन आचार्य 
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२६, सुखपाक प्रकरण 
८१--सुखपाक 
८२--बाल मुखपाक (9(01181015) 
८३--मुखपाकनाशक सफल प्रयोग 


२७, बालकों को सर्दी प्रकरण 
८४--सरदी और उसकी चिकित्सा 

२८, स्की रोग प्रकरण | 
८५--स्कर्दी या प्रशीताद्‌ (80प707ए५ ) 
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२६, हकलाना-एतथाना प्रकरण 
८७--हकलाना या तुतलाना 
८८--तुतलाना या हकलाना 


३०, बाख यकृत्‌ एवं चक्क रोग प्रकरण 
८४--बाल यकृत्‌ बृद्धि 
६०--बाल यक्रत्‌ रोग चिकित्सा 
४१--बाल यक्ृत्‌ रोग 
६२--पाण्डु 
६१--बच्चों का घातक रोग वृक्क शोथ 

३१, शेपवीय अङ्गघात प्रकरण 
६४-बाल पक्षाघात (पोलियो) 
६५--शिशु पच्चाघात और उसका प्रतिकार 
६६--शिशु पच्चाघात पर सफल प्रयोग 

३२, वाह्म-कृमि प्रकरण 
६७--बालकों की यूका और लिक्षा 
४८--शिर के जू' में सफल प्रयोग 

३३, वात श्लेष्मक रोग प्रकरण 
६६--न्यूमो नियां (P॥९५n०॥a) 
१००-उत्फुलिका (डब्बा) रोग 
१०१-बाल-ज्वर 


| 
| 
| 
| 
| 
| ८६--बाल स्कर्बी (Infantile scurvy) 
| 
| 
| 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ह टे Rees 2A 


पृष्ठ ३७६ से 3८४ तक 


` री शिवकुमार व्यास आयुर्वेदाचार्य ३७६ 
श्री सोमदेव शर्मा सारस्वत ३८० ` 
श्रीमती यशोदादेवी वेद्याचाया . ३८३ 
श्री डा० बुद्धिप्रकाश आये पेव 
श्री डा० जगदीशचन्द्र भारद्वाज ३०४ 
औ डा० रामप्रसाद वेद्य विशारद ` ३८४ 
श्री सीताराम शिल्पकार - | ३८४ 


पृष्ठ ॐ ८५ से ३.८७ तक का 


श्री डा० कुलरंजन मुखर्जी ८४ 
पृष्ठ ३८८ से ३६७ तक 

श -डा० पद्सदेव नारायणर्सिह 
| एस० बी० बी० एस० ३८८ 
औ {प° रामस्वरूप बैद्य आयुर्जदाचायै ३६३ 


पृष्ठ ४७८ से ४०० तक 


आ लक्ष्मीस्वरूप शुक्ल आयुर्वदाचाय ३६८ 
औ नन्दलाल शर्मा ३88 
पृष्ठ ४०१ से ४३८ तक 

श्री कविराज एस. एन, बोस ४०१ 
श विद्याभूषण वेद्य आयुर्वेदाचार्य ४०६ 
औ बद्रीनारायण सेन जी. ए. एम. एस. ४२१ 


श्री दुर्गेवेजय सिंह डी. आईं. एम. एम. ४ 
श्री अम्बालाल जोशी साहित्य रत्न इ ४ 


पृष्ठ ४३६ से ४५१ तक 


श्री के. पी. वर्धन ४३६ 
श्री श्यामदास पीयूषपाणि आचार्य ४४७ 
औ टी. लक्ष्मय्या ; ४५१ 


पृष्ठ ४४२ से ४४४ तक 
श्रीमती सावित्रीदेवी रावत शास्त्री आयुर्वेदरत्न 
भ्रीमती शारदा देवी क 


पृष्ठ ४५४ से ४७३ तक 
_ ५९ 
भूषण ४६४ | 


श्री राजपाल सिंह एम, आईं, एम. एस. 
औ नटवर लाल माणेकराम शास्त्री वैद्य 
श्री गोखुलानन्द सिंह वैद्यशास्त्री 


¢ 


“४, 


BF 
ह म 
34 
४५ 
है 


6६२५-९५ 
gE 


5 
MeN 
इ-*५> 


ar 
OR 
* ७ 7५»... 


हीच 
ह 
re 


Yo 


MPC PCE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०२--डब्बा नाशनी चटी आ रामफल मिश्र आयुर्वेद विशारद ४७३ 
१०३-ज्यूसोनियां नाशक सफल प्रयोग ओ महन्त भगवानदास बैद्य ४७३ 
३४, नेत्र र्य ही पृष्ठ ४७४ से ४८७ तक 

१०४-- त्र रोग कविराज श्री विष्णुदत्त पुरोहित ४७४ 
१०५- नेत्र रोगों की सामान्य चिकित्सा श्री सत्यनारायण खरे ए. एम. बी. एस. ४७६ | 
१०६--बालको को कुकृएक रोग श्री महन्त भगवानदास टोच ४5१ | 
१०७--शिशु नेत्र काजल श्रीमती सुनीति देवी आर्या ४८१ | 

| १०८--कुकूणक (007/7407770 7€0-10107101) श्री इन्द्रपालसिह ए. एम. बी. एस ४८२ 

या प्रकीण च 

» ३५. प्रकीण पृष्ठ ४८४ से १२० तक 
१०६-बाल चातुर्भोद्रिका औ पं. कृष्णप्रसाद त्रिवेदी बी युर्वेदसूरि ४८ 

5 « ए., आयुवेद्सूरि ४ 

११०-शिशु रोगों पर अनुभूत चिकित्सा श्री वेद्य अम्बिकादत्त हक क 


हू जी. ए. एम. एस., एच. पी. ए. ४६२ 
१११-बालको के कतिपय रोग और उनकी चिकित्सा श्री गंगाचरण शर्मा आयुर्वेदाचाय॑ ४६६ 
११२-बालकों के लिये कुछ अनुभूत योग तथा मिश्रण श्री वेद्य नन्दलाल शर्मा शास्त्री ४६६ 


११३-बाल रोगों की अनुभूत चिकित्सा श्री जगदस्बा प्रसाद श्रीवास्तव ९०० 
११४-शिशु रोगों पर शास्त्रीय प्रयोग औ जगद्म्बा प्रसाद श्रीवास्तव ५०२ 
११५-नीम द्वारा बाल रोगों का उपचार अं जती चन्द्रशेखर आयुर्वेदाचाय॑ ४०६ 
११६-शिशु रोगों पर हमारे सुपरीक्षित अनुभव श्री पं. चन्द्रशेखर जैन शास्री ४०७ 
११७-शिशु स्वभाव क्यों नहीं बदलता औ वैद्य गोपाल प्रसाद ५०५ | 
११८-बाल रोगों पर चिकित्सानुभव औ सुन्द्रलाल जैन वेद्यम षण ४०६ 
११६-एक अभूतपूर्व रोगी बालक कुमारी इन्दु एम०ए० ` ५१६ 
१२०-सत्यु से युद्ध औ डा० ताराचन्द लोढा ५१७ 


१२१-बाल रोग नाशक कुछ अनुभत प्रयोग श्री हकीम गुरुचरन लाल ४१६ 
१२३-बाल संजीवनी शिवा मोदक श्री कविराज लाला मेहर जी ५२० 
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२३ श्री गुरुचरण वर्णावात् शय 

२४ श्री गुरूवरणुलाल हकीम ५६ ४२ श्री पुखराज शर्मा 

२४ श्री गोखुलानन्द सिंह देद्यशास्री ४७१ ४३ श्री प्रेमशंकर त्रिवेदी 

२६ श्री गोपालप्रसाद वैद्य बिज्ञान भिछ ५०८ ४४ श्री लाला बद्रीनारायण सेन २४४, ४२ 
२७ ओ गंगाचरण शर्मा आयुर्वदाचाय॑ ४६६ ४५ श्री पं० बनारसीदास दीक्षित २१६ 
दु २३ ५१ श्री डा० बलवीरदत्त शास्री i 


(अकारादि कम से) 


श्री चन्द्रकान्त प्रभशंक्र शुक्ल र्‌ 


१ श्री अखिलेशवर प्रसाद शर्मा ६५ २६ ओ पं० चन्द्रप्रकाश शास्री प्रभाकर ३२ 
२ श्री अनन्तराम शर्मा शास्त्री D.1.M.9. ३१६ ३० श्री चन्द्रशेखर जती आयुर्वदाचाय १२८, ५०६ 
३ श्री अमरनाथ शर्मा आयुर्वेदाचायं २२४, २४३ ३१ त्री चन्द्रशेखर जैन शास्री ४०७ | 
। ४ श्री अम्बालाल जोशी साहित्यरत्न ४३१ २२ श्री जगदस्बाप्रसाद श्रीवास्तव २४१, ५००, ५०२ > 
| ४ श्री अस्विकाद्त्त मिश्र जी ए० एम० एस०, ३३ श्री पं० जगदीशप्रसाद शसा १४७ र 
एच० पी० ए० ४६२ २४ औ जगदीशचन्द्र भारद्वाज ३-४ ; 
६ औ अम्बिका दत्त जी० ए० एस० एस० ३७३ २१ औ डा०. जी० के० दाधीच २२७ 32 
७ छात्रिदेव विद्यालंकार (३४० ३६ आ्री टी० लक्ष्सय्या ४५१ लै 
| ८ गरी इन्द्रपाल सिंह ए. एम. बी. एस. .४८२ २७ भरी वेद्य तारकेश्वरनाथ मित्र २० १. 
६ श्रीमती इन्दिरादेवी शाञ्जाणी १५०, २४० रेम भी ताराचन्द लोढ़ा ५१७ ८९ 
| १० कुमारी इन्दु एम० ए० ५१६ ३६ श्रीमती तारादेवी भा वेद्या . १४८ रत 
११ श्री उस्माशंकर दाधीच २८६ ४० श्री दाञ्दयाल गर्ग ए० एम० बी० एस० ३४८ 2. 
| ` १२ औ उद्य नारायण भा . ६६ ४१ श दारोगाप्रसाद मिश्र आचाय २६० जा 
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विशेषांक-सम्पादन में आठ माह का कठिन परिश्रम 


इस विशेषांक के सभी विषयों पर विद्वान एबं अनुभवी व्यक्तियों के अधिकार पूर्ण 
लेख प्राप्त करने, उनसे सम्बन्धित चित्रों का निर्माण कराने तथा उन लेखों को विषयानुसार क्रम- 
बद्ध लगाने में बहुत परिश्रम किया गया है। आप उपयुक्त आंकड़ों से तथा इस विशेषांक को 
पढ़ने से निश्चय ही यह अनुभव करेंगे कि घन्वन्तरि के संचालक धन्वन्तरि दरारा वेद्य समाज 
को कितने अल्प मूल्य में कितना विशाल एवं उपयोगी साहित्य दे रहे हैं और इस काये में 
कितना घाटा उठा रहे हैं । अतएव 


धन्वन्तरि के प्रत्येक ग्राहक से 


हमारी कर-बद्ध प्रार्थना दै कि वे धन्वन्तरि के २-२, ४-४ नवीन आहक बनाने का प्रयत्न || 
अवश्य करें । इस विशेषांक को देखकर शायद ही कोई ऐसा वैद्य होगा जो धन्वन्तरि का | 
ग्राहक बनने की इच्छा न करे । आपको थोड़ा उत्साहित करने की आवश्यकता है! ) 
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` घब्बन्तरि के ग्राहकों की. 


सेवा में 
1) 


धन्वन्तरि के विशेषांक विशेष महत्वपूर्ण, विशाल 

` एवं परिश्रम साध्य होते हे । हमारा प्रेस ओर कार्या- 

लय ऐसे स्थान पर स्थित हे जहां से ६-६ मील ,तक 

कोईहसडक या समुचित यातायात का साधन नहीं 
है, अतएव बहुत प्रयत्न करने पर भी विशेषांक 

के प्रकाशन में बिलम्ब हो जाता है और इसलिये 
आगामी अंक भी कुछ देर से प्रकाशित हो पाते 

हैं । इस वर्ष हसने विशेषांक जल्दी ही प्रकाशित 
करने का पूर्ण प्रयत्न क्रिया है तथा आगामी अंक 
भौ शीघ्र प्रकाशित करने की कोशिश कर रहे हैँ।: 
| फिर भी थोडा घेय रखने की प्रार्थना दै तथा निवे- 
के दन है किन 


पहिला अंक मिला है या नहीं । यदि न मिला 


२. वर्ष के अन्त में एक साथ अधिक अंकों के न 
मिलने की शिक्रायत लिखना (असुविधाजनक 
। एवं अनुचित है और उस समय आपकी 
. फाइल पूर्ण करने में सर्वथा असमर्थ रहेंगे। 
३, थोड़े समय के लिये स्थान परिवर्तन करना हो 
तो अपने पोस्ट आफिस में प्रबन्ध करले स्थायी 
रूप से स्थान परिवर्तन करते समय ग्राहक 
._ नम्बर, पहिला 'पता और नवीन 'पता: स्पष्ट 
लिखते हुए सूचित कर । 
४. धन्वन्तरि के विषय में पत्र व्यवहार करते समय 
_ आहेक्र नम्बर अवश्य लिखें तथा उत्तर के लिए 
_.. काडे भेजे । 
४. अंक बड़ी सावधानी से (दरेक प्राहक को भेजे 
` जाते हैं। अतः अंक न मिलने की शिकायत 
पहिले पोस्ट {आफिस में करें, उसके उत्तर के 


यहां पत्र लिखें। ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१. कोई मी अंक मिलने पर यह देखलें कि उससे | 


हो तो उसी समय पत्र लिखकर मंगालं । ..:7, 
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न्क्न्त के से" वापर अज: कर 
धन्चुन्तरि के मान्य लेखक 
के लिये लेख सम्बन्धी आवश्यक. संकेत 


१--लेख कागज की एक ओर थोड़ा साजन 
छोड़कर सुवाच्य भ्रत्तरों में लिखियेगा । 

२- लेख ऐसे बिपय पर लिखें जो चिकित्सकों ! 
के लिये ज्ञानबर्थक एवं ज्ञातव्य हों। खोज एवं 
अनुभवपूर्ण लेख, सफल प्रयोग, वनस्पति विशेष 
पर अनुभव, रोग विशेष पर अनुभवपूर्ग चिकित्सा, 
कष्टसाध्य रोग से पीड़ित रोगी की सफल चिकित्सा 
विवरण आदि चिकित्सकों के लिये उपयोगी लेखों 
को प्राथमिकता दी जाती है । 

३--धन्वन्तरि के अधिकांश पाठक अंग्रेजी 
भाषा नहीं जानते, अतएव लेख में अंग्रेजी शब्दों 
का प्रयोग यथासम्भव न करें | 

४-जेख संक्षिप्त ,एवं सारपूर्ण बनावे । अना- 
वश्यक विस्तार न करें तथा आवश्यक बातों को 
लिखने में संकोच भी न करें | 

४-ल्ेख में आयुर्वेद मन्थो के उद्धरण लिखते 
समय उनका संदर्भ अवश्य दें तथा उद्धरण ध्यान- 
पूर्वक शुद्ध व स्पष्ट लिखें । 

६--प्रयोग लिखते समय प्रयोग के घटक, तोल, 
निर्माण विधि, अनुपान, मात्रा, प्रयोग विधि समभा 
कर लिखें । प्रयोग के वास्तविक गुण ही लिखें, | 
बढ़ा चढ़ा कर न लिखें । 

७-समाचार, विविध सम्मेलन समाचार, | 
चुनाव समाचार, धन्वन्तरि जयन्ती समाचार आदि | 
संक्षेप में लिखकर भेज । यदि सम्मेलनादि के फोटो. 
भेज सके तो अवश्य भेजें | 

८--व्यक्तिगत आत्तेपयुक्त या विवादास्पद 
समाचार एवं लेख धन्त्रन्तरि में प्रकाशित नहीं | 
किये जाते हे । 

६--अपने लेख से सम्बन्धित कोई चित्र भी _ 
यादि आप भेज सकते हों तो अवश्य भेजें | हम ब्लाक | 
बनवाकर आपके लेख के साथ प्रकाशित करेंगे। _ 
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उँ» आहिरसि आयुरसि सर्वतः प्रतिष्ठासि धाता त्यां 
दधातु विधाता त्वां दातु जह्मवर्चसा भवेति । 
ब्रह्मा वृहस्पतिविष्णुः सोमः एरयस्तथा5श्चिनी । 


भगोऽथ . मित्रावरुशे वीरं ददतु मे सुतम्‌ ॥. 
--अष्टांग हृदय शा. १-३३ 
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सम्पादकीय प्राक्कथन 


इस मानव सृष्टि का वारतादिक सुख बहुभाग्यशाली परिवार ही अनुभव करता है, जिसके 
गह सें सुन्दर, बलिष्ठ एवं निरोग शिशु क्रीड़ा करते हैं। इस संसार के रत्नों में संतान रूपी रत्न 
अन्य जड़ रत्यां से अत्यधिक महत्व का है । कारण इसके अभाव में गृह के अन्य रत्न व्यथे भाररूप ही 
प्रतीत होते हैं। इस रत्न की प्राप्ति से जो आनन्द का अनुभव होता हैं वह अन्य रत्नों की प्राप्ति 
से नहीं होता । शिशु रत्न के प्राप्त होते ही समस्त परिवार एवं बन्धु बान्धवां में अपूर्ण उत्साह तथा 
नवीन आशांओं का संचार एवं नूतन इच्छा, कल्पनाओं का उद्य होता है। अतः शिशु ही आत्स- 
विनोद एवं दाम्पत्य जीवन की परिपूर्णता का मुख्य साधन है । शिशु की चंचलता से भरी हुई नाना | 
क्रीडाओं को देख, चिन्ता एवं अपार व्याधि की पीड़ा भी किंचित काल के लिये दूर ह! जाती है! 


माग ३६ | सचित्र शिशु-रोगाड | फरवरी-मार्च 
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अल्पकाल में काल के कलेवा बन माता के हृदय एवं अन्य परिवार को{शोकद्ग्ध कर जाते हैं तो कहीं संतान 
सुख देखने का सौभाग्य की प्राप्ति न होना तथा ऐसा न होने पर अज्ञानता की मारी कुल महिलायें 
वी सुयोग्य वेद्यां के उपचार के स्थान पर मूर्खं ओमा, पुजारी; बने हुए साधु, फकीर और वेरागियों 


की थोथी बातों में आकर उन पर दिश्वासकर अपने धन, धर्म को गंवाती हैं । ऐसी ख्रियां न तो 
सन्तान का भरण पोषण कर सकती हैं और न अपने ही स्वास्थ्य की रक्षा कर सकती हैं। इसीसे 
उनकी सन्तानें मेघावी, निरोगी एवं आयुष्मान नहीं होतीं। अतः अपनी सन्तान और अपनी स्वतः 
की भलाई के विभिन्न भारतीय नारियों का धात्री वा बालरोग विज्ञान की शिक्षा में व्युत्पन्न होना 
नितान्त आवश्यक है। 
इसका और भी एक प्रबल कारण यह है कि जहां के नर नारी ब्रह्मचर्यं पालन करना 
अपना मुख्य कर्म, धर्म और त्रत समझते थे आज उसी देश के निवासी इसके नाम और महत्व 
को भूल गये हैं. । रात दिन बिषय वासना में लिप्त रहने के कारण सन्तानोत्पत्ति के बीजांकुरो की 
शक्ति को कमजोर कर देते हैं। अथवा व्यर्थ के कीड़े मकोड़े जैसी सन्तानां को अधिक प्रमाण में 
पैदा कर देश का भार बढ़ा देते हैं । जिसके कारण सन्तान निम्रह बिपयक अनेक अनैसर्गिक साधनों 
और उपकरणों का प्रयोग आवश्यक हो जाता हे. तथा इन अप्राकृतिक. साधनों के परिणाम में अपने 
स्वास्थ्य एवं अमूल्य जीवन को बरबाद कर देना पड़ता दै । इस प्रकार प्राकृतिक ब्रह्मचयं और यथो- 
चित आहार बिहार, स्थान, पान रहन सहन तथा उचित औषधि व्यवस्था के अभाव से आजकल 
भासत. रोगों. का. घर.बना- हुआ... दे. - 5 0206 
उक्त अनथ परम्परा के निवारणार्थ ही हमने दो बार नारी रोगांक तथा एक बार सन्‌ १६३६ 
में बालरोगांक निकाला था । जिनको पाठकों एबं अभिभावकों ने बहुत ही पसन्द किया है । शायद 
हमें तीसरी बार और भी नारीरोगांक निकालना पड़ेगा कारण उसकी बहुत ही कम प्रतियां हमारे पास 
शेष बची हैं। बालरोगांक की पुरानी सब प्रतियां तो कई वर्षे पहले ही समाप्त होगई थीं । पाठकों की 
मांग एवं तीत्र अनुरोध उसके प्रकाशनाथ होने से हम इस बार यह शिशुरोगांक सेवा में उपस्थित कर 
रहे हैं । इस अंक में पिछले बालरोगांक की अपेक्षा भी उत्तमोत्तम लेखों का चयन किया गया है । 
_ यहां हम अपनी ओर से शिशुरोग विषयक एक दो बातों का उल्लेख कर देना आवश्यक समभे हैं-- 
Ee भारत में आज मात्रल्षक केन्द्र एवं शि केन्द्रों (Materni 
ओ- Clinics) की जेसी चाहिये तैसी व्यवस्था नहीं है। का End a 
` सॅ काय कर रही दै वह नदीं के बराबर है ये केन्द्र जो घड़े बड़े शहरों में स्थापित हैं, बद्दां का उप- 
चार आदि बेदिशिक प्रणाली के ढङ्ग से होने के कारण जनसाधारण की पहुंच के बाहर हैं। वे उन्हें नहीं 
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अपनाते । या यो कहिये कि बैदिशिक चिकित्सा प्रणाली बहुत ही खरचीली होने से उससे जनसाधा- 
रण लाभ नहीं उठा सकते। क्या ही उत्तम हो कि यहां के घनी मानी उदार चता सज्जन बुन्द जनः 
साधारण के लामार्थ ऐसे माठमन्दिरों एवं शिशु केन्द्रों की स्थापना करे जिसमें आयुर्वेदिक रीति से 
उपचार किया जाय | 

उचित शिक्षा के अभाव से घरों में जो बच्चों का पालन पोषण होता है, वह प्रायः दोष- 
पूर्ण होता है। माताएँ यह नहीं जानतीं कि बच्चे को खिलाने पिलाने का एक निर्दिष्ट इब 
है। वे अधिकतर प्यार ही करना जानती ह। बच्चा चाह | किसी कारण से भी रोने लग जाय त बह 
उसे भूखा समझ कर दूध पिलाने में लग जाती ₹। झुसमय दूध पीकर बच्चे की पाचनशाक्ति क 
जाती है, तथा वह दिन पर दिन सूख कर कांटा बन जाता दै (इसे ससाना या सूखा रोग त | 
माता का दूध यथोचित समय पर न मिलने से तथा अखाद्य, कुखाद्य भोजन से, जैसे दो मा क 
को बार्लीबाटर (विलायती जौ का पानी), प्राईप बाटर आदि पिलाना, ताजा दूध को छोड्कर 7 नता 
अभाव में पाउडर का या पेटेन्ट डिब्बों का दूध पिलाने से भी ऐसे रोग बालकों को हो जाते है। त 
मूर्ख माताएँ अपनी गलती नहीं समझ कर उसका इलाज टोना, ताबीज, यन्त्र, मंत्र एवं माड फूक आदि 
कराती रहती हें । 

हमारी वृद्धा माताओं को तो शिशुपालन एवं शिशुओं कौ व्याधि सम्बन्धी कुछ पर 
प्राचीन ज्ञान भी दै, किन्तु परम खेद की बात दं कि आधुनिक लड़कियां इस बि 2 र्‌ प 
स्कूल या कालेज में पढाई गई ब्योमिट्री, बीजगणित, केमिस्ट्री आदि की बातें द भ क अच्छ 
तरह ज्ञात हों, किन्तु नारी जाति की जीबन मरण रुपी मातुर एबं शिशु पालन तथा Ml 
करने का इन्हें कोई साधन दी नहीं दै । ओर न इस विषय को ज्ञानकारी पुस्तक ही हिन | 
बिशेष प्रचलित एवं प्रकाशित हुई हैं। ऐसी दशा में धन्वन्तरि का यह प्रकाशन ७०4 ह्दी कल का 
करेगा, तथा साधारण जनता इसे अवश्य ही अपनाकर अपने गृहस्थी के आधारस्तस्भ ग्रहणी एवं 
शिशुओं की सर्वाज्ञीण श्रेय साधन करेगी ऐसी हमें पूर्ण आशा द्दे। द 

ध्यान रहे, जन्म के बाद ही नहीं प्रस्युत्‌ गभ स्थ होने के दिन से ही न्य आ पालन 
पर पूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वस्थ माता पिता की सन्तान ही स्वस्थ होती है । पिवृरोग नि 
फिरङ्ग रोग (590115) सवे प्रधान दै प्रधानतः योवनावस्था के अ का फल है च इस गा 
में सुजाक की भांति लोग निःसन्तान नहीं घनते, अपितु अधिक सन्तान कज र विशेषत: रे स्या 
विकृत सन्तान उत्पन्न होती है।इस रोग से ग्रस्त पिता गक सन्तान ब एवं स्वस्थ हो प्राय, 
असम्भव दै । पितृगत्‌ तथा बंशगत तपेदिक आदि रोगों को छोड़कर गर्भावस्था में भी माता के 
आहार बिदर एवं स्वास्थ्य के अनुसार सन्तान रोगी, निरोगी, अल्पायु, दीर्घायु, गति या निकर 
हो सकती हे । अतः गर्भवती को इस ओर पूण ध्यान देना चाहिये । हमारे १] ग्रन्थ र गर्भाप- 
चार. सम्बन्धी अनेक प्रकार के नियम, संयम तथा खानपान की व्यवस्था दर्शीयी गई दै । आव- 


बै लाओं को इस ओर ध्यान देने को। 
उस वैद्यक ज्ञान के सुलभ प्रचार की तथा सहि ड | 
सल ढे शक्ति लेकर ही तो बीज पैदा होकर शक्तिशाली बच बनता है।क्षेत्र ठोक न हो तो बुत. 
वैसे ठीक होगा? माता का शरीर ही असली क्षेत्र दै । अतः गात घर्म पालन करना सुमाता का 


कत्तव्य दे । 
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6. 
11000) तीन भागो में शिशु जीवन विभक्त है । गर्भकालीन जीवन तो ६ मास १० दिन का होता 
है। इन दिलों में माता के शरीर की रक्तशुद्धि पर ही सन्तान का भावी समस्त जीवन निर्भर है। 
गर्भमकालीन माता की हरेक पीड़ा का प्रभाव शिशु के ऊपर होता है। अतः यथासंभव जहां तक 
बने माता को नीरोग, शुद्ध वायुयुक्त स्थानों में, आनन्दपूर्वेक संयमी जीवन बिताना चाहिये । गर्भा- 
वस्था में सेथुन अथवा परिश्रम, शोक, चिता, क्रोध, गर्मी आदि से सन्तान रोगी एवं बिकलांग 
होती है । यदि शारीरिक बैकल्य न हो तो मानसिक विकृति, कुस्वभावी होना अधिक सम्भव हे | 


जी प्रसव के बाद लगभग ३ साल तक शिशुकालीन जीवन होता है । प्रसव होते ही प्रसव स्थान 
| की स्वच्छता की ओर ध्यान न देने से _मोतीमरा, चेचक, हैजा आदि कई छूत की बीमारियां हो 
सकती हैं । प्रायः प्रसव स्थान तो एक केदखाने से भी अधिक कष्टप्रद होता हे । फिर घनुष्टंकार 
रोग से जो कि प्रायः आंवल ही सैली कंची या छुरी के काटने से होता है, उसका कारण भूतं 
का ही उपद्रव माना जाता है । वैसे ही सूखा (बालरोष) जो कि शरीर के न्द्र उपयुक्त खाचा- 
भाव के कारण होता है, उसे भी कोई बाहर की भूत व्याधि समझा जाता है। फिर आगे शिशुओं 
को उद्र रोग और दन्तोदूभेद कालीन पीड़ायें होती हैं । माता के दृध में शुद्धि एवं प्रचुर परिमाण 
मे जीवनशक्ति का होना (आवश्यक है। संक्षेप में देखा जाय तो {रिशुसंवर्घन में माता के खाद्य, 
आहार विहार, नियमपूर्वेक समय पर दूध पिलाना, विश्राम, वसो की सफाई आदि की ओर विशेष 
ध्यान देने की आवश्यकता दै । शिशु को प्रारंभ से ही जो आदतें डाल दी जाती हैं, बह उन्हे ही 
अपना लेता है । जिन बच्चों को समय पर दूध पीना, नहाना, धोना, सोना इत्यादि की आदत पड़ 

` जाती है वह नीरोग और शांत स्वभाव का होता है | किसी को सताता नहीं है.। वे ही आदर्श 

भविष्य में अच्छी, आदर्श आदतों की नींव बन जाती हैं । 


हट शिशुओं के रोगों में प्रायः दांत निकलते समय की व्याधियां प्रधान हैं। दांत निकलना 
है १ ७ गे [eS ~ ४० है 
|... शिशु जीवन का एक सकटकाल है । किन्तु दै यह प्राकृतिक । प्रारम्भ से ही आहार बिहार के नियमों 
ङ टोक तरह पालन करने से दांत निकलने में तकलीफें कम होती हैं । दूध के दांत जिनमें कील (शदन्त) 


__ निकलते समय सबसे अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता हे। इन दांतों के निकल आने के बाद 
ओ- शिशुत्व समाप्त दोकर बाल्य जीवन प्रारंभ होता है । प्रसव के बाद से लेकर तीन वर्ष तक का काल 

ही यह समय है। इस तीन वर्ष के बीच में ही यदि माता के एक और संतति हो जाय तो दोसं 
. के लिये तथा विशेषतः माता के लिये अत्यधिक कष्टमय स्थिति प्राप्त होती हे | अतः उक्त तीन बर्या 
तक संयम एवं पूर्ण ब्रह्मचर्यं की परमावश्यकता दै | कमजोर दस बच्चो की अपेक्षा स्वास्थ्य सम्पन्न 
` दोही सन्तान अच्छी ह । 


' होता है | पांच वर्ष के बाद बच्चे विद्यारंभ करने योग्य हो जाते हैं | शिशु जीवन के रोगों में आता 
(वेचक), मसूरिका, खसरा, बालशोप, रोहिणी, मांसतान, कंठशालूक (1)10111078), कफ विकार 
ह (सर्दी, जुकाम), उदररोग, पूतनादि ग्रह पीडा, आक्षेपवात आदि प्रधान हैं । इनके विपय सें इस डंक 
ग अविकारी लेखकी के विस्तृत लेख पाठक मनोयोगपूर्वक पदे'गे । 
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तीन से पांच वर्षे की आयु तक बच्चे के शिशुकाल का शेष भाग और बाल्यजीवन आरंभ - | 
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यहां हम संक्षेप में हमारे अनुभव में आए हुए शिशु सम्बन्धी कुछ विशेष रोगों की चिकित्सा ` 


का निर्देश मात्र किए देते हैं-- 
(१) बालापस्मार--दूध पीने वाले शिशु को यदि दिन रात में ३-४ बार पतले-पतले दस्त 
ठीक प्रकार से ही जाया करें तो बह कई विकारों से बचे रहते हैं | यदि दस्तो में विकृति हो तो सम- 
.भना होगा कि उसे दूध बराबर नहीं पचता। ऐसी हालत में शीघ्र हो उसकी माता की या जिसका 
वह दूध पीता हो उसे दुग्ध शुद्धिकर औषधियां या अनन्तमूल, कुटकी, कुडा, चिरायता आदि जड़ी 
बूटियों (बनौषधि विशेषांक में ऐसी कई स्तन्यशोधक बूटियों का वर्णन देखिये) का सेवन करना 
आवश्यक है तथा उस शिशु को भी थोड़ा सा शुद्ध अरंड तल में असली शुद्ध शहद मिला दिन में 
३-४ बार चटाना चाहिये । यदि इस तरह समय पर ही यथायोग्य उपचार न किया जाय तो आगे 
चलकर शिशु का पेट फूलने लगता दै, कंठ में खुरखुर शब्द होने लगता हे तथा आक्षेपक (शरीर 
के अङ्गां में खेंचातानी) होने लगती ,है नेत्र विकृत, आंखों की पुतलियां ऊपर को चढी हुई आदि 
लक्षण होने लगते हें । इस तरह बार बार रद्द रहकर यह दशा होती दै । जब रोग का इस प्रकार 
दौरा होता है तब बालक एकद्स कांपकर हाथों की मुटिठयां भींचकर हाथ पैर कड़े कर, कभी कभी 
७ ० ~ 
धनुषाकार तानता है, चेहरे का रंग एकदम बदल जाता दै, बेदोशी आती दै, दांत किटकिटाते हैं, 
कण्ठ से कराहता दै, सुख से फेस निकलता दै, नाड़ी मन्द होती है, श्वास बड़े कष्ट से लेता हे कुछ 
हो देर में दौरा समाप्त होने पर पुनः पूर्ववत्‌: स्वस्थ स्थिति होती है । किन्तु शक्ति क्षीण होती चली 
जाती है तथा यदि योग्य उपचार न किया जाय तो बह काल के गाल में चला जाता है । इस रोग 
को स्कन्दापस्मार, स्कन्दमद तथा दक्षिण की ओर “आंकड़ी? कहते हैं । 
इसके उपचार में हम पुनः सावधान किये देते हैं कि रोग प्रायः बालक की माता या उसके 
पालको की असावधानी से होता दै । जिस शिशु के खानपान में ठीक ठीक निगरानी नहीं की जाती 
उसे ही प्रायः यह सारक रोग कष्ट देता है । अतः प्रथम रोगोत्पादक कारणों को दूर करना एवं रोगी 
बालक की मल शुद्धि कराना आवश्यक दै । 
थोड़ा सा रीठा का फेस गुदामार्ग में प्रवेश कराने से उसका दस्त खुल जाता है | साथ ही 
साथ हर्‌, बहेडा, अतिविषा, काकडासिंगी, बायबिडङ्ग, कुड़ाछाल और भारंगी सूल समभाग का 
सहीन चूर्ण १ माशा तक, रेडी तैल और शहद में मिला बार बार चटायें । इससे मल शुद्ध होता दै । 
यदि ज्वर आदि कोई अन्य उपद्रव हों तथा रोग का दौरा हो जाय तो शीतल जल के छोटे मुख 
पर मारने पर तथा उसके कुछ होश में आने पर प्याज को काटकर उसकी नाक के पास ले जाकर, 
फिर दूर कर लेबें, इसी प्रकार बार बार करें तथा बीच बीच में शीतल जल या गुलाब जल के छींटे 
मुख पर देते जावें | रोग का दौरा निकल जाने पर उसे कुछ खिला पिलाकर शांति से सोने देव | 
एतदर्थं यदि शिशु ६ मास के अन्दर का हो तो-- | 
१, एक छोटे से महीन कपड़े के टुकड़े की आठ तह कर रंडी तैल में भिगो (तेल टपकने न पावे 
इसलिये उसे थोड़ा निचोड) कर बालक के तालू पर बांध दे.। जब तक यह रेंडी के तैल से तर किया 
हुआ कपड़ा उसके सिर पर रहेगा, रोग का दौरा न होने पायेगा । अथवा-- 
, २. बच का महीन चूर्ण घृत में मिला बालक के सिर एवं समस्त शरीर पर धीरे घोरे 
सर्दैन करना चाहिये । 


दै 
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[थ ही साथ बालक की माता थोड़ी अजवायन अपने मुख में चबाकर 
उसकी लार दूध में मिला बालक को पिलाबे जिससे पेट साफ होकर रोग का दौरा बन्द हो जाता 
है। तथा गूगल, अगरु, रार और सरसों समभाग जौकुट कर इसका धूपन करें जिससे कमरे की 
वायु स्वच्छ होकर बालम्रह की शांति होती दै तथा रोग का दौरा नहीं होता अथवा केवल बच कौ 
ही धूप देने से भी लाभ होता है । 

दु यदि बालक की उमर ६ मास से ऊपर हो तो. (१) नित्य प्रातः सायं ब्राह्ी का स्वरस ६ 
सारो से १ तोले तक थोड़ा शहद मिलाकर पिलावे और उपरोक्त उपचार करते रहें। । 

(२) इस अवस्था में अपचन के कारण शिशु के पेट में प्रायः कमि हो जाते हैं; तथा इस 
रोग का सम्बन्ध इन कृमियों से भी दो जाता हे । अवश्य. निम्न काथ का सेवन कराना लाभदायक है--- 
बायबिडग, अजबायन, नीम की अन्तर छाल प्रत्येक ६-६ तोला लेकर जौकुट कर १ पाव 

(२० तोला) जल में अष्टमांश काथ सिद्ध कर तथा छान कर उसमें डीकामाली १ माशा मिला थोड़ा 

थोड़ा पिलाब । जिससे पेट साफ होकर कमि की बाधा दूर हो, उसे फिर यह रोग कष्ट नहीं पहुंचाता। 

(३) बच का महीन चूर्ण १ से २ रत्ती तक शहद के साथ प्रातः सायं चटावें । 

एक वर्ष से ऊपर के शिशु को उपयुक्त सब क्रियायं यथायोग्य प्रमाण में की जावें । इतना | 
सब कार्य करने पर भी यदि रोग का जोर न घटे, तो निम्न रीति से उसे शंखभस्म का सेवन कराबें- 

एक छोटा सजीवशंख (जिसमें कीड़ा हो ऐसा) लेकर यशद (जस्ता) की डिब्बी में बन्द कर 
उस डिव्यी को चूल्हे. की कण्डों या कोयलों की आग में दबा दें। डिब्बी खूब लाल हो .जाय तब 

बाहर निकाल स्वांगशीताल हो जाने पर अन्दर का शंख निकाल महीन चूर्णं कर रक्खं । इसे १- 

२ रन्ती की.मात्रा में दुग्ध के साथ प्रातः सायं सेवन कराने से तत्काल लाभ होता है | 

इस पर हल्दी का दाग भी दिया जाता है । हल्दी का एक लम्बा सा टुकड़ा लेकर आग पर 


उसका एक सिरा रख कर जला दें । तथा मस्तक पर भौं के पास, नस के ऊपर कुशलतापूर्वक दाग 
(लांछ) देते हैं । इससे भी बहुत लाभ होता द्दै। डर 
> इत्यादि कई उपचार हैं । यहां मुख्य मुख्य अपने अनुभूत उपचार प्रकट कर दिये हैं । यह 


रोग न होने पावे, इसके प्रतिबन्धा्थे निम्न बातों पर पूर्ण ध्यान देना अत्यावश्यक हे-- 


| 

| 

| 

| 3 

(१) जब तक बालक माता का दुग्ध पीता है, तब तक पूर्ण संयम या ब्रह्मचये का पालन | 

करना चाहिये । इतना भी यदि न हो सके तो प्रसूति हो जाने के पश्चात्‌ पुनः ऋतु प्राप्त होने तक पुरुष | 
| 


| 
। 
| 
| 
| 
| 


संग (मेथुन) कदापि नहीं करना चाहिये । (२) शिशु को अधिक रुदन नहीं करने देना चाहिये । उसके 
| रुदन का कारण शोध कर तुरंत ही यथोचित उपचार करें । उसका पेट साफ है या नहीं, इस बात की | 
>: ओर अवश्य ध्यान देते रहना चाहिए । (३) बालक को विशुद्ध दूध ही पिलाना चाहिये । (४) रोग | 
ओ। निवारणार्थं उपचार अनुभवयुक्त तञ्जञ चिकित्सकों के द्वारा ही कराना चाहिये । अपद, अनुभवहीन | 
मनुष्य या खी के द्वारा उपचार कराना मानों बालक को काल के गाल में झोंक देना द्दै।' 
ss नोट ध्यान रहे इस रोग पर जो आनिक पाश्चात्य औषधिये र द 
.. श्रोमाईड या तत्‌ सद्श ही मस्तिष्क शक्ति को न्यून या क्षीण करने रहे पर उँ व ही. अगम यो | 
` कामिश्रण हुआ करता है । ऐसी अषधियों का सेवन कराने से बालक आगे चल कर कुछ बड़ा होने पर 
` निद्धि या पागल सा हो जाया करता दै अतः बहुत ही समझदूक कर औषधोपचार करना चाहिये। 
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डब्बा (उत्फुल्लिका) रोग-दूध के न पचने से, बालक का कफदोष विकृत होकर उसे तीब्र ज्वर 
मलावरोध, सूत्र की कमी या मूत्रावरोध, कास, श्वास, आदि विकार होकर उसका उद्र जोर से हिलता 
है तथा ऊपर उडता है, बह कुछ ऊपर को उठकर फडकन सी मालूम देती है। यदि ठीक उपचार न 
हो तो यही विकार बढ़कर कफविशिष्ट सन्निपात, बातश्वसनक जवर, त्रांको निमोनियां. (3/01८/0- 
pneumonia infaniile) का विकराल रूप धारण कर लेता है एवं मृत्युका कारण हो जाता हे। 
अन्तिम अबस्था में आक्षेपक आदि असाध्य लक्षण होते हैं । 
उपचार--प्रारंभिक अवस्था में कडु इन्द्रायन के फल के बीजां का चूण २ से४ रत्तीया 
१ माशा तक लेकर ५ तोला जल में पका कर पिलाने से इस रोग का जाल चष्ट भ्रष्ट हो जाता है । 
| अथवा--गिलोय, नीम की छाल, मुलेठी, बायबिङङ्ग, सनाय, सौंफ और काकडासिंगी 
“१-१ मासा लेकर कूटकर २० तोले जल में क्वाथ करें । २॥ तोले शेष रहने पर उसमें ६ माशा मिश्री 
मिलाकर पिल्लाव | प्रातः सायं इसी प्रकार ८ या १० दिन के प्रयोग से पूर्ण लाभ होता दै । 
यदि उक्त सन्निपात (निमोनियां) होकर फुफ्फुस में सदाह शोफ होगया हो, तो छाती पर 
अलसी की पुल्टिस से संक कर बांध दें। एसी अवस्था में तीत्र रेचक औषधि न देते हुए उक्त 
गिलोय, नौम छाल आदि के क्वाथ में त्रिथुवनकीर्ति रस की मात्रा देनी चाहिये। ' 
मोट--ध्यान रहे, उपयुक्त दोनों रोगों (बालापस्मार और डब्या) सें वाळक की माता का दुग्ध 
परीक्षण कर लेना चाहिए । यदि दूध घना, चीकटा या विकृत रूप का हो तो उस माता को हल्दी, दारूहल्दी, 
सलेठी, कुडाडाल और गिलोय का क्वाथ प्रातः सायं ७ दिन तक पिलाने से दूध शुद्ध, निसंल होकर बालक 
के लिए स्वास्थ्यम्रद होता है। माता को तथा शिशु को घृत, दही, मावा आदि के कफवर्धक पदार्थों का सेवन 
नहीं करना चाहिए। 
पारिगर्भिक विकार--गर्भवती माता का दूध पीने से, बालक कृश होता है, उसे छुधा 
बहुत लगती है, पेट सामने बढ़ जाता दै, हाथ पैर सूख जाते हैं। ध्यान रहे पेट में ४ मास का गभ 
“हो जाने पर साता को अपना दूध बालक को कदापि नहीं पिलाना चाहिए । अन्यथा उसे सूखा रोग 
होजाता दै (सूखा या बाल शोष रोग के और भी कई कारण हैं जिन्हें विस्तारसहित आगे विद्वानों के 
लेखों में देखिये) | 
उक्त प्रकार के पारिगर्भिक विकारों में बालकको अग्निदीपक ओषधियां देनी चाहिये । 
द्राचासव, करंजासब आदि अथवा संजीवनी बटी का सेवन गो दुग्ध के या शद्दद के साथ दिन में 
३ बार करावं । 
इस विशेषांक को अपने विषय का सर्वाङ्गीण बताने के लिये हमने यथाशक्ति प्रयत्न किया 
है । यथा स्थान विषय को सरल्तापूर्वक हृदयङ्गम बनाने के लिये i सुन्दर चित्रों की भी योजना 
की है। (कुल १३६ चित्र दिये गये हैं)--तथा कृपालु लेखक महर्षियो ने हमें उदार हृदय से अपने 
अनुभव पूर्व लेखों से सहायता की दै । हम उनके हृदय से कृतज्ञ एवं आभारी हैं। विद्वान लेखकों के 
सहयोग के सहारे ही हम धन्वन्तरि के इतने विशाल एवं सर्वाज्ञपूर्ण विशेषांक प्रकाशित करने का 
साहस कर पाते हैं तथा भविष्य के लिये भी इम विद्वानं वर्ग से साम्रह निवेदन करते हैं कि वे अपना 
सहयोग धन्वन्तरि को अधिकाधिक देते रहें जिससे कि हम उत्तम से उत्तम साहित्य धन्वन्तरि के 
द्वारा आयुर्वेद समाज के समच रखते हुएं आयुर्वेद प्रचार में अग्रसर होते रहें । | 
De —चैच्य देवीशरण गर्ग 
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बालकों के बौद्धिक 


विकास के उपाय 


औ बैद्य तारकेश्वर नाथ मिश्र 


यह विज्ञान का. युग है, मनुष्य की विक्रखित 
बुद्धि ने मानवीय सुरक्षा एवं सुख के खाघनो पर 
अपना महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया है। 
जिस राष्ट्र का बौद्धिक स्तर आज जितना ऊचा 
है वह उतना ही महान दे । हमारा मदान देश कभी 
उन्नति के शिखर पर था | सैकड़ों बर्षे की दासता में 
इम अपना सर्वस्व गौरव लुटा चुके, आज इम स्वतंत्र 
हैं, देश का नव निर्माण हो रहा है, राष्ट्र के नव 
में बच्चों का प्रमुख स्थान है, हमारा उज्ज्वल 
भविष्य उन्हीं पर निर करता है। हमें कुशास्र, 
प्रखर एवं तीत्र बुद्धि वाले बालकों की आवश्यकता 
है । राष्ट्रीय कल्याण के लिये बालकों का बौद्धिक 
विकास अनिवाय दै । 
मानव जीवन में बचपन को क्या महत्व दै? 
जीवन पर बाल्यकाल का क्या प्रभाव पड़ता है? 
जीवन के प्रारम्भिक विकास के इस अमूल्य काल 
का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता | महान लेखक 
रूसो ओर प्रकृति कवि वर्डसवर्थ ने बच्चों को स्वभा- 
वतः पबित्र माना है दै और उनकी धारणा है कि 
मनुष्य के घुणित सम्पक में ही आकर बह अपवित्र 
होता है। बाल्यकाल में मन और शरीर दोनों 
लचीले होते हैं। जैसी उन्हें शिक्ता-दीक्षा मिलती 
है उसके अनुकूल ही बच्चों के शारीरिक, मानसिक 
ओर सामाजिक व्यक्तित्व छा निर्माण होता है। 
प्रारम्भ में ही बच्चों की परिचर्या यदि पौधे की 
तरह सावधानी से की जाय तो उनके आचार विचार, 
व्यवहार तथा विकास की पूर्ण संभावना है। 
बच्चे ज्यों ज्यों बढ़ते हैं उनकी अनुभूतियां ददू 
होती जाती हैं, बिचार शक्ति बढ़ती है और चौथे 
वर्षे में उनके निणयात्मक बुद्धि का प्रारंभ हो जाता 


दै | प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडलर के मतानुसार बालक 


. जब ४ या ६ वर्ष का रहता दै तभी उसकी जीबन 
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शैली (३५16 01 110) बनती है । ७ वर्ष के उप. 
रांत बिचार विकास की गति द्र ततर हो जाती है। 
क्रमानुसार बारह साल की उम्र तक उनमें निण.. 
यात्मक तथा तार्किक बुद्धि बढ़ती है और उनकी 
अतुभूतियां के अनुसार उनकी बिचार: 
वृत्तियां 'विकसित होती हें । भारतीय दर्शन के 
अनुसार मानवजीवन का उत्थान पतन मनुष्य 
के विचारों पर हो निर करता है । योग वाशिष्ठ 
सें मनुष्य को उसके बिचारों का पुतला माना गया 
हे । “मानसं बिद्धि मानवम्‌” अतएव बाल्यकात 
(६ से १२ वर्ष) के बिचारों, अलुभूतियों का मानव 
जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दै । बालकों के विकासा- 
त्मक संरक्षण की यह उपयुक्त अवस्था है । 
देश, जलबायु, माता-पिता, आहार-विहार एवं | 
सामाजिक वातावरणों में प्रायः भिन्नता. होती है | 
और प्रत्येक बालक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में | 
जन्म लेता दै । हरेक वालक को अपने माता पिता | 
"से प्रथक्‌ जेनस (0०168 मुलक) प्राप्त होते हैं और | 
उनकी विशेषताओं के अनुरूप ही उनके व्यवहार 
वृत्तियो और प्रतिक्रियाओं का रूप होता दै । अत- 
एब उनके शरीर, मन, बुद्धि तथा अभिरुचियों में | 
समानता संभव नहीं किन्तु कुछ स्वभाविक प्रवृत्तियां ! 
तथा छुधा, भय, क्रोध, आश्‍चर्य, आनन्द, आमोद 
इत्यादि मानव प्रवृत्तियां प्रायः समान रूप से पाई 
जाती हैं । बौद्धिक दृष्टिकोण से हम बच्चों कोर 
ओशियों में बांट सकते हैं। उनका अधिक वर्गी-! 
करण भी संभव है- 


१. प्रखर (91९707), २. औसत जगती 


(Normal) और ३. मन्दबुद्धि (Dull) १ 

(१) प्रखर बुद्धि वाले बालकों में एक 
तरह की प्रतिभा होती है । अल्पावस्था में ही उनकी 
बुद्धि आयु सीमा का उल्लंघन कर देती है। उत्तके 


| 
। 


संरक्षण की विशेष आवश्यकता नहीं होती । इंनकी 
संख्या कम होती है। 

(२) सामान्य बुद्धि वाले बालकों की संख्या 
अधिक होती दै । साधारण संरक्षण से ये कार्य- 
कुशल हो जाते है । 


(३) मन्दूबुद्धि बाले बालकों का बौद्धिक विकास 
देर से होता है, बडी कठिनाई से इनका सुधार होता 
है। इनके अधिक संरक्षण तथा विशेष देखभाल की 
आवश्यकता होती है । 

बुद्धि का वास्तविक अर्थ क्या है ? इसके परि- 
आषा के सम्बन्ध में सनोवैज्ञानिको में गहरा सत- 
भेद है । सभी ने अपने सिद्धान्तों के अनुरूप इसकी 
परिभाषायें दी है । कोई इसे सीखने की समर्थता 
कहते हैं, कुछ लोग बुद्धि का अथे जानना (ज्ञान) 
मानते हैं, कुछ लोगों के बिचार में बुद्धि सजीव 
प्राशियों की एक प्रक्रिया मात्र है। बिचारों में 


भिन्नता है जो भी हो बुद्धि एक स्वभाविक . वृत्ति. 


है, एक महत्वपूर्ण तत्व है, बुद्धिबल मनुष्य का 
महाबल है । मनुष्य बुद्धिबल के सहारे ही लौकिक 
विभूतियों को प्राप्त करता है। आजतक जितने भी 
महान्‌ आविष्कार हुए हैं, मानवता के कल्याण के 
लिये जितने भी कार्य हुए हैं उसमें मनुष्य के 
बुद्धिबल का प्रमुख हाथ रहा दै। बुद्धि के माध्यम 
से हम उचित अनुचित का निर्णय करते हैं और 
अपने विकास का पथ निश्चित करते हैं। इसके 
अभाव में मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार तत्काल 
आवश्यक समाधान नहीं कर सकता। मानसिक 
हीनता रहने पर व्यक्ति तर्क बिचार नहीं कर पाता 
इसलिये वह मनोवृत्तियों का दास बन जाता है 
आर उसके मानसिक विकास में कठिनाई होती दै। 

बालकों के मानसिक विकास ओर हीनता के 


कारणों में मनोवेज्ञानिको के अलग अलग बिचार 


हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मूल प्रबृत्तियों(11:801101) 
में विश्वास किया है और उनकी धारणा दे कि बच्चा 
मूल प्रवृत्तियों और संवेगों का पुतला दै और इन्हीं 
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से प्रेरित होता दे जिससे उसके विकास की प्रक्रि- 
याओं उभर जाती हैं । कुछ लोग मानसिक- 
हीनता को बंशागत दोष (Hereditary factor) 
मानते हैं । उनकी घारणा है आजीवन इसमें 
कोई सुधार संभव नहीं | आनुबंशिकता (५८1८01- 
(915) सिद्धान्त वालों के बिचार में बुद्धि एक 
स्वभाविक तत्व है जो जन्म के समय से ही निश्चित 
रहती है और समय से विकास पाती है । इसके 
ठीक विपरीत हैं Environmentalist. उनका 
कहना दै, सब कुछ वातावरण दै । वातावरण के 
प्रभाव ही संगठित होकर बुद्धि के स्वरूप का निर्माण 
करते हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार शारीरिक 
व्यवस्थाओं (Constitutional 180(07)का निय- 
मित होना मानसिक स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है, 
स्वस्थ शरीर में सुन्दर मन का निवास रहता दै । 


बच्चे जन्म से ही मूखे (0101) नहीं होते, 
चिता, भ्रम, असामाजिक वृत्ति लेकर कोई बालक 
पैदा नहीं होता । बच्चों में स्वभाविक जिज्ञासा की 
एक प्रवृति होती है जो उनमें स्थित बुद्धि का प्रतीक 
है, संस्कारों और वातावरणों से बच्चे अनजाने 
प्रभावित होते हैं। उनके बोलचाल, रहन सदन, 
आदान प्रदान, व्यवहार, आदत, नीति अनीति 
के भावों पर उनके परिवार का गहरा प्रभाव पड़ता 
है । अंग्रेजी में एक कहावत है “Home is ths 
first schoo! of 127 मातापिता के सामाजिक, 
लौकिक, पारिवारिक व्यवहारों पर बच्चों का संवे- 
दात्मक विकास (Emotional developement) 
निर्भर करता है । यदि माता पिता के व्यवहार 
सुन्दर, शिष्ट, सभ्य और स्नेहपूण होते हैं तो. 
बच्चों की संघेदुनाये आदर्श और संतुलित होती हैं। 
इसके विपरीत यदि उनके व्यबहार अश्लील, 
असभ्य और उदंडतापूणं होते हैं तो बच्चे अनुशा- 
सनदीन, ईष्यौलु और अयोग्य बनते हैं। बच्चों के 
विकास का पूर्ण उत्तरदायित्व उनके संरक्षका पर. 


है और वातावरण का प्रभाव भी निश्चित रूप से. 
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उन पर पड़ता है । 
बच्चों के बौद्धिक विकास में आर्थिक विषमता भी 

एक प्रबल बाधा हे, अभाव, द्रिद्रता, गरीबी से बच्चों 
सें आत्महीनता की भावना (1//९71071)) ८०॥- 
77८9) की उत्पत्ति होती है, जो अनेक विकास में 
बाधक होती है । अतः निधन परिवार के संरक्षकों 
के लिए अधिक गम्भीर विवेक की आवश्यकता 
होती है । अगर उचित ढङ्ग से उनका संरक्षण हुआ 
तो वे स्वावलम्बी, आशावादी और पराक्रमी बनजाते 
हैं अन्यथा उनकी कुशाम्र बुद्धि का भी उपयोग नहीं 


होता है, परस्पर वे एक दूसरे का अनुशरण 
करते हैं और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करते 
हैं और इसके प्रतिक्रियास्वरूप वे अपने आचरण 
व्यक्त करते हैं इसी अवसर पर उनकी उचित देख- 
' आल को आवश्यकता होती दै । शिक्षा का प्रभाव 
£ सो बच्चों के बौद्धिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान 
£ रखता दै । उनकी अभिरुचियों के अनुसार उन्हे 
5 शिक्षा देने से उनकी प्रवृत्तियो को प्रोत्साहन मिलता 
` हे और मनोनुकूल कार्यों में वे विशेष दक्ष और 
| कार्यकुशल होते हैं। प्रत्येक कार्य के लिये प्रखर 

_ बुद्धि की आवश्यकता नहीं और किसी भी कार्य का 
महत्व कम नहीं । जिन बालकों में मानसिकद्दीनता 
हो उन्हें इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए और 

ऐसे कार्या में लगाना चाहिये जो उनके बौद्धिक स्तर 

के अनुकूल हों । 

आधुनिक शोधों ने इतना कर दिया है 
कि कुन्दजहन (4/05) बच्चों की बुद्धि सम्मोहन 
क्रिया द्वारा बढाई जा सकती है और सोलह वर्ष की 
. अवस्था तक मानव बुद्धि को पूण विकसित किया 
. जा सकता है | बुद्धि का विकास बुद्धि के द्वारा ही 
सम्भव दे | बच्चों के बौद्धिक विकास के लिये बाल 
. मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित नियमों को मान्य- 
_ ताये प्रदान की हैं । हम इन्हें व्यवहार में लाकर 


' सकते हैं । 


हो पाता ओर मानवता की एक बढ़ी त्षृति हो जाती . 
हे । सम बयस्कों में एक स्वाभाविक आर्कषण . 


[४] उनकी अवस्था से अधिक ऊ'चे बौद्धिक 
स्तर के व्यवहार की आकांक्षा नहीं रकस । 


[५] उनके प्रश्न के उत्तर 
चाहिए। 
[६] बच्चों के सामने उसी तरह के आचरण 
व्यक्त र जिसे आप निसंकोच समाज मे कर सक्ें | 
[७] बच्चों को डराना, धमकाना नहीं चाहिए । 
उन्हें ऐसी बातों का आश्वासन नहीं देना चाहिये 


बुद्धिपूर्ण ढङ्ग से देने 


` जिसकी पूर्ति की सम्भावना नहीं हो । 


[=] बच्चों में सामाजिक रुचि उत्पन्न करें, इससे 
हर न्स 
उनका नौतिक विकास होता दै वे व्यवहार कुशल 
बनते हें ॥. : न 


[६] उनकी अनुभूंतियो, भावनाओं और कल्प- 
नाओं को व्यक्त करने के लिये प्रोत्साहित करें । 

[१०] उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करें, 
मनोरंजन का अवसर दें, उनकी सफलताओं के लिये 
आप अपनी प्रसन्नता व्यक्त करें | 

[११] बच्चों के विकास का 
आप अपने ऊपर लें । 

आयुर्वेद मानसिक स्वास्थ्य के लिये 
सदूविचार, पवित्रता, आस्तिकता, सात्विकता, संय- 
मित आहार विहार इत्यादि गुणों का प्रसुख स्थान 

। आवश्यकतानुसार बुद्धिवद्धक दिव्य औषधियों 
की व्यवस्था है जैसे स्वर्ण, मुक्ता, बच, ब्राह्मी, 
असगध इत्यादिः। ताजे फलों का सेवन भी मानसिक 
स्वास्थ्य के लिये लाभप्रद दै। बाह्य प्रयोगों में अआवश्य- 
४ शेषांश पृष्ठ २४ पर :: 
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बाल-ताड़न उचित नहीं 


_ श्री हरिनारायण शर्मा आयुर्वेदाचायी 


बालकों की रक्षा- 


खाने-पीने व्यवहार बोलने आदि कार्यों में 
बालकों को मनमानी न करने देना चाहिए, किन्तु 
साता पिता को इन कामों में बालकों को उचित 
शिक्षा देनी चाहिये। राजा रघु के विषय में 
,महाकवि कालिदास ने लिखा दे-“अमूश्च नम्रः 
प्रतिपात शिक्षया” यदि आवश्यकता हो तो भय- 
मात्र दिखलावे । बालकों को मारे पीटे नहीं और 
न किसी काम के लिये उन्हें बाधित करे। सदा 
उनको प्यार करे, उनकी इच्छा पूरी करता रहे, 
इच्छा पूरी होने से वे सन्तोष प्राप्त करते हैं खुश 
रहते हैं । उन्हें खिलौने बगेरह के देने से खुश रखे, 
जिससे हसमुख रहें और हृष्ट-पुष्ट रहें ऐसा व्यव- 
हार न करे कि वे बराबर रोना मुह रहें । 
जो लोग अज्ञाननश बालकों का मन तोडते 
रहते हैं उनके घर से लक्ष्मी (शोभा), यश, भाग्य, 
ओज, तेज, कान्ति, सममदारी-ये सब पलायन कर 
जाते हैं और खानदान इब जाता है। 
, बालक अज्ञानी तो होते ही हैँ । चाहे अपना 
बालक हो, पौत्र-नाती हो या किसी का हो उसके 


- पोषण का भार अपने ञपर हो या न हो किसी 


चीज की प्रापि के लिये किसी चीज के खोने पर 
आशा मिलने पर उस वस्तु के न मिलने पर उन 


: चीजों के प्राप्त करने के वास्ते यदि बालक “दो दो? 


कह कर रोव मारें कुवाच्य कहें दो बहुत सी स्त्रियां 


: अपने अज्ञान के आधीन होकर बालकों को मारने 
: लग जाती हैं। ऐसा करने से अपनी हानि होती दै 
' उसंका सौन्दर्य-प्रारब्ध-पति, बुद्धि, लक्ष्मी, मनोरथ, 


घनधान्यादि संपत्ति शीघ्र ही वेकार हो जाती हे । 
बालक मार खाने पर जब दुःखी होकर जोर जोर से 


` चिल्लाकर रोने लग जाता है तो वह आवाज ब्रह्मलोक 
, तक पहुंचती है तो उसके पुरुखा लोगों का आत्मीय 


के ताडन, अपमान और लघुता से वह असह्य दुःख 
हजार शुना होजाता दै जिससे वे उस माता पिता को 
आप दे देते हैं कि तू बन्ध्या हो या तेरी सन्तान नष्ट 
हो या तेरी आयु समाप्त हो, भग्नमनोरथ हो, दरिद्र 
होजा । तेरा निवास स्थान नाश को प्राप्त हो, तेरी 
कोई सहायता न करे, तू पापिनी है इत्यादि | अतः 

बालकों को न मारे क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं रहता। 
दूसरों के सुखदुःख का विवेक उन्हें नहीं रहता । 

बालकों से ऐसी बात करे जिससे फुसल जांय तथा 

प्रसन्न रहें । 


बालकों को न मारे, न उन पर गुस्सा करे न 
भिडके, न डरपावे | समय समय पर बालकों के मन 
को खुश रखने;उत्तम-उत्तम खाद्य पदार्थ देने से देवर्षि, 


“योगीश्वर, द्विजदेव इन्द्र, तेतीस करोड़ देवता, आठ 


लोकपाल, आठ वसु,ग्यारद्द रुद्र,सब अप्सरायें,पितर 
५. उस पर प्रसन्न रहते हैं और आशीर्वाद देते 
रहत ह- | : 


कास चारः कासभक्ष: कामवादेश्च निन्दिताः। 
पितृभ्यां शिक्षणीयाश्‍च भीसंदर्शान मात्रतः ॥ 
न संताड्या बाधनीया लालनीयाश्च संततम्‌ । 
अग्नकामा न कार्याश्च प्राप्त कामा: प्रतोषिता: ॥ _ 
पुष्टांगारचापि कतंव्या तत्क्रीडनक दानतः। 
हसन्मुखाः प्रकतंव्या न कार्याः प्ररुदन्मखा:॥ 
अज्ञानिनो ये प्रथुकान्‌ सनोसङ्गान्‌ प्रकुरवेते । 
तेपां लच्मीयंशो भाग्यमाजस्तेजो थू तिर्मतिः ॥ 
चणान्निमु लतां यान्ति क्षय वंश समश्नुते । 
माकंण्डेय स्मृति बालताडननिषेध प्र 


इस प्रकार के अनेक श्लोक हैं जो यहां उद्ध त 


करने से अधिक स्थान घेर लेने के हेतु से नही लिखे 


रि 
पूजा अथवा आद् के लिये यदि कोई वस्तु बनाई 
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जाय ओर उसे देखकर बालक उसकी ग्राप्ति के लिये | 
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रोने लगें तो उनकी प्रसन्नता के लिये अलग से रहने पर पूर्ण यौवन प्राप्त (२० 
चे चीज खिला पिला दी जांय तो किसी प्रकार का वर्ष) पुरुष तथा पूर्णयुवती (१६ वर्ष) के परस्पर 
दोष नहीं होता, किन्तु बालक नाखुश न हों यही प्रेमपूर्वक सम्पर्क से ,ही शक्तिशाली, दीषंजीवी, 
ध्यान रखने से देबपितर सब प्रसन्न रहते हैं । यद्द बुद्धिमान, हृष्ट पुष्ट, नीरोग संतान की उत्पत्ति 


सत सुनिश्रेष्ठ व्यास जी का है। होती दै । इनमें एकाध चीज की .बिगाड से संतान ' 
पाक काले ्ररुदतः पाकान्‌ जातांस्तथा विधान.। . में भो बिगाड़ आ जाती दै। अपनी कामवासना 
पाययेदेव तत्मीत्ये, तेन वैगुण्य नामकः॥ .जेसे तैसे तृप्त करना ही उचित नहीं । उत्तम सन्तान : 
प्रायवायो नेच भवेदिति ब्यासोऽब्रवीत्‌ पुरा । ही संभोग का फल होता हे । अतः उपयुक्त बातों . 
ना माकेण्डेय स्सृति। पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है । 

उत्तम सन्तान होने का उपाय- . ... "श्री हरिनारायण शर्मा वेद्य आयुर्वेदाचार्य 

गर्भाशय, मासिक, योनि, शुक्र, शरीर की . औ पूर्णचन्द्र औषधालय, 

गरमी, सदी एबं इन [दोनों को गतिदायक (बात- . भदैनी-लोलाककुए्ड (वाराणसी) 

छि र 1 


पृष्ठ २२ का रोषांश 


कतानुसार स्वतन्त्र अथवा औषधि सिद्ध स्नेहों का कल्याण केन्द्रों, संस्थाओं एवं ग्रुह्म की स्थापना हुई 
अभ्यङ्ग (7105548९) का आदेश दै जिसका प्रभावः दै, हमें राष्ट्रीय चेतना जगी है, धन्वन्तरि के 
मानसिक स्वास्थ्य के विकास में सहायक होता है । चरण पड़े हँ | ईश्वर हमें सफलता दें यही हमारी 
बच्चों के बौद्धिक विकास के लिये उनकी शारीरिक कामना दे । । | 
सुरक्षा, नैतिक उत्थान, आध्यात्मिक विकास, उचित न्य. 
शिक्षण, संरक्षण की sod है। स्व- --बैद्य श्री तारकेश्वर नाथ मिश्र “नूनुजी” | 
तन्त्रता के बाद सरकारी और गैर सरकारी शिशु बुस रा) वि 
| 
| 


ह 
७ व यापा क Pi RI 
पचकस अन्वेषण प्र अङ 
धन्वन्तरि के पाठकों की सेवा में इस वर्ष कास-रोगांक के अतिरिक्त एक और भी लघु बिशे- 
घांक भेट किया जायगा जिसमें आयुर्वेद चिकित्सा के आधारभूत पंचकर्म पर आयुर्वेद एवं यूनानी' 
तिब्बिया कालेज चिकित्सालय दिल्ली में हो रहे काय के आधार पर पंचकर्म क्रियाओं का सचित्र वर्णन 
| | होगा।इसमें रोगानुसारी पंचकमं का विधान सरलतम रीति से प्रतिपादित होगा, जिसकी सहायता 

| से पंचकर्म का आश्रय लेकर आष-अन्यों के सिद्धान्तों के आधार पर चिकित्सा करना सरल दो जायगाः। 
| बिविध क्रियाओं को कराते समय शरीर में होने वाले परिवर्तन के आधुनिक उपकरणों की 
हिदायत संति न परिणामों से युक्त घन्वन्तरि ,के ६० प्रष्ठो का यह ठोस साहित्य अक्टूबर 

नवम्बर के अंक में प्रकाशित करेंगे । जिसका प्रणयन धन्वन्तरि परिवार के चिर परिचित लेखक 

ज्ञान! प्रणेता आयुर्वेदाचार्य औ पं० शिवकुमार “व्यास! 3. 1, 14. 5. कर रहे हैं। 
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शिशु की परिभाषा 
आचार्य श्री रणबीरसिंह शास्त्री एम०.ए० विद्यांभास्कर 
| SEB 


शिशु कौन है? इस शाब्द से किसका बोध 
होता है ? और शिशु की अवस्थानुसार औषधादि: 
मात्राएं क्या हं? यही विचारणीय विषय है। इसके 
ऊपर संक्षिप्त विवेचन उपयोगी एवं न्यायसंगत 
होगा । प्रस्तुत “घन्बन्तरि शिशुरोगाङ्क” महत्वपूर्ण 
उपादेय बालोपयोगी सामग्री का अपूवे संग्रह बन 
कर चिकित्सकों एवं गुहस्थियाँ के लिए मार्गदर्शक 
है और यह विषय इस विशेषाङ्क से पूर्णतया 
सम्बन्धित हे अतएव सर्व प्रथम शिशु-शब्द और 
इससे बोध्यमान वस्तु का अवगम आवश्यक है । 


शास्त्रीय दृष्टि से यदि “शिशु” शब्द्‌ पर 
विचार करें. तो शब्द शास्र में “शोतन करणे? 
दिवादि घातु स “शःकित्‌ सन्वच्च” इस उणादि सूत्र 
के द्वारा “शिशु” शब्द निष्पन्न होता है जिसका 
अर्थे (श्यति तनूकरोति मातुरङ्गानि स्वाङ्गानि शारीरं 
त्वचं वा स शिशुः) जो उत्पन्न होने के पश्चात्‌ अपनी 
साता के अङ्गां को कृश करे या स्वयं अपने शरीर 
च्यङ्ग अथवा त्वचा को हाथ परों के आछुङ्चन के 
साथ छोटा बनावे उसे शिशु कहते हैं, यह नाम 
योगरूढि हे । अतएव अन्वर्थं होता हुआ छोटे 


- बालकों के लिए प्रयुक्त होता है, इसीलिए शिशु 


जीवन का नाम शैशव, शिशुता व शिशुत्व है। . 
शिशु के पर्यायबाचक शब्द- 


उत्तानयश्राः, स्तचपा, साणचक्‌- 


स्तनन्धय, शिशु, बाल, किशोर, कुमार, पोत, 
पाक, अर्भक, डिम्भ, प्र्थुक, शावक आदि विविध 
बद्‌ कोषग्रन्थों में शिशु के लिए प्रयुक्त हुए ह । 
यद्यपि इन शब्दों का अभिप्राय एवं इतिहास भिन्न 
भिन्न दे, अवस्था भेद से भी इन पर्योय्र शब्दों का 
प्रयोग शिशु की विभिन्न शारीरिक अवस्थां के 


लिये होता है । कुमार व किशोर शब्द एक विशेष, 


आयुः सीमा सम्पन्न बालकों के लिए प्रयुक्त होते हैं। 


४ 


आयुर्वेदीय शाख्रों में-- 


सद्योजात बालक के लिए भी कुमार शब्द का 
प्रयोग हुआ है । प्रमाण-- 
“तत्नेमान्यायुष्मतां कुमाराणां लक्षणानि भवन्ति? 
“ततोऽनन्तरं जञातकरमं कुमारस्य कार्यस्‌ ।? 
““जातमात्नेऽस्यैव ङुसारस्य कार्याणी--? 
-चरक संहिता शरीर अ० ८ 
“ग्रथ बालोपचारेण बाल योपिदुपाचरेत्‌। 
=चारभर 
इसी प्रकार आयुर्वेद शास्त्रा में “शिशु” शब्द 
के पर्याय बहुत से लिखे हुए हैं, शाख्कारों ने एक 
अथवा एक से आधिक शिशु पर्यायो का स्थल स्थल 
पर प्रयोग किया है । “शिशुरोगांक? सें भी शिशु 
शब्द से जैसा शिशु (बालक) झासिम्रेत हे उसके 
लिये थोड़ी मीमांसा उचित है । बालक आदि शब्द 
शिशु बोधक सभी ग्रन्थकारो ने साने हैं- 
शाखीय परम्परा में शिशु-- 

सभी शाख्कारोंने अपने गहन विषय वाले 
शाख्नों का निर्माण बालकों के लिए किया दे, ये बालक 
स्तनन्यय नहीं ! अपितु वाल वृद्ध सत्री पुरुष सभी 
बालक हो सकते हैं । जिस विषय में जिस शांख में 
गति नहीं,.विद्यार्थी उसके अध्ययन के लिए बालक 
(शिशु) दै इस बिषय को प्रतिपादित करते हुए कई 
स्थानों पर स्पष्ट कर दिया हे- 

झज्ञो भवति चे बालः पिता भत्रति सन्त्रद्‌ः ॥' 
अर्थात्‌ अनजान ही वालक होता हे, मन्त्र देने 
बाला ही पिता होता है। 

“अनधीत तत्तच्छात्रो बालः? अर्थात्‌ जिस 
जिस शास्त्र को जिसने नहीं पढ़ा, उसके अध्ययन 
के लिए वह बालक (शिशु) दै । 
झायुवंद में शिशु-- 


ऐसे शाख प्रतिपादित शिशु इस आयुर्वेद सें 
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अभिग्रेत नहीं, इसमें तो विशिष्ट प्रकार के शिशु 


का ही ग्रहण अपेक्षित हे । जेसे-- 
सद्योजातः स्तनन्धय आपळ्चवार्षिको वा शिशुः: 
अथवा-- 
शरोरात्म संपदुपेतः समये प्रसूतः स्तन्यपायी वा शिशु 
भावार्थ यह है कि शीघ्र उत्पन्न हुआ, माता के 
स्तनों का दूध पीने वाला अथवा पांच वर्ष तक का 
बालक शिशु कहाता हे । अथवा लक्षण की कल्पना 
में--शरीरादि संपत्ति से युक्त ठीक संमय उत्पन्न 
दुग्ध पीने वाला बालक भी शिशु हे। _ 
स्तनन्धय ही शिशु है-- 
मिथ्याहारः चिहारिंण्या: . दुष्टावातादयस्त्रय: । 
दूषयन्ति पयस्तेत, जायन्ते व्याधयः शिशोः ॥ 


. साता के दूध के दूषित: आहार. विहार से ही. 
स्तनपायी बालक (शिशु) को बहुत से रोग हो.जाते. 
हैं। इस कथन से माता का दुग्ध पीने |वांला बालक 


शिशु दै 
शिशुओं के भेद-- : 
त्रिविधः कथितो बालः ज्तीरान्नोभय्रतकः। 
स्चारथ्यं ताभ्यामदुष्टाभ्यां दुष्टाभ्यां रोग संभवः 
¬ _=सषज्य 
तीन प्रकार के बालक कहे ६.। च्षीरपायी 
क्षीरान्नसेवी तथा अन्नसेबी । यदि दूध और अन्न 
निडु'्ट हैं; तो शिशु. को कोई रोग नहीं होगा । 
` च्तीरपस्योपधं धाश्या, चीरान्नादस्य चोभयोः । -. 
` अन्नेनवा शिशो देयं, भेषजं भिषजा संदा॥ १॥ 
सात्रया लंघयेद्धात्रीं, शिशोनेष्टं विशोंषणम्‌। 
सव विचायते वाले, स्तन्यं नेच: निवायते॥ २॥ 

: वैद्य को चाहिए कि सदा दुर्धपायी को. दूध 
से, ्षीरान्नासेवी को दोनों से तथा अन्नसेबी : को 
अन्न के साथ .ओऔषधि सेवन करावे । यादि 
लङ्घन ही आवश्यक दो तो माता. को कराना चाहिए 
बालक का शोषण ठीक नहीं; बच्चे के लिए माता 
का दूध कभी भी बन्द नहीं करना. चाहिए । वह 
सर्वदा पथ्य है। . 
विडङ्ग फल मात्रं तु जातमात्रस्य भेषजम्‌ । 
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अनेनैव प्रसाणेन मासि मासि:प्रवर्धयेत्‌ ॥ विश्वामिन्न | 
_ प्रथमे मासि बालाय, देया भेषज्यरक्तिका । | 
एकेकां वयेत्तावत्‌, यावस्सम्बत्सरोभवेस्‌ ॥ | 
तदुष्वं ,माषेजृदधिः। स्याद्‌ यावत्‌ पोडपवत्सरः। | 
तदेव ,काये बालानां किन्तु. दाहादिक॑ विनाः॥ ४ 
` अग्निदाह चार वमन विरेचन शिराव्यधादिक विजा, 
योग 

उक्त ऋोकों में शिशु की सेषज्य मात्रा का 
वर्णन है तथा उसके लिए कोन सी. क्रियाय अहिं 


तंकर हैं इनका सी उक्त पद्यां में निर्देश है। 

- उत्पन्न हुए शिशु की भेषज मात्रा वायचिङङ्ग 
के फल के समान दे । इसी क्रस से प्रतिमास बढ़ानी, 
चाहिए) ..... 

दूसरा सत-पहिले, मास में बालक को १ रत्ती 
दवा देनी चाहिए, दूसरे मास से क्रमंशः १-१ रत्ती 
की बष तक बुद्धि,करे |... ... 55 

बालकों के लिए वही: दवा,. उपाय: व पश्य: 
होना चाहिए. जो बड़ों के-लिए हे केवल सात्रा.'न्यून्‌ | 
होती .है।, अग्निदाह, चार प्रयोग, . वमन, विरेचन; 
शिराव्याध आदिः: काय बालका के -लिंए.-दांनिकरः | 
हैँ अतः: नहीं. करना “चाहिए । गळ काहि | 
| 


उपसहर- | र 
शिशु शब्द सद्योजातः बालक से लेकर स्तन” 
न्धय, स्तन्यंपायी, उभयसेबी ओर. अन्नंसेवी | 
बालकों के लिए आयुर्वेद शास्रो सें प्रयुक्त हुआ है। | 
उक्त *होकां में मी शिशु शब्द का... प्रयोग,छोदे 
बच्चों के लिए हुआ है और एक वर्ष तक के शिशुओं 
की औषधि सात्रा की क्रमशः वृद्धि भी बताई है । 
इस प्रकार” बालकों के भेद शिशु के . पर्यायवाचक 
शब्द एवं शिशु शाब्दः काः प्रयोग जहां हुआ है. उन' 
प्रयोगों द्वारा शिशु शब्द पर प्रकाश डाला. गयाः 
है । आशा है इस संक्षिप्त मीमांसा से शिशुरोगाङ्क | 
पढ्ने वालों का अकिञ्चनं मार्गदर्शन होगा। "| 
~ आचार्यं श्री रणवीरसिंहं शारी एंम प्‌ 
विद्याभास्कर आयुवेदा. वेद व्याकरण, साहित्याचाय 
इन्द्र औषधालय, नाई की मंण्डी गरा । 
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बालक 


श्रीमती इन्दु एम? ए० 


„किसी ने वहुत ठीक कहा है. कि. “अपुत्रस्य, गुद 


_शून्यमः . वास्तव सें बालक के बिना. घर, सूना 


ही रहता: है एवं. श्ससान सा. लगता हे । किसी 


उदू कवि ने भी भोके, की बात: लिखी है--, 


: „„चह.घरःकव्र से बदतर है जो फरजिन्द नहीं दै; 
किस तरह खुले दिल कि जिगरबन्द नहीं है ।.:. 
वरबाद वह शजर है कि जिसके समर नहीं, 
:शुस नाम वह वसर हे कि जिसके पिसर नहीं ॥ 
८ बच्चा वास्तव सें विद्यानां के अनुसार “आदमी 


८ का पिता है-(A child is the father of the 


1940) । यदि आदमियों के विषय में कुछ जानना 
है तो. बच्चों के विषय में कुछ नहीं-सब कुछ 
'जानना ही: पड़ेगा । गर्भाधान: हमारे यहां का प्रथम 
संस्कार दै और बालक की नींव यहीं से लगती है । 
-~ इस 'नींब के ठीक से लगाने के लिए मनु के 
"अनुसार 7 | ` ¦ 

क्षेत्र शूला स्खता वारी; चीज सूतः 'स्मुतः ग्रमाच्‌। 

सत्र बीज समा योगास्सम्भवः सव देहिनास्‌॥ 
तथा-उभर्यंदु ससं यत्र सा प्रसतिः प्रशस्यते । 


अर्थात्‌ उत्तम सन्तान के लिए खी पुरुष दोनों 


का नीरोग व संब विधि ठीक होना आवश्यक हे. 


यथा बीजः तथा फलः होगा ।: सुंभ त का कथन हे 
-कि--पञ्चीसः वर्ष का पुरुष व सोलह वंष की खी 
हो तब: दोनों : की'बय! योग्या बय (गर्भाधान के 
लिये) मानी जायंगी इससे कम होने पर गभ 
बिगडेगा [2 फल यह होगा कि बच्चा या तो अकाल 
सच्युआप्त होगा: या दु्बेलेन्द्रिय' रहेंगा.व जन्म भर 
अपने माता-पिता! को कोसतां रहेगा । हमारे देश 

बालं॑-सत्युओं का. यह भी एंक मुख्य कारण दै। 
य्‌ के अतिरिक्त उनका स्वास्थ्य ब साधन 
सम्पन्नता भो आवश्यक दै । यदि बे .तन्दुरुस्त नहीं 
हैं तो सन्तान भी स्वस्थ नहीं हो सकती । यहां तक 
कि यदि दो में एक तन्दुरुस्त दै व दूसरा अस्वस्थ 
तो उन्हें इस कर्म.से दूर ही रहना चाहिए । उन्हे 


एक राष्ट्र जन का भविष्य नहीं बिगाड़ना चाहिये | 


साधन सम्पन्न हुये विना पोपण व शिक्षा में बांधा 
रहेंगी। ` 
मासिक आव के पश्चात्‌ का पक्ष स्री के लिये 
गर्भवती होने का समय है । इस पक्ष में उस मास 
के शेष दिनों की अपेक्षा गर्भाधान की अधिक 
संभावना रहती है। प्रथम चार दिन तो एकदस 
निषिद्ध हैं । पांचवीं से सोलहवीं रात्रि तक ही उत्तम 
गर्भाधान का समय है। इनमें उत्तरोत्तर रात्रियें 
अधिकाधिक श्रेष्ठ हैं। युग्म रात्रियें पुत्रोत्पत्ति के 


लिये व अयुग्म रात्रिये कन्या के लिये प्रशास्त है। 
डिम्ब का ठीक समय पर शुक्र से संयोग!हो जाय 
तो गर्भाधान. निश्चित है.। गभीधान से जो बस्तु 
बनती . है वही गभे है और बाहर निकलने पर 
बही बालक कहलाता हे । मैथुन के कई दिन बाद 
तक भी गर्भाधान सम्भव है । 
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यदि गर्भाधान उत्तम (शास्त्रीय) तरीके सेहहुआ 
है एवं आगे भी गर्भ रक्षा के लिये अनुकूल आहार 
विहार, उत्तम आचार ब चेष्टायें तथा सुन्दर व 
अष्ठ भावनाय हों तो निश्चित ही बालक (संतान) 
भी इच्छाउुकूल ही उत्तम होगा। सुश्रुत ने 
भी इसका समर्थन किया हैं 

झाहाराचार चेष्टाभिर्धाइशिभिः समन्वितौ । 

खी पु'सो समुपेयातां तयोः पुत्रोपि ताइशः ॥ 


एक पाश्चात्य पंडित डा० निकोलस भी इसके 
समर्थन में कहता है कि—^An impression 
upon the mother, of any Kind, acts 
upon the child, Children are born 
happy or miserable, according .to the 
shape of their mothers during preg- 
nancy, just they are born healthy or 
diseased. The most extraordiaary 
pecularities are inflicted upon the 
children of the mother and this may 
extend to the body as well as mind, 


सार यह है कि यहीं से बालक की नींव लगती 
है ओर यहीं से भारी सावधानी की आवश्यकता 
है । यह वह समय हे जब हम सन्तान को इच्छा- 
` नुसार बना सकते हैं-राष्ट्रोद्धारक भी और राष्ट्र 
घाती भी, शूरबीर भी और निराकार भी, परम 
चतुर और बुद्धिमान भी व महामूख भी, मृत्यु तक 
स्वस्थ रहने रहने वाला भी च सदा रोगी भी, सुन्दर 
भी और असुन्दर भी, देवतुल्य भी व कंस रावण 
सा दानव भी । सार यह है कि जैसे भी आचार, 
विचार, भावनायें, काये व आहार विहार माता 
पिता के होंगे, बेसी ही सन्तान होगी । आदि मानब 
मलु की भी यही राय है कि--यादृश्यं भजते ही 
सनी, सुतं सूते तथा विधम । 
राभी स्थिति के बाद स्री का मासिक आव बन्द 
हो जाता दै और गर्भे धीरे धीरे बढ़ता है । जितने 
दिनों के अन्तर से खी रजस्वला होती है उससे दश 
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गुने दिनों में बच्चा पैदा दो जाता दै । बहुत सौ 
स्त्रियों का आतंब कालान्तर :९८ दिवस का होता 
है। इसीलिए बालक २८% १०--२८० दिल गे 
पैदा हो जाता है । यदि यह कालान्तर २७ या २६ 
या पूरा ३० दिनों का होता है तो बच्चा २७०, २६ 
या ३०० दिनों में पैदा होता हे । किसी किसी 
समय रोग के कारण गर्म की पहिचान कठिन हो 
जाती हे । | 


गर्भकाल में कई एक गड़बड़ियों की बजह से 
गर्भेखाब च पात का भी डर रहता है। इसीलिये 
ऐसी स्थिति से बचने के लिए शास्त्र वचन का पालन 
करते हुये हर प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए। 
कभी कभी गर्भ सूख भी जाता है । ऐसा होने पर 
अन्य सावधानियों के साथ कुछ फलप्रद चिकित्सा 
भी करानी चाहिए । कभी कभी कुपित वायु गर्भा- | 
शय द्वार को रोककर गर्भे का श्वास बन्द कर गर्भ. 
गत जीव को मार भी देता है। ऐसा हो जाय तो 
अविलम्ब उसे बाहिर निकाल दें वर्ना गर्भिणी की 
जान पर आ बनेगी। 


प्रसव के समय भी सावधानी की पर्याप्त 
आवश्यकता है वर्ना प्रसव विलम्ब होकर गर्भ व | 
गर्भिणी दोनों के लिए खतरनाक होगा । प्रसव के 
वक्त होशियार धाय या नर्स व सम्पूर्ण आवश्यक 
सामान, शास्रीय ढङ्ग का सूतिकागार व चतुर खी | 
वद्या की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि | 
प्रसव सुरक्षित हो | प्रसव के समय कुछ आवश्यक 
ऐसे कार्य हैं जिनका प्रभाव बालक के समस्त 
जीवन पर पड़ता दै । जिन्हें ध्यान से अवश्य कर 
लेना चाहिए क्योंकि साधनों, संस्कारों एवं समु- | 
चित परिचर्या व सावधानियों का प्रभाव उसके : 
आगामी जीवन पर बहुत जबरदस्त पड़ता है। | 
उदाहरण के तौर पर एक दो उपायों पर प्रकाश 
डाला जाता है । ै f 


“+रेषांश पृष्ठ ३१ .पर । _ 
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सृष्टि ओर मानव 


कविराज श्री हरिकृष्ण सहगल 


हम यह विचार कर रहे हैं कि शिशु का गर्भा- 
शय स्थित जीवन क्या है? और संसार के अन्य 
वज्ञानिक यह निश्चय करने में संलग्न हैं कि सृष्टि 
का विकास केसे हुआ ? सर्व प्रथम ग्राणों का 
सञ्चार कब और किस सें हुआ । 

इसमें संशाय नहीं कि हमारे शास्र कहते हैं कि 
सर्वे प्रथम ब्रह्मा के दायें भाग से स्वयम्भू मनु और 
बाय भाग से शतपुष्पा का निर्माण हुआ और 
उसके बाद योनि द्वारा मानव जन्म होने लगा परन्तु 
इस विषय के साथ अमृत मंथन की कथा का बहुत 
गहरा संस्वध है । जन्म देने वाली अप्सराये तथा 
लक्ष्मी समुद्र से आई थीं । धन्वन्तरि सा देव पुरुष 
समुद्र जल से निकला था । 

इस भू मण्डल का ३ भाग स्थल ओर ३ भाग 
जल है, समुद्र कहीं कहीं पर पांच छै सील तक 
गहरा है । ् 

जापानी लोग अपनी उत्पत्ति मछलिओं से 
मानते हैं। मेरीन लेंड फ्लोरिडा में ऐसी मछ- 
लियां होती हैं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं। यह 
मछलियां मनुष्यों के समान सोचती हैं, आवाज 
की नकल करती हैं, हमारे समान रोती और 


` इंसती हैं। 


जल परियां जिन्हें अंग्रेजी में (Letrmeria 
chalumn2c) कहते हे उनका अद्ध ऊपर का 


शरीर भाग मलुष्यों की तरह का तथा निचला 


भाग मछली का होता है। इतिहास में लिखा है 
कि कामरूप के राजा कुमार भास्कर ने महाराज 
हर्ष वद्ध को जो पुस्कार भेजे थे उनमें एक जल 
परी भी थी। 

पाठक आप सोचते होंगे कि शिशु रोगांडू में 
बिषय तो शिशु का गर्भाशय स्थित जीवन हे और 
सहगल'ने यह क्या समुद्रो की चचा चला दी दै। 


यह ठीक दै कि हमने जो भूमिंका बांधी है 
उसका विषय से स्पष्ट सम्वन्ध दिखाई नहीं देता 
परन्तु हम जो कुछ बताने जा रहे हैं उस विषय 
को समभने में इससे आपको सहायता मिलेगी | 

शिशु का गर्भाशय स्थित जीवन तो हम 
प्रसूति विज्ञानांक में भ्रूण की आत्मकथा में लिख 
चुके है। आज हमें उससे पूर्व के जीवन पर कुछ 
कहना है । 

इस संसार में जीवन का आरम्भ केसे हुआ 
यह एक बहुत ही कठिन प्रश्‍न दै | सवे प्रथम जीवन 
के चिन्ह समुद्र में उत्पन्न हुए थे । (अलंकारिक 
उ में असृत मंथन की कथा में इसका वर्णन 

| य 

लगभग दस करोड़ वर्षे के पूर्व काल को स्पंज का 
का काल कहा जाता है । वही स्पंज जिसके टुकड़े 
से स्कूलों क स्लेट साफ किया करते हैं । समुद्र 
के नीचे ऐसे प्राणी हैं जिनके शरीर इ'च के सौव 
भाग के बराबर हैं और वह समुद्र की नन्दीं 
सीपियों को भी देव सममते हैं। यह जीव बाल 
बराबर पतली नलियों से अपना पेट भरते हैं। 
करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व यही {जीव बिद्यमान थे । 


इनके मिलने से स्पंज की रचना हुई है । इसके बाद | 


सीपियाँ के कवच बने | आप कह सकते हैं कि सर्व 
प्रथम जीवन के चिन्ह इन सीपियों में उत्पन्न हुए थे। 
समुद्र में सीपी से उन्नति करते करते जल 
परियां और मानव की उत्पत्ति हुई । इसी बात को 
अमृत मंथन की कथा सें अलंकारिक. भाषा सें 
लक्ष्मी और भगवान धन्वन्तरि के अवतरण को कह 
कर दर्शाया गया है। | छ : 
जल केवल जल जीवों का ही प्राण नही; 
यह जितना जल जीबों का है उतना ही यह 
मानवों का भी दै । मानव जल से आया है । जल दो 
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भाग हाइड्रोजन और एक साग आक्सीजन के 
मिलाप से उत्पन्न होता है । यह मानव का आंव- 
श्यक भोजन है । रक्त, श्लेष्मिक खावा, पाचक रसों 
तथा पित्त सब में जल ही तो होता है, पसीना मल 
तथा मूत्र में जल ही तो शरीर से निकलता दै। 
किसी की ले जाना, कहीं पहुंचने देना यह सर्व 
काये जल ही तो करता हे । वायु तो.जल के बिना 


ऐसा है जेसे मोटर बिना ड्राइवर । समुद्र से उत्पन्न 
मानव का सम्बन्ध आज भी जल से पर्ववत्‌ बना 
हुआ है । यही जल ' भ्रण. तक भोजन ले जाता है 
तथा उससे मलों को निकालता हे । 


बहुत कम लोग जानते हैं कि कठिन से कठिन 
पदार्थो में भी बहुत कुळ जल हाता है । किशमिश में 
जल १४.२ प्रतिशत, छुहारों में १५.१ प्रतिशत, अंजीरों 
में २२.२ प्रतिशत, सूखे मेवों में २८ प्रतिशत, केलों 
में ७५ प्रतिशत, अंगूरों में ७७.३ प्रतिशत, आलुओं 
में ७८.३ प्रतिशत, मछली में ४१ प्रतिशत, सेबों में 
४४ प्रतिशत; गाजरों में ८८.२ प्रतिशत, संतरों में 
5९६ प्रतिशत, लीचू में ८१.२ प्रतिशत, नाशपाती 
में८६,४ प्रतिशत, बन्द्गोभी में १.४ प्रतिशत, पालक 
मै ६२.३ प्रतिशत) कद, . में ६३.१. प्रतिशत 
आदि बनस्पतियां समुद्री घास की सन्तानें हैं। 
इसीलिए -अबः भी उनमें जल है ओर उनका 
पोषण जल द्वारा होता है। ४ * 
¦ आओ अब जल की बात को छोड़ द और 
स्थल की बात सोचें ।:. : 5! 
=> एक अरब वर्षे पूर्वे इस भूमि पर न कोई बनः 
स्पति थी और न कोई जोव था । इसके बाद जो जीव 
आये उनमें समुद्री" कीडों के समान कोई आस्थि न 


. थी 17उनके शरीर. लिचलिचे--थे:। “अंब इनका 


कोई अस्तित्व नहीं रहा | . 77: 

: करोड़ों बर्षा के बाद -अस्थियों-वाले तथा कठोर 
शरीरों के जीवों की उत्पत्ति हुई; यह जीव भी सर 
गये इनके दांचे और पंजर यूरोप के अजायबघरों 
में पड़े हे. । इनमें से जिनके कंकाल: दबकर- सुरक्षित 
आज से -.१० करोड वर्ष पूर्व के 
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जीवों का परिचय मिलता है । 


इन कंकालों से मालुम हुआ कि आठ करो 
वर्षे पूर्वं बहुत बड़े देवकाय और भारी जीव रहते थे | | 
इनमें अधिकांश का भार १००० मन से भी अधिक | 
होता था । अगर यह अपनी पिछली टांगों पर खड़े 
होजायेंतो पार्लियामेंट हाउस दिल्ली जितने ऊ चे होते | 
थे ।-चलते फिरते रोडरोलर थे, जब यह दौड़ते तो 
'एक भूकम्प प्रतीत होता और गर्जते तो बादलों | 
की .गड़गड़ाइट सालुस होती थी । इनका अन्डा १०० 
फुट परिधि का होता था और इन्हें रेपटाइल्स जाति | 
का कहा जाता था । इनके युग को छिपकली युग कहा | 
जाता है। और इन जीवों को डी-नो-सार के नाम| 
से याद किया जाता हे । डी-नो-सार की लंगर्भग | 
५०० किसमें थीं। डी-नो-सार का.छोटा रूप गोह |. 
हे । अभी जुलाई १६६१ में दिल्ली के सांजा | 
सिनेमा में इन्हीं पर एक अमेरिकिन फिल्म (जिसे 
हम भूल चुके हुँ) दिखाई गई थी । “ 


डी-नो-सार में से ऐलुसारस ३० फुट से अधिक | 
लम्बा था । त्रोनियो सारस ६० फुट लस्बाथा॥ | 
इसका भार १००० सन था,. यह ऐलुसारस के 
समानःमांसाहारी न होकर. शाकहारी था॥ सटगो | 
सारस भी झाडियां खाता था । टनियो सारसः बहुत | 
भयानक था | इन सबके पूर्वज जल से आये थे। | 
ओर सीपी से. उन्नति. करते करते इस देवकाय | 
अवस्था तक पहुँचे थे | 
| 


७३ 
मान्य 
1 


.:.. आइये अब. आपको हम बताते हैं कि बन 
स्पृतियों का कालं कब आरम्भ हुआ ? न जाने कब 
की बात हे, किसी समय में एक छोटा सा गोला 
समुद्र में जा .गिरा, ओर, जल से शक्ति प्राप्त 
उसे जीवन मिल गया । यह गोला एक बीज था] 
इस एक .बीज से. असंख्य वनस्पतियो की रचना 
हुई । अनुमान लगाया गया है कि केवल फूल.ही 
संसार में ढाई लाख प्रकार के हैं। | 


इस समय सब से. पुराना पौदा समुद्री | 
है। सम्भव है कि यहद स्थल की वनस्पतियां क | 
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सन्तानं हाँ । कुछ समय हुआ भूमि के नीचे चट्टानों 
से एक दो फुट चौड़ी जड़ वाले पत्तों का कंधा निकला 


था । बज्ञानिकों ने उसकी.३७ करोड़ वर्ष की आयु: ` 


का अलुमान किया। देखने सें. यह समुद्री घास 
जसा था | दलदल स से इसके समान: प्राचीन 
ओर इससे छोटे पौदे मिले हैं।. . 

भूगोल को पढ़ने से आपको मालूम होगा कि 
यूरोप में एक 7८८ 5४९८४ बफे का काल हुआ दै! 
उस वफ के काल में उत्तरीय यूरोप के पौदे नष्ट हो 
गये । आज से सात आठ हजार वर्ष पूर्व जब सर्दी 

हुई तो नवीन प्रकार के पौदों की उत्पत्ति हुई । 
इसके बांद भयानक वषी का काल आया और फिर 
. चनस्पतियां नष्ट होगई | इसके बाद जव शुष्कता आई 
तो बाजरा, मक्षा और गेहूं का युग आरम्भ हुआ । 

पाश्चात्य विद्वानों का कथन है कि बानर से 
उन्नति करता हुआ मानव अपने आधुनिक रूप में 
आया है । वीर्यं कीट ओर डिम्ब के मिलाप पर 
अपने कार्यो से प्रेरित जीवात्मा गर्भ में प्रवेश करता 
है ऐसा हम शास्त्रा में पढ़ते हैं, परन्तु. इसको आधु- 
निक रूप कब मिला: यह एक जटिल प्रश्न है। 
अनेक घर्मा में इसको अलग, अलग ढंग. पर बताया: 
गयां है। 

वेद में आता. है कि वह कौनसा सहान कारी- 
गर है जिसने इस, शारीर की रचना की हे । ज्यो? 
ज्यों इस शरीर को देखें आश्चय होता है कि' केसा 
बना दिया इसको इतने छिद्र है इंसमें:। इस पर भी 
सीतर का जीव भाग कर कहीं नहीं जाता] 

तीसरे उपनिषद में कथा आती “हे कि जब 
संसार में संब शरीर बन चुके तो ऋषियों और 
योगियों के सूक्ष्म शरीर इस संसार में आये; ईश्वर 
| केबनाये संब शरीरा को. उन्होंने देखा । अन्त में 
| ` उन्होंने मानव शरीर को देखा । देखते ही बोले यह्‌ 
प्रिय है, सुन्दर है। औरं तब उसके भीतर प्रविष्ट 
हो गए | तसी से शरीर को ऋषि भूमि कहा 
जाता दै। -क्रविराज श्री हरिकृष्ण सहगल, 
a बगीची अलाउद्दीन, दिल्ली । 


fobmriation Chennai and eGangotri 


:: पृष्ठ २८ का शेषांश :: 

(१) नाल काटते (नाल-छेद्न) वक्त बालक की 
नामि में कटे हुए नाल पर बादाम के छिलके का 
कोयला और उत्तम कस्तूरी समभाग बारीक पीस 
कर अच्छी तरह बुरक देने से नाभिपाक व डिब्बा 
सदी के रोग ब उद्र सम्बन्धी व्याधियों से बालक 
हमेशा सुरक्षित रहेगा-- 

(२) असली खालिश . शहद थोड़ा थोड़ा 
बच्चे के :अत्येक “अङ्ग को पैदा होने के दिन. ही. 
मालिश. करवा दे । फिर: घण्टे भर बाद रुई से 
पाछः कर शुनगुने . पानी.से स्नान. कराद । अकाल: 
सत्यु से बच्चे बचे रहेंगे। यदि प्रसव होते .ही 
बच्चे . के मुह में खालिश शुद्ध शहद एक अंगुली 
लगाद व. ललाट पर मोरपङ्ख ..से ३० अङ्कित .कर 
दे.तो' भी आयु बढ़ेगी व अकालमृत्यु दूर रहेगी । 

(३) प्रसव. के बाद एक .माह के भीतर. भीतर 


_ एक अबीध मोती बच्चे को निगलवा दिया जावे 


तो बच्चा माता, सूखा, मोतीझरा आदि आदि से 
बचा रहेगा ।. यादि: इन रोगों का आक्रमण होगा 
सी तो बहुत, हल्का होगा । 


` प्रसव के बाद भी माता के आहार बिहार तथा ' 


पालन-पोषण व्यवस्था का शिशु पर: गम्भीर प्रभाव 
पड़ता है]. किसी भी देश का गौरव, धनधान्य, 
प्रगति तथा समृद्धि वहाँ के स्वस्थ, सुगठित, बुद्धि- 
मान वःकमठ बालकों पर ही निर्भर हे।पर दु:ख 
हे कि राष्ट्र के सच्चे कर्णघार एवं उदीयमान नाग- 
रिकों के समुचित? प्रतिपालन पर हमारे देश में 
ध्यान नहीं दिया जाता है एवं माताओं के मार्ग- 
दर्शनाथ साहित्य की बड़ी कमी हे । शिशु प्राशन 
की. व्यवस्था इसलिए शास्र सम्मत होती चाहिए । 
ऐसा न होने पर बालक को विभिन्न प्रकार -के रोग 
हो जाते है । बड़ों को. होने बाले प्रायः सभी रोग 
बालकों को हो सकते हे जिन पर प्रकाश डालना इस 
लेख का विपय नहीं। -श्रीसती इन्दु एस० ४ ए० 
रा श्री डा०ताराचन्द्‌ लोढ़ा, किशनगढ़ (राज०) 
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शिशु का गर्भाशय स्थित जीवन 


- श्री पं० चन्द्रप्रकाश शास्त्री प्रभाकर आयुर्वेदाचार्य 


ABR 
` है नरकसो जो नरकों से माता-पिता की [ज्र= 


आयुर्वेद में आयु भर का ज्ञान (सांइस आफ 
लाइफ) निहित है । मानव की आयु जन्म से मृत्यु 
तक तो सभी जानते हैं। परन्तु जन्म से पूर्व और 
मृत्यु के पश्चात्‌ की अवस्था को भी भारतीय 
ऋषियों ने भली प्रकार बतलाया दै । 


यह सूच्म शारीर का जीवात्मा चौरासी लाख 
योनियो में चक्कर खाने के बाद अपने कर्मानुसार 
पुरुष के वीर्यं का आश्रय लेकर गर्भाशय में आता 
है । इसमें रज और वीर्य फे संयोग से पूर्व इनका 
शुद्ध होना परमावश्यक होता है । क्योंकि 
भ्र चं चतुर्णा सांत्निध्याद्‌ गभः स्याद्‌ विधिपूवकः । 
ऋतु चेत्नास्डु बीजानां सामअ.द्‌ अंकुरो यथा ॥ 
अर्थात्‌ ऋतु (मासिक धर्म या गर्भस्थिति के 
समय), दोत्ररगर्भाशय, जलन अन्न रस, 
बीज = वीर्य और रज के समूह से ही अ'कुर उगने के 
समान विधिपूवक गभ 
होता है । इसके लिये कई 
बार कितने ही प्रयत्न 
करने पढ़ते हैं। औषधियां 
रज वीये और गर्भाशय 
की शुद्धि के लिए सेवन 
करनी पड़ती हैं । देवव्य- 
| पाश्रय चिकित्सा में हरि- 
बंश पुराण की कथा 
सुनना, शतचंडी का. 
विधान करना और भक्ति 
से शिवजी का पजन 
> 
करना होता है । इन 
उपायों के अनन्तर गर्भा- 
घान संस्कार करके पुत्रो- 
त्पन्न किया जाता हे । 
क्योंकि पु का अर्थ 


५ | पुस्छ ४ 7७ 


~~ 


| ऋवे श "९ ८11 


चित्र नं. १--शक्रकीट 
आर उसकी रचना 
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करता है । इसलिए इसे पुत्र कहते हैं। प्रभु की माया 
विचित्र है। किसी के घर में पुत्रों की बहुतायत है तो कोई 
पुत्र तो कोई पुत्री के लिए भी तरसते हैँ । सुश्रत 
ने वीये की अधिकता सें पुत्र तथा रज की शक्ति 


७३७ ७ 
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चित्र नं. २--ख्री बीज की रचना | 
'की अधिकता में पुत्री का होना-कहा है । मासिक 
धर्म की युग्म रात्रियो में गर्भाधान से पुत्र और 
विषम्‌ रात्रियो में कन्या की उत्पत्ति होती है। | 
ऋतुधम के एक सप्ताह में पापी या मलिन आशय 
का जीव आता हे । ११वीं और १३ वीं रात्रि 
निन्दित हैं। एक सप्ताह के पश्चात्‌ सोलह रात्रि | 
तक जितना बाद सें हो उतना अधिक धार्मिक 
होता है । इसमें भी चोदद्वीं रात्रि के गमे से 
गुण और भाग्य का निधि धर्मात्मा और अलो" 
किक जीव उत्पन्न होने के लिए आता है । मैथुन | 
के समय में पिता के तथा गर्भावस्था में माता 
विचारों का भी प्रभाव शिशु के जीवन पर पड़ता | 
है । इसके लिए श्री अभिमन्यु का चक्रव्यूह 
जानना एक सर्वविदिति उदाहरण है । | 


गर्भावस्था की पहिचान-- ह 
गर्भस्थिति हो जाने पर सैधुन के पश्चात 


FRCS 


तत्काल ही खी को अप (थकान), ग्लानि, 


प्यास, हइफूटन ओर योनि सें फड़कन होती 
हे । आर्तव का आना बन्द हो जाता है। 
उससे गर्भ के अपरादि का पोषण 


होता है । स्तनों के अग्रभाग पर कालापन 
छा जाता है । पेट पर बालों की पंक्ति सी उठी 
दिखाई देती है । नेत्रों की पलक विशेष सिचती 
सी हैं । बिना कारण के वमन या प्रातः 
वसन होने लग जाता है । सुगन्धि सी वुरी लगती 
है । थक अधिक आता है । रस ओर वायु के 
निमित्त से पेट बढ्ने लग जाता है। अमरूद या 
' नाशपाती के आकार वाले गर्भाशय का मुख (अग्र- 
भाग) गर्भ के धारण किये बिना तो नासिका के 
अग्रभाग जैसा कठोर होता है । परन्तु ग्भ हो 
जाने पर वह होठों के समान कोमल हो जाता है । 

गर्भावस्था में मेथुन से बचाव करना ओर 
माता को पुष्टिकारक भोजन देना परम आवश्यक 
होता है । गर्भावस्था में स्थित शिशु के लिये उप- 
योगी आहार विहार का ही प्रयोग माता को करना 
चाहिए | 


९ उक ere ङ्‌ न द्ध 
गर्भ की क्रमशः ब्‌ 


प्रथम रात्रि में -- 


आण वनने या गर्भ में याने के लिये सूम 


शरीर के साथ [डिम्ब प्रणाली से छोटे गोल या 
चादाम के आकार के १ इ'चं के पन” भाग चाले 
. पीले और अन्दर से श्वत आवरण से युक्त डिम्ब 
में लम्बी प'छ वाले 35० इ'च लम्बे वीर्यकीट के 
के रूप में प्रवेश करके प्रोटोप्लाबम ओर मींगी 
परस्पर मिल जाते हैं । मींगियां १ से २-४-० बढ़ती 
ओर फटती हई क्रोमोटोन तथा छोटे छोटे टुकड़े 
\ अक्षर के समान क्रोमोसोम्स बनते जाते हं । 


क्रोमोसोम्स १० की संख्या में संट्रोसोम १ से २. 


बढ़ते बढ़ते अंगूर के गुच्छे के समान एकत्रित होकर 
` १ रात्रि में सेल समूहु-टकलल (कीचड) के रूप में 


: २३ 


हो जाते हैं । विकि 
यदि वीर्य कीट के प्रवेशानन्तर डिम्ब का छिद्र 
शीघ्र बंद न हो तो अन्य कीटो के आजाने पर वायु 
की कूपा से जुड़वां बच्चे अथवा अग्राकृतिक शिशु 
उत्पन्न होने के लिये बन जाते हैं। :-... 
गर्भाशय स्थित शिशु पाँच रात्रि में =. 
गर्भाशय की रक्त वर्ण की शलेष्मिक दीवार में 


चित्र नं. ३--श्र ण की क्रमशः उत्पत्ति 
पहुँच कर गर्भ चिपक जाता हे और इश्च के ११२०० 
का रूप धारण करता है । अन्दर से रिक्त स्थान में 
तरल भरने लग जाता है ओर बाइर से सेलें फैलने 


चित्र नं. ४७--भ्र ण की क्रमशः उत्पत्ति 
लग जाती हैं। इस प्रकार ५ या ७ रात्रि में बुद्घुद्‌ 
(बुलबुले) जेसा हो जाता है । फिर वाह्मकला बढ्ने 
पर छोटे छोटे बालों जसे अंकुर उस भ्रण पर 
उत्पन्न हो जाते है जो उसके पालन-पोषण, जीवन 
ओर वृद्धि के लिये सहायक होते हे । 


दश दिनों में- 
भ्रण (गर्भ) दश दिन में वेर जितना बनता है। 
फिर इसके बाद पुरुप (पुत्र) हो तो अंडाकार पिंड जैसा 
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होता दै । यदि कन्या (श्री) हो तो पेशी के आकार मस्तिष्क, नेत्र, कर्ण भी बन जाते हैं । फेफड़े, को 
का एवं नपुःसक हो तो अबु द (आधे कटे अंडे) के एवं हृद्य के दो भाग बन जाते हैं। लंबाई १| h 
इञ्च और वजन (भार) १; साशे हो जाता | 
गर्भ वस्ति,में ही स्थिर रहता हे । इस चौथे पार 
सप्ताह में गर्भादक भी बनने लगजाता है | 
शिशु के उत्पन्न होने तक लगभग २ किलो तक! 


२ 


| 


<: 


| 


| 
| | 


5) ९ 
59 ~ 


(62 ८ 
३ SEO 
Us 


*  किंफ यल्काकोव के अपर घीर घीरआनरणबन- हा है। यल्क कोष टे 
। “फु लम्योतराठे रहाटणी आगे चलकर अब्रज्श्ती और महासीत भो 
| | 


पण? चित्र नं. ७--गभकला और भ्न.णावरण (द्वितीय म 
चित्र न॑. भ्रण की क्रमशः उत्पत्ति र उ र जे 
नड ® न जाता है । इसी में गर्भाशय के अन्दर शिशु र 
समान होता दै । लंबाई द इग होती है और हृदय सा रहता है। ः न 
का चिन्ह भी बन जाता है । क्र मं 
- द दो मास में-- | । 
क एक मास सें २ मास में बाहु आदि अंगों का विभाग 
र 


१ मास में शिर बन जाता है । तथा उसमें जाता है । तथा गर्भ पेट की दीवार को छूने | 

जाता है| द्वितीय मास में धमनी, शिरा; ड 

हंसली बनने लग जाते हे! नेत्र, कण, 

सुषुम्ना, शिर, कपाल, तालु, जिह्वां एवं धड! 

लियां, तिल्ली, पित्ताशय, इक, उपबृक्त, अंडकोष 

मूत्राशय बनने और बढ़ने लग जाते ह। ल. 

. इञ्च और बजन ४ माशे हो जाता दै । 
तीन मास में-- 


३ मास में-नख, रोम, अस्थि, चर्म, लिं 
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जे उत्पत्ति होती है । पुत्र और पुत्री का चिन्ह इसी रूप में सूर्य तत्य को बढ़ाने के लिये मोरपंख के चंदे की 
ऐ मास में उत्पन्न होता है । इसीलिये इस मास में भस्म गुड़ में मिलाकर अथवा हजरुलयहूद (पाषाण 
(ऋषियों ने पुसबन संस्कार बतलाया दै । जिसमें हृदय), स्वर्णभस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म एवं शिवलिंगी 

| 0 र के बीज, पलाशांकुर ओर लक्ष्मणादि का प्रयोग 
व क ती र होता दै । फल घृत भी खिलाया जाता दै । गर्भ की 
रक्षा के लिये सुक्ताभस्म, स्वर्णभस्मादि आंवले के 
मुरूबे में तथा गर्भपाल रस और गभंचिन्तामणि 


विभिन्न सप्तहा में 
गभ/रिय का गर्भिणी मे उत्थान 


चिन्न नं. मपांचच सप्ताह का भ्रण 

पुत्रोत्पत्ति के लिये सी दक्षिण नासिका में एवं कन्या 
की इच्छा से वाम नासिका में पूर्व या उत्तर दिशा चिन्न नं. १० 

की ओर की शाखा से बटांकुर, श्वेत सरसों, उडद, रस देने होते हैं। चिन्ता, उपवासादि छोड़ने पडते हैं। 
गिलोय, ब्राह्मी आदि का रस निकालकर पुष्य या तृतीय मास में अपरा बन जाती“ है, जो डेढ़ मास 
पुरुष नाम के नक्षत्र में प्रयोग किया जाता दै। औषधि से बननी प्रारम्भ होती है। माता के स्तनों में दूध 
सौ उत्पन्न होजाता है । लंबाई ३ इवच औरट्टुबजन 
डेढ़ तोला होजाता दै । नाल लगभग २२ इञ्च लंबी 
ओर आधी इ'च मोटी होती हे । यदि नाल १५ 
इ'च से छोटी हो तो प्रसव में देरी होती हे । नाल 
में प्रायः १० चक्कर होते हैं । 


चतुर्थ मास में-- 

४ मास सें--रस, रक्तादि सातौं धातुओं की 
क्रमशः उत्पत्ति होती है। त्वचा के नीचे वसा आ 
जाती है । लम्बाई ५-६ इञ्च और वजन १० तोले 
होता दै । गर्भाशय का ऊपर का हिस्सा भगसन्धि 
चित्र नं. ३--शाउवें [सप्ताह का [भ्र ण से नाभि के मध्य तक बढ़ जाता हे । चतुर्थ मास 
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में खी द्वि हृदया होने के कारण दौहृदिनी कहलाती 

है । इसमें उसकी इच्छाओं को सम्भवतः अवश्य 

-पूरा करना चाहिएई। 
नहीं तो उन उन अङ्गों 
की इच्छाय पूरी न 
होने पर उनमें विकार 

~ जप 
हो जाते हें । गभीव- 
स्था के ४ मास तक के 
रक्तस्राव को गर्भस्नाव 
ओर ४ से ६ या ७ 
सास तक को गर्भपात 
७). खेळ ( 

कहते ह। (गर्सस्नाव 
या पात की चिकित्सा 


के लिए घन्वन्तरि 
का नारीरोगाङ्क 
देखिए) गभ के 


चौथे मास में शिशु 
जंब अपने हाथ- 
पाँव हिलाता हे तो 
माता के पेट में धक्का 
सा लगता है। कष्ट 
ओर पीड़ा होती हे 
एवं . गर्भ गिरता 
मालूम पड़ता है 
परन्तु गिर नहीं 
रहा होता। 


चित्र नं. ११- प्रथम, चतुर्थ 
एवं नवम्‌ मास सं गर्मा- 
शय के आकार में क्रमशः 
'परिवतंन 
पंचम मास मं-- 
पांचवे मास में गर्भाशय में स्थित शिशु को 
भूख-प्यास आदि उत्पन्न हो जाते हें । जिसके लिए 
कमल और नाल उसको पूर्ति करते हैँ। परन्तु मल 
मूत्रादि का त्याग अन्दर नहीं होता। शिशु के 
हृदय स्पन्दन की ध्वनि स्टेथिस्कोप आदि द्वारा. 
स्पष्ट सुनाई देती है। गर्भाशय स्थित शिशु का 
हृदय एक मिनट में १२०-से १४० तक गति. करता 
है। उसकी हृदय गति सुनाई देना जीवन का 
| एक्सरे से भी उसके दर्शन हो जाते हैं। 


८७८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


एक्सरे कौ! 


किरणों को पार करने से गर्भाशयस्थ शिशु! की | 
जीवनीय नाड़ियों पर बुरा प्रभाव पड़तः दै । इस्‌. | 
लिए गर्भावस्था में सम्भवतः एक्सरे नहीं कराना | 
चाहिए । पंचम मास में लम्बाई ८ या १० इञ हो | 
जाती है छर भार २१ तोले होता हे । नाल एक | 
फुर हो जाता [है | गर्भ नाभि से २ इञ्च नीचे तक 
पहुंच जाता है। 
पृष्ठम माश्च भें-- 
जरायु से आवृत हुआ माता की दक्षिण कोख 
सें भ्रमण करता दै । बन्द नेत्रां पर पलक बनने 
लग जाती हैं । लम्बाई लगभग १२ इच्च हो जाती | 
है। गर्भ नाभि तक पहुंच जाता हे । छठे या आठवे. | 
मास में सीमन्तोन्नयन संस्कार किया जाता है । छठ | 
मास का उत्पन्न शिशु कुछ ही घण्टे जीता है । 


च्छ 
सप्तम मास में-- । 
सातवे महीने में गर्भोदक में तेरता हुआ एक | 
स्थान पर ऐसे स्थिर नहीं रहता, जैसे विष्ठा का कृमि | 
| 


| 
| 
| 


i ............. 


एक स्थान पर स्थिर नहीं होता है । इस प्रकार चेष्टा 
करता हुआ (पौराणिक आधार पर) वह प्रभु से | 
प्राथना करता है कि-- 


| 
* हें श्रीपत्ति, जगत्‌ के आधार, में आपकी शरण | 


हूँ । हे प्रभो आपकी माया से मोहित हुए मैंने शरीर, | . 
पुत्र, खी आदि में मोह किया। अच्छे और बुरे 
कम किये। परन्तु जिनके लिए मैंने सब कुछ किया 

वे अब मेरे साथ नहीं हैं। यहां तो में अकेला ही 
दुःख पा रहा हूं। जठराग्नि झुझे जला रही दै। ॒ 
कीड़े सता रहे हैं । अपने अङ्गां को भी नहीं हिला |: 
पा रहा हूँ। बहुत ही दुखी हूं । इस पिंजरे से आए | 
मुझे कब छुड़ायेंगे ? भगवन्‌ ! अब में बाहिर | 
अ भक्ति ज्ञान उपासनादि ऐसे उपाय : 
जिससे में आवागमन फे चक्कर से छूट कर मुर्ति 
प्राप्त करू ।?. ८ थु 
गर्भाशय में स्थित शिशु को उस समय पौरा 
शिक गाथाओं के आधार पर सौ जन्मों का ज्ञात 


| . ज्ञान के चले 


होता है जो बाहिर आने पर नहीं रहता। उसी 
जाने फे कारण ही शिशु उत्पन्न होते 
ही रोता है । उस समय यदि न रोवे तो पीठ पर 
हल्की हल्की थपकियां मारी जाती हैं । कृत्रिम श्वास 
की प्रक्रिया की जाती है। जरायु को गर्म तवे 
आदि पर तपाया जाता है। पत्थरों के टकराने 
आदि का शब्द शिशु के कानां के पास किया जाता 


च्छ 


हे । उसे गर्म ओर ठरडे जल में डुबोया या नहलाया 


च 


द्वितीय मास के अन्त की गर्भावस्था, 


जाता है । उस समय शिशु का रोना श्वास प्रक्रिया 
को चालू करना होता हे । नहीं तो शिशु की सत्यु 
ह जाती है ओर श्वास फेफड़ों में न जाने के कारण 
उस मृत शिशु के फेफड़े जल में डूब जाते 
अन्यथा श्वास लेने के बाद स्त के फेफड़े जल में 
तरते हैं। सप्तम मास में गर्भाशय का ऊपर का 
हिस्सा नाभि से २३ इञ्च ऊपर तक पहुंच जाता दै । 
अष्टम सास शें-- 

आठवें महीने में ओज अस्थिर होता है। वह 
यदि माता की ओएुंददो तो प्रसव हो जाने पर शिशु 
की मृत्यु हो जाती हे और यदि वह्‌ ओज बालक 
की ओर हो तो माता मर जाती है। इसलिए 
सातवें मास का कृश, 'परन्तु भाग्यशाली शिशु 
अथवा नवम्‌ मासादि का बच्चा तो जीवित रहता 


तृतीय मास के अन्त की गर्भावस्था, 


है। परन्तु अष्टम मास प्रसव के लिए कष्टदायक ही 
हैं। अष्टम मास में गभे बढ्ता हुआ उरोऽस्थि के 
नीचे तक आ जाता है। 


नवम मास में 


नवम मास में लम्बाई २० इञ्च ओर वजन 
लगभग ५ पौंड हो जाता है। गर्भ उरोऽस्थि का 
स्पर्श कर लेता है । फिर दशम मास में नीचे को 


चित्र नं १४ 
चतुथं मास के अन्त की गर्भावस्था । 


ढलक कर आ जाता है | ६ से १२ मास तक भी 
गर्भे से शिशु की उत्पत्ति हो सकती है । वैसे गभ 
मासिक घर्म अथवा गभे धारण दिवस से प्रायः 
२८-२५ दिनों के बाद बाहर आता है। उपविष्टक 


या नागोदर की अवस्था में भी प्रसव में देरी | 


लगती है । उपविष्टक में गर्भस्थ शिशु सूखता जाता 
है और रक्तस्राव भी होता रहता है। परन्तु नागो- 
द्र में रक्तस्राव के बिना ही रार्भस्थित शिशु कृश 
होता हुआ देर से अथवा पौष्टिक आहार बिहार 
औषधि आदि मिलने पर उत्पन्न होता हे । 


आचार्य सुश्रुत ने गर्भाशय स्थित शिशु के 


माठ्ज पितृजादि भाव भी इस प्रकार बतलाए है 


पिठज--पिता की ओर से आने चाले केश, 
शेषांश पृष्ठ ४१ पर्‌। 
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गभाशयस्थ-शिशुवृत्त 


श्री मदनगोपाल वेद्य ए. एम. एस.; एम. एल. ए. 
"ERE 


अविकृत रज वीर्य के संयोग से गर्भाशय में 
गभे की स्थिति होती दै । यह गर्भ चैतन्य तथा पंच 
महाभूत का एक संघात पिंड होता है | यह पिंड 
गर्भाशय के अन्दर कहीं संस्थित होकर गर्भाशय को 
अपनी आधार भूमि बनाता हे और गर्भाशय की 
श्लेष्मकला में अपरा का निर्माण होने लगता हे 
जिससे यह गर्भाशय से संसक्त हो जाता है । नाभि- 
नाल द्वार यह गभे अपरा से संलग्न रहता हे । 
सम्पूर्णं गर्भ एक आवरण से ढका रहता है और इस 
आवरण के अन्द्र एक तरल पदार्थ भरा रहता है 
जिसे गर्भोदक कहते हें । इस प्रकार भ्रण इस गर्भो- 
दूक रूपी चीर सागर में शयन करता रहता हे 
जिसमें नाभिनाल कमलनालवत्‌ तथा अपरा कमल 
पत्रवत्‌ होती है, गर्भादक क्षीरसागर के सदृश होता 
है । इससे सृष्टि का आरम्भ होता हे । पुराणों में 
सृष्टि उत्पत्ति का यही रूप बतलाया है । क्षीरसागर 
सं कमलनाभि से ब्रह्मा का जन्म या विष्णु जन्म 
होता है जिससे सृष्टि होती दै । 

गर्सस्थिति होने के बाद उसकी नाभि वृद्धि किस 

प्रकार से होती है इस सम्बन्ध में प्रचुर साहित्य 
आयुर्वेद तथा उपनिषदों से भरा पड़ा है। गर्भास्थिति 
होने पर आततंववह स्रोतस बन्द हो जाते हैं। इसी 
कारण प्रायः सगर्भा को अतंव-दर्शन नहीं होता। इस 
आतंव रक्त से अपरा व दुग्ध का निर्माण होता दै । 


गर्भ की वृद्धि माता के आहार रस तथा वायु 
की धमन क्रिया द्वारा होती है । गर्भकाल में माता 
को आहार रस के प्रति विशेषाकांक्षा रहती है 


जिसको “दौहदू” कहते हैं। 
कद गर्भस्थ खलु रस निभित्ता मारुताध्मान निमित्ता च 
_ परिवृद्धिमंवति । >सु० शा० था०४ 


यह गर्भ की वृद्धि आहार रस से किस प्रकार 
होती दै इस पर अनेक मत हें । यथा-- 
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(१) चीरदधिन्याय = क्रमपरिणासपच्त 
(२) केदारङुल्यान्याय 
(३) खले कपोतन्याय 
(४) एक कालधातुपोषण पक्ष 
इसमें सुश्रत सम्मत द्वितीय मत केदार कुल्या 
न्याय पद्धति से गर्भ शारीर का पोषण प्रायः सर्व 
सम्मत है । 
केदार इव च कुल्यामिः उपस्निद्यते आकु'चन 
प्रसार णादिमि विशेषैः । 
खेत में सिंचाई के लिए जिस प्रकार नालियां 
बनाई जाती हें और कुये से या अन्य जलाशय ' 
से जब पानी डाला जाता दे तो पानी प्रथम निकट 
की नाली में जाता है और क्रमशः दूर की नालियों. 
सें जाता दै । इसी प्रकार गर्भे में भी गभ नाल से 
साता के शरीर से आहार रस द्वारा पोषकतत्व आते 
हैँ और गभ के प्रत्येक भाग में नालियों के सदृश 
प्रत्येक ख्रोतस में पहुंचकर सम्पूर्ण गर्भ की अभि बुद्धि 
ब पोषण करते हैं । 
गभ का पोषण आहार रस से होता है परन्तु 
इसकी वृद्धि में मारुताध्मान या वायु की धमन 
क्रिया सी बड़ी महत्वपूर्ण है। यह धमन क्रिया 
(१) आंकुचन (२) प्रसारण इन दो क्रिया का परि- 
णाम होती है । 
गर्भनाल अपरा से संसक्त रहता हे । अपरा में 
साता के शरीर से रस व रजःम्रवर्तक स्नोतसों के 
अवरुद्ध होने से इस आतव द्वारा भी गभे की 
समृद्धि होती है तथा दुग्ध का निर्माण होता है। 
गर्भनाल द्वारा गर्भ-पोषण प्रचुर मात्रा में होता है । 
गर्भे के किस अङ्ग का कब निर्माण होता है इस 
सम्बन्ध में ऋषियों में पर्याप्त मतभेद है। इस | 
सम्वन्ध में प्रायः सर्वमान्य मत यह है कि शारीर के | 
सभी अङ्गां की उत्पत्ति एक साथ होती है । रु 


म NE, SS” TOONS 


परन्तु सातवें मास में गर्भ का प्रत्येक अङ्ग 
सुस्पष्ट हो जाता दै । और अष्टम मास में चेतना 
का विकास होकर गर्भ सर्वाङ्ग सम्पूर्ण हो जाता है। 


नाभि नाड़ी अपरा से संसक्त रहती है अपरा 

गर्भाशय से । घमनियों द्वारा गर्म का सम्बन्ध हृदय 
से रहता है । 

मातुस्तु खलु रसवहायां नाड्या ग्भनामिनाइी प्रति- 


बद्धा साल्य सातुराहार रस वीयंमा सिवहति । तेनोपस्नेदेना- 
स्याभिवृद्धिभवति । उपस्नेहों जीवयति । 


इस प्रकार माता के आहार रस, आतंवरक्त तथा 
हृदयगत रक्त से गर्भ का पोषण होता है परन्तु 
अष्टाकुसंग्रहकार ने गर्भ के पक्वाशयस्थ कायाग्नि 
परिचित प्रसाद गुण बहुल धातु से भी गर्भे के 
पोषण की विधि बतलाई है-- 


अस्यनाभ्यां प्रतित्रद्धा नाडी, नाड्यामपरा, तस्याँ 

मातृहृदयं ततोमातृहृदयादाहाररसो घमनीभिः स्यन्दसानो 
>] र 

5परासुपे ति । ततः क्रमान्नासि ततश्च स पुनगभस्य पक्का- 


शये स्वकायाग्निना पच्यमानः प्रसाद गुण बाहुल्याद्धात्वादि- 


पुष्टकरः संचयते । =—भ्रप्टाङ्गसंग्रह 


इस प्रकार से गर्भधारण से लेकर सप्तम मास 
पर्यन्त गार्भवृत्ति गर्भ विकास की वृत्ति होती हे। 
सप्तम अष्टम मास में गर्भ सर्वाङ्गपूणे तथा चेतन्य 
युक्त हो जाने से उसकी वृत्ति एक प्रथक जीव की 
भांति प्रारम्भ हो जाती दै । सप्तम मास के पूर्व एक 
उसकी वृत्ति दौहृद के अनुकूल तथा माता के शरीर 
के अंग की भांति होती है परन्तु गर्भ में चेतन्यता 
आने पर उसका एक प्रश्रक्‌ जीव की भांति आस्तित्व 
होजाता है और उसकी इन्द्रिय, मन व जीव की वृत्ति 
पृथक कार्य करने लगती है । भ्रण का हृदय कार्य 
करने लगता दै, उसके शब्द को अवण यन्त्र से सुना 
जा सकता दै । पेट पर कान लगाकर भी यत्न से 
सुना जा सकता है । उसकी श्वास प्रश्वास, तथा 
निद्रा की क्रिया माता के श्वास प्रश्वास से जो शुद्ध 

= ha 

वायु अन्दर जाती है उसी से उसको प्राप्त होती है 
तथा अशुद्ध रक्त व मल माता के निःश्वास के साथ 
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निकलता है। उसके हाथ पैर आदि जरायु तथा 
गर्भोदक से आच्छादित रहते है और वह गर्मादक 
में तेरा करता है। आन्त्र की गति होती हे परन्तु 
मलमूत्र का एथकू निस्सरण .न होकर माता के मल 
मूत्र मार्ग से ही ञ्र.ण का मल निष्कासित होता है । 


निश्चय ही ञ्रण शयन व जागरण करता हे परन्तु 
इसका सम्बन्ध बहुत कुछ माता के शयन से होता 


है । 


मलाउ्पस्वाद योगाच्च वायोः पक्वाशयस्य च | 

€ 
वातमूत्रपुरीपाणि, न गर्भस्थः करोति हि ॥ 
जरांयुणासुखेच्छुन्ने कण्ठेच कफवेष्ठिते। 
चायार्मा्गनिरोधाच्च न गर्भस्थः प्ररोदिति ॥ 
निश्वासोच्छ वास संचोभस्वप्नात्‌ गर्मोधिगच्छति। 
सादुनिश्वासितोच्छूवास संक्षोम स्वस संभवात्‌ ॥ 


भ्ररणावस्था में जीव व मन की क्रिया होती 


रहती हे इसका प्रमाण अनेक आप्त ग्रन्थों में मिलता . 


हे! भ्र गभे में अक्षर पुरुष का ध्यान करता है 
ओर उसे सुखदुःख का अनुभव होता हे ऐसा 
वर्णन अनेक उपनिषदों सें है तथा अन्यत्र भी गर्भी- 
षनिषद के अनुसार भी आत्मा व मन की वृत्ति 
चलती रहती हे। यह भी कहा जाता है कि गर्भावस्था 
में जीव को पूर्व जन्म का ज्ञान रहता हे परन्तु प्रसव 
के बाद गर्भापनिषद के अनुसार वेष्णुव वायु के 
स्पर्श से उसे पूर्वे जन्म की स्मृति भूल जाती है | 

अ णावस्था के रक्त संचार व हृदय के कपाटों 
की रचना में भी अन्तर होता है ण के नेत्र पलक 
से आच्छादित रहते हैं अतः देखने की क्रिया नहीं 
होती है । सुख बन्द रहता हे अतः स्वाद भी नहीं 
लेता है । पोषण गर्भे नाल द्वारा प्राप्त आहार व अपरा 
से प्राप्त रक्तादि द्वारा होता है। नासिका, कर्ण तथा 
त्वचा की क्रियायें भी नहीं होती हैं यद्यपि यह 
वर्णन पाया ता है कि भ्रण अवण का कार्य 
करता है ओर इसी श्रवण क्रिया के प्रभाव से अभि- 


मन्यु चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान प्राप्त कर सका और 
शेषां इष्ठ ४१ पर 
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श्रण का रक्त परिभ्रमण | 
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15 
गर्भ के विकास के साथ श्रण की ओष- कहते हैं। इस प्रकार वाम नाभि-सिरा द्वारा प्रबा 
जन (प्राणवायु) आवश्यकता सें भी वृद्धि होती हे । हित रक्त अधरा महासिरा में तों द्वार 


परिणासस्वरूप प्रकृति कुछ ऐसा उपाय करती दै कि पहुँचता है-- 
न्यूनतम ओषजन द्वारा कार्य सुचारु रूप से चलता १--सीधे यकृत और याकृत्‌ सिराओं हारा 
रहे ओर अर के अन्य अबयवों की अपेक्षा जीव- २. -्रतिहारिशी सिरा हारा चौ 

नावश्यक अंगों (जसे केन्द्रीय नाडी संस्थान) को ३--सिरा संयोजक द्वारा 

अधिक ओषजन प्राप्त होता रहे । भ्रण के रक्त र 
परिश्रमण संस्थान में दो संचार ओत होते हैं-- 


१--हृदय फे दक्षिण तथा चाम आलिन्द्‌ 
(महक कोष्ठ) के मध्यस्थित लम्बगोल बिबर 
(Foramen ovale) 


२-फुफ्फुसीय धमनी ( Pulmonary 
1९79) और सहाघसनी (80719) के बीच अव- 
स्थित दूसरा संचार ओत्‌ मह्ाधमनी-युजा (1८- 
tus ॥0110505) हारा संस्थापित द्विगुणित 
र्क्त परिश्रमण (0००७1७ ०1००1४41701) द्वारा 
ऐसा सम्भव होता है | भ्रण रक्त परिभ्रमण का 
अध्ययन हम लोग अपरा (14८९०१) से प्रारम्भ 
करें जो कि दूषित रक्त को ग्रहण कर और शुद्ध 
` तथा पोषक तत्वों युक्त रक्त देकर परिपोषण तथा 
मलोत्सजँन क्रिया प्री करता हे । अपरा से ओष- 
जन युक्त शुद्ध रक्त नाभि-शिराओं द्वारा परिवहिंत 
होता हे जो नाभिनाल में आकर संयुक्त हो जाती 
हैं, और वहां से यङ्कतू में पहुंचकर उस के वाम खंड 
तथा चुतुरश्र पिडिका (९५१०rate 1000 of 
1४९7) सें कुछ शाखाय देती हृ । अनुप्रस्थ यक्रत- 
विवर (P०712 ॥९६5) के निकट इसका संयोः 


इसके अतिरिक्त अधरा सहासिरा सें मध | 
ञँ निम्नाङ्कों ha ~ सक oS 
शरीर और से प्रवाहित दोकर दूषित तह 


जन प्रतिद्वारिणी महासिरा (Portal vein) से "-घसनी संयोजक २--फुपकुसिया 

होता है | यहीं पर प्रतिह्ारिणी महासिरा से एक २ फुफ्फुस ४--हृदय का वास निलय | 
_ शिरा-शाखा निकल कर यक्कत्‌ पृष्ठ से होती हुई A i ६-ऊध्वंयामिनी महाशिरा 
. वाम-यक्वत-सिरा में इसके अधरा मदासिरा (10९1- ह ne छः 


/0114 ०३४३) में मिलने के पूवे जा मिलती | 
संयोजक ( 12प008 ४९10805) ११--दक्षिण वृदक १२--आँच्र का भाग 
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दोनों रक्ता का भिश्रण हो जाता है । सिश्रित रक्त 

[. अब दक्षिण आलिन्द से होकर लस्वागोलविवर द्वारा 

| वास आलिन्द सें पहुंचता है, जहां फुफ्फुस से वाम 

| फुफ्फुस-सिराओं द्वारा परिवहित रक्त के साथ इंसका 

| सिश्रण होता है । वाम आलिन्द से वाम निलय 

1। (left ४८101010)और वहां: से सहाधभनी के प्रथस 

खण्ड और मौवी घमनियों (०8100 41०1९5) 

| द्वारा मुख्यतः उर््वाङ्गौ (सिर, ग्रीवा, केन्द्रिय वात 

धय संस्थान आदि) में प्रवाहित हो जाता दै, परिणास- 

ह| स्वरूप अवरोदणी महाधमनी में इस रक्त की मात्रा 
अत्यल्प होती हे | | 

उर्ध्वाज्ञों में संचरित होने के पश्चात्‌ ओषजन- 

हीन रक्त ऊध्वे महासिरा (Superior Vena- 

०६४४) द्वारा पुनः दक्षिण आलिन्द में पहुँचंता हे, 

जहां से त्रिदलकपाटीय-विवर (1171005010 


पूष्ठ ३७ का.शेषांश 


श्मश्र्‌ रोम, नख, दन्त, शिरा, स्नायु, धमनी आदि । 


मातृज--मांस, रक्त, मेद (चर्बी), सज्जा, 
नाभि, हृदय, सीहा (तिल्ली), अस्त्र, शुदा आदि 


| कोमल भाग शिशु सँ माता की ओर से आते; हैं । 


रसज (रस से उत्पन्न)-शरीर का बढ़ना, 
। बल, वर्ण (रङ्ग), स्थिति, हानि आदि रस फे अघु- 
| सार गर्भस्थ शिशु में होते ह । 

झात्मज (अपने)--पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मे- 
न्द्रियां, सन, ज्ञान, बिज्ञान; आयु (उमर), सुख, 
दुःख आदि शिशु के. अपने भाग्यादिं से होते हे । 


श्री चन्द्रम्रकाशा शाजी आयुर्वेदाचार्य 
< 


अहता केदारा, वाडा हिन्दुराव, देहली--६ 


६ 


भी पहुंचता है, अतएव यहां शुद्ध और अशुद्ध . 
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91.) रप % "हः रडण "जयद; 


४३।५९) ओर दक्षिण निलय से होकर फुफ्फुसा- 
भिगाधमनी (२011101817 27६९19) में पहुँचता 
है । यहां से महाघमनी संयोजक (०००६०७ 
211०110505) द्वारा यह (सिरीय) रक्त प्रोबधमनी 
उद्गम-स्थल से ' दूरस्थ सद्दाधमनीतोरण (4101 
०£ 072) में पहुंचता हे जहाँ वाम निलय से 
प्रवाहित रक्त के साथ इसका मिश्रण होता है । यह, 
मिश्रित रक्त जिसमें छोषजन की मात्रा अल्प 
होती है, अबरोहणी महाधमनी में प्रवाहित होता है 
जहां से अंशत: वस्तिगह्र तथा उदरिक गह्वर के 
अवयवों तथा निम्नांगों में रक्ताभिसरण होता है 
किन्तु मुख्यतः यह रक्त नाभीय-थमनी द्वारा पुनः 
अपरा सें परिवहित हो जाता है। ' 


--श्री डा० पद्मदेवं नारायणसिद्‌ M.B.,B.5. 
चिकित्साधिकारी-उरबेरक कारखाना, सिंन्द्री 


र्‌ 


:; पृष्ठ ३६ का शेपांश 
अष्टावक्र परमञ्ञानी इए । 

इस प्रकार संक्षेप .में गर्भ अन्त सुखी होकर 
केवल आत्मा व मन. से चिन्तन का कार्य करता हुआ 
अक्षर पुरुष को ध्यान करता हे ओर उसे साधारण 
तथ बाह्य न्ट्रिय के विषय व्याप्त नहीं होते हैं । 

२८० दिन पूर्णं होने पर साधारणतया &या १० 
मांस में प्रसव हो जाता दै । जिस प्रकार काल परि 
णाम से वृक्ष में लगा फल अपने वृन्त से पथक हो 
जाता है उसी प्रकार भ्रूण भी काल प्रभाव या 
स्वभाव से अपरा से एथक होजाता हे'। ओर नाल- 
च्छेदन करके अपरा ब नाल को निकाल दिया जाता 
है और प्रसव के बाद शिशु विकास बुद्धि करे लिए 
स्वावलम्बी हो जाता दै। $ 


-कविराज श्री मदनगोपाल गुप्त ए. एम. एस. | 
सदस्य विधान सभां उ. प्र., फैजाबाद, 
| ४९ 1 {rR हि SN क 


०: १ 
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शिश की तात्कालिक चर्या 


आयुर्वेदाचार्य श्रीमती शान्तादेची वद्या 


कुमारागार-- वात प्रणाशी धृत तेल आदि । 
[ चरक संहिता-शारीर स्थान-अध्याय आठ ] निर्माण करके शिशु को करावे, 
जो वास्तु विद्या गुण के विशारद, उदूवतन स्नान विलेपनादि )।५| 
निर्माण वे स्वस्तिक सदूम का कर | बस्न 


गवाक्षु, वातायन पूर्ण स्वच्छ, 

ऋत्वानुसारी सब भांति से कर ॥ १॥ 
अजा, गवा, श्वान जहां न होव, 

बिडाल दंष्ट्रा पशु सूषकादि। 
निर्मक्षिका, निर्मशकादि रोह, 

तुथ्यादि निर्लिप्त तथा सुधादि ॥२॥ 
बिसरि गाह ग्रह चन्द्रशाला, 

सूपादि के कोष्ठ प्रथक प्रथक हां । 
जलादि आवश्यक वस्तु जो 

नवीन एकत्र सभी वहां हों॥ ३ ॥ 


नाल छेदन 

बाल के नाल में नाभि के बन्ध से, 

नाप के अंगुली आठ पे ग्रन्थि बांधे । 
अंगुली उच्च दो पै उसी भांति की, 

बालके नाल में दूसरी ग्रन्थि बांधे ॥ ४॥ 
प्रन्थियों के वहां बीच में शस्त्र की, 

तीच्णधारा लगा बाल का नाल काटे। 
शाख हो स्वण चांदी तथा लोह का, 

आशुही काट दे पिच्च हो जो न फाटे॥५॥ 
नाल के उम्र में सूत्र को बांध के 

बालके कणठ से नाल को टांग देवं । 
पाक हो तो हरिद्रा, मुलेठी, प्रियंगु, | 
ह तथा लोध्र, दार्व्यांदि का तैल सेवे ॥६॥ 
FE न {ठीक काटे यदि नाल को कहीं, 

क आयाम, व्यायाम विनामिका हो | 

विजम्भिका, पिंडलिका च हुण्डिका, 
१ “युक्त प्रपीझ वपु बाल का हो ॥७॥ 

यत पित्त गुरुतादि देख, 


। 
| 
| 
| 
1 
| 
ERS | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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कार्पास, उणी क्कसिकोषजन्य, 
बल्कादि सन्निमित वस्न हों नये। 
सूच्यादि स्यूतं अथवा अनाहतं, 
उपस्करा धूमित हों धुले हुये ॥७। 
धूमोपस्कार 
कस्तूरिका, चन्दन, धूप, धूपिता, 
वचा, लसी, गुग्गुल, हिंगु, मूर्वा । 
पलंकषा, सर्षप, सर्प कञ्चुकी 
अशोक, ब्राह्मी, यव, श्वेत दूर्वा ॥१०| 
धात्री 
शान्ता, स्वस्था, सत्स्वभावा, वयस्का' 
स्नाता, लिप्ता, शुक्ल बच्चा प्रबुद्धा । 
वत्सेस्निग्घा, शिक्षिता, चारु गात्रा, 
घात्री सौम्या स्वाढु पर्याप्त दुग्धा ॥११॥ 
ब्राह्मी, ऐन्द्री वाट्य पुष्पी अरिष्टा, 
विष्वक्सेना पूतनाद्य शताहवा । 
निम्बा, मोथा, सोमबज्ली च वीर्या 
धात्री धार्या वत्स कामा सुताहवा ॥१२। 
घात्र्यंक में प्राङ्गयुख हो कुमार, 
दे दक्षिण स्तन्य उसे पिलाये। 
पश्चात्‌ सुवाम स्तन भी उसे दे 
पर्याप्त पायी शिशु को सुलाये ॥१३॥ 
पर्यङ्क दोला अति कोमलस्तरा, [ 
कुमार शेय्या उपधान कौशिकी । 
शनेः शनेः दोलित शान्त चित्त, 
गाते सुलावे शुभ वाक्य मौखिकी १४ 
—श्रीमती शान्तादेवी वया 
स्त्री चिकित्सालय--हसनगंज, लखनऊ | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रसव के बाद की तात्कालिक चर्या 
कविराज श्रीमती विमलादेची |. A. 10. 5. आयुर्वेदाचार्य 
हा) केहि 


प्रसवोपरान्त शिशु की तात्कालिक चया बड़े 
महत्व की चीज है । प्राचीन समय में इसकी उपेक्षा 
के कारण ही हमारे यहां जन्मते बालकों की मृत्यु 
संख्या अधिक होती थी । परन्तु अब इस तरफ 
ध्यान देने से वह कम हो गई है । यह अति 
विचारणीय विषय है अतः इसका ध्यान रखना 
परमाचश्यक है । 

प्रसवोपरान्त चतुर धात्री (दाई) का यह प्रथम 
कत्तैव्य है किःवद्द झटपट शिशु की देख-रेख में 
लग जाये। अगर धात्री शिशु की उपेक्षा करती हे 
ओर प्रसूता की ही देखरेख में लगी रहती है 
तो सम्भव है कि शिशु की जान पर आ बने इसलिए 
धात्री का परम कत्तव्य है कि ज्योंही बालक 


. प्रसव मार्ग से बाहर आये धात्री अपने स्वच्छ 


हाथों में उसे सम्भाल ले तथा ध्यानपूर्वक तात्कालिक 
चर्या में इद्‌्चित्त हो लग जाबे। . 


बालक के यले में नाल लियटीडुर्ड आने पर 

ढुरतकिन्ठ गनेथने"फन्दा 

निकाल देवें 
पचक 


प्रकृति का यह नियम है कि पैदा होते ही बालक 
जोर से रोता दै तथा स्वच्छन्दता से अंग चालित 
करता दै, इससे वह श्‍वास लेता है और वायु प्रथम 
बार उसके फेफड़ों में प्रवेश करती दै । अतः बालक 
के बाहर आते ही दाई अपने हाथों में थामले और 
देखे अगर गर्दन पर नाभि नाल का घेरा पड़ा हो 
तो तुरन्त निकाल दे प्रथम तो बालक पेदा होते 


ही जोर जोर से रोता है परन्तु कभी कभी इसका 
अपवाद भी हो जाता दै । कारण बच्चा कमजोर 
हो वा प्रसव में बिलम्ब होने के कारण अधिक 
यातना सहने से पस्त हो जाता है, ऐसी अवस्था 
में बालक मरा हुआ सा जान पड़ता है परन्तु यह 
होता नहीं । उसे कृत्रिम रीति से श्वासोच्छवास 
क्रिया द्वारा श्वासोच्छवास दिलाया जाता है जो 
विधि आगे बताई जायगी। 
धात्री को चाहिए कि शिशु जन्म के बाद वह शिशु 
की सावधानीपूर्वक चर्या करे एवं अन्य स्त्री द्वारा 
प्रसूता का उद्र पकड़वाये रखे क्योंकि अभी कमल 
बाहर नहीं आई है । कमल आने के बाद ही प्रसूति 
को सम्पूर्ण समझना चाहिए । 
नाल छेदन 
जन्म लेने के थोड़ी देर बाद नाल में स्पन्दन बंद 
हो जाता है । यह स्पन्दन बन्द होना मानों बालक 
माता का आन्तरिक सम्बन्ध-विच्छेद है क्योंकि 
स्पन्दन रक्त संचार से होता है और बाहर आने पर 


यह क्रिया बंद हो जाती है । गर्भावस्था के बालक 


का रक्त संचार तीन रक्तवाहिनियों हारा नाभिनाल 


_ तथा कमल से रहता है । इनमें दो धमनियां तथा 


एक शिरा होती है । यह नाभि शिरा और नाभि 
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घसनियां ~ [a 
रा कहलाती हू । नाभि घमनियों द्वारा ण . 
का अशुद्ध रक्त कसल सें पहुँचता है और नाभि 


शिरा द्वारा शुद्ध रक्त कमल से ऋण के शरीर में 
आता है। यह स्पन्दन नाभिनाल में होतां है। 
सो यह स्पन्दन बन्द होने पर (इससे पूव नहीं) नाल 
में दो बंधन लगायें । एक बंध शिशु की नाभि से 
४अंगुल की दूरी पर, तथा दूसरा आठ अंगुल की दूरी 
पर लगाये । बन्ध लगाते के बाद नाल को दोनों 
बंघों के मध्य से परन्तु पहले बंधन के पास से काट 
डालें । बंध लगाने के लिये शुद्ध डोर और 
काटने के लिए शुद्ध चाकू व कंची का. प्रयोग 


चित्र नं. १८ --नालच्छेदन 


करें । इसमें असावधानी होने पर आगे बालक को 
बड़ा खतरा हो जाता है । डोरा तथा कैची को 
* गर्म पानी में डाल खूब उबाल लेना चाहिए इससे 
'रोगात्पादक कीटाणु मर जाते हैं। घात्री को स्वयं 
अपने हाथों की स्वच्छता का भी ध्यान रखना 
चाहिए । नालोच्छेदन के बाद बालक माता के 
शरीर से प्रथक्‌ हो जाता है तब बालक को किसी 
मुलायम वस्त्र में लपेट कर सुरक्षित स्थान पर रख । 
इसके बाद प्रसूता की देखरेख करे । प्रसूता का 
कमल निष्कासन आदि कार्य निवृत हो जाये और 
प्रसबोंपरांत रक्तस्राव जो कि ऐसे समय में. कभी 


कमी हा करता है इसका भय न रहे तो _ 


प्रसूता को गमे कम्बल ओढ़ाकर विश्राम के लिए 
तथा बालक के नहलाने का प्रबंध कर | 
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रो, 
त) मन. 


“से: 
' बेसलींल व तेल मिश्रित वेशन कां आटा शरीर ७. 


सधु बालक को अमृत तुल्य लाभदायक है । डु ुई 
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एक गुनगुने गर्म पानी की बाल्टी ले सबै पर 
बालक का सुइ धोयें। बालक के मु'द सें अंग | 
डाल कर मुख में भरे कफ को साफ करें, नेत्रा ३, 
अच्छी प्रकार धोयें । इसके. वाद गिरी का तेल; 


लगायें। इससे वालक. की त्वचा की चिपचिपाहर १ | 


“हो जायगी । फिर किसी सौम्य साबुन से खूब फ 


कर स्नान कराये' तथा कुछ देर शिर बाहिर कहें 
'शेष शरीर को गरम पानी के पात्र में रख । शि 
बालक को निकाल तौलिये से शरीर को सुख | 
बालक के शरीर पर, टङ्कणाम्ल व बोरिक एसिड 
बुकनी बुरक दें । तथा नाल पर बोरिक एसिड दह 
कर पतले कपड़े की पट्टी बांध दें, नाल बांधते सग 
एक स्वच्छ ब्र के टुकड़े के बीचों बीच एक छिः 
'करके नाल को उसके भीतर पिरोना चाहिए शो 
नाल के आस-पास टंकणाम्ल डालकर मुलायम फ 
बांध दें। स्नान कराते समय बालक को मल तया. 
.भी करवा देना चाहिए। कभी-कभी ऐसा देखा जाह 
हे कि मल त्याग का साग बंद होता हे सो उसे ससं 
समय शाख्र वैद्य झारा ठीक कराना चाहिए । यह आ 
; ~~ है क ¢ 
ध्यान देने की बात दै वैसे तो चतुर धात्री अपरं 
अंगुली द्वारा स्नान कराते समय ही मल त्याग करु! 
देती है । स्नानोत्तर बालक को मौसमानुसार मुत 
यम तथा ढीले वस्त्र पहना कर ठंड से बचाव वारे 
स्थान पर लिटायें । 


` .अब धात्री को बालक के कमरे तथा माता 
सफाई आदि कार्यों को करना चाहिए । इनसे नि 
हो अपने हाथों को बिल्कुल स्वच्छ कर बस्न बस 
कर फिर बालक को कुछ पिलाने आदि का हे 
करे । क्योंकि दूसरे दिन से पूर्व माता के स्तनों र 
दूध नहीं आता इसलिये दो दिन बालक को बाई: 
से खुराक देनी पड़ती है। : नज 


स्वे प्रथम बालक को मधु की घुट्टी देनी चाहिए 


स्पातियों का सार होने से इसमें सर्व जीवनीय,( 
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प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं। यह घारक' तथा 
सारक दोनों कियाय करता है इसलिये [यही श्रेष्ठ 


` रहता है परन्तु अधिक मात्रा सें दिया हुआ यह भी 


हानि करता है सो एक समय में एक छोटा चम्मच 
मधु दें। बाद में दो घन्टे पर जरा सा ग्लूकोज 


चित्र नं. १३-सवं प्रथम बालक को मधु की घुट्टी दें। 
'उबले हुये पानी में सिला स्वच्छ रूई की स्री बना 
उससे देनी चाहिए । दूसरे दिन माता को स्तानो- 
परांत पर्याप्त दूध उतर आता है । सो बीच बीच 
में माता के स्तनों पर भी बालक को लगा देना 


चाहिये । 


__ जन्म से ही बच्चा जोर जोर. से रोता है, इससे 
उसकी श्वासोच्छवास की “क्रिया चालितः हो जाती 
है, परन्तु अगर रोये नहीं तो उसके मर जाने का 
डर रहता है.। कभी कभी जन्म से बच्चा बहुत ही 
कमजोर होता दै यहां तक कि मंरा हुआ सा दिखाई 
देता है। हाथ, पांव नहीं हिलाता, गर्दन ढीली रहती 
है । मुह विक्रतं रहता है, कभी कभी तो नाभि की 
नाड़ी भी नहीं मिलती । ऐसी दशा में उस बच्चे 
को मरा हुआ नहीं समझना चाहिए । इसके लिए 
बच्चे के गले में अंगुली में रुमाल लपेट कर 
डालना चाहिए । बच्चे के मुंह पर यदि नीलिमा 
मालूम हो तो एकदम नाल काटकर चमचा डेढ़ . 


१५८ ४९०: 
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कृत्रिम श्‍वासोच्छ्वास को अवस्था तथा क्रिया- | | 
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चमचा रक्त निकाल देना चाहिए, इंसके बाद कुल्हे 
पर घीरे धीरे थपकी ' सार कर बच्चे को रुलाना 


चाहिए अथवा थोड़ी सी ब्रारडी उसकी छाती प्र 
लगायें । इससे ` श्वासोच्छवास. “आरम्भ न हो तो 


'चालक को बारी बारी से ठण्डे और गर्म पानी के 


बतेन में डुबाना चाहिए वा कुछ सेकिण्डों तक उसके 
पांब ऊपर और सिर नीचे को-करना चाहिए । इस 
क्रिया द्वारा मस्तिष्क में रक्त: प्रवाह आरम्म्भ हो 
जायेगा : और -श्वास नलिकाय भी खुलं जायेंगी। 
यदि उपयु क्त उपाय से भी श्वासोच्छवास प्रारम्भ 


'न हो. तो कृत्रिम रीति से उसे प्रारम्भ करना चाहिए । 
'यह कृत्रिम रीति इस प्रकार .है-- १ 


एक आदमी वच्चे कीः गर्दन कुछ नीचे करके 


'झुख खुला रख करं उसे पकड़ें। सुख को स्वच्छ 


करके -उस पर एक रूमाल डालें, इसके बाद एक 
'हाथ से बच्चे का पेट दबाकर दूसरे दाथ से नासा- 


चित्र नं. २० “ऊन्निस श्वास क्रिया फू'क मारने की बिधि 


पुट बन्द करे । इसके : बाद दाई बच्चे के मुह सें 


अपना मुह लगाकर धीरे से थोड़ी हवा रूमाल पर 


से एक मिनट में बीस बार फेफड़े में पहुंचाने का 


यत्न करे और बीच वीच में छाती को घीरे से. 


दबाय इससे फेफड़े खुल जांयगे और श्वासोच्छवास 
प्रारम्भ हो जायेगा । दूसरी रीति इससे भिन्न हे 
वह इस प्रकार है-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


sg 


Se “31 
र,” क 


+ 


a 


tn 


2005 9007-22-05: 


RS 
MCS. Ys & 


^| 


बच्चे को जमीन पर उत्तान लिटाकर उसके 
कंधे एवं सिर को जरा ऊंचाई में रखें, कुहनी फे 
ऊपर उसके दोनों हाथ पकड़ कर अपने दोनों हाथों 
से उनको धीरे धीरे बच्चे के सिर के ऊपर लावें 
ओर कुछ समय तक वैसे ही लम्बे किये रखें । इससे 
छाती फूलती दै और हवा बैठती है । इसके बाद 
हाथों को धीरे धीरे नीचे करके उनके योग से फेफड़े 
की वायु बाहर निकालने के लिए उन हाथों से 
कोखों पर दाबें और फिर थोड़ा सा ठहर !जायें, 
उपयु क्त क्रिया एक मिनट सें लगभग बीस बार 
कर । इस रीति से बच्चा श्वासोच्छवास लेने लग 
जाता हे । इस रीति से एक घण्टा और कभी कभी 
इससे भी अधिक समय कृत्रिम श्वासोच्छ्वास 
कराने में लग जाता है । क्योंकि जब तक छाती 
में हृदय की धड़कन होती रहती है तब तक बच्चे 
की श्वासोच्छवास लेने की सम्भावना रहती हे। 
उपयुक्त कृतियों से अगर बच्चा हिलने डुलने न लगे 
तो उसके जीने की प्रायः आशा त्याग देनी चाहिए। 


सद्योजात शिशु पालन बिधि 

सद्योजात शिशु को प्रथम रनानादि क्रियाओं से 

' निवृत्त कर उसे मुलायम और ढीले वस्न पहना गर्म 
ओर सुरक्षित स्थान पर कुछ देर तक विश्राम फे 
लिए छोड़ दिया जाता है। इस समय में धात्री 
प्रसूता एवं उस कमरे की स्वच्छता आदि कार्यो 
में संलग्न हो जाती है । इस कायं निवृत्ति के 
बाद वह बालक को पुनः संभालती है एवं अब 
उसकी खुराक का प्रबन्ध करती है। प्रथम खुराक 
बालक को बाहर से ही देनी पड़ती दै, चाहे माता 
स्वस्थ हो वा रुग्णा हो क्योंकि प्रथम दिन माता 
के स्तनों में दूध नहीं उतरता, दूसरे दिन स्नान 
कराने के बाद ही स्तनों में दूध आता हे । इसलिए 
प्रथम खुराक के साथ में बालक को एक छोटा 
चमचा मधु का दें, [साफ वख वा {रूई की बत्ती 


बनाकर उससे दें, इससे मल त्याग की क्रिया भी 


ठीक हो जाती है । ,इसके बाद २-२ घण्टे पर एक 
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चमचा ग्लूकोज को उबले पानी में बत्तो 
से देते रहें। फिर बालक को माता के स्तनों प्र | 
लगाय, जब तक दूध न उतरे चार घण्टे में एक 
बार और फिर एक घण्टे पर एक बार बच्चे बो 
पन्द्रह मिनट तक स्तनों पर लगावे । अक्सर दूसरे | 
तीसरे दिन तक दूध नहीं आता ऐसे समय में बच्चे | 
की भूख शांत करने के लिए चमचा भर गरम जल | 
और थोड़ा सा दूध एवं जरा सा ग्लूकोज डालकर | 
२-२ घण्टे पर दें । माता का पहला दूध जो उत्पन्न | 
होता है उसे प्रथम दूध कहते हैं तथा इससे बालक | 
का पाखाना अधिक होता है, इससे मल निकलकर | 
आंतड़ियां साफ हो जाती हैं । यह प्रथम दूध देखने | 
में पानी जैसा ही होता है। | 


जब दूध ठीक उतर आये तब बालक को प्रति | 
दो घंटे पर ही दूध दें इससे पूर्व नहीं तथा दूध | 
देकर अलग मुलायम गद्दीदार पालने वा चारपाई | 
पर लिटादें । प्रथम दिनों में बालक बीस घण्टे तक | 
सोता रहता दै, उसके नेत्र ज्योति सहन नहीं करते | 
सो सीधा प्रकाश उसके नेत्रों पर न पड़े इसका 
सदुव भ्यान रखे। बालक को आरम्भ से ही 
अच्छी आदूतें डालनी चाहिये । इस समय में 
उसकी जेसी आदत डालोगे वह शीघ्र ही पढ़ | 
जाती है । कम से कम खाने और सोने की आदरे | 
अवश्य डालनी चाहिये। यदि उसे पेट भर खाना / 
मिल जाता,दै तो बह बहुत जल्द सो जाता हे ओर 
२-३ घण्टे बाद ही जागता है। नीरोग बालक की 
भूख लगभग पन्द्रह मिनट लगातार दूधः पीने के 
बाद शान्त हो जाती है । प्रत्येक बार दोनों स्तनों को 
बारी बारी से पिलाना चाहिये। बच्चे को कन्ये 
से लगाकर सुलायें पर सोने से पूर्व पालने में लि 
द्‌ । परन्तु अक्सर देखा जाता है, बालक ज्यों ही : 
रोया कि माता उसे दूध पिलाने लगती है यह 
नहीं । इससे प्राय: बालक बीमार हो जाता है । 


सथोजात बालक दो चार बार तक भी अगर | 
दिन में मल त्याग करें तो कोई हर्ज नहीं है, उसका । 
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मल धुले हुये मोटे सरसों के चूर्ण सदृश होना 
चाहिये । उसमें दुर्गन्ध तथा फटे हुये दूध के टुकड़ों 
का होना बीमारी का द्योतक है | जब बालक १५ 
दिन का हो जाय तथा वायु अधिक न हो तो उसे 
थोड़ी देर के लिये बाहर खुली हवा में लिटाना 
चाहिये । बच्चे के पाथ-पांव मार कर खेलने तथा 
रोने से फुफ्फुसों का व्यायाम होता है, सो थोड़ी 
देर रोने से कोई नुकसान नहीं लाभ ही होता है 
उसे रोना भी चाहिये। 

बच्चे की माता यदि पेट भर दूध पिलाने में 
समर्थ है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी दशाः में 
उसे फिर कोई च्ञ देने की आवश्यकता नहीं है । 
परन्तु अगर माता कसी व्याधि या अन्य कारण 
से पूरा दूध देने में असमर्थ हे तो उसे ऊपर का 
दूध देना पड़ता है। अगर घर में सामर्थ हो तो 
धात्री रखी जाती है परन्तु ऐसा करने में असमर्थता 
हो तो बालक को ऊपर से दूध देना पड़ता है । दूध 
निम्न प्रकार से तैयार कर देना चाहिये-गो का ताजा 
दूध ले उसमें दुगुना पानी डालकर उबाल लें । फिर 
थोड़ा नितरा हुआ चूने का पानी डालें, उसमें थोड़ा 
ग्लूकोज डाल कपड़े से छानकर किसी शीशी में डाल 
कर दें । प्रत्येक शीशी में चुटकी भर नमक भी 
अवश्य डालें इससे हाजमा ठीक रहता है । हम 
लोगों में साधारणतौर पर यह ख्याल बना हुआ 
है कि दूध में पानी नहीं डालते परन्तु वगैर पानी 
का दूध बालक ठीक तरह नहीं पचा पाता और 
अपाचन सम्बन्धी विकार हो जाता है । इस- 
लिये आरम्भ से दूध में दुगुना पानी डाले और 
१ औंस दूध एक बार में दं । बाद में पानी की 
मात्रा अवस्थानुसार कम करते जायं । दुग्ध पर 
ठीक उबाल आने पर ही बालक को दें। उबालने 
से उसमें इधर उधर से उत्पन्न रोगोत्पादक कीटाणु 
भी नष्ट हो जाते हैं ओर उबलने से दुग्ध सुपाच्य 
हो जाता है और बच्चा सहज में ही पचा लेता हे । 
परन्तु कच्चा दुग्ध शीघ्र (नहीं पचता, इससे पेट 
बिगड़ जाता है तथा बार बार पाखाना आता हे, 


गरम किये दुग्ध में यह बास नहीं होती । यदि 
मलावरोध हो तो चूने 'के पानी की जगह पर जौ 
का पानी डालना चाहिये । यह तैयार करने के लिये 
एक चमचा भर भुना हुआ जौ एक पाइन्ट पानी में 
उबालें तथा दो तिहाई अंश शेष रहने पर उतार 
लें । यह रोज. ताजा ही पकाना चाहिये। 

नोट--जन्म से लेकर एक मास तक बालक 
तथा माता को हर चौथे दिन एक चमचा अंडी का 
तैल शुद्ध किया हुआ देना चाहिए । इससे कोष्ट-. 
बद्धता नहीं होती, कोष्ठ की वायु शमन हो जाती 
है एवं आंत्र को स्निग्ध करता है । बालक को छोटा 
चमचा और माता को बड़ा चमचा देना चाहिये। 
अगर चौथे दिन न भी दे तो सप्ताह में एक बार 
तो देना परम आवश्यकीय हे। 

अगर बाहर से दूध देना पड़े तो निम्नलिखित 
कोष्ठकानुसार दे- 


बालक की आयु समय प्रत्येक बार 

पहिले सप्ताह में २ घण्टे में १ औँस 
१से६ सप्ताह तक या » शासे२,, 
६से१२सप्ताहइतक ३ » ३से४, 


अवस्थानुसार समय को मात्रा तथा दूध की 
मात्रा दोनों बढ़ाते चलें । नवजात शिशु का भार 
लगभग ३ से ३॥ सेर के होता है । बालकों का भार 
उसी आयु की लड़की से अधिक होता है तथा नाड़ी 
गति भी अधिक होती है। यदि शिशु एक सप्ताह 
या .पक्ष के बाद तोला जाय तो इस बात का ठीक 
पता लग जाता है कि उसका वधेन ठीक हो रहा 
है या नहीं । यदि एक सप्ताह तक तोल न बढ़े या 
कम होता जाये तो इसका कारण मालूम कर योग्य 
चिकित्सा करनी चाहिये । र 

कभी कभी हाल के जन्मे छोटे बालक के स्तन 
भी स्वयं फूल जाते हैं और सुखे तथा मुलायम हो 
जाते हें तथा उनमें कभी कभी दूध के समान पतला 
पदार्थं भी निकलता है । इनको गरम पानी में ठंक- 
णास्ल डालकर सेकने से बहुत शीघ्र आराम हो 
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या निचोड़ना नहीं चाहिये । सेक के : बाद टंकणाम्ल - 
रूई रख पट्टी बांध द्‌ं। हाऊ कार 


बालक को अक्सर दूध पीने के बाद पेट में 
वायु रुकने से ददे हो जाता है. इससे बालक रोने 
लग जाता है। इस समय उसकी पीठ को थपथपांने 
से आराम हो जाता है तथा पेट को अलसी की 
पुल्टिश बनाकर सेक देना चाहिये और सर्जी 
क्तार १-१ ग्रेन की मात्रा में देना चाहिये । इससे 
यह विकार शान्त हो जाता दै तथा दूंध पिलाने से 
पूव सोडा साइट्रास एक एक ग्रो की सात्रा में दे। ` 
जम्म के समय माता की योनिमागे से. ढुगेन्ध 
युक्त स्राव का सम्बन्ध जब बालक की आंखों से हो 
जाता है तो उसकी आंख से.पूय सदृश तरल पदार्थ 
निकलता दै तथा ठंडक लगने या साबुन का फेन 
नेत्र में लगने से भी यह विकार हो जाता दे, इस- 
लिये बालक के पैदा होते ही उसके नेत्रों का निरी- 
न्तण ध्यानपूर्वक करें और टंकणाम्ल गरम जल में 
डालकर नेत्रां का प्रचालन करें अथवा सरक्यूरिक 
परक्लोराइड का जल २०० में १ भाग मिलाकर 
बालक की आंखें अच्छी प्रकार घोय | यदि समय 
पर यथोचित उपाय न किये जांयगे तो आंखें 
खराब हो जांयगी । यह विकार एक आंख सें दूसरी 
को भी हो सकता है | इसलिये उपयुक्त लोसन से 
कई बार [नेत्र प्रचालन करे तथा बाद में रूक्षता 
निवार्णाथ नेत्र में घेसलीन या पेन्सिलीन मरददम 
डालें । तथा बालक में प्रकाश असह्यता होती “है 
इसलिये उसकी नेत्रां परं तेज ,प्रकाश न पढ़े'इंसका 
पूर्ण ध्यान रखें । ला 389 म 
अक्सर बालक की नाल--पांचव सातवे दिन 
गिर जाती हे परन्तु कमी कभी इसका अपवाद 
भी देखा जाता है सो आरस्भ' से ही नाभि नाल 
. का ध्यान रखना चाहिये। नित्य उस पर-टंकणाम्ल 
. की बुकनी देकेर स्वच्छ पतले एवं मुलायम. बस्न की 
. पट्टी बांधते रहे तथा नांल गिरने पर भी चीन चार 


जाता है । इस विकार के होने पर स्तनों को मलना'' 
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| 


| 

| 

| 

| 

। 

ला | 
ड़ 
5 न | 
| 

| 

। 

| 

| 

। 


च 


एवं ढीले वस्त्र पहनाये तथा वस्थ नित्य बदलने | 
चाहिए । अगर बालक कमजोर दै तो उसे लाचादि | 
तेल वा मछली के .तेल की मालिश धीरे धीरे कर | 
कुछ देर,.धूप सेवन कर नहलाना चाहिए। अगर 
अधिक कमजोर हो ब्रा वृद्धिक्रम कम होता हो तो उसे 
कुमारकल्याण रस १ चावल, प्रवाल पिष्टी वा कप 
दिंका अस्म } रत्ती की मात्राय दिन में दो बार द 
वा एडेक्सोलीन वा विकडेक्सःअथबा ओष्ठी कोल्सि 
यम की दो दो बूंद दो तीन बार दें । निरोग न |: 
को भी दिन में एक दो बार रोने की आव 
है । रोने से उसके फेफड़ों के व्यायाम होने से प 


बुकनी शरीर पर सर्वत्र देकर मौसमानुसार मुलायम | 


अ 
19 


चित्र नं. २२ 
अक्सर जब बालक उनींदे होते हैं तब भी रोते हैं। 


'कभी कभी बालक को प्यास भी लगती है सो थोडा 


थोडा पानी भी देना चाहिए विशेषकर गरमी के दिनों 
में अवश्य देना चाहिए । 


नाभि पक जाना 


नाल प्रायः पांचवें सातवे दिन तक गिर जाता 
है । जब तक बह गिर न पड़े आस पास लपेटे हुए 
कपड़े को सावधानी-से बदलते रहेँ तो समय पर 
नाभि नाल गिर जाती है । परन्तु उसमें जरा भी 
सावधानी होने से बुरे परिणाम देती हे जेसे नाल 
पर झटका लगना वा अन्य बालक द्वारा नाल को 
खींचना ब माता की असावधानी से उठाने आदि 
सें उसमें खिंचाव पड़ने आदि कारणां से उसमें 
रक्तस्राव होकर बाद में पूयखाव होने लगता हे । 
नाल का असमय में गिरना भी नाभिपाक को कर 
देता है । तथा बांधते समय डोरा व केंची अशुद्ध होने 
से कीटाणु प्रवेश होने पर भी नाभि पाक बन 


, छ 


जाता है | अशुद्ध वस्न की पट्टी द्वारा भी कीटाणु 
प्रवेश कर जाते हैं । इससे भी नाभि पाक हो जाता 
है। परन्तु इन सबसे अधिक भयानक्र अवस्था वह 
होती है जब धनुर्वात के कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं। 
इस अवस्था में बच्चे को कटके आने लगते हैं। हनु 
एवं ग्रीवा-स्तम्भ हो जाता है, बालक शीघ्र ही काल 
कवलित हो जाता है । इस रोग में बहुत कम बालक 
बच पाते हैं। इसका कौटाणु बाह्य त्रण द्वारा ही 
प्रवेश करता है तथा गाय के गोबर एवं घोड़े की 
लीद में होता हे सो बालक की धूल वाले स्थान तथा 
जहां पशु बांधने के स्थान हों वहां से भिन्न स्थानों 
पर सावधानी से रखें । 

लक्षण-- 

प्रथम नाभि पर सूजन मालूम पड़ती है तथा 
कभी कभी रक्तस्राव भी हो जाता हे। बाद में पानी 
मिला रक्त बिलकुल धौरे धीरे रिसने के रूप में 
आता है। उपयु क्त कारणों की उपेक्षा करने से तीसरे 
चौथे दिन तक पूय आना आरम्भ हो जाता है 
तथा दुर्गंध भी आती है, बालक बार बार रोता है 
एवं हाथ पावों को मारता है तथा सुस्त हो जाता 
है। वणे पीला पड़ जाता दै। 
चिकित्सा-- 

(१) इस विकार का ज्ञान होते ही अति शीघ्र 
इसकी पूर्णोचित चिकित्सा करे । प्रथम मटका लगने 
व अन्य कारणों से शोथ मालूम पड़े व नाल 
असमय में गिर जाये ओर शोथ हो जाये तो शोथ 
को दूर करने का उपाय कर । शोथ के लिये सर्वोत्तम 
गरम स्निग्ध टकोर देना है । इसके लिए घृत की 
टकोर देना उत्तम रहता हे क्‍योंकि वह रोपण कार्य 
भी करता है सो घुत को गरम कर जरासी हल्दी 
डाल धौरे धीरे रुई से टकोर करें । फिर घृत व 
वेसलीन में टकंणाम्ल मिलाकर लगादे । 

(२) गरम पानी में टकंणाम्ल ब पोटास परमे ग- 
नेट, डिटौल व मरक्यूरिक परक्लोराइड व जिकसल्फेट 
आदि में से किसी एक को डालकर धोय । तदनन्तर 
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सुखाकर बोरिक एसिड तथा 
 बेसलौन में मिला लगायें । 

(३) पेन्सलीन मरहम, टैरामाइसिन मलहम, 
बर्नोल आदि आदि का प्रयोग करें । 

(४) खाने के लिये--रससिंदूर, मुक्ताशुक्ति 
भस्म, प्रवाल पिष्टी, अभ्रक भस्म, प्रबाल पंचामृत, 
कस्तूरीभैरच आदि दें । 

(2) पैन्सलिन इन्जेक्शन, सल्फा डायज्ीन, 
सल्फाथायोजौल, सल्फानिलेमाइँड, सिबाजौल टेबलेट 
आदि भूतघ्न औषधि का प्रयोग करें । मात्रा 
अत्यल्प दे. | 

नामि से रक्तस्राव 
परिचय और कारण-- 

पेदा होते ही बालक श्वास लेता है और वायु 
पहली बार उसके फेफड़ों में जाती है। अब फुफ्फुस 

रक्त शुद्धि का काम करने लगते हैं, इस कारण जो 
रक्त फुफ्फुसिया धमनी से महाधमनी में जाया करता 
था वह अब वहां जाने की अपेक्षा फुफ्फुसों में ही 
जाता है । धमनी संयोजक सिकुड़ कर तंग होने 
लगती दै और चौथे एवं सातवे दिन के बीच में पूर्ण- 
तया बंद हो जाती है और अब वह ठोस हो 
जाती है । इस बंद अर्थात्‌ अप्रवेश्य धमनी को 
धमनी बन्धन कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा फुफ्फु- 
सिया घमनी महाधमनी से बंधी रहती हे । | 
जन्म से दूसरे और पांचवें दिनों के बीच 
सें नाभि शिरा और उसकी शाखा भी बंद हो 
जाती दै, नाभि शिरा अब एक गोल रज्जु के समान 
होजाती दै, दूसरे और पांचवे दिनों के बीच नाभि 
घमनियां भी सूख जाती हैं। चौथे और सातवे दिन 
के बीच नाल भी सूख कर गिर जाता है । उपयुक्त 
क्रियाएं प्रकृति के नियमानुसार होती हैं परन्तु 
ओ- अगर इन क्रियाओं में कोई अनियमितता आजाये 
. जैसे नाभि शिस या धमनी का समय पर बंद न 
होना वा फुफ्फुसिया धमनी फुफ्फुसों में जाने की 
पेक्षा महाधमनी में ही जाये व इसका बंधन ठोस 
होने आदि क्रियाओं के कारण रक्तस्राव “होने 


जिक औक्साइड 


११८ 
< 
शट 
0 


की 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ° 1580 


२ 5 


लगता है । तथा नाभिनाल का स्पन्दन बं होने 
से पूर्व नालोच्छेदुन करना व माता के शरीर ये | 
कैल्सियम की कमी होना व बालकों को उद्र पर कोई । | 
आधात होने से नाभि शिरा तथा धमनी में दरार 
आने आदि से नाभि से रक्तस्राव होने लगता है। 
नाभि शिरा तथा घमनियों का पूर्ण संकोच न होना 
भी कारण दै । यह्‌ रक्तस्राव उसी दिन या बाद में 
भी कभी हो सकता है । 

चिकित्सा 


रक्तस्राव का ज्ञान होते ही तुरन्त रक्त बंद 
करने का उपाय करना चाहिए । इसके लिए स्तंम्भक 
आओपधियों को काम में लाये-- 
फिटकरी ३ रत्ती व जिक सल्फेट दो रत्ती 
४ आस पानी में डाल कर नाभि को धोयें। ब ४ 
माशे माजूफल को पाव भर पानी में उबाल कर उसमें 
फिटकरी और कत्था का चूर्ण डाल कर मोटे कपड़े 
की गही बना भिगो कई दिन तक उस पर रखे | 
अथवा पतंग मोचरस,धाय के फूल दो दो मासे डाल 
उबाल कर प्रयोग करें | इसके बाद खूब सखाकर | 
टकंणास्ल डाल कर पट्टी बांधे । एक घन्टे बाद 
फिर खोलकर देखें | अगर रक्त जारी हो तो पुनः यही 
क्रिया कर | बालक का सिर थोड़ा नीचा करें तथा 
पाव ऊंचे रखें। आन्तरिक प्रयोगनार्थ केल्सियम 
बाहुल्य पदार्थ दं जैसे प्रबाल पंचामृत, प्रवालपिष्टी, 
गौदन्ती, सुक्ताशुक्ती पिष्टी, सौवीराञजन भस्म, 
एलम फूज्ञादि दे | क 
आधुनिक परिचर्या में बर्फ की पट्टी रखें, विटा- 
सिन के १ सी. सी. के एम्पूल पेशी से दे । केपिलिन 
१ गोली बा १ सी. सी. प्रतिदिन पेशी से दें। क्लो- 
डेन ब ओस्टो कैल्सियम दें। ब एड्रिनलीन $ सी. सी, 
पेशी द्वारा दे । चूल्हा पोतने की पीली मिट्टी लेकर | 
बारीक कूट भिगो एक अंगुल मोटी तह बना नामि _ 


~ 


से पेडू तक रखने से बहुत लाभ होता है। 
कविराज श्रीमती विमलादेबी 14. 4. 10. 5. ड 
९0 श्री गंगाचरण शर्मा आयुर्वेदाचार्य, भिवानी | 


RRR ECHR SHORE मि, 


| 


NR 
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नासिपाक और उसकी चिकित्सा 


श्रीमती सावित्रीदेवी “रावत” साहित्य शाख्राणी आयुर्वेद्रत्न 


शिशुओं का नाभिपाक प्रायः नाडी परिकल्पन 


“ के पश्चात्‌ होता है । प्रसव के अनन्तर नाल काटने 


में असावधानी और उसके शोषण के लिए उचित 


* उपचार न करना ही इस रोग को आमन्त्रण देना 


है, इस रोग के कारणों का विस्तृत विवेचन न 


` करते हुए मुख्य कारणों पर प्रकाश डाला जा रहा 


है। साधारणतः नाभि पाक के तीन कारण ह 


(१) प्रसाविका की असावधानी 

(२) साता या परिचारिका की उपेक्षा 

(३) स्नान व तेल मदन सें आघात 
(१) प्रसाविका की असावधानी-- 
_ प्रसवोत्तर काल में नाल काटने के समय दूषित, 
कुण्ठित, जंग खाये या टूटे हुए चाकू व केची का 


. प्रयोग, नाल के बन्धन में त्रुटि, नाल को बलात्‌ . 


खींच कर काटना, मेले व दूषित हाथों का प्रयोग 


'. बन्धन सूत्र का मैला या दूषित होना, नाल 
काटने के पश्चात्‌ अवधलन (पाउडर) न लगाना, . 
' या मात्रा से प्रयोग न करना अथवा पाउडर का 


गण्हीन व दोषयुक्त होना, प्रसाविका (दाई) द्वारा 


उसका अकालिक और अमात्रिक प्रयोग ही नाभि . 


पाक में पणे सहायक व प्रधान कारण होते हे, 
प्रारम्भिक स्नान ठीक न दोने,नाभि स्थल पर गभस्थ 


` सल का संचय भी नाभिपाक सें सहयोग देता दै। 


(२) माता या परिचारिका की उपेक्षा-- 


नाडी परिकल्पन के पश्चात्‌ नाल के बन्धन सूत्र 
को बालक्र.के गले में ढीला बांध देते हैं। कुछ 
व्यक्ति नाल काटने के पश्चात्‌ नाभि स्थल पर ही | 


कपड़े की पट्टी द्वारा नाल को दबा कर बांध देते 
हैं । प्रथम प्रकार में दूध पिलाते समय या निद्रा 


` में हाथ का आधात या बन्धन के कर्षण से कोमल 


नाभि स्थल पक जाता है । दूसरे प्रकार में वस्न 
पट्टी के अधिक कठोर होने या कसकर बांधने 
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अथवा अधिक ढीला बांधने पर ऊपर नीचे सरक 
जाने से नाल विकृत होजाता है और पक जाता 
है। प्रायः देखा गया है कि उष्ण ऋतु में पट्टी की 
गर्मी से या अच्छा उत्तम अवधलन न करने से 
नाभि पाक हो जाता है। माताएँ ब परिचारि- 
काए स्नान कराते समय उपेक्षा करती हैं और 
नाल में झटका या दूषित हाथ लग जाते हैं । साथ 
ही नाभि स्थल के पानी को शुद्ध तूल (रूई) से नहीं 
सुखाते और गीले में ही पट्टी बांध देते हैं। ऐसी 
उपेक्षाओं से नाभिपाक हो जाता है | 


` (३) स्नान व तेल सदन में आधात-- 


वालक को दैनिक तेल मर्दन, “या घृत मर्दन 
अथवा अवधूलन करते समय नाखून लग जाना, 
चोट लग जाना, नाल पर किसी भी प्रकार का 
आधात लग जाने से नाल असमय में ही बालक 
के नाभिस्थल से अलग हो जाता है और उस स्थत्र 
पर घाव होकर रक्त बहने लगता है तथा पक भी 
जाता है। इसे नाभिपाक रोग कहते हैं । 


नाभि पाक के उपद्रव- 


सवं प्रथम नाल के विकृत होने या कच्चा उतर 
जाने पर शिरा व घमनियों का मुख खुल जाता है 
और उनसे रक्तस्राव या लाल पानी का स्राव होता 
रहता हे और नाभि में ब्रण होकर पय पड़ जाता 
है। इसमें से स्फोट रूप में पय निर्गम, दुर्गन्ध आना 
व क्षत तथा स्फोट की आकृति बन जाती है । 


बालक को वेदना, अनिद्रा, आध्मान, रक्ताः 
ल्पता व अज्ीण हो जाता हे और बाह्य दूषितः 
विकार रक्त में मिश्रित होकर विविध रोग उत्पन्न 


कर देते हैं। साधारणतया पाचन दोष, उद्रपीड़ाके 


समय पेरों के संकोचन व उदर पीड़ा स नाभिः 


स्थली से रक्तबिन्दुओं का निस्सरण होता रहता है । 
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नाभि पाक की अयंकरता-- 


[- रोग की विशेष वृद्धि से टिटनिस होना, स्फोट 


आदि उपद्रव, कान्तिहीन होना, त्रण में कृमि पड़ना, 


उद्र सें अन्तसु ख.स्फोट होना, पाचन क्रिया बिगड़ 
जाना, रक्त की न्यूनता आदि भयंकर व्याधियां 
बालक को ग्रसित कर लेती हे । 


नामिपाक की चिकित्सा-- 
आयुर्वेदीय ग्रन्थों में इस रोग की चिकित्सा 
निन्न प्रकार विदित है- 
नाभिपाके निशालोध प्रियंगु मघुकेःश्डतम्‌ । 
सेलमभ्यन्जनेशस्तमेभिश्चात्रावधूलनस्‌ ॥.१ ॥ 


दुग्वेन छागशकूता नासिपकेञ्चचूणनम्‌ । 
त्वक चूण: क्ीरिणां चापि कुर्याचन्दुन रेणना ॥२॥ 


उक्त पद्य 'योगरत्नाकर? ग्रन्थ के हैं, प्रथम पद्य 
(द्ैपग्य रत्नावली! के बाल रोगाधिकार में भी है । 


इनका अर्थ--बालक के नाभि पाक में हल्दी, 
पठानी लोघ्र, प्रियंगु ब मुलहठी का सूक्ष्म चूण 
बनाकर डालना चाहिये तथा इन्हीं औषधियों का 
तेल बनाकर बार बार लगाना चाहिये ॥१॥ दन 
बकरी की मेंगनी नाभिपाक में लगानी चाहिये, 
इनका पाउडर बुरकना चाहिये तथा दध वाले बृक्तों 
की छाल और चन्दन का कपड़छन चूण करके नाभि- 
पाक के ऊपर पुनः पुनः चुरकना चाहिये । 


चरक संहिता शारीरस्थान अध्याय ८।४६ में 
समासतः कही है यथा-- 
तस्य चेन्नाभिः पच्येत, तां लोधमधुक प्रियंगु 


देवदारु हरिद्रा कल्क सिद्ध न तेलेनाभ्यज्यात्‌। एषामेव ` 


तैज्ञौषधानां चूर्णनावचूणयेत्‌ । 
. अर्थ-यदि सद्योजात बालक की नाभि कल्पना 
के पश्चात्‌ किसी विकार से नाभि पक जाय तो 
पठानी लोघ्र, सुलहठी, प्रियंगु, देवदार ब हल्दी 
इनके कल्क से साधित तेल द्वारा नाभि को बार बार 


nnai and eGangotri 
४ he ६ 


सिचित (करे, इससे {नाभिपाक शीघ्र ही | 


लिये हितावह हैं। 
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ओर शान्त हो जाता है ।. | 
मेरा अनुभव- | | 
(१) पठानी लोध्र और हल्दी का समभाग च | 

कर घृताप्लुतकर बार बार नाभि' पर लगाना चाहि। 
तथा इसी घृत से शुद्ध रुई से कदुष्ण सेक कर 
हितावह है । | 
(२) भ्रङ्गराज रस को शुद्ध घृत में पकाकर ६ | 

के फाये से लगाकर बांधना चाहिये। इससे जण शु | 
होकर भर जाता है। 

> ७७ 
(३) तेल कडु हल्दी, अनार का छिलका, मेहर! 
का प्रयोग भी कई बार किया है। | 


(४) यदि नाभि में से रक्त व पूय निकलता गे | 
स्राव बन्द न होतो माजूफल शुद्ध घृत के सा| 
लगाना चाहिये । | 

(४) आयुर्वेद चिकित्सा की सफलता-बड़े बो 
योग्य एलोपैथिक डाक्टरों की चिकित्सा करते ह 
Ne-ba-501£ जेसी अच्छी दवा का प्रयो | 
महिंनों करने पर भी जो बालक अच्छे नहीं हु| 
केवल आपरेशन की शरण शेष रही, ऐसे समय 
उक्त दवाओं ने नाभिपाक रोग में आशातीत लाग 
दिखाकर आरोग्य प्रदान कर दिया । 

पथ्य एवं सावधानी-मच्तिका दूषण, धूति, 
धूम दोष, त्रण की मलिनता, आघात एवं अधा 

आदि से दूर रहना चाहिये । माता को खट्टा, चर 
परा, गरिष्ठ, क्लेदी पदार्थो का सेबन नहीं कर 
चाहिये । | 

' पथ्य-स्नान, प्रच्छन, अवधूलन, धूपन, ब्‌ 
लेपन, घृत या तेल का अभ्यञ्जन रोगी बालक 1 


-श्रीमती सावित्री देवी रावत बै 
साहित्य शाख्राणी, आयुर्वेद्रत्न, | 
इन्द्र औषधालय, नाई की मण्डी, आगर 
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' पर अनेक खाद्यों का निर्माण किया 


भाषण श्रेष्ठ सममते हैं, शिशु के 
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शिशु का प्राकृतिक भोजन 


आचार्य श्रीहरदयाल जी वेद्य 
SE 


परमपिता परमेश्वर के वात्सल्य और संरत्त- 
शात्मक वरदहस्त का देदीप्यमान परिचय देखते हुए 
भी कोई उसके अस्तित्व से आंख मींच ले, ऐसा 
बिरला ही मानव हो सकता हे । 

प्रभु का यह वरदहस्त मानव समाज के लिए ही 
नहीं, प्रत्युत प्रत्येक योनि से जन्मग्रहण करने वाले 
शिशु के लिए सर्वत्र और सवदा एकरस रहता द्दे। 

शिशु को अपने भोजन के लिए कोई परिश्रम 
नहीं करना पड़ता । उसका भोजन उसकी जन्मदात्री 
के पास प्रचुर सात्रा में रहता है। यही 
उसका प्राकृतिक और सहज खाद्य दै। 


आज इस विषय पर पर्याप्त ले दे 
हो रही दै । वेज्ञानिकों ने अपने विज्ञा- 
नबल और अनुभवा के आधार पर 
शिशु के :लिए माता के दुग्ध के स्थान 


है परन्तु स्वाभाविकता और कृत्रिमता 
कसौटी पर एक न रह सकी । कृत्रिमता 
जहां और जब जब भी अपनाई गंई 
उसने अपने नग्नरूप दिखाने से चूक 
नहीं की। अंततोगत्वा आधुनिक उन 
विद्वानांको जो विरहित में सत्य 


कृत्रिम खाद्यो के बरखिलाफ अपने 
बिचार निर्मीकता से व्यक्त करने के 
लिए विवश होना पड़ा । पाठक ! उनके 
बिचार अग्रिम पंक्तियों में पढ़े गे । 
माता का दूध- । 

यह तो निर्विबाद हे कि शिशु के 
लिए सर्वोत्तम और निरापद भोजन 
माता का दूध दै परन्तु कुछ ऐसी भी 
दशायें कभी कभी सामने आती हैं 


जबकि माता के दूध पर भी थोड़ा विचार करने की 
आवश्यकता हो जाती है यह दशाएं निम्न है-- 
जब माता रुग्णा हो अथवा उसका दूध सुपच 
न होकर भारी हो । माता के दूध में ऐसे परिवर्तन 
प्रायः तब ही होते हैं जब आहार विहार में विषमता 


हो अथवा माता अनेक रोगों से रुग्ण हो । ऐसी 


दशा में माता के दुग्ध में गुरुत्व (जलीयांश की 
न्यूनता) पौतप्रभता (पित्ताधिक्य के कारण), 
पिच्छिलता एवं दुगंधादि गुण उपस्थित हं । ऐसा 


चित्र नं० २३ 
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विकृत ढुग्घ नवजात शिशु को सात्म्य नहीं पढ्ता। . प्रभु ने दी|है और इसीके प्रभाव से शिशु के ३ 
सर्वं साधारण के लिए नीचे दुग्ध की परीक्षा में स्थित प्रथम मल कृष्णवर्णं का निकल है | 


लिखी जाती है- ओर तत्पश्चात्‌ शिशु के मल का वर्ण ह | 
दुग्ध परीक्षा विधि-- र जाता है । | 
साता के स्तनों से थोड़ा दूध लेकर शीशे के किन्तु उपयु क्त लक्षणात्मक स्वास्थ्य के आ | 


` स्वच्छ गिलास सें डाल ऊपर से दूध के समान भाग मैं स्तनस्थ तरल (00705717/677)शोक, चिता! 
रवच्छ जल डालकर हिला दें । यदि जल मिश्रण से . आदि से संहित होकर गाढा हो जाता हे 1३ 
द््घ लस्सी की तरह पतला ओर स्वच्छ श्वेत वर्ण का. स्तनदान से प्रथम स्तन दोहन प्रक्रिया से ड्‌ | 
रहे तब निर्दोष समझना चाहिए । इससे भिन्नवण ब. भी परीक्षा कर लेनी चाहिए। यह तरलावस्था का 
आकृति धारण करने बाला दूध बालक को न देना दिया जाना चाहिए, संहित या गाढा सा कभी, 
चाहिए । यदि विकृत दूध शिशु को दिया जाए तो उसे. दिया जाए.। संहित दूध निकलने : पर्यन्त स्तन 
अनेक विकार उत्पन्न करता है। एवं इस आद्यकाल बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद दोइन क्रि | 

. सें दी यदि शिशु के उदर में अपचन का दोष उत्पन्न करते रहना चाहिए । तरल दूध आने पर ही हि 
हो जाये तब बहुत सम्भव दै कि नवजातशिशु जातादै। | | 
समम आयु ही अपचन विकार, उद्रशूल, कब्ज, नाल परिकतेन और स्तन के पश्चात्‌ अक. 
पेट का फूलना और दस्तो के रोगों से पीडित रहे। जन्म से २३ घण्टा 'के पीछे शिशु को सब प्र 
अतः सवप्रथम माता का दुग्ध देते समय दूध की विशुद्ध मधु २३ माशा की मात्रा में शने: | 

. परीक्षा कर लेना नितांत आवश्यक है । चटाना चाहिए । एवं १०1१२ घण्टे के बाद विश: 
अज्ञानता के कारण इस प्रकारका दूध यादि कुछ स्तनपान कराने से बालक प्रायः स्वस्थ रहते रहे | | " 

` काल तक दिया जाता रहे तब अनेक भयङ्कर रोग धावू दुग्ध-- | 
' उत्पन्न होने की सम्भावना के साथ साथ यह भी सम्पन्न परिवारों में थाय के रखने का प्रचहू : 

` सम्भावना दै कि शिशु का ही प्राणांत होजाये। ऐसी सब देशों के इतिहास की पुरानी प्रथा है 
` अनेक घटनाये प्रतिदिन व्यक्त होती रहती हैँ। कभी कभी कर्महीन शिशु के लिए भी परि 
' स्तनदान विधि-- वालों को ऐसा प्रबन्ध करना पड़ता है। इरी). 
नवजात शिशु को जन्म के पश्चात्‌ कब स्तनपान नियम के आधीन तो स्वस्थ माता को का 

कराना चहिए ! शिशु गर्भशाय्या से बाहर आकर अपने दूध से शिशु को बंचित करने का कोई अ 

` कुछ घंटों का भोजन नाभिनाल के द्वारा माता से कार नहीं किंतु आज की नयी सभ्यता और विर | 
ग्राप्त कर लेता दै अतः कई घंटे उसे स्तन देने की परिवर्तन ने एक नूतन मान्यता को जन्म कि 
* आवश्यकता नहीं होती । है जिसे .आज जोरों से अपनाया जारहा है| ! 


य प्रकृति माता के स्तनों में अष्टममास में एक नवजात शिशु को दुग्धदान करने के व 
f श्वेतवर्णं क तरल (Colostruem)ऋ उत्पति आरंभ धाय चुनी जाये उसके स्वास्थ्य, आहार र 


__  'कर देती है । माता शरीर, आत्मा, इन्द्रिय और मानसिक स्थिति आदि के सम्बन्ध में क छ) 


| | मन से स्वस्थ है तब यहद _तरल जो दुग्ध से काफी विचार कर लेना चाहिए । घाय की नियुक्ति में 
पतला होता दै तरलावस्था में ही रहता है और यही भी ध्यान रखना आवश्यक है कि उसकी आयु ९ 


“त्ता शता त्ता 


शिशु का प्रथम भोजन है । इसमें कुछ विरेचन शक्ति और ३० वर्ष के मध्य दो और उसके रिश 
aR 8220 
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डे आयु भी अपने शिशु के समान हो और उसका अपना 
ते| नन्हा निबेल न हो, उसके स्तनों से पर्याप्त दूध निक- 
है| लता हो, धर्मनिष्ट, संतोषी, साधुब्ृत्ति, सभ्य और 

| सुशील हो । राजयच्मा, अपस्मार अथवा सुजाक, 
प उपदंशादि भयङ्कर ओर कुलघातक रोगों से जुष्ट 
१ न हो । उसके बल्न स्वच्छ हों सुखादि से ढुगन्ध न 
$ न आती हो। जिस खी को ऋतु आना आरंभ दो 
छ गया हो उसे घाय के लिए नियुक्त न करें | 
क) हुग्धपान--- | 
प्री) माता का दुग्ध व धाय का दुग्ध यदि किसी 
म भी आपत्काल में उपलव्ध न हो सके तब शिशु के 
लिए गोढुग्ध और अजाचीर का व्यवहार किया जा 
| सकता दै। 

| यहां पर स्मरणीय दै कि प्रकृति ने नवजात 
थ | शिशु के लिए माता के दुग्ध में ८० प्रतिशत जल 
| दिया है एबं माता के दुग्ध में ८० प्रतिशत जल उपस्थित 
| है या नहीं इसके निर्णय के लिए वातपित्त कफादि 
| से जुष्ट दूध निद्य माना है कारण कि वातादि दोषों 
से दूषित दुग्ध में जलीयांश की ८० प्रतिशत मात्रा 
का अभाव होता है । दोषरहित जिस्‌ माठ दुग्ध का 
| व्यवहार श्रेष्ठ माना गया है उससे प्रकृति प्रदत्त 
ह| जलीयांश उपस्थित रहता है । 
ओं अब स्वाभाविक ही प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि 
४) नवजात शिशु को गोदुग्ध अथवा ld 
| रहित देना चाहिए या सजल । निःसंदेह. गोठु 
॥ 


प 
१ 
गर 


शुः 


और अजाइुग्ध में भी जलीयांश उपस्थित है परन्तु 
| विचारणीय यह है कि मानवीय नवजात शिशुओं 

के लिये वह उपयुक्त दै या नहीं? स्वाभाविक ही 
| उत्तर नकारात्मक होगा कारण कि प्रकृति ने प्रत्येक 
| प्राणी वर्ग में भिन्नता से काये लिया दै अतः स्थाना- 
| पन्न आहार में भी भिन्नता अवश्यम्भावि हो जाती 
हे । इसलिए साता के दुग्ध के स्थान पर यदि 
४ विजातीय वर्ग के दुग्ध की आवश्यकता उपस्थित 
हो तब उसे जननी के दुग्ध की जलीयांश मात्रा से 
“| यक्त होना ही चाहिए | यदि अज्ञानवश च हठ से इस 
1 नियम का पालन न किया जाए तब उसके दुष्परिणाम 
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तुरन्त ही शिशु पर प्रकट होने लग जाते है । इस 
प्रकार क्री उपेक्षा शिशु को आयु भर रुग्ण रखने 
का कारण बन जाती है । 
जल मिश्रण 

शिशु को दिए जाने वाले दुग्ध में कितना जल 
दिया जाना चाहिए ? इसमें मतभिन्नता हो सकती 
है परंतु सिद्धांत भिन्नता नहीँ । इन पंक्तियों के 
लेखक द्वारा इस सम्बन्ध में जिस सारणी का अनु- 
करणु किया जाता हे वह इस प्रकार है--- 

प्रथम से चतुर्थ सप्ताह तक शिशु के दुग्ध में 
चतुगु ण॒ जल देकर उसे एक उबाल आने तक 
ओटा के रख लेना और यथासमय आवश्यक मात्रा- 
नुसार श॥ से ३ घन्टा के पश्चात्‌. देना चाहिए । 
एक मास के पश्चात्‌ ८ मास तक त्रिगुए जल और 
तब ६ मास से १२ मास तक द्विगुण जल भिला दूध 
दिया जाना चाहिये। तत्पश्चात्‌ समानमात्रा जल 
मिश्रित दूध दिया जा सकता है । इस नियम के 
अनुसार व्यवहार करने से शिशु बिलकुल स्वस्थ रहता 
हुआ दिन प्रतिदिन हृष्ट पुष्ट होता जाता हे ।? 
अन्नप्रासन-— 

सम्बत्‌ सरांत सें शिशु के लिए अन्नप्रासन का 
समय भी आता है ओर यह संस्कार कहीं कहीं 
विशेष समारोह से मनाया जाता है। परन्तु इसके 
लिए अनेक विचारणीय स्थल उपस्थित हैं । केबल 
मात्र १ वर्ष के पश्चात्‌ ही इस संस्कार का चालू कर 
देना न तो उपयुक्त है न युक्ति संगत ही । 

जिन परिवारों में स्तनंधय शिशु के स्तन्य की 
शुद्धता अथवा उपरि दुग्ध सें आवश्यक जलीयांश 
के मिश्रण के प्रति उपेक्षा से काम लिया जाता है 


“उसमें बच्चे प्रायः हीरुग्ण रहते हैं | ऐसे रुग्ण बच्चों | 


को नियमित रूपेश सम्बत्सरांत पर अन्नप्राश 
कराया जाता है तब उनके स्वास्थ्य में वृद्धि न होकर 
स्वास्थ्य क्य आरम्भ हो जाता है । ऐसी दशा में 
शिशु को ज्वर, अतिसार, कास, प्रतिश्याय, कोष्ठ- 
बद्धता, आध्यान, शरीर की कराता, आदि अनेक 
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रोगों के साथ साथ शिशु के मुख मण्डल पर विरा- 
जसमान सहज आकर्षक सोौन्द्य्य भी लुप्त होता 
जाता है । 
अन्त की अधिक भरमार करने पर शिशु का उद्र 
बढ़ जाता है एवं अन्य रोगों में कृशत्व “व्यक्त हो 
जाता है। यकूत एवं सीहा में बृद्धि, शोथ और 
वेदना की अभिव्यक्ति की सम्भावना भी उपस्थित 
हो जाती है । अतः उन्हीं शिशुओं को नियमित 
काल पर अन्न प्रशन कराना चाहिए जो सबल स्वस्थ 
आर हृष्ट पुष्ट हों। 
अन्नप्रासन के आरम्भ में उन भोज्य वस्तुओं 
का चयन उपयुक्त होगा जो सुपच एवं तरल हों। 
जैसे साबूदाना, पतली खिचडी, एवं मुदूगयूष । 
प्रारम्भ में एक अंगुली से वस्तु प्रलिप्त करके शिशु के 
मुख में देनी चाहिए । तदनु दूसरे चौथे दिन एक 
एक चस्सच पेय अन्न का उपयोग सुखावह हो 
सकता दै । निरंतर दोनों काल अन्न आरम्भ न 
करना चाहिए । 
शिशु को नियमित रूपेण १ बं पर्यन्त क्षीराशी 
रखना उसके स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है । 
द्वितीय वर्षे के अंत तक उसे च्षीरान्नाशी बनाया 
जाना उपयुक्त होगा। एवं तृतीय वर्ष के अंत में 
बह केवल अन्नाशी होने के योग्य बन सकता है । 
परन्तु बच्चों और बड़ों के लिए दुग्धाम्रत का पान 
यथाशक्ति निरन्तर ही रहना अत्यंत आवश्यक हे । 
शिशु के कृत्रिम खाद्यो का आविष्कार क्यों हुआ: 
प्रकृति ने इस आविष्कार की आवश्यकता को 
मूलतः ही नष्ट करके रख दिया था किन्तु मानव 
मस्तिष्क एक अजीव गोरखघंधा है, उसने अपनी 
गलत धारणओं से शिशु के कृत्रिमखाद्यों का निर्माण 
करके एक ऐसा अग्रशस्न पग उठाया है जिसके 
परिणामस्वरूप शिशु और उसकी माता दोनों को 


ही रोगों का शिकार बना दिया । 


` इस स्थल पर भारतीय साहित्य की यह उक्ति 
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ठीक बेठती है कि “विनायकं प्रकुर्वाणो | 
वानरम्‌? अर्थात्‌ बेठे थे गणपति का चित्र बना 
परन्तु बन गया बन्दर । 
शिशु के प्राकृतिक आहार के सम्बन्ध में डा. कार 
पेंटर अपनी सुविख्यात पुस्तक (08०55९5 4 
ice to  m०॥९7 में लिखते हैं कि शिशु | 
छुधाठृप्ति सिवाय जननी के दूध के अभृत से| 
नहीं हो सकती । माता के दूध से ही बच्चा हष्टफु। 
और दीर्घजीबी हो सकता है। | | 
डाक्टर 5. H. Redak M. 1). अपो 
शिशु चिकित्सा नामक ग्रन्थ में लिखते हें कि संसा 
में शिशु के लिये जितने खाद्य द्रव्य हैं उन समरं 
ईश्वर प्रदत्त माता का दूध ही प्रधान है। 
ए० ए० बहादुर डा० चुन्नीलाल बसु प. 1] | 
अपनी “खाद्य' नामक पुस्तक में लिखते हैं क्रि, 
परम कारुशिक परम पिता परमात्मा ने असहार| 
शिशु के लिये माता के स्तनों में एक पवित्र औ 
पूर्ण खाद्य संग्रह कर रखा हे । माता का दूध है 
बच्चे का एकमात्र खाद्य है। | 
कृत्रिम खाद्य- व | 


कृत्रिम खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में डा० फिशि' 

यर 14. 1), लिखते हैं कि यदि बच्चे को इब 
समय तक 'मेलिन्सफूड' खिलाया जाये तो उसको 
आमयुक्त हरे दस्त होने लगते हें । इसके प्रभावे 
पाक यन्त्र उत्तेजित हो उठता है और उससे उद, 
पीड़ा उत्पन्न हो जाती हे । हरलिक्समिल्क' |: 
खाद्य पदार्थ से दूध का सारभाग उसी समय ढा 
हो जाता है । जब वह अपनी दूषित णाली हार 
सुखाया जाता है उसमें सिर्फ कारबंट आफ । 
रह जाता दै जो अत्यन्त हानिकारक. बस्तु है। 
डा० थामस डलटन 14. 1). लिखते हैं-अधि 
कांश पेटेन्ट कृत्रिम खाद्यों में श्वेतसार (मेद). 
शकरा और रंग मिले होते हें । ये समस्त परी, 
“शेषांश पष्ठ ६४ पर 
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शिशु तथा मातूदुग्ध 


वैद्यराज श्री शेषराव जैन आयुर्वेद्रत्न 


| 
प 
षे 1 
म) 
सबल स्वस्थ शिशु ही रहे सहादेश का मान.। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| ल्यालन-पालन सें रखें, माता जो अति ध्यान ॥ 
की ऐसे बालक ही बनें, गुरुजन भक्त सुजान । 
भो. देश जाति गौरव वढे, पोषण दुग्ध मदान ॥ 
| एक कहावत का. प्रचलन है कि 'जैसा खावे 
| अन्न, वेसा होवे सन! ठीक यही बात शिशु के 
| लालन पालन के विषय में भी सत्य है । शिशु का 
| मुख्य आहार दुग्ध हे और दुग्ध उसे मातृ स्तन्य 
रूप में ही श्रेष्ठतम प्राप्त हो सकता है । वेसे आजकल 
| पाश्चात्य रङ्ग में रंगी कुछ माताऐ शिशु का स्तन- 
1 पान कराना अनुचित समझती हें । एक वकील 
).। साहब जिनकी पत्नी धात्री दुग्ध द्वारा शिशु पोषण 
| की समर्थक थीं प्रश्‍न करने पर उन्होंने बताया कि 
॥ | इससे यौवन नष्ट हो जाता है, स्तन कठोर नहीं रह 
पाते वे ढल जाते हैं जिससे पति पत्नी में प्रथम 
| प्रणय का स्वादून न रहने से पति के कुपथगामी होने 
का भय रहता है । तकं सुनकर विस्मय भी हुआ 
ओर दुःख भी और तब मेंने वकील साहब के 
| भाई साहब के समक्ष ही मातृदुग्ध की 
वकालत की । न्यायाधीश स्वयं बाई साहब थीं 
। ओर झुझे इस वात का गौरव के साथ अनुभव 
३| इआ कि ऐसी सुशिक्षित देवियों को यदि उचित 
(| वज से समभाया जाय तो शीघ्र समझ अपनी भूल 
॥ का परिमार्जन भी कर लेती हैं| यह हमारी न्यांधा- 
घीश बाई साहब ने सिद्ध कर दिखाया और वे 
मातृ स्नेह अपने शिशुओं पर न्यौछावर करने लगीं। 
माना कि धात्री दुग्ध, गौ दुग्ध, अजा दुग्ध आदि 
_ शिशु का पोषण अली प्रकार करने से समथर हैं। उस 
| दुग्ध से पर्याप्त जीवन सत्व शिशु को प्राप्त हो सकता 
है । पर वह वस्तु फिर भी शिशु को प्राप्त नहीं हो 
सकती जो केवल मातृ दुग्ध में विधाता ने स्रूजित 
की है । जिस प्रकार रजः वीयं स शिशु शरीर का 
॥ “निर्माण होता दै उसी प्रकार मातृदुग्ध से बालक 
: के हृदय में सालिक भावों का त्तिमौणह्दोता है । 


मं 


माठ दुग्ध स्नेह का साकार खोत है जो अविरल 
प्रवाहित होकर हृदय में शिशु की ममता तथा 
उस ममतायुक्त दुग्ध से पोषित शिशुओं में 
मातृभक्ति वात्सल्य शुद्ध सात्विक भावनाओं 
का निर्माण करती है। बीर माता ही अपने दुग्ध 
पीने बाले शिशु को कह सकती थी बेटे सेरे दूध 


- की लाज रखना । वीर शिवाजी अपनी माता के 


वाक्यों को वेद वाक्य मान स्वातंत्र्य होली खेले 
क्यों ? माता जीजाबाई के दुग्ध में व्यापित उनकी 


- भावनाओं के परिणामस्वरूप ही तो । अतः हमारी 


माताओं को पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण 
करना शोभास्पद नहीं । 

मेरे कहने का यह तात्पये कदापि नहीं है कि 
धात्री दुग्ध सवथा त्याज्य ही है । अवस्था विशेष पर 
धात्री दुग्ध दिया जा सकता दै। शास््रकारों ने 
अत्यन्त गवेषणा कर मातृ दुग्ध की समानता सें 
धात्री दुग्धपान के लिये धात्री में निम्न गुणों का 
होना अतीव आवश्यक माना है । अर्थात्‌ धात्री 
समान जाति, समानवय, विनीत, स्वस्थ, निव्ये- 
सनी, अव्यंगी, अविरूपा (जिसका अङ्ग विकृत 


अथवा कुरुप नहो) जिसे देखने से घृणा उत्पन्न 
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न हो अर्थात्‌ जो स्वयं स्वच्छ रहकर 
स्वच्छ रख सके । नीच कमै करने वाली न होकर 


` उच्च कार्यकर्ती हो, कुलीन हो, वात्सल्यवती, 


जीवित पुत्र वाली, प्रचुर तथा निर्दोष दुग्ध "वाली 
हो । पागल, देर तक सोने वाली तथा धर्माचरण से 
पतित न हो, जो शीघ्र जागकर बालसेवा दृक्षता- 
पूर्वक कर सके । जो स्वयं पवित्र रहकर शिशु को 
भी पवित्र रख सके तथा जिसके स्तन और स्तन्य 
ओष्ठ गुणों से युक्त हों । ऐसी धात्री माद दुग्ध समान 
शिशु को स्तनपान करा सकती है।अब पाठक 
स्वयं विचार करे. कि ऐसी धात्री क्या सुलभ है। 
आर वह पाश्चात्य रंगों में रंगी साताओं के 


चित्र नं० २४--दो जुड़वां बच्चे-प्रथम शिशु ने माता का दूघ पिया है तथा 
द्वितीय बच्चे को क्रिम पोषण पर रखा गया है। 


सुलभ हो सकती है | जब नहीं तो फिर अन्य दग्ध. 


` तो शिशु के लिये प्रगति बाधक हैं अतः शिशु के 
हितेच्छु माताओं को आधुनिकता का रंग छोड़ 
स्वयं का स्तन्य ही शिशु को पान कराकर' ममत्व का 
आनन्द लेना चाहिये। उपरोक्त गुणयुक्त धात्री 
मिलने पर भी शास््रकारों ने मातृदग्ध ही श्रेष्ठ मान 
कर कहा है- 
'मातुरेव पिवेत्स्तन्य तत्परं देह वृद्धये । 
स्तन्य घाऱ्या कुमे काय, तदरूम्पदि वत्सले ॥' 
- =° हु० उ० ग्र० १-१ 
नास्ति मात समाच्छाया, नास्ति मातृ समागतिः। 
नास्ति मातृ समं त्राणं, नास्ति मातृ समा प्रिया ॥ 


सातु लाभे सनाथस्वम, नाथत्वस विपर्यये । 


शिशु को भी 
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समर्थ वाऽसमथवां, शं चास्कृशं 
रचत्येव सुतं माता, नान्य पोषण विधान | 
“महाभारत शांति पा 
अतः माताओं से मेरी प्रार्थना हे कि वि | 
सितायुक्त आधुनिक फैशन को त्याग शुद्ध झा 
तीयतां को अपना कर अपनी भावी सन्तान के 
अपने स्नेह का दान कर अपनी त्याग, ममता, मा! 
स्नेह के द्वारा बालक का सर्वागीण विकास कर आर 
माठृत्व की गरिमा से शोभित हों। १ 
आपत्तिकाल अर्थात्‌ माता के म्रृत होने, रुग्णाः 
वस्था में होने अथवा स्तन व्यापदू हो जाने पर स. 
रोक्त गुण-दोषों का गहन विचार कर साता रे 


सदृश ही स्तन्य धात्री का दग्धपान शिशु को करगे! 
की शास्त्र आज्ञा देता है । यदि उपरोक्त गुण वाह! 
धात्री प्राप्य न हो तो जीवितः वत्सा गौदू ग्ध । 
ही श्रेयष्कर है । । 

धात्री. दुग्ध देने की अवस्था में धात्री के कब 
विशेष कर्मा का उल्लेख करना भी आवश्यक दै। 
घात्री अथवा माता 'को भी अत्यन्त स्वच्छ॒ताओं 
होना चाहिए । उसे बालक को पूर्णतः स्वच्छ रखते 
चाहिग्रे । शिशु को गन्दे वख में अथवा गन्दे स्थान. 
मस रखना एकदम निषेध है । मल-मूत्र के 
एकदम बिना आलस्य के तत्काल शुद्ध क 
चाहिये । बालक के स्वच्छ रखने के साथ दी ३ 


I 


स्वयं के हाथ पेर, केश, नख, वस्त्र, दन्त, स्तन आदि 
पूर्ण स्वच्छ रखने चाहिये। बाहर कहीं से आने 
पर स्तनों को उष्णोदक से धोकर ही शिशु को 
स्तनपान कराना चाहिये । बहुघा घात्री अथवा 
साता चूल्दे के पास भोजन बनाते समय ही शिशु 
के रोने की आवाज सुन दौडी जाती हें एवं बच्चे 
को बैसे ही लेकर स्तन मुह में दे चूल्हे के पास ही 


रोटी बनाया करती हें । यह एक खतरनाक तरीका 
है तथा शिशु के लिये रोग का आमंत्रण ' है । उसी 
प्रकार मल-मूत्र त्याग से आने के उपरान्त, धूप से 
आने के एकदम बाद शिशु को दुग्धपान कराना 
एकद्स निषेध है । शिशु को दुग्धपान कराते समय 
स्तनोंको उष्ण शुद्ध जल से घोकर तथा थोड़ा सा 
` दूध बाहर निकालकर पश्चात्‌ स्तन शिशु के मुह 
में देना चाहिये। धात्री अथवा माता को संक्रामक 
रोगों तथा उनसे बचने के प्रतिषेधक उपाय.स्वास्थ्य- 

` रक्का का सी आवश्यक ज्ञान होना चाहिये । ग्रीष्म 
ऋतु के आरम्भ तथा वसंत ऋतु में शीतला माता, 
रोमान्तिका, कनफेड़, आंतरिक उवर, वर्षा ऋतु सें 
प्रवाहिका, वालातिसार, विशूचिका, चमेरोग आदि, 


शरद्‌ ऋतु में उबर, प्रतिश्याय, कास तथा हेमन्तं ` 


ऋतु में फुफ्फुस, पाकादि रोग होते हैं। यदि धात्री 
को इतना. सामान्य ज्ञान है तो वह बालक को कब 
कैसा जल पिलाना, आहार देना चादिये.आदि. समझ 
कर बालक का उपकार्र कर सकती है । रोग ज्ञान का 
जहां तक शिशु से सम्बन्ध है, वहां धात्री के रुग्ण 
होने पर शिशु पर भी घातक प्रभाव पड़ता है। अतः 
यदि दुग्ध प्रदात्री को कुछ भी कष्ट है तो तत्काल 
' उसके शमन पर ध्यान देना चाहिये और कष्ट शमन 


` पर्यन्त बालक को दुग्धपान तथा धात्री सम्पक से 


पृथक रखना चाहिये । उसी प्रकार मासिक धमं के 

समय भी बालक को दुग्धपान एवं सम्पर्क से प्रथक 
*रखना चाहिये। . | 

धात्री अथवा माता को खानपान तथा साधा- 


ड | ` रण औषधि का विशेष रूप से ज्ञान होना आव- 


` श्यक दै । गरिष्ठ भोजन, वासा भोजन करने से 


आध्मान होकर दूध ठीक से नहीं उतरता । इन्द्रा- 
यण्‌, जयपाल मिश्रित विरेचक योग लेने से उसका 
उत्सग दुग्ध पर होकर शिशु को भी वमन विरेचन 
हो सकते हें । उसी प्रकार भांग, गांजा, अफीम, 
तस्नाकू, शराव आदि मादक द्रव्यो का सेवन करने 


से उसका प्रभाव दुग्ध में मिश्रित होकर शिशु को . 


हानि पहु'चा सकता हे । कुछ ऐसे द्रव्य जैसे जीरक, 
सुपारीपाक, जीरकाद्यरिष्ट, अश्वगन्धा, शतावरी, 
सिघाड़े एवं मूत्रल द्रव्य उशीर, कुशमूल आदि 
के सेबन से दुग्ध वृद्धि होती है। अतः जब मान: 
सिक चिन्ता, क्रोध, भय, अनिद्रा आदि की स्थिति 
आ पड़े और दुग्ध में न्यूनता प्रतीत हो तो इनका 
प्रयोग करना चाहिये । धात्रियों को साधारण रोग 
ज्ञान, वुद्धि [चातुर्य एवं थेयंशाली होना भी आवः 
श्यक है । बहुधा देखा जाता है कि जब बालक को 
थोड़ा सा भी कष्ट हुआ तो माता घबड़ा जाती है 
ओर अपनी बुद्धि को ताक में रखकर सूखा 
खयां के समान झाड्फू क, टोटके आदि में लग 
जाती है । उसे लाभ तो होता नहीं बल्कि रोग 
बढ़ जाने से अच्छे चिकित्सक भी उसे ठीक करने 
में कठिनाई अनुभव करते हें। ज्वर, मसूरिका, 
आंज्िक ज्वर आदि में बालक शुद्ध वायु में न रख 
घुप्प अंधेरे कमरे में रखना माता या धात्री की बुद्धि- 
हीनता के उदाहरण हैं । . 

खान पान के सम्बन्ध में मेंने माताओं को 
अधिक दोषी देखा है। उनके अमर्यादित शिशु 
स्नेह ही ने कई बार उनके प्यारे शिशु को उनसे 
छीन लिया । फिर भी उनका अपने बच्चो को स्वा- 
स्थ्य के प्रतिकूल चुपके चुपके मिठाई हलवा तैलीय 
वासे पकवान खिलाना. चिकित्सक के लंघन या 
भोजन अथवा दुग्ध न देने का आदेश देने पर भी 
मेरा बच्चा दुबेल हो जायगा इससे चोरी चोरी बच्चों 


को खिलाना माताओं की खास आदतें हैं । इस 


प्रकार अपने बच्चों को शीघ्र मोटा ताजा बनाने का 
स्वप्न देखने वाली माताए अपने बच्चों को अति 


दुबल, भोंडी शक्ल. के अथवा नागर पेटू बना | 
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डालती हैं । नियमानुसोदि माताओं के 
बालक अनुशासन प्रिय ्फूत्तियुक्त, स्वच्छ एवं 
स्वस्थ मिलते हैं। अतः साताओं को अपने बालकों को 
नियमित आहारी बनाना चाहिए । दुग्धपान कराने 
के समय सी नियमित रहना चाहिए । दुग्धपान की 
उपयोगिता एवं गुशकारिता तभी है जब शिशु 
उसे भली भति पाचन कर सके । जन्म के ६ से ८ 
घटे पश्चात्‌ शिशु को स्तनपान प्रति ३-३ घन्टे के 
अंतर से पहले १ मिनिट फिर क्रम क्रम से बढ़ाते 
हुए १० सिनट तक स्तन देना चाहिए । प्रातः ६ बजे, 
८ वजे, १२ बजे अपरान्ह २ बजे, सायं ६ बजे तथा 
पूरणे रात्रि १० बजे । रात्रि में स्वस्थ शिशु को 
एक बार से अधिक स्तन नहीं देना चाहिए । हां 
पिलाने का काम रात्रि में क्रम से १ घन्टा तक बढ़ाया 
जा सकता है । स्तनपान कराते समय धात्री को स्तन 
चोकर १ ग्लास जल पी लेना चाहिए। धात्री को 
खान पान सें दूध मक्खन सट्टा क्रीम अंडे अधिक 
सेवन कराने चाहिए । सिरका, खटाई, खट्टे फल, 
बासा, भारी भोजन का धात्री को त्याग कर देना 


चाहिए । हरी वनस्पतियों एवं जीवनीय पदार्थं : 


विशेष लेने चाहिए । दुग्ध धात्री को शुद्ध वायु सेवन 

एवं उचित व्यायाम तथा पूर्ण निद्रायुक्त आराम 

` का समय अवश्य मिलना चाहिए जिससे उसका 

दुग्ध दूषित न हो सके । ठुग्धोतपत्ति के प्रथम सप्ताह 

में दुग्ध की न्यूनतां रहती है । अतः इन दिनों दुरध- 

पान के पश्चात्‌ या पूर्व १ पाइण्ट जल में ३ चम्मच 

नमक मिलाकर पी लेना चाहिए । 

- एक विशेष बात घात्री एवं शिशु के पालक 
पिता को कुमाराभरण की दृष्टि से नोट करने की 
ग . यह है कि शाख में धात्री के लिये कुमार के दुग्ध- 

* पान काल में मैथुन कर्म से एक दम विरत रहने का 
आदेश दिया है | इस काल में धात्री को एकदम 
हाचारिणी | रहना चाहिए । शास्र वाक्यों की 
डा सेरे चिकित्सक भाई तो परिचित हैं ही । 
चिकित्साकाल में बहुत से पिताओं तथा 
एओ सें इसकी प्रतिज्ञा कराने के पश्चात्‌ ही 


' को लक्ष देकर इन भावी कर्णधार कुमारों के 
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चिकित्सा कर उनके प्राण बचाये हैं । इस करे ३ 
करने से जिस रज से शुद्ध दूध का निर्माण होता! 
बह रज मैथुन कम में पात होने से दुग्ध दोषी, ; 
हो जाता है । इस दूध के पान करने से पा न | 
पारिगर्भिक से नाल शोष, फक्क, क्षीरालसक, दई 
बालातिसार आदि व्याधियां घिर कर बालक & 
जीवन समाप्त कर देती हैं। साता पिता इलाज कर| 
हैं कुछ लाभ भी होता है लेकिन फिर बही हालत! 
एक चिकित्सक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के पास इर 
प्रकार एक को दूसरे से होशियार या कमजोर ब 
विशेषता से विभूषित करते शिशु के साता पिता पॉ. 
शान होजाते हैं। मगर वे अपनी कमजोरी न 
समझ पाले । अतः आवश्यक है कि दुग्धपानावस्थाओं 
मैथुन व्याग द । सेने यहां तक बिलासिता की चस 
सीमा देखी है कि एक माता का पहला शिशु! 
१ वर्षे का और दूसरा १॥ मास का और दोनों है 
शिशु कीड़े मकोड़े के समान किलकिल करते मात 
स्तन्य पीते थे । बहुत चिकित्सा के उपरांत भी 
में से कोई भी जीवित न रह सका । अतः माताओं. 
ओर पिताओं को इस ओर अवश्य ध्यान देना 
चाहिए । साथ ही उन्हें मैथुनी रोगों के परिणामं 
से भी परिचित रहना चाहिए । सहज फिरंग मे _ 
पीड़ित बालक स्तनपान से धात्री को भी दषित्‌ क 
सकता है । जन्म के समय पूयमेह से पीड़ित मात 
शिशु को गंभीर नेत्राभिष्यन्दर दे सकती 
है । अतः इस ओर सभी शिक्षित माता पितारं 


अपने पावन स्नेह का अविरल स्रोत बहाना चाहिये! 


आइये पाख्यव'द इतना लिख चुकने के 
कुमाराभरण के दूसरे पहलू पर भी अति संते 
नाति विस्तार से सम्यक दृष्टिपात करें। इनमें प्रथम 
है--हुः्धाभाव अथवा दुग्ध का कम आना तथा 
दूसरा है स्तन्य दुष्टि । | 


| जर गा 
उतना ही दुग्ध निचोड कर टेस्ट ट्यूब न 0 i 
. लैम्प पर उबाल कर फिल्टर पेपर से छान ठंडा 
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“शोक क्रोध लंघनाऽऽयासाः स्तन्यं नाशस्यहेतवः" 
-भ्र. हृ. उ. अ. १-१७ 

अवास्सल्याच्छोकारभयाव्कोधाइत्यपतपंणात्‌ । 

स्त्रीणा स्तन्यं अयेत्स्वल्पं, गर्भान्तरविधार णात्‌ ॥ 
--भा. प्र. पूवखंड 
इस प्रकार कामक्रीडा, क्रोध, शोक, लंघन, भय, 
स्तनपाक, संतान के प्रति स्नेहाभाव, आयास, कर्षण, 
अपतपर्णं, पुनः गर्भधारण आदि दुग्धाहपता 
के कारण हैं। अतः क्षीरनाशावस्था में चिकित्सा 
करने के पूर्व क्रोध शोक भय आयास आदि का 
परित्याग कर साता को शिशु कर्याणार्थ प्रसन्नमना 
रहना चाहिए । साथ ही उपरोक्त निर्देशानुसार संयम 
एवं आहार विहार विषयक नियमों का सम्यक्‌ पालन 
करना चाहिए । आहार 'में कसल कंद, सिंघाड़ा, 
विदारीकंद, शतावरी, नाडीशाक, कह चौलाई, राम- 
तोर, प्याज, यव गेहूँ शालि एबं षष्ठिक (सांठी) 
चावल, मांसयूष, सुदूगयूष, द्रव पदार्थं तथा मधुर 
एवं अम्ल रस प्रधान द्रव्या का विशेष रूप से सेबन 
करना चाहिए । भूमिकुष्मांड पाक, सौभाग्य शुण्ठी 
पाक, शतावर्यादिपाक, अश्वगन्धापाक दुग्धवध नाथ 
विशेष रूप से दिये जा सकते दैं। मात्रा आधे से 
१ तोला तक प्रातः सायं अवस्थानुसार देनी चाहिए। 
उशीरमूल, शालिमूल, दर्भमूल, कुशमूल, कारामूल, 
षष्टिकरमूल, 'इछ्मूल, गुन्द्रा (जल कदम) मूल, 
शरमूल, एवं. इछुवालिंर (इक्ुभेद) मूल इन दश 
मूलों को समान भाग लेकर चतुर ण॒ क्वाथ माता 
को दो बार पिलाने से प्रचुर दुग्ध बुद्धि होती है । 
बन लसुन के बीजों को पान में ७ री ११ की मात्रा 
में दिन में ३ बार देने पर दुग्ध वृद्धि हो जाती है! 
अब एक और उपायं वेद्य समाज.के सन्मुख अनु- 
भूत रखता हूँ । वह यह कि जिस माता को हो सके 
भाव हो उसी माता का जितना भौ माप ह सके 


:२ सी. सी. की मात्रा में नितम्ब की सांसपेशी में 


| _ -सूचीवेघ प्रति चौथे दिन करें । साथ में उल्लेखित 
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पाक एवं क्वाथों में से १-२ प्रयोग अवस्थानुसार 
चालू कर । अवश्य प्रचुर मात्रा में दुग्ध वृद्धि होगी। 

अब दूसरा पहलू स्तन्यदुष्टि हे । दुष्ट दुग्ध 
परिचय के पूर्व यह आवश्यक दै कि दूध शुद्ध कैसा 
होता है । उसका भी ज्ञान दै । इसके लिये दुग्ध की 
परीक्षा जल पात्र .में डालकर करनी चाहिए | शुद्ध 
दूध शीतल, पतला, निर्मल, शंख समान दीप्तिवान 
हो, जल में डालने पर जल में एकीभाव हो जावे । 
उसमें किसी प्रकार का फेन अथवा तन्तु इत्यादि 
दृष्टिगत न हो । तथा वण, गंध, रस एवं स्पर्श सें 
प्राकृतिक तो वही शुद्ध कहलाता दै । तथा इसी 
प्रकार के शुद्ध दुग्ध में जीवनीय, वृहणीय, सात्म्य, 
स्नेहिक, स्थैयंकर, शीतल, चुछुष्य, बलवद्ध क, लघु, 
दीपनीय, पथ्यकारी, पाचक एवं रुचिकारी ये त्रयो- 
दश गुण होते जो शिशु के शारीरिक एवं 


बौद्धिक विकास के लिये आवश्यक होते हैं | कितु ` 


धात्री अथवा माता के आहार बिहार की दुष्टि 
अर्थात्‌ अजीण भोजन, असात्म्य भोजन, विषम, 
भोजन, विरुद्ध भोजन, व अतिभोजन, 'लबणास्ल, 
कडुक्षारीय, बासे पदार्थ सेवन, अधिक मधुर अभि- 
घ्यन्दी, आति ग्रास्य एवं आनूप मांस तथा मद्य का 
सेवन, गुरु पदार्थ सेवन, शारीरिक उपाय, वेगा- 
वधारण, भोजन के बाद तत्काल शयन, मैथुन, क्रोध, 
शोक, चिता, दुःस्वप्र, भय आदि मिथ्याहारों से 
दुग्ध में विणता, कुष्टगंध, विरसता, पिच्छिलता, 
फेनाधिक्य, रूक्तता, गुरुता, एवं अति स्निग्धता 
आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं । 
त्रिदोष विज्ञानानुसार इन अष्ट प्रकार की दुग्ध 
दुष्टि के प्रमुख हेतु वात, पित्त कफ का दोषालुसार 
प्रधानता का विचार चिकित्सा सौकय्य की दृष्टि से 
करना चाहिए । यथा-- - 


सप्रीट बात दूषित दुग्ध- - 
दुग्ध वणे श्यावारुण, कषाय अनुरस, विषद्गुण | 


प्रधान अपिच्छिल, गंधरददित, रूक्ष, द्रव, फेनयुक्त, 
लघु, अठ॒प्तिकर, विरस, एवं सेवन करने से कृशता 
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लाने वाला होता है । 
पित्त दूषित दुग्ध- 

वर्ण कृष्ण, नील, पीत अथवा ताम्र आभावत्‌ 
होता है। कटु या तिक्ताम्ल अनुरस, णप (शव) 


अथवा रुधिर के समान गंध वाला, उष्ण एबं अनेक - 


' पैत्तिक विकारों को उत्पन्न करने वाला होता है। 
1 कफ दूषित दुरघ-- हि 
अत्यधिक श्वेत वश, अधिक मधुर, लवण 
अनुरस, घृत तेल वसा वा मज्जा के समान गंध वाला, 
पिच्छिल तन्तुयुक्त एवं जल में डालने पर नीचे बेठने 
चाला होता है । 
F इसी प्रकार इन्दज (दो दोषों से युक्त) एवं 
त्रिदोषज (तीनों दोषों से युक्त) दोषों की कल्पना 
ट . वैद्य को लक्षणानुसार कर लेनी चाहिए । 


| चिकित्सा- 
| सब प्रथम दुग्ध धात्री अथवा माता का दुग्ध 
शिशु के लिये एक दम घातक समक कर शुद्ध होने 
तक बंद कर देना चाहिए । तदुपरांत दूषित दुग्धा 
को रत्रि सें सोते समय शुद्ध एरण्ड तेल (51९7 
_ ०) } से १ औंस तक उष्ण गो दुग्ध में मिलाकर 
` पिलाना चाहिए | प्रातः ८.०० बजे पेया मिलाकर 
मदनादि वमन चूर ६ माशा से १ तोला अथवा 
नमक १॥ माशे, फिटकरी ६ रत्ती, नीम पत्र 
` ६ माशे को ४ तोला उष्ण जल में पीस छान. कर 
' ` पिला देवं । आघा घंटे पश्चात्‌ गले तक उ गलियां 
. चलाकर वमन करा देचें । वमन में संपूर्ण पेया 
निकल जाना चाहिए। इसके पश्चात्‌ सुखोष्ण 
ओ गरो दुग्ध १ पाव में १ तोला गोघृत, ५ काली मिचे, 
शहद ६ माशा मिलाकर पिला देना चाहिए । इसके 
टे मूल शोधक चिकित्सा प्रारम्भ क़रनीं 
 आचाये भावमिश्र ने भावप्रकाश ग्रथ 
हार के स्तन्यशोधक क्वार्थो का वर्णन किया 
अनुभूत 


ड 3. 


पत 


र « 


. दूध, मांसयूष, कुलथी, अंडे, चौलाई, उदस्बर, 


` का क्वाथ | -. 


_जाती हैं तथा म्रन्थो में वर्णित भी हैं । उन सबकी 
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३ माशे जल १६ तोले में क्बाथ औटाकर ४ तोत 
शेष रहने पर छान कर ठंडा होने पर पिलाबें| 
प्रातः सायं तत्काल निर्माण कर पिलाना अधिक 
लाभप्रद है । 

(२) पाठा, मूर्वा, नागरमोथा, देवदारु, चिरा 
यता, सोंठ, इ द्रायण्‌, सारिवा, तथा कुटकी प्रत्येक 
१।।-१॥ माशे जल १६ तोले औटाकर अवशेष क्वाथ 
४ तोला प्रातः सायं दें । 

(३) परवल, नीमपत्र, पीतशाल, देवदार, 
पाठा, मूर्वा, गिलोय, कुटकी, सौंठ, प्रत्येक १॥-१॥ । 


माशे जल १६ तोले अवशेष क्वाथ ४ तोले, प्रातः | 
सायं दें । र 
आहार में सुदूग यूष, शालि या साठी चावत, | | 


परवल, लहसुन, प्याज, पपीता, कद. , मसूर, गेहूँ, | 
जव, सिंघाड़ा आदि पौष्टिक सुपाच्य आहार है। |. 
भोजन के पश्चात्‌ जीरकाद्यरिष्ट, अश्वगंधा" 
रिष्ट, द्राक्षारिष्ट तीनों का समान भाग मिश्रण: 
२ तोले की मात्रा में भोजन के पश्चात्‌ दें । आचाये : 
काश्यप ने कुछ स्तन्यशोधक क्वाथ ओर भी बताए | 
जो सुलभ एवं उपादेय हैं। यथा-- | 


(१) अमृता और सप्तपणे (सतवन) की छातं | ः 


(२) अमृतां सप्तपर्ण और सुस्ता क्वाथ । 

(३) चिरायता, त्रिफला, बच, दशमूल, सुलइटी। 
अमृता और द्राक्षा क्वाथ । 

स्तन्य शोधक और भी बहुत से द्रव्य एव 
औषधियां यथा देश काल विचार से प्रयोग में लाई | 


उसकी पूत हो जावे। उसके लिये मैंने स्त |; 
वधे उपायों में वर्णन कर दिया है। उन्हीं आ] 
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घिया को इन्हीं शोधक चिकित्सा द्रव्यो के साथ 
अथवा पश्चात्‌ जेसी अवस्था हो देना चाहिए 
तथा आहार विहार में संयम रखना चाहिए । इससे 
दुग्ध शुद्धि तथा दुग्ध वृद्धि होकर शिशु को शुद्ध 
सात्विक दुग्ध ग्राप्त होकर उसका सवागीण विकास 
होगा । 

किसी कारणवश सातू किवा धात्री दुग्ध 
अप्राप्य होने पर शिशु के लिए अनुकूल दुग्ध की 
आवश्यकता पड़ती है । मातृ दुग्ध के पश्चात्‌ इस 
दुग्ध की अधिकतम समानता में अजा तथा गोदुग्ध 
की गणना की जाती है जो सौम्य, सात्विक, 
शीतल, कोसल, रक्तपित्त, वायु तथा पित्तजन्य 
विकारनाशक होता हे । इसमें भी प्राथम्य अजा 
दुग्ध को ही देना शिशु के पोषण हिताथ उत्तम हे। 
“कारण बकरी लघुकाय अनेक प्रकार के कडु तिक्त 


चित्र नं. २५ 
शाक पातों का सेवन करने वाली, अत्यल्प जल पीने 
वाली, दिनभर व्यायाम करने वाली इन चार सदू- 
गुण युक्त होने से उसके दुग्ध में सब.व्याधिविनाश- 
कता आजाती है। अजा दुग्ध शीतवीय, मधुर 
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कषाय रस युक्त, लघु, रक्तपित्त, अतिसार, क्षय, 
श्वास, कास, ज्वर शोषनाशक तथा ग्राही एवं दीपक 


विशेष गुण युक्त होता है । बकरी दुग्ध गोदुग्ध से- 


अधिक वीयेवान तथा क्ष॒तक्षीणों के लिये असृतोपम 


करोरीसेंद्रुद्धश्रकर रुई की 


चित्र नं० २७ | 
है । इसके अभाव में गो दुग्ध लेना चाहिए । क्योंकि 
गो दुग्ध सदु, स्निग्ध, घन, छद, पिच्छिल, मंद, 
प्रसन्न, जीवनीय, रसायन, अल्पाभिष्यन्दि, पथ्य- 
कारी, रुचिकारी, कांतिदाता, प्रज्ञाप्रद, मेध्य, पुष्टि- 


कारी, वीर्यवर्धक, स्तन्यकृत्‌, दोषधातु मल 
क्लेदक और जरानाशक होता है | इनमें वाखरी 
गौ का दुग्ध विशेष अनुभूत दै । इस प्रकार दुर्ध सें 
समान भाग जल मिलाकर उसमें शु ठो, पापडी 
तुलसीपत्र एवं ८-१० द्राक्षा (मुनका) डालकर खूब 
आटा लेना चाहिए | पानी जल जाने पर छान कर 
ठंडा होने पर कूपिका द्वारा या रुई के फोहे द्वारा 
बालक को पिलाना चाहिए । ' 


द्राक्षा के स्थान पर छानकर ठंडा करने पर या 
पिलाते समय १-२ चम्मच गुलूकोस भी मिला 
सकते हैं। कुछ लोग महिषी दुग्ध का भी बालकों 
को पिलाने में प्रयोग करते हैं। कितु महिषी दुग्ध 
अधिक स्नेहांशयुक्त, गरिष्ठ, दुष्पाच्य, असात्म्य, 
निद्राकारी, अग्निनाशी, अभिष्यन्दि होने के कारण 


शिशु के लिये हितकारी नहीं है। निम्न तालिका द्वारा. 


दुग्ध संघठन ज्ञान प्राप्त हो सकेगा । 


निम्न तालिका से दुग्ध उपयोगिता का सहज 


अनुमान लगाया जा सकता है । 
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इसके अतिरिक्त आजकल बाजार में परिशुष्क 
दुग्ध, सघनीकृत दुग्ध - एबं पौष्टिक आहारयुक्त 
दुग्ध विक्रयाथ प्रस्तुत आधुनिक विज्ञान की देन हैं । 
साठू या घात्री दुग्ध भी अप्राप्त हो तथा निरोगी 
गौ या अजा दुग्ध भी प्राप्त नहो सके । अथवा 
प्रवास सें गौ या अजा को पूर्णतया शुद्ध एवं.विसंक्र- 


सित न रखा जा सके। जहां तत्काल किसी भी - 


दुग्ध की प्राप्ति संभव न हो अथवा जहां उपसगे 


पीड़ित दुग्ध की संभावना हो वहां इन दुम्धों से. 


` , लाभ उठाय। जा सकता है । परिशुष्क दुग्ध में दोष 

| इतना है कि उसमें जीवनीय द्रव्य और वह भी 

विशेष कर जीव तिक्ति “स? (17//077777 ८) नष्ट 

व हो जाता दै । अतः अलग से संतरा नारंगी नीबू, 

टमाटर का रस बालक को देना चाहिए । सघनी- 

कृत दुग्ध बाजार में शकरायुक्त, एवं शकरा विर- 

हित दोनों प्रकार का मिलता है । शर्करायुक्त दुग्ध 

में एक भाग दुग्ध में ८ भाग जल मिलाने से प्रांगो- 

दीय दृष्टया यह मातृ दुग्धवत हो जाता है । किन्तु 

प्रोभूजिन एवं स्नेहृश कम हो जाता है। यह दूध 

शीघ्र. पाचित हो जाता है । अधं प्रगल्भ शिशु पोष- 

- णाथे लाभप्रद माना जा सकता है। किंतु अधिक 
 -दिनिदेते रहने पर बच्चों को सूखा रोग होने का 

ओ भयभी रहता है। दूसरे उसे उपसर्ग से बचाना 
भी अनिवाय है । अन्यथा खराब होने का भी भय 
रहता हे । इस दुग्ध को देते रहने पर जीवनीय 
स” (77/00717 €) देते रहना आवश्यक है। 
रा विरहित दुग्ध एक विशेष स्थान रखता है । 
लतापूर्वक्र शिशुपोषणार्थ व्यवद्दार कर 
ता पर अलग से द्राक्षा शर्करा 
मिश्रण कर सकते हैं। तीसरे 
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स्नेह 


शकरा 
५.न-६.५. २.०-३.६५ ०,१५-०.२५ १०३०-१३४० 
४.५५.२ ३.०३.५५ ०,४५०.६५ १०१६-१०३४ 


. चार 


४.९.६ ०.६-१.३ | 
१०३८-१०४२ | 


१०३५-१०४२ | 


अतिरिक्त आहारयुक्त दुग्ध में स्टाचे अधिक होता | 
है अतः ६ माह से नीचे के बालकों को इसे नहीं | 
देना चाहिये | | | 
इसके अतिरिक्त यदि शिशु को प्राकृत दुग्ध | 
सुलभ हो तथा उसका स्वास्थ्य, उत्तम प्रगतिशील | 
हो तो इन्हें देने की आवश्यकता नहीं पड़ती । 
--बैद्यराज भी शेषराव जेन आयुर्वेदरत्न, । 
जनपद आयुर्वेदिक औषधालय, अजु नीः 
वाया-तिरोडा जिला भण्डारा (महाराष्ट्र) 
पृष्ठ ५६ का शेषांश 
मिले हुए और वासी होने के कारण अजण एवं 
क्ुन्नाश और अग्निर्मांय आदि को उत्पन्न करते 
हैं। एक रुपये के मूल्य वाले मेलेन्सफूड की अपेचा 
एक आने का अरारोट कहीं अच्छा है । मेलेन्सफूड 
से सिवाय के दस्त के किसी और की आशा नहीं | 
करनी चाहिये । | 
कृत्रिम दुग्धपान - | 
साम्प्रतिक दुग्धपान की विधियों से शिशुओं 
को दुग्धपान करने में पर्याप्त-सहायता उपलब्ध है। | 
परन्तु बोतल और निपिल्स को प्रतिदिन भली 
प्रकार स्वच्छ कर लेना चाहिये। उत्तम तो' यही 
हे कि प्रति सप्ताह निपले बदल दी जाएं अन्यथा 
प्रतिदिन स्वच्छ कर लेने पर भी १४ दिन के 
पश्चात्‌ निपलें बदल दी जानी चांहिये। ऐसा करने 
से निपलों के भीतर मल अथवा कृमि संचय कां | 
भय नहीं रहता ओर शिशु भी प्रतिदिन उत्त. 


- रोत्तर स्वास्थ्य लाभ करके हृष्टपुष्टा प्राप्त करता दै] 


-आचारय॑ औ हरदयाल वैद्य आयुर्वेदाचा 
अध्यक्ष श्री मूलचन्द खेरायती राम £ i 
आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लाजपत नगर, नई दिल्ली 


स्तन्यजननसः 


( Lactogogue-Galactogogue ) 


पर्याय - 

स्तन्यजननम्‌ , स्तन्यवृद्धिकरस्‌, स्तन्यवधनम्‌। 
परिभापा- 

जो द्रव्य घात्री या माता के दुग्ध को बढा देते 
हैं, उन्हें स्तन्यजनन” कहते है । . 
घात्रीणामथवामातुः स्तन्यं संवधयन्ति ये। 
ते स्तन्य जननाति स्युः यथा प्रोक्ता शतावरी ॥ स्व. 
स्तल्यं जनयतीति स्तन्यजननस्‌ ( यो० ) 


i 


कुश, कास, शुन्दर, इत्कट, ठणमूलानि इति दशेमानि 
स्तन्य जननानि । चरक (सू० अ° ४) 
सुत्र त--(१) काकोल्यादि गण (सु० सू० ३८) 
(२) बिदारिगँधादि गण ( ,, »  ) 
काकोल्यादि गण--काकोली, चीरकाकोली, 
जीवक, ऋषभक, सुदूगपर्णी, माषपर्णी, मेदा, महा- 
भेदा, शुची, कर्केटश्वङ्गी, बंशलोचन, पद्मक, प्रपो- 
ण्डरीक, ऋडद्धि, वृद्धि, मृद्वीका, जीवन्ती, सघुयष्टि । 


बिदारीगंघादि-शालपर्णी, गो छुर, कृष्णसारिवा, 
मुद्गपर्णी, इंसपदी, बिदारी, पश्निपणी, जीवक, 
बृहृतीद्वय, वृश्चिकाली, महाबला, शतावरी, ऋषभक, 
पुननेबा, कपिकच्छू , नागबला, सारिवा, मापपर्णी, 
एरण्ड । । 


वाले द्रव्य, रसालमधुरफल, मधुरस, चीर के बने 

आहार द्रव्य, माप, गोधूम, अश्वगंध, कार्पासी 

बीज, वाताद, नारियल, अखरोट, काजू, 'क्तीरिणी, 
. चषीरीबृक्त कषाय व क्षीर, आदि । 


“बीरण, शालि, पष्ठिक, इ्ुवालिका, द्भ; 


इनके अतिरिक्त अन्य द्र्य--दुग्थ, मधुर रस 
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स्तन्यजनन-नाशन एवं शोधन 


औ विश्वनाथ द्विवेदी 8. 8. शास्त्री आयुर्वेदाचार्य । 
RC? य?? 


आवश्यकता--- व 
~ ~ 

जब साता के दुग्ध की कमी हो जाती है तो 
स्नन्यजनन पदार्थों का सेवन उपयोगी होता है। 
स्तन्यह्वासकरः कई हेतु हैं जिनमें प्रधान निम्न हैं-- 

१-टुग्धम्नन्थियों का असम्यक्र विकास | | 

२-गर्भावस्था की निर्बलता, ज्वरादि का होना, 
रक्त की कमी । 

३-अल्पकाल में ही प्रसव हो जाना । 

४-माता का रोगी होना । ` 

५-डुग्थम्रन्थियो के रोग-विद्रचि शोथ आदि । 


६-मानसिक रोग-चिन्ता, शोक, उन्माद, अप- 
स्मारादि । ५ 


ओपधियों की क्रिया-- 
उपयु क्त ओषधियां सेवन करने के पश्चात्‌ स्तन्य 


निर्मापक दुग्धम्रन्थियो व दुग्धस्रोतसा की सम्यक 


9 repr 
00. CF 
4. 


है. 


पेक 


RRR 


= 
क आह 


लगता हे । वह प्रन्थियो की स्थिति को सुधार कर 
ढुग्घवधेक होती हैं । 
कुछ ओषधियां माता की दुबेलता दूर करके 
दुग्धवधेक होती हें । मानसिक रोगों की निवृत्ति 
होने पर दुग्ध स्वतः आने लगता है । रोगों के 
हेतुओ के दूर होने पर स्वस्थावस्था आकर दुग्ध बनने 
लगता है । 
कई प्रकार के द्रव्य दुग्ध में शीघ्र मिश्रित होकर 
निकलते हैं। यथा-- 
शीतलचीनी (2/0076), सनाय, जैलप, 
एरण्ड, तेल, पारद के लवण, संखिया तथा आयो- 
डायड च ब्रोमाइड मिश्रित रासायनिक लवण, 
दुग्ध से मिलकर निकलते है । 


AWN IS wi 


हींग, तारपीन का तैल, मूली, प्याज यह दूध 


के गंध स्वाद पर असर डालते हँ । अहिफेन दूध में 
जाकर बच्चो पर प्रभाव डालता है । विरेचक औष- 
थियो के माता द्वारा सेबन करने पर दुग्धपायी-बच्चों 
पर भी रेचक प्रभाव पड़ता है | यथा-रेवन्द्चीनी, 
जैलप, सनाय, जयपाल, एरण्ड तेल । 
कई सुगंधित द्रव्य च्वार व धातु मिश्रित पदार्थ 
आसव व सुरा का प्रभाव भी दुग्ध पर पड़ता दै । 


१-सुगान्धित द्र्व्य-इलायची, सौंफ, रसोन, 
जीरक, मेथिका, घनियां यह दुग्ध में मिश्रित होते हैं। 
________ २-दास्यवक्षार, स्वजिकक्तार कदलीक्षार, 
' नरसार, शंख, शुक्ति, प्रवाल, मौक्तिक । 
_ _-धातु-लोह, यशद, मल्ल । 
 ४-आसवसु i रा-अरिष्टादे का सेवन भी दुग्ध- 
दै! र 


कित्सा विज्ञान में भी परिभाषा 


(१) प्लेसंटल एक्सट्रोक्ट-का इञ्जेक्शन दुख. | 
वर्घेक है। | 
(२) पिव्यूट्रीन एक्सद्रेक्ट (पीयूष मन्थि का | 
एक तत्व) का इव्जेक्शन दुग्धवधेक है । 
(३) यूरिया ढुग्धवर्धक समभा जाता हो. 
(४) प्रोलेक्वटिन के अन्य योग दुग्धवर्धक माने. 
जाते हें | यह विचार घोष ने अपनी सैटेरिया 


सेडिका में लिखा है। । 
अतिहुधच्षरण ` 
(Galactorrhaea)- 
कभी कभी किसी स्त्री को स्वतः ही दुग्ध 
अधिक बनता है और अपने आप निकलने लगता 
है । इसे अति दुर्धक्षरण कहते हैं। | 
अन्य दुग्धवधेक हेतु-- ् | | 
मां के स्तन का पुत्र द्वारा चूषण, प्रेम, स्मरण, । 
आह्वाद आदि । | | 
दुग्ध के. काल-- 

(१) मां के स्तन से दुग्ध निकलने का काल । 
वर्ष तक एवं अधिक से अधिक ५ से ७ वर्ष तक का 
दे। इस अवधि में दुग्ध बरावर निकलता रहता है। 

(२) सगर्भावस्था में यह बन्द हो जाता है। 


१ ७६1800208 0708-18 drugs. which ‘inGrear J 
se the secretion of milk, 
(1) Injection of placental Extract, 
(2) र? Pituitary Extract(Prolactine) 
(3) Urea Supposed to bea (709 galactor ५ 
gogue. | कक, 
( ) Other preperations of prolaotine are 
used to increase tbe secretion of: the Milk. . 
| —M. M, by Ghosh 
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'(३) दुग्धड्वर-प्रसव के २-३ दिवस बाद दुग्ध 
निकलता है और धीरे धीरे बढ़ता है। कभी कभी 
किसी किसी में यह दुग्ध उतरने के समय ब्रव अन्य 
लक्षणों को उत्पन्न करता दै । यथा-शीत, रोमहष, 
मुख का वर्ण रक्त, शिरःशूल, छुघामान्यता, जिह्वा 
पर श्वेत प्रलेप, सामान्य उवर, नाडी तीव्र होकर 
ज्वर आता दै । इसके बाद सदु प्रकृति वाली स्त्रियों 
में ज्वर होकर उतर जाता है ओर तब दुग्ध 
उतरता है । 
दुग्ध--भीवनं बृहणं सात्म्यं स्नेहनं सानु५ पयः 

नाचनं रक्तपित्त॑ च तपणं चाक्ति शूलनुत ॥ 

2 चरक 
नार्यास्तु मधुरं स्तन्यं कषायानुरसं हिमस्‌। 
नस्याश्च्योतनयो पथ्यं, जीवनं लघु दीपनस्‌॥ - 

न सुश्रुत 
दुग्ध के घठक- 

शर्करा जातीय ४.६%, वसा २.८, प्रोटीन १.२, 
लवण ०.२४, जल ८६.०० । आपेक्षिक घनत्व १०२६ 
से १०३५। 

१-प्रसव के पश्चात्‌ द्वितीय मास तक उसमें 
शर्करा कम, दुग्ध सत्व-श्वेतसार अधिक । 


२-पांचवे मास तक-लबणांशा की वृद्धि होती हे । 

३-आठ से दशम-मधुरांश वृद्धि। 

४-१० से २४ मास तक-दुग्ध सत्व का अंश 
अधिक होता हे। 
दुग्ध की मात्रा व संघटक द्रव्य की बुद्धि 

प्राचीनकाल के चिकित्सक दुग्ध के गुणव्धेलाथे 
भिन्न भिन्न प्रकार के उपायों का प्रयोग करते थे । 

माषपर्ण थ्रृतीय-रसायन पाद में गो व महिष 
को हरित माषपर्ण खिलाकर परिपुष्ट दुग्ध उत्पादन 
की विधि दी है । इस विधि से दुग्ध गाढ़ा; मीठा 
और जरा व दुर्बलता दूर करने में सहायक होता 


है । इसी प्रकार दीर्घायुष परिपुष्ट बच्चों को बनाने 
के लिये पूर्वाक्त औषधियों का सेवन कराया जाता 


क आय ७ आक त र उ रक _ ७ PRS SF ~ । CERNE जे ७. > 


क तुह्या 
हे गक 
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है । इनसे दुग्ध तो बढ़ता ही दै, बह अधिक गुण- 
प्रद्‌, बल्य व पुष्टिकर होता है । 


प्रभाव-- 

दुग्धवधेक ओषधियां व आहार दो प्रकार से 
अपना प्रभाव करती हैं । उ 

(१) आशुवधेक-जो द्रव्य शीघ्र ही दुग्ध की 
मात्रा स्वस्थ माता के स्तन में. बढ़ाते हैं। यथा- 
दुग्ध, मण्ड, षष्टिक व मधुर रस का सेवन । यह 
खाने के २-३ घण्टे के बाद पाचन क्रिया से रस 
बनकर शोपित होकर स्तन्य बढ़ाती है । रस धातु 
का उपघातु स्तन्य है। अतः इसकी वृद्धि होते ही 
दुग्ध स्त्रियों में या पशुओं में बनने लगता है । 
मात्रा अधिक होती है। 

(२) चिरकालीन-जो द्रव्य सेवन करने के बाद 
स्तन की दुग्ध ग्रन्थियां और स्रोतसों की स्थिति 
ठीक करके अथवा शरीर पुष्ट करके अङ्ग पुष्ट 
कर. स्तन्यवधेक होते हें) 

यथा-(१) शतावरी चूर्ण-च्षीर के साथ सेवन 

(२) अश्वगन्धाचूणं „» „» 

(३) चीर विदारी री च 

(४) चीर व फाणित का सेवन 

(५) ठण जातीय द्रव्य-वीरण, शालि, 
इक्तुवालिका, दमे, कुश, काश, गुन्द्र, उत्कट । यह 
तथा पर्णीचतुष्डय के पत्र पशुओं का दुग्धवधेक 
होता है । 

(६) खनियाँ में गोधूम, शालि, माष, सुद्र या 

अन्य द्विदल दुग्धवर्धक होते हें । 

इस मधुर रस बाली ओषधियों दा सेवन-- 
अखरोट, बादाद, किशमिश, काजू का सेवन दुग्ध 
को गाढ़ा करता ज्ञग्धतावर्येक होता है । 


अन्य योग छ 2 
(१) चीरी वृक्ष कषाय सेवन दग्धवधक होते 


हे । यह शुष्क स्तनों को पाँरपुष्ट कर दुग्ववधेक | 


होते हैं । 
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सारिवो दीरणेक्षणां, मुलांनां कुशकासयोः। 
पेयानि पूव कल्पेन श्रेष्ठ चीरविवर्धनस्‌॥ 
(३) इसी प्रकार पूर्वोक्त गणों के द्रव्य क्षीर के 
साथ या चीर सिद्ध करके प्रयोग करने पर स्तन्य- 


वधन होते हैं. । 
स्तन्यनाश्‌न्‌ [Lectifuse] 


पयाथ-- 
स्तन्यनाशन, स्तन्यद्ासकर, स्तन्याचसादेक 
परिभाषा 
घान्नीणामथवामातुः स्तन्यं ह्वासकराणि ये । 
नाशने कृतका चा स्तन्यनाशनमूव्यते ॥ 
(स्व रचित) 
अथोत्‌--जों द्रव्य मां के दुग्ध या घात के 
हुग्घ को कम कर देते हैँ या नाश कर देते हैं, 
सुखा देते हैं, उन्हें स्तन्यनाशन कहते हैं । 
द्र्य 
कपूर, घुस्तूर, बैलाडोना, नागबल्ली, हरताल, 
कुपीलु, अहिफेन आदि । 
आवश्यकता -- 
माता के दुग्ध के हानिकर होने पर अथवा बच्चों 
की मृत्यु होने पर या मां के दुवेल होने पर दुग्ध 
पिलाने से अधिक चीण होने की दशा सें जब दुग्ध 
का उपयोग नहीं होता तो दुग्ध कम करने के लिए 
इन औषधियों का प्रयोग होता है । माता के 
____ उन्माद-अपस्मार आदि रोगों की दशा में भी दुग्ध- 
. पान कराना उत्तम नहीं होता । 
निम्न हेतुं में दुग्ध हानिकर होता है-- 
विरुद्धाहार सुक्तायाः छुधिताया विचेतसः । 
प्रदुष्टघातोः गर्भिण्याः स्तन्यरोगकरं शिशोः ॥ 
अर्थात्‌ प न विरुद्धाहार अ. हृ. उ. १ 
त्‌ बिरुद्धादार भुक्ता मां या ज्षित या 
चा अप्र रक्तादि धातुबाली या 
[ दुग्ध बच्चे को हानिकर होता है। 
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ला, ७७ ९1०५ 2, २:०० 
प्रयोग विधि १-कपूर ५ रत्ती की द) 
६-७ बार पिलाने पर दुग्ध कम हो जाता है । १ 
_ _ ९हरताल या इसके बने योग १-२ रत्ती की 
सं ३-४ बार प्रतिदिन देने से स्तन्य सुखा देते है | 

३-स्तन पर घत्त र-बेलाडोना, नागबल्ली के परे 

स्तन पर बांधने या लेप करने से दुग्ध बनता 

कम हो जाता है। 

४-मल्लिका पुष्प-पान व कपूर के पत्ते का लेप 
स्तन्यावसादक होता है । 


स्तन्यनाशन हेतव:-- 
शुकक्रोधलंघनायासाः स्तन्यनाशस्य देतवः । 
अम्लासकटुकचाराः आरनालससीधुकाः ॥ 


—अः हृ. उ. १--१७ 
इस प्रकार स्तन्य की कमी या नाश संभव हे। 


स्तन्यशोधन 
पर्याय --स्तन्यशोधनः 
परिभाषा-- 


जो द्रव्य दुष्ट व विकृत स्तन्य को 
उन्हें स्तन्यशोधन कहते हे । श | 


द्रव्य-- 


बज चंरक क शुठी, देवदारु, नागरः 
मस्तक, सूना, असता, इन्द्रयव, चिरायता, कटुको, | 
अनन्तसूल--यह दृश स्तन्यशोधन हैं। -च. सू. अ. ४ 

सुभुत-१वचाद्गिण-वचा, अतीस, हरीतकी, | 


देवदारु, नागकेशर | 


२-हरिद्रादिगण--हारिद्रा 
4७ हारा, दावी, प्रश्‍निपर्णी, 


२-युस्तादिगण-मुस्ता, हरिद्राद्वय, त्रिफला, कुष्ठ 


वचा, पाठा, कुटकी, काकाजंघा, अतिविषा, एला, 


अज्ञातक, चित्रकमूल ये १६ द्रव्य है । 
उपयोग-- 


स्तन्य शोधन की आवश्यकता तब पड़ती है जब | . 


कर्त 


कि मां या घात्री का दुग्ध नष्ट हो जाता हे । 


। 
| 
| 
| 


| 
| 


| 
| 
| 


आठ प्रकार के क्षीर दोष होते हैं जोकि दोषों 
5० AES RN 
के स्तन में पहुंचने ओर _च्ीरबहा शिराओं की 
प्र थियो को दूषित कर देते हैं। 


१-दोषाः क्षीरवहाः प्राप्य शिराः स्तन्यं प्रदूष्य च। 
कुयु रप्टविधं सूयो, दोषांस्तान्‌ मे निबोधत ॥ 


—च. चि. ३० 
ON ७ ७ ० को ° 
वरस्यं फेनसंघातं राच्यं चेत्यनिलात्मके । 
पित्ताद्वोचण्यं दोगध्ये, स्नेह पेच्छिल्य गौरवम्‌। 
कफाद्धवन्ति रुक्षाओं: अनिलः स्व प्रकोपणोः । 
क्र द्वाः क्ीराशय़ं प्राप्य रसं स्तन्यस्य दूषयेत्‌ ॥ 
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स्नेहोल्पता | 


वातज--विरसता, फेनसंघातवत्तता, रुक्षता 


(स्नेहभाव) | 

पित्तज--बैषण्य, दुर्गन्धि यह पित्त दोष से 
झाता है । 

“छे ष्मज--स्नेह, गौरव, पैच्छिल्य यह 'केष्म 
दोष से आते हैं । 

यह दोषों के प्रकोपक हेतुओं के सेबन करने से 
च्षीराशय में प्राप्त होकर क्षीर को दूषित करते हैं। 
तो ऊपर के लक्षण आजाते हैं । इनके सेवन से 
बालक को बिविध (बिभिन्न) व्याधियां हो जाती हैं। 
यथा--विरस-दुग्ध दूषित होकर स्वादरहित मधुरां- 
शार्प हो जाता दै । इसके पीने से बालक में निम्न 


--च. चि. ३० रोग होते हैं-- 
की... दोष न रुल ता | हल > दोष कि | सेवन से रोग 
जड 
चातज वात १-चरस्य (मधुराल्पता) कृशता, वरेन में कमी, क्षामस्वर 


२-फेतसंघात | बद्ध--विस्मूत्र-शकूत-शीषे- 


३-रू्षता रोग, बलहानि, पीनस 
पित्तज ४--विवर्णक्षी र--नील-पीत- स्विन्नः, रष्णालु:, भिन्नविटकः, 
सित-असित(रंजकतत्ववृद्धि) | उष्णगात्र:, दुग्ध न पीना, पाण्डु- 
कामला 
४ दौगन्ध्य छदनः, कुथनः, स्तंभः-लालालुः, 
निद्रा, क्लमः, अमान्वितः, कास 
श्वास, प्रसेक-तमकश्चास 
श्लेष्मज ६-अतिस्निग्ध (स्नेहाधिक्य) | शून वक्र-अक्तिजाङ्य 
ऽ-पिच्छिल (माधुयाधिक्य) | हृद्रोग-लालालुः 
८-गौरव (गाढ़ापन) 
विक्त दुग्ध पहिचान 
१-चात दुष्टे २-पित्त दुष्टे ३-्छेष्मदुष्टे 
(१) अस्भासि प्लवते (१) उष्णम्‌ (१) सलवणम्‌ 
२) कषाय रस (२) अम्लम्‌ (२) सान्द्रम्‌. 
(३) फेनिलम्‌ .(३) कटुकः (३) जलेमञ्जति (गुरू) 
ङ्‌ (४) रूक्षम- (४) अप्सुपीतराजि (४) पिच्छिलम्‌ 
__ (४) वर्चोमूत्र विबंधक्ृत (४) दाहकृत 
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संसष्टलिगं संसगति त्रिलिंगं सान्निपातिकम्‌ । 
न्रिदोष-स्तन्यस लिन, दुगन्ध, श्याम, जलोपमम्‌ । 
स्‌, च्छम्‌, विच्छिन्न फेनिलम्‌ ॥ 
इन दोषों से युक्त दुग्ध पीने से बालक रोगी हो 
जाता है । अतः प्रतिदोषात्मक लक्षण में भिन्न- 
भिन्न प्रकार की औषधियों का विधान है । यथा-- 
बातात्मके दोष --- RE 
(१) दशसूलीषृत ३ दिन पीचे । 
र (२) अग्नि, बचा, पाठा, कटुका, कुष्ठ, दीप्यक, 
» देवदारु, सरल, वृश्चिकाली, कणा, मरिच 
से सिद्ध घृत पीवे । 
बाल रास्नादि घृत-- 
रास्ना, अजमोद्‌, सरल, देवदार पक्तघृत में 
इसका चूर डाल कर पिलावे । | 
पित्तात्मज सं-- 
(१) अमता, शतावरी, पटोल, निम्ब, चन्दन, 
सारिवा का क्वाथ धात्री व कुमार दोनों पीवे' । 
(२) त्रिफला, भूनिस्ब, कटुकी साधित पान 
(३) सारिवादिगण्‌, पटोलादिगण, पद्मकादि 
गण सिद्ध घुत का पान करें । 
रलेष्मज-- 
(१) मधुयष्टि-सँधवयुक्त घृतम्‌। 
(२) सदन पुष्प मधु मिश्रित लेप स्तन पर | 
त्रिदोषजे-- 
बे (१) बचादिगण-हरिद्रादिगण,मुस्तादिगण सिद्ध 
` शृत या इनका क्वाथ लाभप्रद होता है। (सुअर त) 
(९). कटुरोहिणी श्वृतघृतम्‌ 
__(@) अमृता सप्तपणत्वक्‌ क्वाथ नागर चूण युक्त 
(8) किराततिक्त क्वाथ 


शाङ्ग ष्ठा, मूर्वा, सुखा- 


. सुखाम्बुना 
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म्युना धात्री सेवन करे । 
(२) लेपन-अंजन, नागर, दाल, बिल्वमू्‌ | 
प्रियंगु-लेप । 
(३) रुक्तत्ती रा-- 
पान--(१) जीवनीय सिद्ध क्षीर सेवन | 
(२) स्तन्यशोधन गणसाधित क्षीर सेवन 
लेप:-पंचमूल का लेप स्तन पर । | 
(४). वेवण्येनाशन-- 
पान--ककेट>'गी, मेषश्व'गी, त्रिफला, रजनी, 
बचा, शीतानम्बुनापिष्ट्वा पिवेत । १ 
(२) अभयाचूणं, सव्योष समाक्षिक 
लेप--(१) सारिवा, उशीर, मंजिष्ठा, ऋेषा: 
न्तक, रक्तचन्दन का लेप | 
(२) तेजपात, मुस्त, चन्दन, उशीर लेप 
(४) रिनिग्ध चीरा- 
पान--दारु, मुस्त, पाठा, = 
(६) पिच्छिल च्ीरा-- 
पान--(१) शाङ्गेष्ठा-अभया, वचा जू 


(२) मुस्त-नागर-पाठा- चूर्ण सुखाम्बुना | 

-लेप--बिदारी, मधुक, विल्ब-सुखाम्बुना 
(७) गुरूक्षीरा-- 

पान-- (१) त्रायमाणा, अमृता, निम्ब, पटोढ 
त्रिफला क्वाथ । 

(२) पंचकोल चूर्ण--मधघुना 

लेप (१) बला, नागर, शाङ्गष्ठ, मूवी 

(२) प्रश्निपणी-पयस्या-कल्कर 

इस प्रकार के लेप व पान के भिन्न-भिन्न यो 
शास्त्र में मिलते हैं | इनका उपयोग करें और युणिं 
पूर्वेक पूर्वोक्त औषधियों में से यथा दोषा 
चयन कर प्रयोग करने से लाभ होता दै। | 


श्री विश्वनाथ द्ववेदी .शास्री आयुर्वेदाचाय, B.A ह 
जामनगर | 
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बालकों में रोग परीक्षा विधि 


श्री वेदमित्र आये आयुर्वेद भास्कर ए०, एम० बी० एस० 
a: 


बालकों के रोग निदान में सफलता प्राप्त करने 
के हेतु आवश्यक है कि प्रत्येक चिकित्सक निपुण 
हो क्योंकि युबक तो अपनो बेदना का बर्णन वाणी 
से कर सकते हँ किन्तु बालक .केवल रोकर ही 
अपने भाव व्यक्त करता है । परीक्षा करते समय 
चिकित्सक को अत्यन्त घेये रखना चाहिये । घेये 
न रखने पर किसी निश्चित तथ्य पर पहुंचना 
कठिन होता दै । दूसरे यदि चिकित्सक रोगी बालक 
की परीक्षा करने का यत्न करता है तो बालक को 
बहुत विचित्र सा प्रतीत होता दै और वह कुछ भी 
नहीं करने हैदेता । इस विवाद में बह कई आवश्यक 
परीक्षाओं को भूल जाता दै जिनको भूलना योग्यता 
नहीं । संसार में ख्याति प्राप्त करने के लिये बाल 
चिकित्सक को चाहिये कि'निंदान करते समय निपु- 
णता और धेय पर विश्वास रखें ओर व्यवहारिक 
बातों की ओर भी ध्यान रखें । अनेकों सफल बाल 
चिकित्सक बालकों के खर (1५7०) में बोलकर 
बहलाते हैं ओर उनको अपना मित्र बनाने का 
प्रयत्न करते हें । कई चिकित्सक तो बालक को 
प्रसन्न करने के लिये अपने पास लेमनचूस की 
गोलियां एवं खिलौने भी अपने पास रखते हैं 


` जिससे कर्ण परीक्षा, तुरिडका ग्रन्थि (015115), 


नेत्रादि सुगमता से देखे जा सकते हैं। 


विदेश के प्रसिद्ध बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर 
हुचिसन वाट ने बालकों की परीक्षा के विषय में 
लिखा है कि ‘Do not stare at the baby. 
Do not ask the nurse to unclothe the 
child in your presence and try to be 
fr iend of the baby by any deyice you 
find necessary. अर्थात्‌ चिकित्सक (को बालक 
की ओर घूर कर नहीं देखना चाहिये और न अपनी 
उपस्थिति सें नग्न करें क्योंकि इन कार्यों से बालक 


| ह चिद्‌ और डर जाते हैं। इसलिये जहां तक हो सके 
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अपना मित्र बनाने का प्रयत्न करना चाहिये । 


अब हम विस्तृत रूप से रोगी परीक्षा विधि 
पर विचार करो । 


-इतिवृत्त (History) _ 


शिशु अपने मुख से तो अपने रोग का कोई 
वणन नहीं करता किन्तु चिकित्सक को चाहिये 
कि शिशु की माता या जिसने उसका पालन पोषण 
किया है उससे शान्तिपूर्णक निम्न प्रकार के प्रश्‍न 
पूछने चाहिए । 

(१) आपके कितने और बच्चे हे 

(२) किसी की स्रत्यु तो नहीं हुई और 
यदि हुई हे तो 


(३) कहां से यह रोग परिवार में आया है ? | 


(४) शिशु के माता पिता को उपदंश ओर 
उष्णवात आदि कोई रोग तो नहीं हुए ? 

(५) कभी कोई गर्भपात तो नहीं हुआ या 
कराया गया अथवा क्‍यों कराया गया ? 

(६) माता पिता का स्वास्थ्य केसा हे ? 


(७) गर्भावस्था में माता का स्वास्थ्य केसा था? 


$ 
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(पे) भोजन के पाचन की दशा 
आंत ठीक रूप से काम कर रही हें अथवा नहीं ? 
(६) क्या बालक पूरे सास में उत्पन्न हुआ दै ! 
(१०) प्रसव ठीक प्रकार से हुआ या नहीं ? 
(११) शिशु उत्पन्न होने के समय उसका भार 
कितना था ? 
(१२) क्या बालक का रोना उत्साहजनंक था 
आर श्वास की क्या स्थिति थी ? 
(१३) दूध ठीक प्रकार से चूसता था वा नहीं? 
(१४) कोई सृत बालक तो उत्पन्न नहीं हुआ ? 


२-भोजन - 

कि: उपरोक्त प्रश्नों के उपरांत शिशु के 
- सस्बन्धी आहार का भी ज्ञान करना चाहिये ।.इस 
। प्रकार के ज्ञान से अनेक रोगों के सम्बन्ध में आभास 
हो जाता है तथा प्रकृति का भी ज्ञान हो जाता है। 

जैसे क्षुधानाश, दुर्गन्धित खास, एचड़चिड़ा स्वभाव, 

. दुर्गन्धित सल का उत्सर्ग, निर्बलता आदि का ज्ञान 


हो जाता है । 


३-शारीरिक वृद्धि -- 
इससे रुग्ण शिशु की मानसिक एवं शारीरिक 
शक्ति का विकास यथा समय हुआ अथवा नहीं 
ज्ञात हो जाता दै । जेसे ६ सप्ताह सँ शिशु प्रकाश 
का अनुकरण करता है, ३ मास की अवस्था में 
बालक को तकिये से सिर को उठाने लगना चाहिये, 
चार मास सें अपनी गर्दन को संभाल लेता है, 
छः मास में अपने उद्देश्य तक पहुंच जाता है, 
नव मास में स्वयं बढ़ने लगता है, दसवें मास में 
 रगने लगता है, १२-१५ मास में चलने लगना 
- चाहिए और दो वर्ष की अबस्था में उसे २-३ शब्द 
बोलना आना ही चाहिये और इसी समय वह मूत्र 
' ` पुरीषोत्सर्ग के नियन्त्रको (911०९78) का प्रयोग 

ह करना भी सीखता है । 
तका ज्ञान होना आवश्यक हे । बचपन सें ही 
पिता द्वारा प्राप्त राजयक्ष्मा, उपदंश, उष्शु- 


केसी है और 


: कैसा है. र 


भोजन 
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ग 
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म्य ल 
९ ~ 
वात, कुष्ठ, अशे आदि रोग प्रकट हो जाते ह 


अन्य ओपसर्गिक रोगों से पीड़ित माता पिता शबि 


परिबार कें सदस्यों के साथ बालक के संसग शक 
से भी व्याधि उसी रूप में मिल सकती है। जै के 
यदि घर में कोई चृयज कास (1७०॥।०४॥ हे 
से पीड़ित रोगी है तो निश्चितरूपेण बालक मि 
भी प्रभाव हो सकता दै । इसलिये बालक की छदै 
ओर गम्भीरता से ध्यान रखना चादहिए। इख 
साथ साथ चिकित्सक को यह भी ज्ञात होत" 
चाहिये कि रोगी शिशु के भाई बहिन का स्वारण शा 


५-पूर्व इतिवृच्- छ 


pi 
बालक को इस रोग से पूव कोई अन्य रोग तो 15 
नहीं था इसका भी ज्ञान होना अत्यम्तावश्यक है ( 
जैसे रोमान्तिका (खसरा), कुकुर कास (00 
Pio ००४९), आक्षेपों की संख्या एवं तिथि, 
अतिसार के आक्रमण, धनुस्तम्भ म खि 
छर्दि, सुख में त्रण, कास, कर्णं से किसी स्रावग्र 
निकलना, शारीर के किसी भाग में या संघि से शूर 
का दोना, श्लेष्मा अधिक खांसने से निकलता. 


| 
| 


या सुगमता से निकल. जाता है । इसके अतिरिक्त दर 
बालक में रोमान्तिका के आक्रभण के बाद | 
निकीय फुफ्फुसपाक (Broncho-Preumonia)| 
होता है उससे भी बढ़कर फौफफुसिक सौत्री 
यक्ष्मा (9111018197 1109705918) होने का भा 
रहता है । इसी प्रकार जिन बालकों में पडले पाम | 
(Eczema) मिलता है बड़े होने पर उन्हीं में तम तो 
श्वास (651$9118) होने की सम्भावना रहती है 
आमवातज्वर और आसवातजन्य हृद्दिकार Fe 
तथा पैसिक आक्रमण (9111005 21४८६५) और 
श्र्घावभेदक में पर्याप्त सांसजस्य सिलता दै। ई रर 
सबके अतिरिक्त पाषाण रादथ ()४ए०]09), दद स्प 
मसूरिका (9४18]! 7०%) आदि बीती हुई र्क 
व्याधियों पर ध्यान रखना चाहिए । 
६-बतेमान इतिवृत्त - | 
अन्त में जिस व्याधि की तीव्रता दै उस*| 


२] च ७ ४३ ओर 
अैबिषय में भी ज्ञान करना चाहिये कि केसे और 
कब रोग आरम्भ हुआ। उदाहरणाथ किसी बालक 
जैक उदरशूल दै. तो निश्चित समय का ध्यान रखते 
गये यह पता लगाना चाहिए कि उसके साथ वमन 

| ~ हे he ~ 
पमी दै अथवा नहीं । यादि है तो वमन पहले होता 
०७ ~ कंगे ~ ७ 
दै या बाद में । इससे हम पता लगा सकेंगे कि आंत्र- 
* पुच्छ शोथ है या पेत्तिक शूल (011819 ००॥०) तो 
सः | फक ७०. । | च .] ३७) कक 
नदीं है । यही बातें विसंज्ञता (९15) के बारे में भी 
` लागू होती हैं। यदि इस प्रकार के रोगी का व्याधि 
लन कर 
वृत्त ठीक समयानुसार न मालूम किया जाये तो 
कहा नहीं जा सकता कि वह अपस्मारिक (£i]९- 
1010) है या रुदनाच्षेपजन्य (Crying convu- 


तो 1००8) है। 
र ७ यथार्थ रोगी परीक्षा-- 


0 

| इस सम्बन्ध में इंग्लेंड के प्रसिद्ध बाल 
चिकित्सक डा० शेल्डन का कथन दै कि 
१. the child happen to be 
asleep as much of the examination as 
१ possible should be mad: before he 
क wakes. The respiration and the pulse 
| rate should be counted, the heart 
र may be ausculted, and शॉ 8 warm 
| hand the abdomen can often be pel- 
pated. Even the disc ofa sleeping 
child can be examined without wak- 
108. अर्थात्‌ यदि रोगी बालक सोता हुआ हो 
तो जहां तक हो सके उसकी परीक्षाएं बिना 
जगाये हुए करनी चाहिए। उसकी श्वास-प्रश्वास 
की गति और नाड़ी की प्रति मिनट चाल गिन 
(लेनी चाहिए, उसके हृदय पर धोरे से स्टेथिस्कोप 

4 रुख कर्‌ सुन लेना चाहिए ।: गर्म द्वाथ से उद्र का 
६ स्पश कर सुकते हैं। यद्यपि सोते हुए बालक के चेत्र 


दू 
६ की पुतली की भो परीक्षा की जा सकती है। 


| इसके साथ ही चिकित्सक को परीक्षा भवन में 
` अधिक चटक मटक की चीजें नहीं रखनी चाहिए 
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जिससे बालक को भय प्रतीत हो । तत्पश्चात्‌ कि 
ओर ध्यान केन्द्रित होने पर या तो बालक से ही 
कहें कि वह स्वयं अपने कपड़े उतारे अथवा माता 
पिता स्वयं उसके कपड़े उतार । चिकित्सक को उसमें 
हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । फिर बच्चो के चहरे के 
भावों तथा स्वभाव का निरीक्षण कर, 
ओष्ठ के रंग को देखें और नासिका के छिद्रां की 
ओर ध्यान से देखें कि वह कार्य कर रहे हें अथवा 
नहीं । यह सब क्रियाएं शान्तावस्था में देखी जा 
सकती हें । इसके पश्चात्‌ दशन (15९८/0), 
स्पर्शन (2/74८707), फिर श्रवण (415८५]४a४- 
1०9), और अंगुलीताइन (2९7०५55/0॥) परीक्षाएं 
क्रे । 

(१) दर्शन (Inspection) — 


बालक के हाथ की डांगुलियां की परीक्षा करं ` 


कहीं उनके सिरां पर गोल तथा सूजी हुई (ट।५- 
bbivg of the fingers) तो नहीं हैँ । तदनन्तर 
शिशु के कपाल रन्ध्र (०118161105) की ओर 
हष्ट्रिपात करें तथा इसमें हृदय की तरह स्पन्दन भी 


Br 
por 
(८८६६ > ८920). 
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देखते हैं। इसका निरीक्षण करते समय इसके 
आकार को ओर स्वरूप को भी देखना चाहिये कि 
यह दबे हुये तो नहीं हैं जैसे कि प्राय: अतिसार में 
मिलते हैं। यदि यह कपालरन्ध्र फूले हुये और 
तने हुये हैं तो अन्तः कापालिक पीडनोत्कषे (R15९ 
of intracranial pressure) की ओर 
निर्देश करते हैं. । यह कपाल रन्ध्र १५ मास या २ 
वर्षे सें बन्द हो जाते हे । यदि यह्‌ दो वर्ष बाद 
भी बने रहें तो यह फक्क रोग (२८९५) का 
परिचायक है । यदि दो पास पास कपाल रन्त्र हों 
तो यह सिर का छोटा हो जाना अथवा अज्ञानता 
का द्योतक है । इस विषय में अन्य परीक्षायें निम्न 
प्रकार करे 

(१) त्वचा--शरीर से जल निकल जाने के 
कारण त्वचा की लचक धोमी हो जाती है । इसके 
साथ ही यह भी देखे कि त्वचा सूखी, गीली 
ज्वर्युक्त तथा त्वचा पर कोई लाली या विस्फोट 
तो नहीं है । 

(२) उद्र वृद्धि- खालको में यक्त स्वाभाविक 
रूप से अनुपात में बड़ा होता दै। अतः बालक का 
उद्र कुछ आगे की ओर निकला होता है! इसे रोग 
नहीं समझना चाहिये। 

(३) वक्ष की गोलीयता--बालकों 
प्रायः गोल होता है। 


(४) सिर का माप--बच्चे के सिर की वास्त- 


विक लम्बाई को देखना चाहिये क्‍योंकि मस्तिष्क 
ओ- खराब बच्चों में सिर का माप छोटा होता हे । निम्न 
तालिका में सिर का उचित नाप दर्शाया है-- 


बिस्तार इञ्च में 


१३ 
१६ 
{ऽ 
१६ 
० 
२१ 


आयु | 


का वक्षस्थल 
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(४) बालक का क्रमिक ज तथा भार... 
प्राकृतिक रूप से बालकों की लम्बाई और भारकौ 
ओर भी ध्यान देना चाहिये । निम्न तालिका 9) 
यथाथे विवरण दिया है-- | 


आयु भार पांड में ऊचाई इच्चा 
प्रसव के पश्चात्‌ ७ २० | 
१ वर्ष २१ २६ 
२ वर्ष Ci ३३ | 
३ वर्षे ३३ ३७ 
४ वर्षे ३७ ९9५ 
७ वर्षे ४६ ४६ 
८ वर्षे ५५ ४5 
६ वर्षे ६१ ४० 
१० वर्षे ६७ ५२ 
११ वर्षे ७३ श्४ 
१२ वर्ष ७६ ४६ 


(६) दंतोदुभव काल--वालकों के दांत | 
लने के समय को ध्यान में अवश्य रखना चाहिये। 
सब प्रथम निकलने वाला दांत अधोहनु के राज 
दन्त (Lower central 1105015) ६ मास 
की आयु में निकलते हैं तथा द्वितीय द॒न्तोदूभं 
में सब प्रथम पश्चिम चबेण दुन्त (£175४ 110141) 
४-६ वर्ष की आयु में निकलता है या इसको ६ 
वर्ष पुराना चवर्ण दन्त कह सकते हैं । 

(७) श्वास अश्वास गति--बालकों में इसको 
पेट की गतियों से गिनती करते हें । इसे हम निल 
तालिका द्वारा स्पष्ट करते हैं-- । 


जन्म के समय शिशु का-- 


प्राकृतिक श्वास-प्रश्वास ४० प्रति मिनट 


द्वितीय वर्ष सें ३० मि 
पंचम वर्षे सें लगभग २५ » 
पन्द्रह वर्षे में २०. # | 
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इस अवस्था में प्राकृतिक नाडी और श्वास 
प्रश्वास में अनुपात--१ : ३३ या ४ तक रहता है। 

(८) नाड़ी की गति--नाड़ी देखते समय चिकि- 
रसक को चाहिए कि पहले माता बच्चे को गोद्‌ में 
लिटा ले और अपने हाथ से बच्चे के हाथ को पकड़े। 
तद्न्तर दैद्य अपना हाथ रखे तथा नाड़ी की गिनती 
करे, यदि बच्चा रोना प्रारम्भ कर देता हे तो कम 
से कम २० स्पन्दन बढ़ जाते हैं. तथा निद्रावस्था में 
१०-२० स्पन्दन कम हो जाते हँ । नाड़ी देखते समय 
यह विशेष ध्यान रखें कि नाड़ी का निरन्तर धीमा 
ओर अनिश्चित चलना विशेष महत्व रखता है। 
निम्न तालिका के अनुसार वास्तविक नाड़ी को 
विचार कर सकते हैं-- 


जन्म के समय नाड़ी स्पन्दन १३० 
द्वितोय र वर्षे सें ३१ ११० 
पाच वषे में गे १०० 
आठ वर्षे में क ६० 
बारह वर्षे सें 2) ५० 


(६) तापमान--बालकों का तापक्रम तापमापक 
यंत्र से गुदा, कच्चा या वंक्षण में रखकर लेते है । बड़े 
बालकों का तापमान मुख में रखकर लेना चाहिये । 

दर्शन परीक्षा के सम्बन्ध में एक दो अनुभव की 
बातें और लिखते हैं जिनसे ज्ञात होगा कि रोगी 
के दर्शन से रोग का किस प्रकार सफल निदान 
किया जा सकता है-- 


(क) एक ६-७ वर्ष के बालक ने खेल में अपनी 
मूत्रेन्द्रिय पर कांसी का छल्ला चढ़ा लिया जिसके 
कारण मूत्रेन्द्रिय सख्त हो गई,छुलला. फंस गया और 
उसका मूत्र बन्द होगया तथा शोथ भी काफी होगई। 
२४ घंटे व्यतीत होने पर उस बालक को अति 


वेदना मूत्र रुकने और मूत्रेन्द्रिय के शोथ के कारण 


हो गई तो वह कई डाक्टरों के पास लेकर गया परन्तु 
. सभी ने ओप्रेशन की सलाह दी । बच्चे की मां रोती 
हु आप्रेशन के बिचार से सिविल अस्पताल से मेरे 
` पिता जी (श्री डा० बुद्धिप्रकाश आये जो कि एक 


रही थी तो उसकी वेदना को देख कर बुलाया और 
मेज पर लिटा कर थोड़ा सा बफे कूट कर उसकी 
इन्द्रि पर रख दिया और कुछ खाने को दे दिया | 
१४ मिनट बाद ठंड से इन्द्रि सिकुड गई ओर घोरे 
से उसके छल्ले को इन्द्रि से खींच लिया । तुरन्त ही 


खुल कर मूत्र हो गया और बालक को उसकी माता. 


हर्षित हो लेकर चली गई । 

(ख) एक बालक रोये चला जा रहा था चुपता 
नहीं था । मेरे पूज्य गुरू जी (श्री वैद्य निरंजन देव 
जी) को उस रोगी बच्चे को देखने लिए बुलाया। 

उन्होंने सारे शरीर की परीक्षा की परन्तु कोई बात ज्ञात 
नहीं कर पाये। वह बालक मोजे पहने हुआ था पेर 
देखने के बिचार से गुरू जी ने दोनों मोजे उतरवाये । 
सोजे उतरते ही बालक शान्त हो गया तथा देखने पर 
ज्ञात हुआ कि उसके मोजे कस कर बंधे हुए थे। 
२-स्पशंन (Palpation)— 

शिशु का स्पशंन करते समय निम्न बातों पर 
अवश्य ध्यान देना चाहिए 

अ-चिकित्सक के हाथ गमे होने चाहिए विशेष 
कर सर्दियों में। आ-सिर से स्पर्श प्रारंभ करके 
्रह्मरन्ध्र (Ant. 101(81161180 ) का स्पशो करना 
चाहिए तथा वहाँ कि कपालास्थियों की ओर भी 
ध्यान देना चाहिए कि कहीं फक्क रोग से सम्व- 
न्घित तो नहीं है तथा फिरंग के अन्य चिन्हा की 
ओर भी दृष्टिपात करना चाहिए | तत्पश्चात्‌ 
्रौविका ग्रन्थियां (०४०३1 219105) की वृद्धि 
का भी ज्ञान करना चाहिए । 
३-श्रवण (Auscultation) -— 

इममें धीरे से शिगु के वक्ष पर श्रवण यंत्र को 


` रखें और हृदगति और श्वसन की ओर ध्यान दें | 


शिशु में श्रसन शब्द प्रायः कर्कश होता हे । 
४-अङ्गलिताइन (P7०5०) 

बालकों के ठोके बहुत धीमे धीमे लगानी 
चाहिए । बालक की कोमलता को ध्यान सँ रख कर 
करना चाहिए अन्यथा बालक रो देता है जिससे 
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(Cracked pot) की भांति शब्द मिलता है। 
इससे घबड़ाना नहीं चाहिए । इसके पश्चात्‌ माता 
द्वारा वालक को दूध पिलाते हुए फुफ्फुस की परीक्षा 
करनी चाहिए । 


अंत सें मुख ओर गले की परीक्षा करनी चाहिए। 
पहले जिह्वा की परीक्षा करनी चाहिए। जिह्वा को 
देखने के लिए ठोढी के नीचे की ओर दबायें तब 
बालक स्वयं मुख खोल देता है । यदि इस प्रकार 
सुख न खोले तो नासिका के छिद्रों को बंद करने से 
भी सुख खोल देता है तो वहां देखना चाहिए कि 
शोथ लाली आदि तो नहीं है । सुख की रछ ष्मिक 
कला का भी निरीक्षण करना चाहिए: इसमें सुख में 
छाला, शोथ, त्रण आदि देखें । कंठ को देखने के 
लिए जिह्वा को चम्मच से दबा कर अच्छे प्रकाश 
सें निरीक्षण करें क्‍योंकि कहीं तु डकेरी तो नहीं बढ़ी 
हुई है लाली तो नहीं है। अच्छी प्रकार परीक्षा करें | 

॥ || [eS 
संस्थानों को परीक्षा 

अब हम विशेष संस्थानों की परीक्षा लिखते हैँ- 

१-पाचन संस्थान-प्रायः बालकों में यक्त ३ इ'च 
` पशुःकाओं से अधिक वढा होता दै । बालकों के रोगों 
में प्लीहा भः अधिक होती हे । इसका हम स्पर्शन 
द्वारा ज्ञान कर सकते हैं। शुदा का भी निरीक्षण 
ट 44 त भूलना चाहिए । मल का भलीमांति 
निरीक्षण करना चाहिए इसमें क्ृमियों को भी 
देखना चाहिये! निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट 
ज्ञान करना चाहिए | 


| आयु 
वी ` प्रथम दो मास तक 


आठ मास से २ वर्ष तक भूरा (Brown) 
दो SC के Vere 
दा चप के पश्चात्‌ साधारण 


थे र. 


मल परीक्षा ता 


अण्डे की जर्दी सा 
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२-रक्तवह संस्थान-बालको में हृदय 
स्पन्दन प्राकृतिक रूप में मिलता है जबकि + 
में तीत्र होता है । शिशु में रक्त पीडन मंद रे 
कारण प्रथम शब्द तीव्र और द्वितीय हि 
मिलता दै । बड़ों में इससे उल्टा मिलता है। | 
३-रक्त निरीक्षण-बालको के रक्त की प 
करने के लिए एक बू'द रक्त की कान के निचते। 
से लें या अंगुली के अप्र भाग से लें और र] 
स्लाइड पर रखें और रंग कर सूद्मदर्शक य | 


| 
चित्र नं० २६ | 
चुल्लिका ग्रन्थि के रस की न्यूनता से पीडित श॑ 


देखें इसमें लाल रक्ताणु कम मिलेंगे । श्‍वेतागु 
की बहुलता मिलती है १२००० प्रति घन मि० मै 
प्रायः ४५ प्रतिशत मिलते हैं । नवजात रि 
हीमोग्लोबीन अधिक मात्रा में मिलती है फिर ४ 
में कम हो जाती है । १ 

४-श्वसन संस्थान- बच्चे श्वसन 
(Diaphragm) को अधिक प्रयोग में लाते 


लिका 


> 
र 


ASS 
टि hie 


२-४ बार, गंध खट्टी 
२ बार दलिया सा दुग थ पुर 
| कोई बिशेषता नहीं । 


इसमें मुख्य रूप से उदर प्रदेश भाग लेता हे और इसके साथ ही प्रत्यावतन क्रियायें भी बहुत सरलता | 


वक्ष वास्तव सें थोड़ा फैलता हे । शिशुओं में क्रमशः 


प्रथम निःश्वसन, श्वसन, रोक (08056) होते हैं। 


टार 
॥... पड 


चित्र नं० ३०--भोंदू बालक 
४--मूत्र संस्थान--बालकों में सारे दिन का 
सूत्र इकट्ठा करना कठिन दै । किन्तु कभी कभी कुछ 
स्वस्थ बच्चों में शकरा प्रोटीन मिल जाया करती है। 
६-नाडी संस्थान --इस संस्थान की परीक्षा रोगो 
के साहचय बिना मिले पूरी नहीं होती । बालक के 
चलने में असमर्थता ज्ञात होने पर परों के अंगघात 
की ओर ध्यान देना चाहिए। इसमें बालक के बैठे हुए 


चित्र नं० ३१--विशूचिका से पीड़ित बालक 


या लेटे हुए पैरों को मोडा जासकता दै। च्य फक्क 
रोग से पीड़ित भी चलने के लायक नहीं होता दै। 


से प्राप्त हो जाती हैं । 


आयुर्वेदीय बाल रोग परीक्षा 


काश्यप संहिता सूत्र स्थान के वेदनाध्याय में 
बालकों की बेदनाओं को देख कर रोग निदान के 
विषय में कष्टों का निर्देश किया गया है जिनसे 
बैद्यों को रोग परीक्षा करने में सहायता मिलती दै । 

(१) शीपेरोग ( Nh (7018 )-इसमें 
बालक रात्रि में अत्यन्त भयभीत होता हे, शिर 
स्पन्दन और नेत्रा के प्रत्यावतेन अधिक होजाते हैं । 

(२) कर्ण शूल--इसमें बालक शूल होने पर 
अपने हाथ से कर्ण को स्पशे करता दे, सिर को 
शीघ्रता से घुमाता दै । अरति अरोचक और निद्रा- 
घिक्य मिलता है । 

(३) सुखामय ( $t०३४।(।५)मुख से 
अत्यधिक लालाखाव होता है और स्तन से द्वेष 


चित्र नं० ३२--धनुर्वात का रोगी बालक 


करता है । पीड़ा होने पर जब दुग्धपान करता दै तो 
दुग्ध उगल देता और नासिका से श्वास लेता दै। 


(४) कंठ वेदना तथा अर्दित रोग- स्तनपान 
करने पर थोड़ा थोड़ा दुग्ध गिरता है, ऋ ष्मल 
प्रयोग से उसे विष्टम्भ होता दै, अराच ग्लान [वशेष 
रहती दै । 
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(४) अधि जिह्िका--लालास्त्राव, अरुचि, कपो- 
लान्तगेत्‌ भाग में शोथ एवं शूल होना, मुख का 
विकृत होना पाया जाता है । 

(६)गलग्रह-ब्वर, अरुचि, शिरः शूल होता हे । 

(७) कंठ शोथ-ज्वर, अरुचि, शिरःशूल होता है । 

(=) ज्वर--जम्बाई लेना, खांसना, धात्री आदि 
से चिपका रहना दुग्ध या स्तनपात के प्रति द्वेष, मुख 
से लालास्राव अधिक होना, कुछ संताप होना, 
बिवणँता, ललाट का अति तप्त होना, अरुचि, पाद, 
शैत्य में सभी लक्षण बालकों का ज्वर होने के पूर्व ही 
देखे जाते हैं । 

(६) अतिसार--शरीर के वर्ण की विक्ृति, 
पीड़ा, मुखग्लानि, अनिद्रा, वातकर्म निवृति, ये 
लक्षण अतिसार से पूर्व में मिलते हैं । 


MSs Vo SS 


चित्र नं० ३३ 

जल युक्त मस्तिष्क पीड़ित बालक 
| (१०) उद्रशूल-बालक उत्तान लेटकर रोता 
ह, स्तनपान छोड़ देता है, उद्र में स्तब्धता, 
. रत्य, सुख पर स्वेद, यह उद्रावरण शोथ (??०४- 

_ 101115) जन्य उद्र शूल के लक्षण हँ |: 
११) छर्दि--विना किसी कारण उदगार 
होने लगें, निद्रा और जम्भा आने लगें तो 


न और उर की उष्णता 


. लगता है। 


-यकायक श्वास के साथ उद्‌गार साथ 


hs त) /“होडल्यादिलत्तण होते हैँ । 


चित्र नं ३४ 

फक्क रोग पीड़ित बालक । 

(१४) तृष्णा--अत्यधिक स्तनपान करने प! 

भी जो रोता रहे ओष्ठ शुष्क हो चुके हों, तालुभी 
जलरद्दित हाँ और दौबंल्य प्रकट हो तो ' अब 
प्यास लगी हुई है यह{जानना चाहिये । । 
(१५) आनाह--आंखें फेल जांय और सत्र 
रहें, प्र भेद दो, अरति, क्लम हो, मूत्र मल सगो, 
की गति संरुद्ध हो जावे तो आनाह सममन 
चाहिय॑ । 
(१६) अपस्मार--यकायक बालेक अट्टहास करे 


(१७) उन्माद्‌-प्रलाप, अरति, वैचित्र्य होता ह 
(१८) मूत्रत्याग शूल--मूत्र त्याग के समर 
रोमहष होने से मूत्र मार्ग में शूल होती दै। | 
(१६) मूत्रकृच्छ--इसमें बालक वस्ति 
हाथ से छूता दै, कभी मूत्र त्याग के समय ओ 
का दंशन करता है । ह | 
(२०) प्रमेह--मूत्र, शुरुता, बद्धता, जाड हि 

हुये दोगा जो अकस्मात ही निकल पड़ेगा उस प 
मक्षिका बहुत बेठेंगी । उसका रंग श्वेत और 
होगा । | है 
(२१) अशे--मल बद्ध और पक्क होगा, र 
में आ सकता है, गुद निष्पीडन, गुदकणई। | 


` बन, हृच्छूल के लक्षण मिलते हे. । 
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(२२) अश्मरी--यदि बालूकण मूत्र मागे में हों 
तो मूत्र अधिक निकलता है । मूत्र त्याग में शूल 
होता दै। मूत्र त्याग करने पर रोने लगे तो समझ 
कि अश्मरी है । 

(२३) विसपे--इसमें पूव में रक्त मण्डल 
कोत्पत्ति, तृष्णा, दाह, ज्वर, अरति आदि । 

(२४) विसूचिका--सूचीभेदुनवत्‌ पीड़ा, निष्ठी- 

(२५) अलसक--जो थोड़ी देर भी सिर को 
ठीक से धारण नहीं किये रहता, भेदून होता रहता 
है, बार बार जम्भाई लेता है, अधिक स्तनपान नहीं 
करता, प्रथित होकर वमन करता है, विषाद, 
आध्मान, अरुधि आदि मिलता है । 

२६) चक्षुरोग-दृष्टि व्याकुलता, चल्नु में तोद, 
शोथ, शूल, अश्र, अधिक आना, आंख {का लाल 
होना, सोने पर उपलेपन के कारण उनका चिपक 
जाना । 

(२७) शुष्क कंडू--मलने से सुख दे, शोथयुक्त 
हो, दाह, शूल के लक्षण । 

(२८) आद्र कंडू--सोते में अपने अङ्ग का 
घर्षण करने लगे और मलते मलते रो पड़े तो शुष्क 
कंड से पीड़ित है । 


४“ 
छ 


(२६) पाडु रोग--नाभि के चारों ओर शोथ 
हो, सुख, नख श्वेत हों, अक्ति कूटों में शोथ हो तो 
बालक को पाण्डु जानना चाहिये । 

(३०) कामला रोग--चक्ष, नख, सुख, मूत्र 
का पीला होना, निरुत्साह, अग्निमांद्य और रुधिर 
प्रयोग की आवश्यकता प्रकट होने से कामला के 
लक्षण लेने चाहिये। 

(३१) मदात्यय--जो वालक मूर्डित हो, जागने 
पर बमन करे, धात्री हषी हो, अराति, भ्रम, तृष्णा 
से पीड़ित हो मदात्यय से पीड़ित जान लेना चाहिये । 

(३२) पीनस--जो स्तनपान करते करते बार 
बार सुख से श्वास ले, नासा एवं मुख से स्राव 
अधिक, ललाट परितप्त रहे, स्रोतों को स्पर्श करता 
रहे, श्वास अधिक हो तो पीनस रोग से पीड़ित 
जानना चाहिये । 

(३३) उरोघात-उपरोक्त लक्षणों के साथ मुख 
से अत्यधिक निष्ठीवन करे तो बह उरोघात से पीड़ित 
मान लेना चाहिये । 

श्री वेदमित्र आये 
आयुर्वेद भास्कर, ए. एम. बी. एस. 
गुरुकुल काँगडी (सहारनपुर) 


Eh द 
बाल-रोग परीक्षा में ज्ञातव्य बात 


झाचार्य श्री पं० कृष्णदत्त जी शर्मा 
UALR 


आयुर्वेद के आदि प्रणेता महर्षि श्री चरक 
आयुर्वेद्‌ का स्वरूप बतलाते हुए लिखते दै: ` ` 
"हिताहितं सुखंदुःखमायुर्तस्य हिताहितम्‌ । 

सानं च तच्च यत्रोक्तायुवंदः स उच्यते॥' 
४ चरक सूत्र, १।३१ 
हित (आयु) अहित (आयु) सुख (आयु), दुःख 
(आयु)-इन चार प्रकार की आयु का हित आर 
अहित आहार-आचार आदि के निर्देश जिस शाख 
में किये गये हो, वह “आयुर्वेद! कहलाता दै। इन 


हित, अहित, सुख तथा दुःखादि आयु का वर्णन 
(स्वरूप)-(जो व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक स्वस्थवृत्त 
से सम्बन्धित है-चरक सूत्र. ३० में वर्णन है) किया 
गया है! 

आयुर्वेद्‌ एक वैज्ञानिक जीवन शांख है--जिसके 
लिये महर्षि श्री सुश्रुत निर्देश करते दैं-आयुरस्मिन्‌ 
विद्यतेऽनेन बा54युर्विन्दतीत्यायुर्वद जिस शास्त्र 
ढ्वारां आयु का ज्ञान हो उसे?आयुर्वेद कहते दैं । 


भारत के त्रिकालज्ञ ऋषि मदर्पियों ने झायुवेद्‌ 
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ध्यन्ल्न नि कल्या“; amaj Foundation Chennai and eGangotri क . ।। 
ध्यन् छल न टम ( शिशु-रोगाङ्क ) है. 


Dr vv 
शीर्षाम्बु (हरिके लकः क 
| इस कार | ल्क ब्रह्म मया 
काक स्ट ररबाजाताहे) 


याकुंकेर कान कटना(चावयहाँह्रोताई) 


७. 


व द्याट गया लिक 
८०, ७0 के परंतु यह बीचमेंही| 
द्‌ जि =; ह है) 
फा, हस ब्रोकी (श्वास ननी) इसके 
हसली < [श्वास )इसक 
ः हृ कोहड FS ब्रोकी ६ शोथ से कवर खामी डोगीएं 
फुप्फुस रा 7 | 
(्युमोनियाओर परी रोग कीजजर) । । दूसरा फुप्फुस नस | 
Wb) ॥ | (डबल न्यूसोनिघा मे) | 
८5 | 
गजरार य A 
म क निती गु | 


i ग्ग ल्‌ 
दाडी ) ज शिखर (धननरोज) 


तक शबास-उत्ततीडे -पडू (पेश्णनरूकनेपर) अहै ५ 
| | ज्गेत्म; मालूछ सोता | 
अड र्‌ ०00, 5) लिग | 
! डनेमे अन उतरी ९ ) लग (ड्सकेञपर,कोरपाल 
(इनमे आंत्रउतरआती) %/ ला 
सुदती) 


श्वित्र (फुठबइरी) 


2 (केर h 4 \ } 
में यह हड्डीक्रुइणाती छै) | श 


Sr ) ) --अस्थिविक्रनि (रिकेर्‌म) 


MR) 0 


चित्र नं० ३५ 
बालक के किस अंग में क्या रोग होते हैं ? 
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की रचना “बहुजनहिताय बहुजनएुखाय' महानतम 
सिद्धान्त को लेकर की है । आयुर्वेद के आठ अज्ञं 
में बालतंत्र (कोमारश्चत्य) का अपना अलग अस्तित्व 
तथा महत्व दै-आयुर्वेदीयं संहिता ग्रन्थों में 'कौमार- 
भृत्य” इस नाम से यत्र तत्र वेन उपलव्ध है । जिस 
प्रकार कायचिकित्सा के लिए “चरक संहिता? तथा 
शल्य शालाक्य के लिये 'सुश्र्‌ संहिता? दै, उसी 
प्रकार बालतंत्र फे लिये (बालकों के रोग, चिकित्सा 
तथा स्वस्थवृत्त) आयुर्वेदीय साहित्य में काश्यप- 
संहिता? एक बेजोड ग्रन्थ है । काश्यपसंहिता में बालकों 
से सम्बन्धित प्रायः सभी विषयों का समावेश 
मिलता है। 
कौमारभ्रूत्य? (बालतन्त्र) की व्याख्या करते हुए 
महर्षि श्री सुश्रत लिखते हैं-कौमारश्च॒त्यं नाम 
कुमाराभरण धात्रीक्षीर दोषसंशोबनार्थ दुष्टस्तन्य 
प्रहसमुत्थानां च व्याधिनासुपशमनार्थम्‌? । कौमार- 
श्रुत्य उस तंत्र या शास्र का नाम है--जिसमें 
बालक के पालनपोषण सम्बन्धी विधि, धात्री के 
बातादि से दूषित स्तन्य के शोधन उपाय तथा 
बालग्रह (स्कन्द, स्कन्दापस्मार, शकुनी, रेवती, पूतना, 
` अन्धपूतना, शीतनाम, मुखमुण्डिका तथा नैगसेष) 
से उत्पन्न होने वाले बालरोगों के उपशंमनके उपाय 
कहे गये हें उसे कौमारञ्रत्य. कहते हैं। आधुनिक 
चिकित्सा विज्ञान में कोमारमृत्य को “5८/९०८९ ४ 
Paedia!ric5? कहा जाता है । 
` . प्रारम्भ में बाल-रोग परीक्षा विधि के लिए 
शास्त्रीय आधार प्रस्तुत किया जाता है । अष्टाङ्ग 
हृदयकार बालरोगपरीक्षा विधि,का वर्णन करते हुए 
लिखते हैं-- 
शिशोस्तीब्रामतीत्रां' च रोदनाछत्तयेत्‌ू रुजम्‌। 
स यं स्पृशेद्स्तुशं देशं यत्र च स्पर्शानाचमः ॥ 
तन्न विद्याद जं, सूध्नि रुजं चाक्षिनिमीलनात्‌। 
कोष्ठे ` विवन्ध वमथुस्तनदंशान्त्र कूजन: ॥ 
आध्मानप्र्ठ नमन जररो न्नमनैरपि ॥ 
. चस्तौ गुदम च निश्मूजसंगत्रासादिगीचणे: । 
स्रोतास्याङ्गाछि सन्धींश्च पश्येत्नान्सुइस हुः ॥ 
--भ्र० उ० २४ से ८ 
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बालक के रोने की स्थिति से वेदना तीब्र है या 
मन्द्‌ दै, यह अनुमान करना चाहिए । बालक जिस 
स्थान को बार बार स्पश करता हो, तथा जहां 
स्पशे करने पर पीड़ा का अनुभव करता हो, रोता 
हो, तब'वहां पीड़ा की स्थिति ससझनी चाहिए । 
शिरःशूल होने पर बालक आंखों को प्रायः बन्द 
रखता दै । कोष्ठगत (सहास्रोत) पीड़ा होने पर 
विबन्ध, वमन, स्तन को काटने की प्रवृत्ति, आन्त्र में 
रुडगुडाहट, आध्मान, पीठ तथा उदर के रुकने की 
क्रिया को देखकर विकृति समभझनी चाहिए | मल- 
मूत्र की रुकावट, भय, दिशास्बलोकन (इधर उधर 
देखना) तथा चौंकने से पीड़ा का स्थान बस्ति तथा 
गुह्मप्रदेश (गुदा तथा शिश्न) समझने चाहिए । 
चिकित्सक को विभिन्न स्रोतों (च. वि. ५), अज्गों 
ओर संधियों को सावधानीपूर्वक देखना चाहिए । 


जो अपनी आवश्यकता को बोलकर व्यक्त नहीँ 
कर सकता है वह रोता है, जैसे कहा है “बालानां 
रोदनं बलमः, तथा अन्य भी हावभाव प्रकट करता 
है । कुछ बालक प्रकृति से ही अधिक रोते हैं, तथा 
कुछ कम । प्रकृति से अधिक रोना-रोग का परिं- 
चायक होता दै। बालक- मूक होने के कारण रोता 
है तथा अपनी रुजा की ओर संकेत करता है । 
शरीर के किसी भाग में विकृति होने पर मांसपेशियों 
में संकोच हो” * है, तथा हाथ पुनः पुनः उसी स्थान 
पर जाता दै । महर्षि श्री सुश्रुत लिखते हैं-- 

झङ्ग प्रत्यङ्ग देशेतु रुजा यत्रस्य जायते। 

मुहुमु हुः स्श्शति तं स्पृश्यमाने च रोदिति ॥ 

सबसे आवश्यक बात यह हे कि चिकित्सक को 
बालक की परीक्षा करते समय मनोवैज्ञानिक आधार 
लेना चाहिए । 

काश्यपसंहिता सूत्रस्थान अध्याय २५ (वेदना- 
ध्याय) में बालकों में होने वाले शिरोरुजा, कर्णे- 
रुजा, मुखरोग, कण्ठवेदना, उवर, अतिसार, उद्र- 
रुजा, छर्दि (बमन), श्वासरोग, आनाह, उन्माद, 
मूत्रकृच्छ, प्रमेह, अर्श, पांडुरोग, कामला आदि का 
वर्णन किया दै । इसमें बालकों में पाये जाने वाले 
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लक्षण लिखे हें । जिस अङ्ग का रोग होता है, उसी 
अङ्ग विशेष पर लक्षण मिलते हे--इन्हीं का निर्देश 
सहूर्षि श्री कश्यप ने काश्यपसंहिता में किया है । 
बालकों की रोग परीक्षा करते समय अधिक 
कठिनाई होती है, क्योंकि बालक स्वयं कुछ नहीं 
कड सकता । शरीरगत विकार का स्थान उसके 
हाभाव, रुदन, सलसूत्रादि प्रबृत्ति को देखकर 
ही कुछ जाना जा सकता है। महर्षि श्री सुभ्रुत ने 
वर्णन करते हुये लिखा हे-- 
अङ्गप्रत्यङ्ग देशेतु रुजा यत्रत्य़ जायते। 
सुहुम्‌ हुः स्पृशति तं स्पृश्यमाने च रोदिति ॥ 
निमीलिताक्षि मूधस्थे शिरोरोगे च धारयेत्‌ । 
चस्तिस्थे, मूत्र संगातों रुजा तृष्यति मुच्छुति ॥ 
विएपृत्रसंगदवरणयच्छद्ोध्मानान्त्रकूजनेः । 
कोष्ठेदोषान्‌ विजानीयात्‌ सबश्नस्थांर्च रोदनैः ॥ 
---छु० शा० १०१३७ से ४० 
शिर के रोग में आंखे बन्द किये रहता है, और 
शिर को उठा नहीं सकता । बस्ति में पीड़ा होने पर 
सूत्र रुक जाता दै, तृषायुक्त तथा मूर्च्छित होता 
हे । मलावरोध, मूत्राबरोध, बिवर्णता, उल्टी, पेट 
का फूलना, आंतें गुडगुडाना-ये लक्षण कोष्ठ में 
विकार होने पर होता है। तथा रुदन करने पर 
सर्बत्र ही विकार जानना चाहिए । 
रारीर की असह्य पीडा को मालूम कराने के 
लिये बच्चों के पास केवल रुदन ही होता दै । बड़े 
मनुष्य में भी शरीरात असह्य पीडा में चेहरे की 
ओर देखकर पीडा का ज्ञान हो जाता है । स्पशना- 
सहत्व होने पर स्पशे करने से पीडा होती हे। 
शारीरिक तथा मानसिक, विकारों का प्रतिविम्ब 
चेहरे पर पड़ता है, तथा इसके द्वारा विकार की 
स्थिति का (अल्प या बहु) ज्ञान होता हे। 
आयुर्वेदीय संहिताम्रन्थो में बालकों के विषय सें 


| अल्प वणेन मिलता हे । परीक्षा प्रारम्भ करते समय 


बालक की अवस्था को निम्न चार भागों में विभक्त 
` कर लेना चाहिए । इससे परीक्षा विधि में सरलता 


के डं 
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( १) नवजात 9 ००००७ ००७ ७ जन्मकाल से शर्स 
(२) शिशुः" ``" `` “दो वर्ष तक (जन्म से) 
(३) बालकः ` `" ° "°° ° से बारह वष 


आयुर्वेद ने भी बालक को तीन प्रकार छ 
बताया है । महर्षि शी सुभूत १६ व्ष की अवस | 
तक बालक मानते हैं-“उनषोडशवर्षस्तु नरो 
निगद्यते? | बालकों के तीन प्रकार में (१) दूध फ 
वाला [१ वर्ष तक] (२) दूध तथा अन्न खाने वात 
[२ वर्ष तक] (३) केवल अन्न खाने वाला बताया 
है। 'त्रिविधः सोऽपि दुग्धाशी दुग्धान्नाशी तदङ्ग | 
सुक्‌ । दुग्धाशी वर्षपर्यन्तं दुग्धान्नाशी शरदूद्वयमू॥ | 
तदुत्तर स्यादन्नाशी एवं बालस्त्रिधा मतः ||? इन बातों 
को दृष्टिगत रखते हुए सामान्य परीक्षा (General 
€X०/।10/07) करनी चाहिए-- 


चालक का भार (//€//४ ९/८/14) जानन 
चाहिए । भार निदर्शक तालिका--- 


| 
| 


(१) जन्म के समय ७ पौंड 
(२) प्रथम मास द). 
(३) पंचम मास १४ ,, 
(४) प्रथम वर्षे २१ ,, 
(४) द्वितीय वर्ष २५ ,, 
(६) षष्ठम वर्षे ४२ ,, 
'(9) पन्द्रह वर्ष 5४ ,, 


जन्म के समय स्वस्थ शिशु का ८ 
होता है । जन्म के बाद प्रथम सप्ताह तक वजन में 
कुछ कमी आती है--कारण बालक को स्तन्यपात 
का अभ्यास नहीं होता है-तथा माता को स्तन्य 
प्रवृत्ति तीन दिन के बाद होती है-तथा माता प्रसव 
को पीड़ा से पीड़ित रहती है अतः बालक का वज 
प्रथम सप्ताह में कुछ कम होजाता दै । सप्ताह के 
अन्त तक 'पूर्वेचत्‌? (वजन की कमी) हो जाती है| 
पुनः उत्तरोत्तर नित्यप्रति १ से १ छूटांक भार मँ 
बढ़ता जाता दै। यदि यह बृद्धि नहीं होती हो तो 
पोषक पदार्थ देने चाहिए । पंचम मास में जन्म द्वि 


2. 
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अन्त में चौगुना, छठे वषे ६ शुना (४२ पौंड), तथा 
पन्द्रह वषे की अवस्था में बारह शुना (८४ पौंड) 
वजन होना चाहिए। वजन में इस प्रकार “बुद्धि? 
स्वस्थता की परिचायक है। यदि वृद्धि में न्यूनता 
हो तो पोषणाभाव समझना चाहिए तथा अस्वाभावि- 
कता भी, अतः पूर्ण पोषण देना चाहिए । पोषण 
की कमी से संक्रामक रोग (जीवनीय शक्ति की कमी 
के कारण) हो जाते हैं। 
बालक का सार देखने के पश्चात--उसकी 
ऊ चाई (2९६!) को देखना चाहिए 
(१) जन्म के समय २०१ से २४ इञ्च 
| (२) प्रथम वर्षे में २७ इञ्च 
(३) पंचम वर्ष में ४१ इञ्च (३३ इब्न्च प्रतिवर्ष 
बृद्धि) 
| । - (४) पन्द्रह वे वर्ष में ६१ इञ्च (४१-१ तथा 
| २ इञ्च प्रतिवर्ष वृद्धि) 


से दुगुना, प्रथम वर्ष में तीन शुना, द्वितीयवर्ष के 
| 


जन्म के समय में ऊंचाई २० इंच होनी चाहिए, 
प्रथम वर्षे के अन्त तक 1७ इंच, फिर ५ वर्ष तक 
प्रति वर्ष ३॥ इंच वृद्धि, (५ वषं के बालक की 
ऊ'चाई ३ फुट से ५ फुट होनी चाहिये) ५ वषे से 
१५ वर्ष तक प्रति वर्ष १ और २ इंच की वृद्धि होनी 
चाहिये। इस प्रकार १५ वषे की अवस्था तक 
ऊंचाई ४ फुट १ इंच होगी। 
आर्थिक परिस्थिति, आवास, जल, वायु, ऋतु, 
देश, काल आदि का प्रभाव भी बालक के स्वास्थ्य 
पर पड़ता है। साधारण दृष्टि से बालक के भार तथा 
ऊंचाई के जानने से बालक के भौतिक शरीर का 


व्य जि 
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संगठन केसा दै यह भलीभांति ज्ञात हो जायगा । 
यदि न्यूनता रद्देगी तो विकृति ज्ञात होने पर 
चिकित्सा में सुविधा होगी । 

भार तथा ऊ चाई के ज्ञान के साथ ही सामा- 
न्यतः नाडी स्पन्दन तथा श्वास का क्रम क्या रहता 


» जानना चाहिए । सामान्यतया नाडी स्पन्दन 
तालिका इस प्रकार है-- 


अवस्था संख्या प्रति मिनट 


१-जन्म से प्रथम वर्ष के अन्त तक १२० से १४० तक 

ऱ्य ~ -_ 

२-दूसरे से पांचवे वर्ष तक ६० से११४ तक + 
Cw ~ ७ 4 

३-छठे वर्षे से १५ वे वर्ष तक ८० से ६० तक - री 

४-१६ से ५० वर्ष से ७५ f 

से तक ७० से ७४ तक 
४-४० से ऊपर तक ४० से ६४ तक 


3 

परिश्रम, अचानक किसी अप्रिय बात के सुनने, 3 
भोजनोपरान्त नाड़ी की गति बढ़ती तथा सोने के “> 
समय में कम होती है । > 

श्वास कमे--छोटा बच्चा एक मिनट में तीस या के 
३४ बार तक श्वास लेता दै । ६ मास की आयु पर र 
भी खास की संख्या ३५ प्रति मिनट होती है । | 
दूसरे वर्षे के प्रारम्भ में वह पञ्चीस रह जाती हे । 


-१६ वर्षे के बाद खास प्रति मिनट १८ के पास रहता 


है । श्वास का तथा नाड़ी का अनुपात १ तथा ४ का 
है (१ श्वास आने पर नाड़ी का स्पन्दन ४ बार होगा) . 

बालक के मल को देखने पर भी उसके सद्दा- 
स्रोतस की विकृति का पता चलता है तथा रोग 
परीक्षा में सहायक होता है। अतः शिशु के मल 
त्याग तथा परीक्षा की तालिका-- 


| 

| 

न अवस्था प्रतिदिन की संख्या वर्ण 

[१] प्रथम दो मास तक ३ से४ बार अंडे कै तरल सदृश्य, गंधद्दीन 
/ [रि] दो से आठ मास तक २से ३ बार क्रमशः परिवतनशील 

।। [३]आठसे चौबीस मास तक -- २ बार भूरे रंग का, चिकना तथा कुछ 
ई 2 ढुगेन्धित 

|| [४] दो वर्ष के पश्चात १ से २ बार पूर्ण रूप का तथा दुर्गन्धित, 
पीतवर्ण, बद्ध 


Digitized by Arya Samaj ope 9 
रै 


I ०40 कर नसत | Meh 

शिशु के भोजन, उसकी मात्रा तथा. विश्राम 
तथा जानकारी रखनी पड़ती है अतः उनका क्रम 
अवस्था 


दिन में घण्टो में विश्राम . रात्रि सें दुग्धपान १ बार 


रे Chennai and eGangotri 


आदि का . भी चिकित्सक को-निर्देश देना पड़ता १ | 
इस प्रकार हे-- “| 


की मात्रा 
[१] ७ दिनों तक २-२ घण्टे पर १ बोर ३सेइ धन | 
[२] १४ से २१ (दिन तक २-२ घण्टे पर १ बार इसे 5 
[३]२१से ३५ ,, २-२ घण्टे पर. १ बार ११ से | 
[७४]४२से ८४७ „ २३-२३ घण्टे पर १ बार १३ से २३ ग 
[५]३ से ४ मास ,, ३-३ घण्टे पर १ बार रसेर 
[६]५से६ » „ ३-३ घण्टे पर १ बार २३ से ३३ „ 
[७] ६से १२ ,, » ३३-३४ घण्टे पर १ बार ३१ से ४३ , 


_ पंचविध परीक्षा-- 


उपर्युक्त तालिकाओं को ध्यान में रखते हुए 
भी निम्न पंचविध परीक्षा करनी चाहिये । 


[१] प्रश्न (Interrogation)— 


रोगी परीक्षा का प्रथम उपाय है । प्रश्‍न के. 


सामान्य तथा विशेष दो विभाग होते हें । सामान्य 
परीक्षा में प्रश्‍न द्वारा नाम, आयु, निवास स्थान, 
वर्तमान रोग की अवस्था, रोग कैसे प्रारम्भ हुआ, 
कैसे बढ़ा, क्या चिकित्सा करवाई, क्या परिणाम 
हुआ, रोगी के पूर्वे स्वास्थ्य का वृत्त; भोजन-शाकाहार 
या सामिष, परिवार का स्वास्थ्य आदि बातें पूछ 
लेनी चाहिये । विशेष प्रश्न रोगी के स्रोतस (संस्थान, 
सिस्टम) या अङ्गां के विषय में करना होता दै। 


सपरा करता है उसकी प्रथम पूरण: ध्वनि भन्द या भदभद (201) होती है | 
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- (च. चि. १३) । तदेवोदकमाप्याप्य पिच्छा कुर्या 
` तदा भवेत्‌ । गुरूदरं स्थिरं वृत्तमाहत॑ न च शब्द 
वत्‌ (अः हृ. नि. १२)। आहत का अर्थ अंगुली 
` -ताङन दै । यह विधि निम्न तत्व पर निर्भर करी 


परीक्षा की जानी चाहिये । फिर यदि आवश्यकता 
मालूम हो तो: सभी स्रोतों की भी परीक्षा करे) 
[२] दशन (Inspection)— 

इसमें रोगी के अङ्गों का सिर से पैर तक समन 
का, चलते, फिरते, बोलते, सोते करना चाहिए | 
यादे आवश्यकता हो तो निर्वेख करके भी देखा जा । 
सकता है । अधिक समय तक निर्व्ध नहीं रखे! 
[३] स्पशन (Palpation)— ती 

द्शन परीक्षा के बाद हाथ से परीक्षा कली. 
चाहिये। स्पर्शा परीक्षा प्रायः एक हाथ से तथा दोन. 
हाथों से भी की जा सकती है। स्पर्शके समय 
हाथ अधिक ठण्डा तथा गरमं नहीं होना चाहिये। 
स्पश कोमलता के साथ होना चाहिये, जिससे रोगी 
कष्ट का अनुभव नहीं करे। उंगलियों से दबाकर 
परीक्षा नहीं कर सम हाथ से करनी चाहिये।>!. 
[५] अंगुली ताइंन' (Percussion)— ' 

इस विधि का उल्लेख आयुर्वेद के न्यां में 
मिलता है । यंथा--“आहतमाध्मातरति शद्ववद्धबति 


022 


"डा 


है । ठोस (कठिन) स्थान पर ताडून करने पर ५४ 


पर ताइन करने से प्रतिध्वनि डिसडिम--ढोलवत्‌ 
होती है । जल गर्भस्थान पर-आघात करने से ध्वनि 
मन्द होती है, परन्तु उसकी. प्रतिध्वनि ठोस स्थान 
से कुछ भिन्न होती है।इस विधि से शरीर के 
भीतरी ठोस, जल गर्भ और रिक्त (बायुयुक्त) स्थान 
का ज्ञान होता दै । इस विधि में स्परीन और श्रवण 
का मिश्रण दै । परन्तु अभ्यास से हाथ की ज्ञानशक्ति 
इतनी बढ़ जाती दै कि बिना ताइन शब्द के सुनने 
से ही हाथ को यह मालूम हो जाता है कि परीचय 
स्थान ठोस, जल गभ या रिक्त है । 


पकन 


हैं। एक वह जिससे ताइन किया जाता है और 
दूसरी वह जिस पर ताडून किया जाता है , प्रथम 
जब इस विधि का आविष्कार हुआ तब रोगी के 
शरीर पर कोई भी “चीज न स्स ताइन किया 
जाता था। इसे अत्यक्ष तांडन कहते ४1 इस प्रत्यक्ष 
पद्धति से अब ताइन नहीं होता है ॥ केवल फुफ्फुस 
परीक्षा में अक्तकों के ऊपर इस प्रकार कभी कभी 
ताडन होता दै । प्रायः वामहस्त की मध्यमांगुली 
को परीचय स्थान पर स पाट रखकर ।उस पर दक्षिण 
हाथ की मध्यमांगुली के सिरे से हथोड़ी की तरह 
प्रहार किया जाता है । प्रहार क केवल अंगुली 
और हाथ हिलाना चाहिये अ प्रहार की शाक्ति 
कलाई से आनी चाहिये । प्रत्येक स्थान पर दोया 
तीन प्रहार से अधिक की आवश्यकता नहीं हे। 
यह्‌ विधि उद्र, छाती ओर हृदय ही परीक्षा में 
बहुत उपयोगी दै । | 
र प्रत्यक्ष कर्ण परीच्य स्थान पर लगा- 
की जा सकती Me 
१ नाडी यन्त्र व्यवहृत होता है । उसे उर:- 
अव (Stethoscope) कहते है । इस नंदी आन 
का उपयोग फुफ्फुस और हृदय की परीक्षा में बहु 
होता है । के दु 
सना परीक्षा--पाश्‍चात्य वैद्यक में रसना 
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'परीच्षा नहीँ है। रसना परीक्षा की आवश्यकता 


मूत्र परीक्षा में होती है । आजकल- इसके लिये 
अनेक रासायनिक साधन उपलब्ध हैं । म्राचीनकाले' 
में रासायनिक परीक्षाएँ न होने के कारंण मूत्रादि 
का. रस जानने के लिये पिपीलिका आदि पर निभेर 
होने के लिये लिखा है । । 

गन्ध परीक्षा-पाश्चात्य वैद्यक में भी संल 
सूत्र परीक्षा में अहिफेन विष, सदात्यय और माघु- 
सेहिका संन्यास (D0९० (८०118) में गन्ध के 
द्वारा।रोगी की परीक्षा की जाती है। चिकित्सा 
सफलतां के लिये प्रथम रोगी की _ सम्पूण परीक्षा 
करना आवश्यक है.।. इस आवश्यकता की पूर्ति 
करने के लिये पाश्‍चात्य वैद्यक में सेकड़ों यन्त्र (यथा- 
स्पेक्यूलम-एक्सरे आदि) व्यवहृत होते ह! प्राचीन 
काल में इन यन्त्रो की कमी थी, अतः वैद्य को केवल 
अपनी इन्द्रिय की शक्तिः.पर-निभेर रहना पडता 
था । आयुर्वेदोक्त ओतादि षड्विधः (पांच ज्ञाने- 
न्द्रियां तथा प्रश्न) परीक्षा को भौतिक याः शारीरिक 
कहते हैं | इस परीक्षण में यद्यपि आधुनिककाल 
में असंख्य यन्त्र और उपकरण सहायता करते हैं 
तथापि आयुर्वेद में इस इन्द्रियक परीक्षण को जो 
महत्व प्रदान किया है वह आधुनिक पाश्चात्य 
चिकित्सकों की दृष्टि से भी उचित ही सिद्ध हुआ दै। 

रोगी परीक्षा में तथा रोगनिदान में ऐन्द्रियक 
परीक्षण और बुद्धि के द्वारा काम लेना चादिए और. 
उपकरणों की सहायता जहां अत्यन्त आवश्यक : हो 
वहां पर ही लेने का अभ्यास रखना चाहिए । ऐसा 
आ यादब जी ने व्याधि विज्ञान में बने किया है । 

आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र जामनगर 
के आतुरालय में आबाल वृद्ध के लिए... निम्न. रुग्ण 
परीक्षा पत्रक का व्यवहार किया/ जाता हे.। यहां पर 
स्रोतस के अनुसार परीक्षा की जाती दै, यह 
बिल्कुल शास्त्रीय ठंग हे । रुग्णपरीक्षा' पत्रक का 
नमूना बैसा का वैसा ही प्रस्तुत दै । इससे भी रोगी 
परीक्षा में बहुत सहायता मिलती है, «४ ' 
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बाह्य करमां रु क 
प [म दिनांक--- 

रोगी नाम” रोगावधि--- 
लिङ्ग ; निदान 
अ - सात्म्य-- 
उत्थापनस्‌-- 

प्रकोपम्‌--- 

झअरिन— 

न्स्मफकफकससाि्ा्फकफरेााी१रफफ्फ मर रत्त्तना-ःयद_ यम छ छ 
स्रोतः 
00 1 अभियाय आह नि अभिप्रायः 


(१) ्राणबहम्‌-- स्रोतस में शरीर के जो जो अङ्ग इसमें वातादि का । 
दय पिका आपकी परीक्षा के आधीन हो, उसमें | के जो लक्षण मिले ह क 
र जो लक्षण मिले वे इसमें लिखने | वात बृद्धि या पित्त वुद्धि या कफक्ष 
३ पाह प्य एल चाहिये तथा वे लक्षण वातपित्त तथा | जो मिले लिखना चाहिये । 

उ सालक ऊपऊुसर कफ में जिसके हों उसका उल्लेख 
क जवर सुख करना चाहिए । 


६. नासा शोषम्‌ च 
७. ज्ञानेन्द्रियाणि 
८. कर्मेन्द्रियाणि 
(२) उद्कवहम-- 
१. तालु 
२. क्लोम 
३. उदकस्‌ 
(३) अन्तवहम्‌-- 
१. अन्न न 
- २. आमाशय (उध्व) 
. ३े. आमाशय (अघः 
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स्रोतः लक्षणानि अभिप्राय: 


२. सिरा 
३. रक्तस्‌ 
४. पित्ताशयः पित्तं च 
(६) मांसवहम--- 
१, स्नायु सांसपेशी च 
२, त्वक 
३. खमला 
(७-८) सेद्‌ स्वेद्वहे-- 
| १. ठृक्को वपावहनस्‌ च 
जद २. कटि - 
| ३. मेदः शी 
रं 


> छू स्वेदः 
(६-१०) अस्थिमडजबहे- 
१. जघनं अस्थि च 
२. केशा नखाश्च 
३. सन्धय. 

४. अक्षविट्‌ स्वक स्नेहः 
(११-१२-१३) शुक्रातंव स्तन्यवहानि 
१. वृषणो, मेदुम्‌, उत्यानस्‌ 

क क, 
३. गर्भाशयः अपत्यपथरच । 
3. रजः 
२. आतंववाहिन्य 
६. ओजः 
७. स्तनौ -स्तन्यम्‌ 
(१४) पुरीषवहम्‌--- 
१. उण्डुकः सलाशयश्च 
२. नामेरघस्तादुररम्‌ 
३. पुरीषव हम 
(१४) सूत्रवहम-_ 
१. वस्ति वंचणा च 4 
२. मेढ्म्‌ | ८2 
३. सूजस्‌ क 
eh i मि SIS क 
दोष दु क 
हन र FS के: 


_ आषधम्‌ 
पथ्यापथ्यम्‌ 
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बालकों सें सभी प्रकार की परीक्षा करते समय 
निम्न बातों का ध्यान में रखना उपयोगी है-- द्‌ 
(१) बालक के भावों का मनोवैज्ञानिक ढंग से 
अध्ययन करें तथा प्रथम केवल दर्शन परीक्षा, पुनः 
स्पशन, फिर अवण तथा अंगुली ताइन परीक्षा कर | 


(२) बालक बोल कर कुछ नहीं बता सकता तथा ' 


परीक्षा करते समय रुकावट भी डालता दै । चिकि- 
त्सक बालक के लिए अपरिचित होता है, अतः 
बालक रोने लग जाता है, तथा अपने अंगों का कुछ 
संकोच कर लेता है अतः चिकित्सक को चाहिए कि 
बह रोगी बालक का विश्वास प्राप्त करे। उसका 
परिचित बने । बालक को कुछ चीज लेमनचूस, 
चौकलेट, खिलौने आदि देकर उसके मन को दूसरी 
ओर करके परीक्षा करे। 

(३) डा० हचिन्सन लिखते हैं--चिकित्सक को 
बालक की ओर घूर कर नहीं देखना चाहिए, अपितु 
हंसते हुए प्रसन्न मुद्रा में देखना चाहिए । उन्हें नग्न 
नहीं करना चाहिए, नग्न करने से बालक नाराज हो 
जाते हैं । जहां तक दो जैसे भी हो-बालक को मित्र 
बनाने का प्रयत्न करना चाहिए । 

(४) डा. विलफ्रिड शोरङन ने लिखा है यदि रोगी 
बालक सोया हुआ हो तो उसकी जितनी परीक्षायें 
बिना जगाये हो सकें, कर लेनी चाहिए, उसकी श्वास 
प्रश्वास की गति तथा नाड़ी प्रतिसिनट कितनी हे 

गिन लेनी चाहिए | हृदय पर धीरे से स्टेथिस्कोप 
रख कर हृदय गति सुन लेनी चाहिए । स्पर्श 
परीक्षा भी सुखोष्ण हाथ से करनी चाहिए । 

(४) बालक की परीक्षा माता की गोद में लिटा 
कर या कंधे...पर ही करनी चाहिए। शय्या पर 
लिटाने पर वालक रोने - लगता है. तथा परीक्षा में 
` बाधा उपस्थित करता दै । 


परी अस में बहे भी अच्छो मारा 


देख लेना चाहिए कि बालक किस मकार के बाता- 

वरण में रद्दा दै, उसका आवास केसा है, उसे शुद्ध 
अ “त क ४ > 

यु, जल, तथा आहार विहार प्राप्त होते हें या नहीं 


gga! and eGangotri 
Far 


बाल परीक्षा में. सावधानियां- ति 


रखते हुए उचित स्वास्थ्यकर ` निदेश झे 
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| 
माता स्वस्थ है या नहीं । इन सब बातों को हे 


(७) बालक के लिए औषधि 
करते समय काश्यप संहिता के रचयिता महि; 
[श्यप का यह आदेश पालनीय है-- .. । . | 
न त्वेव बालस्य विशोषणं हितं, “र 
नवाति संशोधन रक्तमोक्षण, 
स्निग्धेः सुशीतेमधुरेरदादिभिस्त, र. 
न्रोपचारोऽशनलेपसेचनै; || 
--काश्यप सूत्र २७। छू, 
बालक के चिकित्सा काये में अधिक शोण 
अधिक रक्तमोक्षण तथा आवश्यकता से णि 
संशोधन करना उचित नहीं हे । उसका ३ 
शीतल, मधुर तथा दाह न उत्पन्न करने वाले ग्रह! . 
पान, लेप तथा परिषेचन के हारा ही उपचार करें। 
(ऽ) उपयु क्त औषध व्यवस्था विचार के सा 
ही बालक के लिये दवा की मात्रा कितनी हेग 
चाहिये, किस प्रकार देनी चाहिए इस विषय ३१ 
विचार मिलता है- . : ही 
बालकों को हमेशा औषधि या द्रवः या. लेहछ |. 
में देनी चाहिये ।चमंरण चूर या कल्क आदि कोष | 
या शहद के साथ मिला कर चटाना चाहिए। 
या वटी नहीं देनी चाहिए, माता को ' या धात्री| 
ओषध देने की कल्पना भी ठीक है, इससे सेव 
की हुई औषधि स्तनों से दूध के साथ निकलती है 
अतः शीघ्र लाभ करेगी-क्योंकि बालक का जी 
दुग्ध ही है । बालकों को मादक औषधि नहीं दे 
चाहिये क्योंकि मादक औषधि का प्रभाव बाल 


i], 


पर शीघ्र होता दे- ` क 
मात्रा का निर्देश 'चक्रदत्तः में इस प्रकार हैः 
पथमे मासि जातस्य शिशोर््रेषजरक्तिका । 

_अवलेझात _कतंन्या. सघुचीर . सिताई _१ 
एकेकां बद्ध येत्‌ तावदूः यावद्‌ संनस्सरोमवे 
तदूद॒ध्वं माषवदृद्धिःस्यादू यावदाषोडशेब्दिका 
प्रथम मास से में शिशु के लिए औषध... 

--शेषांश प्रष्ठ ६१ प. 
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वाल-परीचा 


कविराज श्री पुरुषोत्तम देव मुलतानी आयुर्वेदालंकार 
| पक्ष र 


बाल-परीक्षा अन्यों (किशोर, तरुण व वृद्ध) को 


| | परीक्षा से कठिन है। यह कठिनाइयां दो प्रकार कीहें। 
| (१) एकतो यहकि बच्चे अपने भावों को 


प्रकट नहीं 
कर सकते । जब तक रोगी अपना इतिवृत्त स्वयं न दे, 
तो निदान में कठिनाई मालूम होती है। इस समस्या 
का हल कुछ हृद तक इस प्रकार होजाता है कि उसके 
माता-पिता व संरक्षक से पूछ लिया जाता है । (२) 
दूसरी कठिनाई यह है कि जब आप बच्चे की 
परीक्षा करते हैं तो इसीसे बच्चे में विरोध का भाव 
आजाता है। बच्चे का विश्वासपात्र बनना बड़ा 
कठिन है । इसीलिये बाल-रोग विशेषज्ञ के लिए 


| बच्चे के दिल को हर लेना आवश्यक है क्योंकि 


बच्चे एक ही की चिकित्सा करना पसन्द करते हें 
यह परीक्षा दो प्रकार की दै । (१) प्रश्नोत्तर 


] (२) शारीर परीक्षा । 


प्रश्नोचर (2292-81) -- 


। जब बच्चा बीमार होकर आये तो बच्चे से बातें 
| तो आप क्या करेंगे, उसके संरक्षक से आप बाते 
| क्रिये । यह बातें करने का समय बहुत आवश्यक 
| है क्योंकि जब आप बच्चे के संरक्षक से बात कर 
१ रहे होते हैं तो बच्चा सममता दै कि यह चिकित्सक 


अपना आदमी है । इस समय बच्चे की आओर कभी 


ह सीधा न देखिये । क्‍योंकि इससे बच्चा बडी जल्दी 


डर जाता है। बच्चे की ओर बिना देखे ही उसे 
अपनी ओर आकर्षित करने का यत्न कीजिये | 
इसके लिए आप उसे कोई आकर्षक चीज उसे दे सकते 


हैं। उसको अपनी ओर कभी मत खींचिए। जब . 


बह स्वयं आपकी ओर खिंच के आए तो उसके सिर 
पर हाथ फेरिए और स्वयं दूसरी ओर देखिए । जब 
बह्‌ स्वयं आपके घुटने के पास आलगे अथवा 
आपकी चीज लेले तब आप चुपके से उसे गोदी में 
बिठा लें । यदि वह बैठ जाता दै तो आप समक ल 
कि आप उसके विश्वासपात्र बन गये & | 


अब बच्चे के संरक्षक या माता-पिता से प्रश्नोत्तर . 


कीजिये । | 
(क) पहले बच्चे का पूर्व इतिवृत्त (11/7९८४ 


71०77) लीजिए । पूर्बेबृत्त उससे जीवनकाल से : 


ही नहीं अपितु उससे भी पहिले का पूछना पड़ता 
है । उसकी मां. के पहिले कितने बच्चे हुये? कितने 
मरे ? किस कारण से ? इसका उद्देश्य हैं कि वंश में 
कोई ऐसा रोग तो नहीं जो पेतृक हो तथा इस बच्चो 
में आगया हो । इसके साथ ही घर की अवस्था 
(खाना, पीना, तथा आर्थिक अवस्था) केसी है 
इसका भी प्रभाव बच्चे पर पड़ता है । “बाल-शोष” 
इसका एक उदाहरण है। यह रोग खाद्योज के 
अभाव से होता है। जब यह बच्चा पेदा हुआ था 
या यह बच्चा गभे में था तो उस समय जननी का 
स्वास्थ्य कैसा था ? गर्भावस्था में जननी का स्वास्थ्य 


खराब होने से बच्चे पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। . 


इसके अतिरिक्त जननी को कोई गभ्पात तो नहीं 
हुआ ? यदि हुआ है तो यह उपदंशजन्य भी हो 
सकता है । 


(ल) बच्चे का पूर्षवृत्त (0717207 1910777) 
बच्चा पैदा होने के बाद से उसे गाय का, बकरी का, | 


जननी का या घाय का दूध दिया गया है ! जिन 
बच्चों ने अपनी जननी का दूध पिया है वह 
अधिक बुद्धिमान होते हे । इसके विपरीत जो डिब्बे 
का दूध पीते हैं वह अधिक चतुर नहीं होते । यदि 
जननी ने अधिक समय तक दूध पिलाया हो तो 
जननी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है । एक वषे तक 


जननी कां दूध पुष्टिकर होता है। उसके बाद ' 


खाद्योजरहित एवं गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। 
जब बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया, फिर उसको 
खाने के लिये क्या दिया गया ? बच्चे के दांत कब 
निकले ? बच्चे ने चलना कब शुरू किया ? इससे 
उसकी अस्थियां निर्बल हैंया स्वस्थ हैं मालूम 
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तो नहीं आती ? यदि उसके गले बड़े होंगे तो श्वास 
सघोष होगा । बच्चे की पाचन शक्ति साधारणतया 
कैसी है ? उसे आव या दस्त तो नहीं आते ? बाल्या- 
वस्था में कोई विशेष रोग तो नहीं हुए जैसे अपस्मार, 
बसन, खांसी और गलशुण्डी शोथ आदि ? कोई 
संक्रामक रोग तो नहीं हुआ जैसे चेचक, मसूरिका 
आदि? कानों से पूय तो नहीं आती ? संक्षेप में 
पूबे इतिवत के सम्बन्ध में यह प्रश्न पूछे जाते हे । 
अब वर्तमान रोग के सम्बन्ध में प्रश्‍न पूछिए । 

रोग कब आरम्भ हुआ, क्या-क्या लक्षण थे? क्या 
चिकित्सा की गई ? उसका परिणाम क्या रहा ! 


शारीर परीक्षा (Physical Examination) 


यह चार प्रकार की है । (क) निरीक्षण (ख) 
स्पशन (ग) अवण (घ) और टकोर । 


निरीक्षण घूर कर नहीं करना चाहिए । आप 
कनखियाँ से उसे दुखते रहें | इसमें दो-तीन निम्न 
बातों का विशेष ध्यान रखिये- 

(१) बच्चे की चेष्टाय--श्वस्थाबस्था में 
बच्चा कभी टिककर नहीं बैठेगा और वह कुछ प्रसन्न 
सा रहता दै । परन्तु यदि बच्चा बहुत बेचैन है, जरा 
जरा सी बात पर कुढ़ता हे अथवा इसके विपरीत 
बच्चा बिलकुल भावरहित शांत है यहां तक कि और 
बच्चों के साथ खेलना भी नहीं चाहता तो यह रोग 
के लक्षण हैं । 

(२) बच्चे के हावभाव केसे हैं ? इसमें कई 
बातें आवश्यक हैं । एक तो बच्चे के चेहरे से वेदना 
का पता चलता है । बच्चे के निचले धड़ में यदि 
दृ है तो माथेपर बल पड़ना शुरू हो जाते हैं । 
शिरोवेदना दे तो चेहरे के निचले भाग में बल पड़ 

ज्ञाते. हैं | तीव्र ज्वर में बच्चे का चेहरा लाल और 
 62]]075९ की अवस्था में चेहरे का रंग बिलकुल 
परीका पड़ जाता है । यदि ओष्ठ ओर कान नीले 


Digitized by Arya Samaj Founda¥® A 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


fai and eGangotri 


पड जांय तो इस बात का सूचक है कि श्वास 
ठीक नहीँ हो रदी औँ | 
सन्निपात (?7९/॥०/८) का चिन्ह है । यदि बच्चे 
को नासिका बहुत फैलानी पड़े तो यह भी शस 
सन्निपात का चिन्ह है । इसी प्रकार नागा 
आंतों के चिरस्थायी रोगों में चेहरे का रंग मरे. 
याला, आंखें व गाले अन्दर को घंस जाती हैं। 
(३) शारीर के जो भिन्न भिन्न भाग हैं उक 
साप का आपस में क्या अनुपात है । यह इस 
आवश्यक दे क्योंकि बच्चों में बड़ों से अनुपात झि | 
होता दै । सिर और धड़ के अनुपात में भो 
होता दै। स्वस्थावस्था में बड़ों में छाती बढी, ऐ 
छोटा, बच्चों में सिर छोटा, (पेट बड़ा और छा 
छोटी होगी क्योंकि उनका यकत आकार में बा 
होता हे.। छाती बड़ों में अंडाकार और बच्च 
गोल होती हे । इसमें कई विकार आ सकते हैं- 
उदाहरणार्थ जैसे सिर बहुत ही बड़ा हो जाये। 
इस अवस्था में सिर के अन्दर जो द्रव है उसकी 
मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि कपालापि 
मदु होने के कारण फैल जाती :है। इससे बाकि | 
तन्तु पतले होकर फैल जाते हैं जिससे बच्चा बुदि 
हीन होता है । द्रव का दबाव सिर में बहुत बू 
जाता है जिससे कपालास्थि में जो भिल्ञियां ह| 
आगे को निकल आती हें । यहां तक कि. " | 
जरा बड़े-बड़े बाहर को निकले हुए दिखाई देते है| 
इसके विरुद्ध दूसरी अवस्था वह है कि जिसमें सि 
बहुत छोटा होता दै । प्रायः पागल बच्चों में यह 
होता दै । तीसरी अवस्था ऐसी हो सकती है रि 
सिर आगे पीछे से लम्बा और पारव में चपटा हे! 
अस्थि-मार्दब रोग में पाश दूब जाता हे ओर थ|. 
पश्चिम भाग बढ़ जाता है। उपदंश रोग में भी 
कपालास्थि में उभार उत्पन्न हो सकते हैं । | 
(४) बच्चे की गति विधि देखना भी आवर 
है । यदि वह हाथ पांव नहीं हिला सकता तो 
सकता है उसे पच्चाघात हो । उसके हाथ पांव रतिः 


__ नङ ऱ्य Sb HN वय 


पर 33 थ्व“ ७ चे 4. अं खा : 50 _- 


524 


यमित दौर पर गतिमान रहते हैं तो यह भी वात 
रोग का चिन्ह है। लेकिन कई बच्चों में अनियमित 
सिकुइन की आदत भी हो सकती हे। इसका 
भी ध्यान रखना आवश्यक है | यह भी संभव हे 
कि बच्चा टांगों को बिलकुल स्थिर रखे और पेर के ' 
साथ टांगों को लगा रखे । यह अवस्था उद्रशूल का 
भी चिन्ह दो सकती है । । 

यह विशेष बातें बच्चों में देखनी आवश्यक 
होती हैं । 
(ख) स्पर्शन (2/19०४४1५०)-- 

बच्चे को कोमलता से स्पश कर॑ । आपका 
हाथ नभे एवं छतु के अनुसार गमे या ठंडा होना 
चाहिए ताकि रोगी में विरोध का भाव पैदा न होकर 
चिकित्सा के प्रति विश्वास हो जाये । इसमें कईं बातें 
अनुभव करनी होती हैं जो बच्चों में विशेष रूप से 
पाई जाती है-- 

जिस समय बच्चे के सिर पर हाथ फेर तो 
कपालास्थियो का और अन्तरां में मिलियो का 
स्पशंन बारीकी से करें क्‍योंकि इससे कपाल के 
अन्द्र की भिल्ली के दबाव का पता चलता है । 
यह भिल्ली पन्द्ृहवे महीने से छोटी हो जानी 
चाहिए और दूसरे वर्ष में (साधारणतया १८ महीने 
तक) बिलकुल लुप्त हो जानी चाहिए । यदि यह दो 
वर्ष के पीछे तक बनी रहती दै तो इसका अर्थ यह 
है कि अस्थियां निर्बल हैं और उनका पोषण ठीक 
नहीं हो रहा है और अन्तर बना रहा तो यह “अस्थि 
मादू? रोग का चिन्ह है । कभी-कभी पन्द्रह मास 
की आयु के पहले ही बन्द हो जाती हैं यद भी रोग 
का चिन्ह है अर्थात्‌ मस्तिष्क की बृद्धि रुक गई दै 


- इसलिये अस्थियां जल्दी जुड़ गई हें । अब इस 


अन्तर पर उ'गली रखने से यदि भिल्ली अस्थियों 
के समतल है तो तनाव ठीक होगा, यदि अन्दर 
को दबी हुई है तो दबाव कम होगा । यदि मिल्ली 
बाहर हो तो रक्ताधिक्य के कारण दो सकती है। 


नादी परीक्षा-दो कारणों से देखनी कठि 


६१ 
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होती है । क्‍योंकि एक तो नाड़ी बहुत छोटी होती. 
है । ऐसी अवस्था में कपांलास्थि पर हाथ रखकर 
नाड़ी का अनुभव किया जाता है क्योंकि इसमें 
धमन क्रिया हृदय की गति के अनुसार ही होती है। 


.. दूसरी कठिनाई यह है कि बच्चे का हाथ पक- 
इते समय वह डर जाता हे । इसके लिए सुगम 
उपाय यह है कि बच्चे के संरक्षक उसका हाथ पकड़ 
लें और आप संरक्षक के हाथ के ऊपर से अपना 
हाथ ले जाकर बच्चे की नाड़ी देख लें । बेसे अवण 
यन्त्र से हृद्य परीक्षा करें -तो भी नाड़ी का पता 
चल जाता है। बच्चों की नाड़ी की गति बड़ों की अपेक्षा 
बहुत तेज होती है। 


जन्म पर नाड़ी गति १४० से १३० तक रहती है । 


प्रथम वर्ष १२० से १०० तक रहती है । 
द्वितीय वर्ष ११० रहती है । 
पंचम वर्ष १०० रहती है । 
अष्टम वषे ६० रहती हे । 
दशम वषे ८० (लड़के)६०(लड़कियों मे) 


इस प्रकार बच्चों की नाड़ी गाति की संख्या बड़ों 
से अधिक तेज होती है । 
दूसरी बात है नाड़ी और तापमान का अनुपात। 
साधारणतया १ डिग्री तापमान बढ़ने पर ८ या १० 
नाडी की संख्या बढ़ जाती हे । बच्चों में यह अनु- 
पात नाड़ी गति संख्या में ४ का अन्तर पड़ता है । 
बच्चों झी नाड़ी की मन्द्‌ गति चिकित्सक के लिये 
सावधानी का विषय होती है । * 
- तपमान (7.1796४४४:७)-तापसान का अनुभव 
स्पर्श तथा थर्मामीटर से होता है । बच्चों में इसका 
लगाना सुगम नहीं है । इसलिये मुख की अपेक्षा 
गुदा में लगाते हैं। शुदा का तापमान मुख की 
अपेक्षा आधा डिग्री अधिक होता है। गुदा में न. 
लगाकर कक्ष और वंक्षण में भी लगा सकते हैं। 
लेकिन यहां का तापमान साधारण तापमान से. 
आधा डिग्री कम होता है। परन्तु त्वचा का ताप- 
मान कभी बहुत कम भी हो सकता है | इसीलिये 
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उत्तेजना से, ज्यादा चलने से, कञ्ज व अजीण से 


बढ़ सकता है । यह स्मरणीय है कि बच्चों में तापमान . 
का बढ़ना अस्थिर है। यदि यह वृद्धि स्थिर रहती है तो 


यह रोग का सूचक हे । साधारण तापमान से कम 
तापमान बच्चों में चिन्ताजनक अवस्था का सूचक है । 

सामान्य शारीरिक अवस्था--इससें मुख्य बात 
अस्थियों की अवस्था अनुभव करनी दै । अस्थियों 
में कोई विशेष उभार या स्पर्शाक्षमता तो नहीं दै । 


यह दोनों लक्षण उपदंश और आमवात रोग के 


सूचक हैं । 

, पेट का स्पशेन- बडी कोमलता से करना चाहिये। 
इसके दो कारण है--एक तो कठोरतापूर्वक देखने 
से बच्चा पेट नहीं दिखायेगा | दूसरा उसका वात- 
संस्थान बड़ा अस्थिर सा होता है । जरा सा अधिक 
दबाने से पेट कठोर हो जाता है जिससे अंदर के 
ङ्गां का अनुभव कठिन हो जाता है । इसलिये पेट 
पर पहले हथेली रख फिर अंगुलियों को धीरे धीरे 
दबाकर अंगों का स्पशन करें | . 

(ग) श्रचण परोच्षा (45०।४५६०१)-- 

* बच्चों के श्रवण परीक्षा के दो भेद किये जा 
सकते हैं। (१) श्रवण यन्त्र द्वारा (२) श्रवण यन्त्र 
के बिना । 

इसमें कई प्रकार के शब्द सुनाई देते हैं । साधा- 


रणतया सघोष नहीं होनी चाहिये । लेकिन श्वास. 


मार्ग में अबरोध होने पर श्वास सघोष हो जाता दै । 
नासिका में अवरोध हो तो आचुनासिक शब्द सुनाई 
देगा । गले के यदि गलशुण्डी अधिक बढ़ जांय तो 
श्वास के लिये मार्ग छोटो होगा जिससे श्वास सघोष 
होता है। स्वरयन्त्र में अवरोध होने से यह शब्द लुप्त हो 
जाता है यहां तक कि आदमी बोल भी नहीं सकता 
या फिर अन्तः श्वास का ही शब्द सुनाई देता है । 


कईयों में सांय-सांय का शब्द सुनाई देता है। जो 
 आास[शष्क् कास हो तो उसका शब्द थोड़े समय 


बच्चों का तापमान स्थिर नहीं रहता | जरा सी. 
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के लिए होता हे लेकिन बेग में होता है । 
खांसी हों तो खासी आती है और बलगम 
बाहर निकल जाती है । भिन्न सिन्न रोगों में ३ 
अंतर होता हे । जे 
च शैशव काल डि बच्यो सममी श 
। बड़ी आयु में हिचकी रोग का 
लेती दै । > यो ॥ 
स्वर यंत्र का रोग होने पर रोगी का खर 
नहीं निकलता । वात रोग हो तो बच्चा बोलता र 
नहीं । यदि बच्चा बोल सकता है तो 


- में उनका स्वर साफ होना चाहिए । यदि स्वर सश 


नहीं है तो उसके कई कारण हैं--तुतलाना या या 
प्रणाली में अवरोध इसके सुख्य कारण हैं। 
बच्चों का रुदन स्वाभाविक है । स्वस्थावस्थार 
यह रुदन स्पष्ट और बलवान होता हे । रुग्णाव 
के कई रूप हैं | डर से भी रोता है । यदि 8. 
क्रोधी है तो भीं रोता है। उसके मनोभावों गे 
ठेस लगाई जाए तो वह बड़बड़ाता है । कई बा 
रोते समय बच्चा दोहरा हो जाता है । न 
के कारण कराहते समय उसकी टांगें पेट पर कु 
जाती हैं । कणंशूल से भी रोता है | तब वह का 
को छूने नहीं देता और कान की ओर हाथ ले | 
है । मस्तिष्कावरण शोथ में बच्चा इतनी तीव्रता) 
रोता है कि यदि आप कमरे में हैं तो आप श॑ 
खड़े भी नहीं रह सकते । बच्चा सिर पीछे की ओ 
दबाने की कोशिश करता है और सारा शरीर ती 
तनाव की अवस्था में होता है। दांतों के कारण 
भी बच्चा रोता है । 
श्रवण यंत्र द्वारा श्रवण परीक्षा-बच्चे को लिटा रै 
श्रवण परीक्षा करना अच्छा है । 
यदि जननी अपने बच्चे को 
कंधे से लगा ले तो पीठ पर श्रवण यंत्र 
आप सुन सकते हैं | यदि बच्चा रो रहा दै होगे हि 
फेफड़े के शब्द सुनने में विशेष ध्यान देना हौँ 
बच्चों के श्रवण में बड़ों से कुछ थोड़ा अन्तर दो 
है । पहला भेद यह है कि बड़ों में श्वास क्रिया | 


| 
|, 


न ००१ 


क्रम पहले अंतः श्वास, फिर बर्दिशवास, फिर अन्तर 
आता दैः। बच्चों में यह क्रम है कि पहले छोटा 
बहिश्वास, फिर लम्बा अन्तःश्वास और फिर अन्तर 
आता है। बड़ों में यह क्रम रोग का सूचक होता 
है लेकिन बच्चों में यह स्वाभाविक क्रम होता है । 
दूसरा भेद यह दै कि बीच में जो अन्तर है वह 
बहुत लम्बा हो जाता है । इतना लम्बा कि हम भय- 
भीत हो जाते हैं। तीसरा भेद यह है कि बड़ों में 
श्वास शब्द जो ४८४४८४/५/ है यह मदु होता दै । 
परन्तु बच्चों में यह कठोर होता है। चौथा बच्चे 
की वक्ष की दीवार पतली होती हैं इसलिए श्वास 
शब्द्‌ एक ओर से दूसरी ओर फैलता हे जिससे 
सारे फेफडे का आक्रांत होने का श्रम होता हे। 
इसलिए बच्चों के फेफडों के शब्द सुनने में 
अधिक सावधानी बरतनी चाहिए । पांचवां बच्चे 
का फेफडा बहुत जल्दी फेल जाता है और सिकुड 
जाता दै । अर्थात्‌ इसका (०11०052 हो सकता 
है । लेकिन यह अवस्था स्वाभाविक है जबकि बड़ों 
में यही €०॥०८7५९ रुग्णावस्था की निशानी हे । 

बच्चों के हृदय के शब्द-केवल भेद ही वर्णन 
करेंगे । पहला भेद यह है कि बड़ों में 
प्रथम शब्द की अपेक्षा दूसरा शब्द 
कुछ छोटा होता दै । प्रथम शब्द हृदय की मांस- 
पेशियों के बलवान होने का सूचक हे । बड़ों में 
साधारणतया रक्तचाप बढ़ता जाता है । 
द्वितीय शब्द बलवान होता हे इसलिए बच्चों में 
प्रथम शब्द द्वितीय की अपेक्षा उच्च होता हे। 
बच्चों की रक्त बाहिनियां शरीर के अनुपात से बड़ों 
से बड़ी होती है इसलिए उनका रक्तचाप उच्च 
नहीं होता । 

दूसरा भेद यह है कि बड़ों में हृदय का द्वितीय 
शब्द फुफ्फुसीय से उच्च होता हे । परन्तु बच्चों में 
इससे विपरीत अर्थात्‌ फुफ्फुसीय द्वितीय शब्द 
हृदय के द्वितीय शब्द से उच्च होता है । तीसरा 
भेद यह है बड़ों में हृत्‌ कार्य-चक्र नियमित होता 
है लेकिन बच्चो में हृद्य का कार्य अनियमित हो 


सकता है । चोथा भेद यह हे कि बच्चों में हृदय 
के अन्द्र के आवरण की शोथ प्रायः नहीं होती 
इसलिए 07४011८ गय॥॥1८॥ यदि सुनाई दे 
तो बच्चे में हृद्य का पैतृक रोग हे । 
(घ) टकोर परीक्षा (९९८1००३०:००) 

` पहला भेद यह है कि बच्चों की वक्ष की दीवार 
पतली होती है इसलिए बहुत जोर से नहीं टको- 
रना चाहिए । दूसरा भेद यह हे कि क्‍योंकि वच्षु 
पतली होती है इसलिए टकोर का शब्द टूटे बतेन 
की तरह होता हे । यह शब्द बड़ों में रोग का चिन्ह 
होता है लेकिन बच्चों में स्वाभाविक । तीसरा भेद 
यह है कि बच्चों में 17/17 के ऊपर के भाग 
में टकोरें तो शब्द मंद होता है बड़ों में नहीं | 


वाल परोचा की विशेष विधियां 


वात संस्थान--बच्चों में बड़ों की तरह पक्षाघात 
हो सकता है । इसकी जांच के नियम वही हैं जो 
बड़ों के हैं। कठिनाई यह होती दै कि रोगी से कुछ 
पूछ नहीं सकते । इसीलिये हमें अपने निरीक्षण 
पर आश्रित रहना पड़ता है । इस सम्बन्ध में यह 
याद रखिय्रे कि यदि बच्चा टांग नहीं हिलाता तो 
बच्चे के तलुवे को खुजाइये, यदि बच्चा कुछ टांग 
हिलाता है तो यह पक्षाघात नहीं । बच्चे का जानु 
निक्षेप (६०९९ 137]0) इतना स्पष्ट दिखाई नहीं 
देता जितना बड़ों में । बच्चों में यह भी विचित्रता 
है कि जब तलुवा खुजायें तो पैर की अंगुलियां न 
जुड़कर शुरू से ही फेल जाती हैं। बड़ों में यह 
क्रिया रुग्णावस्था में. होती दै, जबकि बच्चों में 
स्वस्थावस्था में | | 

बुद्धि परी क्षा--शेशवकाल में बुद्धि की परीक्षा 
नहीं हो सकती । क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता । 
परन्तु हम यह पता कर सकते हूँ कि वात संस्थान 
सामान्यतोर पर निर्बल है या स्वस्थ । इससे हम 
अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा बुद्धिमान दे या 
साधारण बुद्धि का। यदि शिशु अपने सिर के 
बोझ को न संभाल सके अर्थात्‌ गदेन सीधी न 
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कर सके और उसका सिर छाती पर गिर पड़ता 
हो, बिना कारण के रोता रहे, समीप की चमकीली 
वस्तुओं को भी न देखे, उसके हाथ में कोई चीज 
पकड़ाय तो पकड़ने का यत्न न करे तो समभलें कि 
यह बच्चा वुद्ध है । 
नेत्र परीक्षा--इसमें मुख्य बात यह देखनी 
होती है कि बच्चा देखता है या नहीं | इसके लिये 
उसके नेत्र के सामने जलती मोमबत्ती लाय॑ और 
यह देखें कि आप जिघर जिधर बत्ती घुमाते हैं 
उधर उधर बच्चे के नेत्र घमते हैं या नहीं ? यदि 
मोमबत्ती हिलने पर भी बच्चे के नेत्र गति न करे 
तो यह सम्भव दै कि बच्चे की दृष्टि मन्द दै। 
अथवा अपनी अंगुली उसके नेत्र के पास ले जाने 
पर देखें कि वह नेत्र बन्द करता है या नहीं । यदि 
नहीं करता तो समझ कि वह नहीं देख पाता । 
कर्ण परीक्षा--इसमें केवल एक ही बात हे कि 
बड़ों में कान की बाह्य प्रणाली ऊपर की ओर और 
पीछे की ओर वक्त होती हे । इसलिये कान का 
परदा देखने के लिये कान को आप 
दिशाओं में खींचते हैं। परन्तु बच्चों में टेढापन 
केवल पीछे की ओर है, इसीलिये कान देखने के 
लिये पीछे की ओर खींचना चाहिये अन्यथा परदा 
नहीं दिखाई देगा। 
मुख परीक्षा--इसमें बच्चे के दांत और जिह्वा 
की श्लेष्मकला देखनी होती है । इसके लिये बच्चे 
की धीमे से नाक पकड़ें तो वह श्वास लेने के लिये 
मुख खोलेगा । इस समय इसके दांतों के बीच कपास 
या कार्क रख दें और नाक से हाथ हटालें । कारक 
गले तक न जाये इसके लिये उसे धागे से पहले बांघ 
दें । या उसकी दोनों गालें अन्दर को दबायें । जब 
उसकी गाल दबेगी तो वह दांत बाहर निकलेगा । 
जिह्वा देखने के लिये बच्चे के निचले ओष्ठ पर शहद 
. की वृंद डाले । बच्चा उसको बाहर निकालने का 
. थत्न करेगा और तब आप उसका मुख देख सकेंगे। 


ए a 


खसरा होने वाला है। खसरा होने से पहले ही 
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सुख खुलने पर जो बातें बड़ों में देखी जाती ३ 
बही बच्चों में । जिह्ला का रूप रङ्ग देखकर बिभिन 
रोगों के होने की सूचना मिलती हे । कुछ खबरों 
सुख की श्लेष्मकला में कोठ निकल आते 

ओर कई ज्वर ऐसे होते हैं कि जिनके कोठ निकरे 
की सूचना सुख से मिलती दै । जैसे मुख में लाह 
लाल दानों के रुख में मिलती दै और प्रत्येक दार 
के केन्द्र में एक छोटा सा नीला बिन्दु होता दै । य 
बिन्दु कोठ निकलने से एक दो दिन पहले निकलते हैं। 
यह चिन्ह 'देखकर कह सकते हैं कि बच्चे क्ले 


बच्चे को दूसरे बच्चो से प्रथक्‌ रखा जा सकता है। 
इस कोठ के अतिरिक्त बच्चों में मुखपाक होकर ब्र 
भी हो सकते हैं। उनसे उनका भेद करना चाहिये। 


सुख परीक्षा के साथ साथ दन्त परीक्षा 
दृष्टियों से आवश्यक है । एक तो हम यह देखते है। 
कि दांतों की अवस्था केसी हे ? और दूसरे वा | 
को देखकर हम उनकी आयु का पता कर लेते है। 
गल परीक्षा--यह मुख सेसी आधिक कठिन 
है । इसके लिये बच्चे की जननी शिशु को गोद में 
लेकर उसकी टांगों को अपनी टांगों में डालकर 
बैठ जाती हैं । उसके सिर को एक हाथ से पकड़ कर 
चिकित्सक बांये हाथ से उसके दोनों हाथों वो 
पकड़ लेता है और फिर उसका सिर थाम लिया | 
जाता दै जिससे उसका मुख हमारी ओर हो जात 
है । अब सुख ,ख़ोलकर दांतों में धागे युक्त कग |. 
रखकर आप शुष्क तौलिये से जिह्ला को पकड़कर 
बाहर खींच लीजिये और [1९80 111101 द्वार 
प्रकाश डालकर बच्चे का गला देखिये । गले की 
परीक्षा में यह देखना है कि बच्चे की गलणुडी 
(1०१५115) छोटे हैं या बड़े हो गये हैं। दूस 
उनके अन्दर से स्राव निकलता है या नहीं ।. 


--कवि. श्री पुरुषोत्तमदेब मुलतानी आयुर्वेदं 
जाल-बिहार, बरकतपुरा, हैदराबाद ( 
& . 
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बालकों में रोग परीक्षा विधि 


श्री अखिलिश्वरम्रसाद शर्मा आयुर्वेद शास्त्री 
+--#झु&2--+५ 


यहां हुम नादान एवं मुह से कह कर न बता 
सकने वाले छोटे बालकों के भीतरी रोगों के 
पहचानने की कुछ तरकीवें लिखते हैं-- 

(१) बालक के कम या अधिक रोने से तकलीफ 
की कमी या अधिकता समकनी चाहिए । अगर 
बालक कम रोवे या धीरे धीरे रोवे तो तकलीफ कम 
समझनी चाहिए । अगर अधिक रोबे और जोर 
जोर से रोवे तो अधिक पीड़ा समझनी चाहिए । . 

(२) बालक के जिस अंग प्रस्यंग में पीड़ा होती 


है उसे वह बरावर छूता दै । अगर कोई दूसरा 


आदमी उसके पीड़ित स्थान को स्पशी करता है तो 
बालक चीख उठता है । 

' (३) अगर बालक हरं समय रोता ही रोता हो 
तो उसके सब शारीर में रोग समझना चाहिये । 

(४) अगर बालक के सिर में दद होता है तो वह 
अपनी आंखें बंद रखता दै । इसके सिवा वह अपने 
मस्तक को खड़ा नहीं रखता । गर्दन को गिराये 
रखता है। तथा सिर को! धुनता है और 
टकराता भी है। सिर में ददं होने से सिर का चमड़ा 
सिकुइ जाता है। बालक बार बार सिर में हाथ 
लगाता और कान खींचता है । 

(४) अगर बालक के मूत्राशय में पीड़ा होती दै 
तो बालक पेशाब रुकने से दुःखी रहता है और 


. खाता पीता नहीं । 


(६) अगर बालक के मल और मूत्र दोनों रुक 
गये हों, शरीर का रंग बिगड़ गया हो, बमन दो, 
अफरा हो तथा आंत गुड़ गुड़ करें तो उसके पेट में 
तकलीफ जाननी चाहिए । 

(७) अगर बालक का पाखानां पेशाब बन्द हो 
तथा वह उद्देग से दिशाओं को तो देखे उसकी वस्ति 
(पेडू) और युदा सें पीड़ा समझनी चाहिए | 

(ऽ) अगर बालक अपने होठ और जीम को 
डसे तथा मुठियों को सींचे, तो उसके हृदय में 


गा ह. 

। क 2 

डे कर re 

रि १ 154 ` १ 

मड 2... 517 orc 
पीड़ा समझनी चाहिए । 


न (६) अगर बालक को प्यास अधिक लगे, 
पेशाब न हो और मूर्च्छा हो तो बालक के पेडू में 
दद्‌ समझना चाहिये । 

(१०) अगर तन्दुरुस्त बालक रह रह कर बार 
बार रो उठे तो उसके पेट में दुद समझना चाहिए | 

(११) अगर दूध पीने वाले बालक को प्यास 
लगती है तो अपनी जीभ बाहर निकालता है। 

(१२) अगर बालक को जुकाम हो जाता हे, 
उसकी नाक बन्द हो जाती हे, तो वह मुह से सांस 
लेने के लिये बार बार स्तन को छोड़ देता हे ओर 
सांस लेकर फिर दूध पीने लगता दै । 

(१३) अगर सास लेते समय बालक की नाक 
का छेद (105111) बड़ा जाय और नाक हिले, तो 
सममभना चाहिए कि बालक को सांस लेने में बड़ा कष्ट 
हो रहा है और उसको खांसी से बड़ी तकलीफ है। 

(१४) अगर बालक के ज्वर की परीक्षा करनी 
हो तो थर्मामीटर लगाना चाहिए । क्योंकि बालक 
की नाड़ी स्वभाव से ही तेज चला करती हे इसलिए 
धोखा होने का डर रहता है । जो अनुभवी वैद्य 
होते हैं, बे धोका नदीं खाते, पर नव शिक्षित धोका 
खा सकते हैं । थर्मामीटर से धोखा होने की संभा- " 
बना नहीं | -शेषाश प्रष्ठ ६७ पर । 
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बालक से साचातार--एक दृष्टि में........ 


डा० भाटी ( जी. आर.) एस. टी. डी. सी एच.; टी. डी. आर. एस. (लंदन) 


अगर गम्भीरतापूर्वक विचार करें तो बालरोग 
विशेषज्ञ के -लिए वह बड़े महत्व का समय है जब 
कि उसका एवं बालक का प्रथम मिलन होता दै। 
चिकित्सक स्वयं इस बात का अनुमान लगा 
सकता है कि एक सुकुमार बालक के सामने एक 
अजनबी आगन्तुक के एकदम उपस्थित दोने पर 
बालक पर क्या प्रभाव पड़ सकता है ? यही वह 
समय है या अन्य .शब्दों में यही वह प्रथम मिलन 
है जिसका प्रभाव लगभग रोगी बालक पर उसके 
पूर्णं चिकित्सा काल में बराबर बना रहता है । 
कदाचित्‌. रोगी बालक चिकित्सक के प्रथम 
साक्षात्कार पर उसके प्रति डरावने विचार बना बेठा 
तो यह निश्चित सा है कि वह अपनी प्रारम्भिक 
जांच-पडताल सुचःरु रूप से न होने देगा और 
` इसका प्रभाव रोग निदान पर पड़े बिना नहीं रहेगा। 
इसको हम चिकित्सक की पूणे असफलता तो नहीं 
कह सकते परन्तु इतना तो कहना ही पड़ेगा कि 
कम से कम आरम्भ ठीक नहीं हुआ । 
अंग्रेजी की वह कहावत जिसमें “॥]] 
begun is half done’ वाली युक्ति चरितार्थ 
है, उपरोक्त घटना के विपरीत सिद्ध होगी । 
प्रत्येक बालरोग-विशोषज्ञ जिसने कि अपने 
विषय की आवश्यक शिक्षा दीक्षा अपने जीवन 
काल के अमूल्य समय, स्वास्थ्य एवं घन खर्च करने 
के पश्चात्‌ प्राप्त की है। यह बात अच्छी तरह 
सममता हे कि उसका रोगी एक सुकुमार प्राणी है 
ओर उनका प्रथम साक्षात्कार उसकी चिकित्सा की 
सफलता का सबसे आवश्यक स्तम्भ है । अगर यह 
स्तम्भ हिला तो यह समझ लेना नितान्त आवश्यक 
होगा कि प्रारम्भ प्रेरणादायक एवं उत्साहवधेक 


_ नहीं रहा । 35% 
संसारका सम्पूर्ण ज्ञान थाद्योपान्त न तो 


. पुस्तकों में दै नदी उसका लिपिबद्ध करना सहज 
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करने की कुछ पुस्तकें केसे चिकित्सक को पल पल 
बात लिखा व समझा सकती हैं। आख़िर 
अध्ययन के ५-७ वर्षां में एक चिकित्सक कितना | 
पढ़ सकता है, कितना अनुभव कर सकता हवै! 
तात्पर्यं यह है कि उसका कुछ वर्षों का द्वित 
ज्ञान अभी पूर्ण पारिडत्यपूर ज्ञान तो नहीं है। 
मुख्य शिक्षा तो उसको मिलती है अपने चिकि. 
त्साकाल के दौरान में और वह भी पग पग पर। 
अगर अत्यन्त सावधानी से चिकित्सक अफे 
अमूल्य अनुभवों को हृदयङ्गम करता रहे तो कोई. 
कारण नहीं कि वह एक सफल चिकित्सक नहं | 
हो सकता | | 


| 
| 
न | 
| 
| 
| 


| 


किताबी ज्ञान के अलावा चिकित्सक को 

बालरोगी "की चिकित्सा में बड़ी सावधानी पूर्वक 
अपने उन अनुभवों का प्रयोग करना चाहिये. 
जिनसे कि रोगी को चिकित्सक के प्रति डर बा. 
आभास तक न हो और वह चिकित्सक के कार्यों मे 
प्रेमपूवेक सहयोग प्रदान करने को उद्यत हो जाय। | 
बच्चे का भयभीत न होना एवं चिकित्सक को. 
उसकी काये प्रणाली में सहयोग देना चिकित्सा | | 
लिये अत्यन्त उत्तम अबसर है। उसको इससे लाम 
उठाकर बाल रोगी की चिकित्सा में कोई कसर 
शेष नहीं रखनी चाहिए। ` 


उपरोक्त सफलता प्राप्त करने में जबकि एक 
तरफ चिकित्सक का अत्यन्त चतुर एवं प्रसन्न मुख 
वाला होना आवश्यक है, दूसरी तरफ उसके आं 
पास का वातावरण भी उतना ही मधुर होगे 
नितान्त आवश्यक है। अगर चिकित्सक डुर 
एवं प्रसन्न चित्त होते हुए भी वातावरण बालरोग 
अनुकूल न हुआ तो बच्चे का किसी भी समय बिग 
जाना आवश्यक है । यही बात पुनः घटित होती 
है, वातावरण के केबल अनुकूल होने, परन्तु चिकि 
त्सक के अकुशल एवं बिगड़ी मुद्रा के होने पर! 


अगर रोगी को लेकर अभिभावक चिकित्सा- . 


लय में आवे तो यह आवश्यक होगा कि जिस कमरे 
में बच्चे की परीक्षा की जाय वह बालोपयोगी 
सामग्री से ठीक सजा हो तथा बहां कोई रोगी रोता 
चिल्लाता न सुनाई दे, न दीखे। बच्चे का 
मन ऐसी स्थिति से बहलने लग जाता हे ओर 
चिकित्सक के लिये अच्छा मार्ग प्रशास्त हो जाता 
है पर यह संब काफी नहीं हे। अभिभावक के 
सम्पूर्ण सहयोग के बावजूद चिकित्सक को रोगी 
को बहलाने के लिए कुछ और करना होता दै 
जिससे कि बच्चे पर चिकित्सक की उपस्थिति 
का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । 

यह एक आसान परन्तु सोचने समझने की 
बात है कि बच्चे को सित्र बनाने के लिए कौन सा 
कार्य उसकी इच्छा के अनुकूल तुरन्त किया जाय ? 
भिन्न भिन्न स्थान और आशु के बालक भिन्न 
भिन्न प्रकृति रखते हैं और उनको बहलाये रखने 
के लिये चिकित्सक को तुरन्त अपनी सूक .बूझ का 
परिचय देना पड़ता है। खिलौने, खाद्य' पदार्थ, 
वाकृपढुता एवं अनुकूल अभिनय उन साधनों सें से 
कुछ हैं । इनका उपयोग परिस्थिति के अनुसार 
करना चिकित्सक का परस करीव्य है। 

रोगी के घर जाने पर भी चिकित्सक को पूर्ण 
सावधानीपूर्वक परिस्थिति का अवलोकन कर संभव 
व्यवस्था करने के लिए उसके अभिभावकों का सहः 
योग मांगना चाहिए ताकि बच्चे चिकित्सक से 
ठीक प्रकार से अपनी जांच करवा सके ओर ठोक 


परीक्षा के उपरांत ठीक चिकित्सा प्रारम्भ को जा 


सके | चिकित्सा के पूर्व, मध्य और पश्चात्‌ कमे के 
दौरान में उपस्थित लोगों से चिकित्सक का मधुर 
व्यवहार होना आवश्यक है । कारण बच्चे पर उन 
तमाम माध्यसा के द्वारा जो अबुकूल प्रभाव पड़ता 
है बह चिकित्सक के लिये अत्यन्त लाभप्रद ही नहीं 

अत्यन्त आवश्यक भी है । 
--श्री डा० भाटी(जी. आर.) एस. टी. डी. 
सी-एच., टी. डी. आर. एस. (लन्दन) 
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| :: पृष्ठ पन का शेषांश 
मात्रा १ रत्ती है। इसे दोषानुसार मधु, माता के 
दुग्ध, मिश्री या घृत के साथ देना चाहिये । तथा 
एक एक करके उसकी मात्रा प्रत्येक मास में अर्थात्‌ 
प्रथम मास में एक रत्ती, दूसरे में दो रत्ती, तीसरे 
में तीन रत्ती इस प्रकार उस समय तक बढ़ानी 
चाहिए जब तक कि शिशु एक साल का न हो जाय। 
इसके (१ वषे के) बाद प्रत्येक वपे में १ माशा की 
मात्रा देनी चाहिये | यह क्रम १६ वपं की अवस्था 
तक चलना चाहिए । इश प्रकार सोलह वर्ष सें पूरणी 
मात्रा देनी चाहिए । परन्तु मात्रा वृद्धि का यह क्रम 
आजकल के लिए अधिक है। अतः यदि कोई औषधि 
पूरणी युवा के लिए १ रत्ती दी जाय तो एक साल 
के लिए ३६ रसती, दो साल के बालक के लिये ३ रत्ती, 


. सात साल के बालक के लिये रत्ती, और 


सोलह वर्षे के बालक के लिए १ रत्ती औषध देनी 
चाहिये । यदि किसी औषध कीं मात्रा एक वर्षे के 
शिशु के लिये एक रत्ती दै, तो १ से ३ मास तक के 
शिशु के लिये ¦ रत्ती, ३ से ६ मास तक ३ रत्ती, 
६ से ६ मास तक ३ रत्ती, तथा & से १२ मास तक 
शिशु के लिए १ रत्ती देनी चादिये | इसी क्रम से 
मात्रा का निर्धारण करना चाहिये । पूणं युवा की 
मात्रा की षोडशांशा मात्रा एक वर्षे के शिशु के लिये 
पर्याप्त दै । उसको पूर्ण मात्रा दै । 
-_शरी कृष्णदत्त शर्मा आयुर्वदाचायं, 
स्नातकोत्तर प्रशिक्षिण केन्द्र, जामनगर । 


पृष्ठ ६५ का रोषांश 
(१४) बालक का पेट स्वभाव से ही कुछ बडा 
होता दै। अगर सामान्य से ज्यादा मोटा हो, तो सम- 
मना चाहिए कि यकृत या प्लीहा का विकार है 


अथवा अजीणं है। जो भी हो उपरोक्त बातों पर 


ध्यान देकर ही चिकित्सा करनी चाहिए | 
--डा. अखिलेखरप्रसाद शर्मा आयुर्वेदशाख्जी 


श्री गान्धी दातव्य आप०, मोदनगंज (गया) 
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ग्रौषधि-प्रदान-पद्धाति 
श्री रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी 


a 


सदु, संशामक औषधि को क्षीरप. बालक 
तथा. घात्री को दुर्ध और घृत के साथ, क्षीरा- 
ज्ञादि बालक तथा धात्री को अन्य यथोक्त के साथ 
तथा अन्नाद बालक में केवल उसी औषधि को 
यथोचित मात्रा में प्रयोग करावें । दूध पीते बालकों 
प्रायः बैद्य सब औषधियां माता के दुम्ध में 
सिलाकर चम्मच से पहले पिलाकर तत्पश्चात्‌ माता 
को ऊपर से आंचल द्वारा दुग्ध पिलाने का विधान 
बतला दिया करते हैं | बालकों को औषधि सेवन 
कराने की एक विधि और भी है-- 
येषां गदानां ये योगाः प्रवच्यन्तेशादङ्कराः । 
तेपुतत्कर्कसंलिक्षो पाययेतशिशु'स्तनौ ॥ 
जिसके अनुसार तत्तत्‌ रोगहर कल्क का लेप 
साता के आंचलों पर कर उन्हें बालक को पीने के 
लिये दे दें। 
ओषधस्थ बालमात्रानिर्धारशम्‌ 
तत्र सासादृध्व' च्ीरपायांयुन्निपवंद्वयम्र (ण) संमिता- 
सौषधमात्रां विदध्यात्‌, कोलास्थिसंमिदां कस्कमा्ां 
चीर न्चादाय कोलसंमिदामन्नादायेति॥ 
(सु० शा० स्था० अ० १०-- ४१) 
इस श्लोक में औषधियों की बच्चों के लिये 
निर्धारित मात्रा का वर्णन किया गया है जो इस 
प्रकार हे-- 


ज ण य य 181 ७⁄1 ७७७००० ७ अजा अ 
क्रम बालक मात्रा 


ओ १, चीरप (१ वर्ष तक) अंगुलि के २ पर्व पर 
म्ह जितनीओऔषधि लग सक्ने 
- क्ीरा ज्ञाद (२-३ वर्ष तक) कोलास्थि के बराबर 
३. अन्नाद्‌(४ वर्ष ओर 
उससे ऊपर) 


कोल (बेर) के बराबर 
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आधुनिक बालमात्रा के सम्बन्ध 


प्रचलित है-- 
(१) फ्रायड का नियम (९4१५7५९) 
(२) कलाक का नियम (Clarks rule) 
(३) यङ्ग का नियम ( Young’s rule) 


में ३ | 


(१) फ्रायड का नियम २ वर्ष से नीचे के. 
शिशुओं पर लागू होता दै। उसका सूत्र है-- 


वयस्क सात्रा % महीना में शिशु का | 
शिशुमात्राच ३५० के जज 


जैसे किनीन सल्फेट की वयस्क मात्रा १० प्रेम 
है तो १४ माह के शिशु के लिये मात्रा होगी-- 


१०५१४ :-१ अन। 
१९० 


(२) क्लार्क का नियम--२ वर्ष के ऊपर के 
बालकों में प्रयुक्त होता है । उसका सूत्र है । 


वयस्क मात्रा » पोण्डों में भार 
बालसान्रा = १०० 


उसके अनुसार ५ वर्ष के ४० पौण्ड भार वाते. 
बालक के लिए क्विनीन सल्फेट की मात्रा होगी- । 


१०% ४० ० 
पूछ ९३च्पन 


(३) यज्ञ का नियम--प्रत्येक आयु में बालमात्र | 
का निर्देश करता दै । उसका सूत्र दै-- | 
(वयस्क मात्रा > आयु 


बालमात्रा= झयु+१२ 


८ इसके अनुसार क्बिनीन सल्फेट की मात्रा 
चष के बच्चों में निम्न मात्रा होगी-- | 
बालमात्रा=!°%5 = एप्रोन ह 


८+ र्‌ य दर 
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बैदिक तथा पौराणिक धर्म ग्रन्थों में जिन यन्त्र- 
मन्त्र-तन्त्रो के वर्णन मिलते हैं वे उन युगों में शात 
प्रतिशत सत्य थे, फलदायी थे और रामबाण थे । 
विदेशी शासन के प्रादुर्भाव के पश्चात्‌ भारत का 
जीवन ही परिवर्तेन होगया । भारतीयों के जीवन- 
स्तर रीति रिवाज, शिक्षा-दीक्षा, धार्मिक विचार 
सबके सब बदल गये । ये अति प्राचीन यन्त्र-मन्त्र 


ओर आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली की सादगी. को . 


उपेक्षित दृष्टि से देखने लगे । “विश्वास; फल दाय- 
कम्‌” इनके लिये केवल थोथी दलील बन गया और 
प्रत्यक्षवाद पर विश्वास करने में इनका अपूर्ण ज्ञान 
मित्र बन बैठा । बहुमत ऐसे ही लोगों का हो गया 
ओर परिणामतः ये तत्व गौण बनते गये। परन्तु 
अपनी प्राचीन गुण गरिसाओं पर चेद्‌ विहित 
विषयों पर जिन्हें विश्वास रहा, ऐसे राष्ट्रीयता के 
विश्वासियों ने तुलसी की चौपाई-- 

कलि बिलोकि जग हित हर गिरजा। 

शावर संत्र जाल जिन्ह सिरजा॥ 

अनमिल आखर अरय न जापू। 

प्रगट प्रभा महेस प्रतापू॥ 

पर अपनी गम्भीर आस्था विद्यमान रहने दी । 
ऐसे विश्वासी ही आज आयुर्वेद विहित यन्त्र-मन्त्र 
तन्त्र एवं जप-योगदान आदि का व्यवहार करते 
ओर उनके सद्यः फलदायी होने का ढिंढोरा पीटे 
बिना नहीं रह सकते हैं। रसायन औषधियों के 
साथ ही इन सन्त्र तन्त्रं का निर्माण स्वयं शिव ने 


किया दै । ये मन्त्रादि और रसायन आज भी एलो- _ 


पैथी इब्जेक्शनों के समान गुणकारी प्रतीत होने में 
एक पग पीछे नहीं रहते I 
बाल ग्रहोत्पत्ति- 

सुश्रता चार्यं का कथन है-- 

बच्चों का पालन पोषण करने वाली (धाय) तथा 
बच्चों की साता के दुष्टाचरणां से (अर्थात्‌ 


बच्चे की सफाई नहीं रखती, बच्चे के ठुग्ध-पान 
के बाद अपने स्तन (थन) को खूब परिष्कृत नहीं 
करती और जिस घर में स्वस्ति पाठ, शान्ति हव- 
नादि वेद विहित कर्म नहीं होते हैं, जहां बच्चों को 
डराया धमकाया और रुलाया जाता हे, बच्चों पर 
प्यार नहीं रहता, जिनके कुल में देव, देवी, पितर 
आदि की पूजा नहीं होती, माता-पिता-पितामद्द 
ओर वृद्ध पुरुषों की सेवा-सुश्रु षा नहीं होती, वेद- 
पाठी, धर्म प्रचारक, सत्योपदेशक. ब्राह्मण, गुरु, 
अतिथि, आत्मपरायण, निर्लोभ साधु-महात्मा की 
पूजा और सत्कार नहं दोते हैं, जो मनुष्य अधर्मी 
दुष्टवृत्ति वाले वेद विरुद्ध कर्मा को करने वाले हैं, 
जिन घरों में सुगन्धित द्वव्यों तथा घृतादि की 
आहुति अग्निकुण्ड में नहीं दी जाती तथा जिस 
परिवार में चुघातुर, भिक्षुक, पुरुषार्थहीन, रोगी, 
अन्धे, लंगड़े आदि को अन्नदान नहीं दिया जाता, 
जिन घरों में फूटे कांसे आदि थातुं के बतेन रहते 
हैं, उन्हीं दुष्ट जनों के बच्चों को प्रह, भूत, प्रेत, 
पिशाच कष्ट देते हैं। और उचित व्यवस्था के 
अभाव में प्राण इरण ही कर लेते दै । अतएव स्पष्ट 
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है कि इन्हीं उपरोक्त कारणों से बाल ग्रह की 


उत्पत्ति होती है । 

हमारे देश की ग्रामीण भोली जनता में यह 
नियम शास्त्रोक्त विधि से बहुत दिनों से प्रचलित 
रहा है कि प्रसूता स्त्री सूतिकागार में दस दिनों तक 
रहती हे । दस दिनों के बाद ही बच्चा तथा प्रसूता 
स्त्री को सूतिकागार से निकालते तथा स्नानादि के 


उपरांत बच्चों के नामकरणादि की लौकिक विधि ` 


करते हे । बच्चे के जन्म होने के प्रथम दिवस से ही 
देवियों के प्रकोप बच्चों पर प्रारम्भ हो जाते और 


सोलह वर्ष की आयु पर्यन्त रह कर तब अन्त होते 


हैं। इस प्रथम दिवस से क्रमशः १६ वर्ष तक की 
अवधि में जिन जिन देवियों के प्रकोप बच्चों पर होते 
हैं उनके नाम तथा वर्णन निम्नलिखित हैं-- 


दिवसानुसार बालकों में ग्रह के लक्षण -- 

१. प्रथम दिवस नंदिनी देवी-- 

बच्चे को डवर हो, शरीर सूखे, पसीना निकले 
स्तन पान न करे | 
२. द्वितीय दिवस सुनंदना देवी-- : 

बच्चे को ज्वर-हो, हाथ पेर को संकुचित रक्खे 
मसूढे को चवावे, श्वास तेज हो, आंख बराबर बन्द 
रक्खे, स्तन पान न करे, रात दिन रोता रहे। 
३. तृतीय दिवस घंटालि देची-- < 


बच्चे के शरीर-में कम्पन हो, उद्देग हो कास- ' 


श्वास से पीडित हो, सदेव रोता रहे । 
४, चतुथ दिवस कटकोली देवी-- 

स्तन पान न करे, उद्देग हो, मुख से माग 
निकले, हुचकी आवे, रोता रदे और दशों दिशाओं 
को देखता रहे। 
९. पंचम दिवस अहंकारी देवी-- ” 

बालक को जम्हाई आवे, खास, हो मुठ्ठी बांध 
रखे. आसमान की तरफ देखे । 


| दै, षष्टम दिवस खट्नाङ्गी देंची-- 


बालक बेचैन रहे, कभी हंसे कभी रोने लगे 
दुध +न ने कर, मोद हदो l 


हो, श्रमयूळ रहे और स्तनपान न करे | 


७, सप्तम दिवस हिंसक देवी 
` बालक का जम्हाई आवे, श्वास उत्पन्न 

न खोले, स्तनपान न करे और सदा बेचैन ह 
८. अष्टम दिवस भीषणी देवी--- 

बच्चे को खांसी श्वास हो, अङ्ग सिङे | 
उवर हो, और नेत्र सर्वदा बन्द रक्खे । र 
९. नवम दिवस मेषा देवी-- 

बालक सदा चाँकता रहे, बेचैन रहे, अपने ह 


की मुठ्ठी को काटता रहे । 


१०, दशम दिवस रोदना देवी 
बांलकों को खांसी दो, बहुत रोता रहे र 
बन्धी रखे और स्तन पान न करे | 


सासाचुसार बालकों में ग्रह के लक्षण-- 


अब प्रति मास में जिन देवियों का क्रम 
बच्चों के ऊपर होता है उनका नामोल्लेख श्र 
जाता हे । 
प्रथम मास सं कुमारी देदी-- 
बच्चे को उद्देग हो, ज्वर हो, रोता रहे, शर 
में सूजन हो, स्तनपान न करे । । 
द्वितीय माघ में मकुटा देवी- 
ग्रीवा ढीली हो, अङ्ग कांपे, शरीर ः आ 
शीतल हो जाय, मुख सूख जाय, स्तनपान नळे, 
डकार बहुत आवे । 
तृतीय मास में गोमखी देवी-- | 
बच्चा बिलख बिलख कर रोवे, हर समय सो 
रहे, नेत्र बन्द रखे,शरीर से गौ की सी गन्ध आगे! 
चतुथ मास में पिंगला देवी-- 
बच्चा स्तनपान न करे, शरीर सफेद १ 
जाय, भुजा फडके, सुख सूखा रहे और शरीर * 
दुगेन्ध निकले 


पंचम मास में वड्वा देवी-- र 
बच्चों को अरुचि हो, खांसी हो, मुख सू 
रहे, सदेव रोता रहे, सर्वाङ्ग शरीर में १% | 
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| षष्ठ मास में पचमा देवी 
बच्चा बहुत रोये, गला बैठ जाय, पीड़ा हो 
| और सुख से लार बहुत निकले । ऐसे लक्षण होने 
से पा देबी का कोप जानना चाहिये । 


प्‌ सप्तम मास सें पूतना देवी 
बच्चा बहुत धीरे से दुग्धपान करे, स्तन पीने के 
. समय सुख से दूध गिर जाय, शरीर. कृश हो, द्नि 
व दिन सूखता जाय, बहुत रोता रहे. और छर्दि रहे । 
ऐसे लक्षण बाले बालक -कौ पूतना देवी का दोष 
जानना चाहिए । 
झष्टस सास सें अजिका देबी 2 द, 
बच्चे के सम्पूर्ण शरीर में द्द हो, ज्वर हो, नेत्र 
~ ON ७००५ 
में पीड़ा हो, प्रलाप करे और छदि हो । 
नवम सास में झुस्भ कणिका देवी- 
बच्चे को स्तनपान में अरुचि हो, ज्वर हो, छर्दि 
हो, अङ्ग से गन्ध निकले तथा आंख बन्द रखे । 
दुशम सास में तापसी देवी-- 
बच्चा हाथ-पैर पटके, स्तनपान न करे, आंख 
he बेचे च 
बन्द रखे, दस्त न दो, बेचैनी बनी रहे । 
एकादश नास सें सुग्रही देवी-- हे 
ग्यारहवें महीने में सुमही देवी का आक्रमण 
बच्चों के ऊपर होता है, उक्त देवी का ग्रहण किया 
हुआ बच्चा कदापि अच्छा नहीं होता है । ऐसे बच्चे 
के लिये मंत्र, यन्त्र, चिकित्सा बलि कुछ भी नहीं है! 
द्वादश मास सें कालिका देवी-- 
अधिकाधिक रुदन करे, छर्दि हो, श्वास हो, 
बेचे 
प्यास बराबर लगे, बेचैनी हो! 


बर्षाचुसार बालकों में ग्रह के लक्षण 


अब प्रति वर्ष जिन देवियों का आक्रमण बच्चो 
के ऊपर होता है उनका नाम उल्लेख किया चाता है। 
प्रथम वर्ष में नन्दिनी देवी-- ४ 

बच्चा बहुत बेचैन हो जाता दै । नेत्र बन्द रखता 
है, खाने की इच्छा नहीं रखता, शरीर में दाह 
होती है, बहुत रोता सर्वदा प्रथ्वी में पड़ा रहना 


जिस Soh 


50010 00 Chennai and eGangotri 
A ९४ 1 \ 
/ A # १. _ 
4 बस ट्ट xe] \ 
रः ल है 

| नतिक fs १ 

= जिर टोन डि 


een ड 
१२०६ म 


१०१ 


ree Te गा» >” 
[241122040522:204029210:41010:22202£5111£14:0:22004004000170741 


' चाहता है, विछावन ओर किसी की गोद में रहना 


नहीं चाहता है। 
द्वितीय वषं में रोदिनी देवी-- 

बच्चे को तीव्र ज्वर हो, पेशाब लाल हो, 
अफारा हो, कसल केशर की तरह शरीर का वर्ण 
हो जाय, दाहिना हाथ बार बार फेर कर रोता रहे । 
तृतीय वर्ष में धनदा देवी-- 

नजदीक में नहीं देखे, अग्नि मन्द हो, ज्वर हो, 
कण्ठ में शोथ.हो, सारे शरीर में तकलीफ हो । 
चतुथ वर्ष में चंचला देवी-- 

ज्वर हो, श्वास हो, अङ्ग फड़के, वेचेनी हो, 
नेत्र भारी रहे, बहुत रुदन करे। 
पंचस बप में नर्तकी देवी-- 

बच्चे को हमेशा पेशाब हो, शरीर फडके, 
शरीर भें बहुत ददं हो, वेचेनी बहुत दो, मुख सूखा 
हो, शरीर का वर्ण विवण हो जाय । 
षष्ठम वष में यमुना देवी 

बच्चा {बहुत रोवे, डकार बहुत आवे, जंभाई' 
आवे, शरीर सूखता जाय, अङ्ग में जलन हो । 


सप्तम वर्ष में अनन्ता देवी 

बच्चा अन्धा हो जाता दै और सारे शरीर सें 
पीड़ा होती दै, शारीर दुबल हो जाता दै, सुख सूख 
जाता है, पेशाव बहुत आता है, आलस और चित्त 
में उद्देग होता है । 
अष्टम वर्ष में कुमारिका देवी-- 

बच्चे को उबर बहुत तीव्र हो, सारे शरीर में 
द्द हो, शरीर कांपे, छर्दि हो, दस्त न हो, बेचैनी 
रहे । 
नवम वर्ष में कलदंसा देवी-- 

बच्चे को दाह हो, उबर हो, दुबेल हो जाय, 
अङ्ग में पीड़ा हो, मलमूत्र बारम्बार आवे, छर्दि 
हो, हाथ-पँर में ऐंठन हो । 

शम वर्ष में देवदूत देवी - 

प बच्चा नाचे, दौड़े, दस्त कच्ज हो, वमन हो, 


` तरह तरह का खेल करे, इसे, अपने घर को देखे, 
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हो, अङ्ग 
में पीड़ा हो, सदा खानपान में ही श्रद्धा रखे, विह- 
लता के बचन बोले, उवर हो । 
एकादश वर्षे मे कालिका देवी-- 
बच्चे को ज्वर हो, खांसी हो, श्वास हो, नेत्र 
पीड़ा हो, कां-कां शब्द करे, बदन में ददं दो 
द्वादश वषं में बायसी देवी 
बच्चे का सुख सूखा रहे, उबर रहे, जंभाई 
आवे, बदन में दद हो, बेचैन रहे। 
त्रयोदश वर्ष में यक्षिणी देवी-- 
बच्चे को हृद्रोग हो, ज्वर हो, बहुत रुदन करे 
ओर कभी कभी हंसने लगे । 
चतुर्दश वर्ष में श्रच्छुन्दा देवी -- 
बच्चे के मुख और नाक से रक्त निकले, ज्वर 
हो, नाभि सें शूल हो, तषा हो, चमन हो | 
पंचदश वर्ष में कपो देवी-- 
बालक पुथ्त्री में सोने की बहुत इच्छा करे, 
बहुत कूखे, और न भो कूखे, उवर बहुत तेज हो 
जाय, निद्रा बहुत आवे, वमन हो,अज्ञ कांपे, चित्त- 
भ्रम हो | 
षोइश वर्ष में दुजया देवी 
बच्चो को बमन हो, उवर हो, शरीर कापे, निद्रा 
आवे, सुख से जाऊ-जाऊ शब्द निकाले । 
दिन मास वर्षानुसार वालकों में ग्रह के लक्षण- 
अब दिन मास-वर्ष में जिन देवियों का आक्र- 
मण बालकों के ऊपर होता दे, उनका नाम उल्लेख 
क्रिया जाता दै- 
प्रथम दिवस-मास वर्ष में नंदनी देवी 
शारीर सूखता जाय, ज्वर हो, पसीना आवे, 
अरुचि हो, छर्दि दो, मूर्च्छा दो, शरीर में कंपन हो, 
आवाज क्षीण हो जाय । 
द्वितीय दिवस-सास वर्ष में सुनंदना देवी-- 
पहले बच्चाको ज्वर हो, हाथ पेर संकुचित रक्खे 
दांतों (मसढ़ों) को बहुत चबाये, नेत्र बन्द नहीं करे, 
अरुचि दो, रुदन करे, नेत्र पीड़ा हो सदेव डरता 
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रहे, और शरीर दुर्बल हो जाय । 
तृतीय दिवस-मास वषे में पूतना देदी- 
बच्चे का शरीर सूखे, प्रलाप,कंपन हो, र 
छुघा नष्ट हो जाय, नेत्र बन्द रक्खे, रोम 
रहेँ, तथा बमन करे। 
चतुथे दिवस-मास-व में सुखमंडिका देवो--. 
बालक अपने सिर को नीचा रक्खे, दुर्बल 
शरीर सङ्ग हो आंख बन्द रक्खे, शरीरका र र 
काला हो ज'ग्र, काली खांसी हो, अरुचि हो, ॥ ८ 
नहीं आवे | 1 
पन्‍्चम दिवस-मास वर्ष में विडालिका देवी-- 
बच्चा को हिचकी, श्वास, तथा हृदय मेंशु 
(दद्‌) हो, शरीर के अङ्ग फरकें, अरुचि तथा ती 
ज्वर हो । । 
षष्ठम दिवस मास-वर्ष में दटकारिका देवी--- | 2 
# बचे को ज्वर हो, शरीर टूटे, जो इंसे तथा का, , 
कभी रोने लगे | 
सप्तम दिवस मास वर्ष में कालिका देवी-- । 
बालक को छर्दि, अरुचि, शरीर में कम्पन त 
खांसी-श्वास हो । | 
अष्टम दिवस-सास वष में कामिनी देवी-- शु 
बच्चे को प्रथम ज्वर हो, शरीर बहुत तप्त ए 
खाना न चाहे, मुख सूखा रहे, तथा कभी कग. 
शरीर शीतल हो जाय | | 
नवस्‌ दिवस-मास वर्ष में सदना देवी-- ! 
बच्चे को उवर, चित्त में घृणा, वमन त 
अफरा हो, खांसी श्वास हो, प्यास अधिक हो. 
ओर शरीर में दक हो । | 
दुशम दिवस-मास-बषे सें रेवती देवी-- ल. 
बच्चा उवर से पीडित हो, शरीर में दर्द दो) व 
खास, खांसी तथा अरुचि हो । 
एकादश दिवस-मास बे में सुदर्शाना देवी-- , 
बच्चे को ज्वर, तथा मुख में शोथ हो, रुवि | 
हो जाय, शरीर के प्रत्येक अङ्ग में भयानक दद. 
बहुत रुदन करे, और शरीर बलहीन हो जाय । | 


२ 
| ह 


1 
घ् 


द 


द्वादश बिँवस-मास-वर्ष में अदूसुता देवी-- 

बच्चे को ज्वर हो, बहुत रुदन करे, सदेच दांतों 
को (मसूड़े) चबाये, आंखों में पीड़ा हो, रोम खड़े 
होवें, शरीर तप्त रहे तथा बेचैनी हो । 
| न्रयोदश दिचिस-सास-वर्ष में भद्रकाली देवी-- 


ळर 


र बच्चे को निद्रा बहुत आती है, ज्वर जोरों से 
९ रहता और बांये हाथ में बार बार कंपन होता है। 
[a ००) 

क इसके अतिरिक्त छर्दि होती, जोरों की प्यास लगती 
'। श्वास-खांसी तथा सारे शारीर में ददै होता और 
चतुदश दित्रस-मास-वर्षे में श्री योगिनी तारादेवी-- 

बालक के समस्त शारीर में शोथ हो, ज्वर, 
| पंचद्शा दिवस-मास-वषे में हुँकारिका देवी-- 
| जिस बच्चे को श्वास, ज्वर तथा वमन हो, 
मं 
रुदन करे । 
| घोडष दिवस-सास-वर्ष में कुमारी देवी-- 
| सर्वथा नष्ट हो जाय, मन उद्दिग्न रहे, ज्वर रहे 
ओर शरीर कृश हो जाय । 
उपरोक्त ग्रहों के अतिरिक्त कुछ और साघा- 
रण ग्रहां के लक्षणों का उल्लेख यहां किया जाता दै । 
चिकित्सा प्रणाली कही गई है । यथा--१. शल्य 
२. शालाक्य ३. काय चिकित्सा ४. भूत विद्या 
5. बाजीकरण तन्त्र । इनमें ऊपर भूत बिद्या आयी 
। इस शब्द के ऊपर देव, गन्धव, यक्ष, असुर, 
|| नो की कल्पना की गई है। 
इन ग्रहों से प्रथक्‌ आयुर्वेद में ग्रह शब्द से नव 


र 
बच्चा बेहोश रहता हे । 
णा 
प अरुचि एवं नेत्र पीडा हो । 
प्यास लगे, शरीर की हड्डी में दर्द हो और बहुतः 
बच्चे को अधिक थकान मालूम हो, छुघा 
कुछ अन्य ग्रहों के लक्षण--- 
सुश्रुत संहिता आठ तन्त्रों में विभक्त करके 
५. कौमार भ्रत्य ६. अगद तन्त्र ७. रसायनतन्त्र 
राक्षस, पित्रीश्वर, पिशाच, नाग और नवग्रह इन 
| मद प्रथक्‌ दिये गये हा 


स्कन्द्‌ महस्तु प्रथम: स्कन्दापस्मार एच च। 
शकुनी रेवती चैव पुतना चान्धपूतना ॥ 
पूतना शीतनामा च तथैव मुख मरिडका । 
नवसो नेगमेग्रश्च यः पितृ ग्रह संज्ञितः ॥ 
इन सबों सें प्रथम स्कन्द ग्रह प्रधान है । द्वितीय 
स्कन्दापस्मार, तृतीय शकुनी, चतुर्थ रेवती, पंचम 
पूतना, षष्ठ अन्धपूतना, सप्तम शीत पूतना, अष्टम 
सुख मरिडका तथा नवम नेगमेय हैं । यह नेग- 
मेय प्रह बच्चों की अन्य ग्रहों से रक्षा करता है। 
इसलिये इसका नाम पितृ संज्ञित भी है।ये भी 
बच्चों को सताने वाले और भी नौ प्रह हैं । 
१. स्कन्द्‌ अहार्त के लक्षण-- 
जिस बच्चे के नेत्र में सूजन दो, सारे शारीर 
से रक्त के सदृशा गन्ध आवे, स्तनपान न करे, एक 
आंख से पानी बहे, एक ओर का अङ्ग फडके तथा 
कांपे, आधी दृष्टि से देखे, मुख टेढ़ा हो जाय, 
मसूड़े (जबड़े)-दांतो को चबाथे, शरीर ' शिथिल 


' हो जाय, थोड़ा थोड़ा रुदन करे, नेत्र मींचता रहे, 


मुठ्ठी सदा बन्द रखे, मल कठिन उतरे, मन उदास 
रहे, ऐसे उपरोक्त लक्षणों वाले बच्चे स्कन्द-अह- 
ग्रस्त माने गए हें । परिचारक और चिकित्सक को 
लक्षणानुसार चिकित्सा करनी चाहिए । 
२. स्कन्दापस्मार अद्दार्त के लक्षण . 

जो बच्चा बेहोश हो जाय, जिसके सुख से भाग 
गिरे, वेहोशी दूर होने पर बहुत जोरों से रोवे, 
जिसके शारीर से रक्त के समान गन्ध निकले, ऐसे 
बच्चों को स्कन्दापस्मार ग्रह से ग्रसित जानना चाहिए। 

इन लक्षणों से युक्त बच्चा बालापस्मार से 
पीड़ित सममे | 
३. शकुनी ग्रहार्त के लक्षण-- 

जिस बच्चे का शरीर शिथिल हो जाय जो 
बराबर भयभीत रहे, जिसके सारे शरीर से पक्षी 
के समान गन्ध निकले, सारे शरीर में बहुत से 
फोडे (ब्रण) हो जांय, जिसमें पूय और दाह अधिक 
उत्पन्न हो, वालक त्रण से बहुत पीड़ित हो, ऐसे 
बच्चे को शकुनी ग्रह ग्रसित जानना चाहिए । 
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४. रेवती अहार्स के लक्षण-- 
जिस बालक के सारे शरीर में त्रण उत्पन्न हो 
जांय और उससे कीचड़ सदृश गन्ध आवे, त्रण से 
सदा रक्तस्राव होता रहे, मल पतला उतरे, उवर 
ओर दाह बनी रहे तथा बच्चा सदेव बेचैन रहे, ऐसे 
बच्चे को रेवती ग्रह ग्रसित जानना चाहिए । 
४. पूतना ग्रहार्त के लक्षण-- 
जिस बालक को अतिसार तथा तीव्र ज्वर हो, 
प्यास अधिक लगे, जो टेढ़ी नजरों से देखता रहे; 
सर्वदा रोता ही रहे, निद्रा जिसे नहीं आती हो 
और बेचैनी बनी रहती हो, ऐसे बच्चे को पूतना 
ग्रह-्रसित जानना चाहिए । 
६. अन्धपूतना ग्रहार्त के लक्षण 
जिस बच्चे को कई बार बमन हो, खांसी से 
पीड़ित रहे, सदा ज्वर बना रहे, प्यास अधिक 
लगे, समस्त शरीर से चर्बी जैसी दुर्गन्‍्ध निकले 
ओर, जो बच्चा बहुत जोर से रोता रहे तो ऐसे लक्षण 
वाले बच्चे को अन्ध पूतना ग्रह-प्रसित जानें | 
८. सुख सरिडका म्रहार्त के लक्षण-- 
जिस बच्चे का शारीर कांपता हो, सदा खांसी 
आती हो, शरीर दुबेल हो जाय, नेत्र रोग से 
पीड़ित हो, उसके शारीर से विचित्र गन्ध निकलती 
हो, बमन अधिक होता हो, पतले दस्त बहुत होते 
हों, बच्चा बहुत दुःखी रहा करता हो तो ऐसे लक्षणों 
वाले बच्चे को शीतपूतना प्रह-प्रसित जानें। 
७. शीतपूतना ग्रहार्त फे लक्षण 
जो बच्चा प्रसन्न मुख वाला, उज्वल वर्ण बाला 
और उभरी हुईं नसों से व्याप्त दो, जिसके शारीर 
से मूत्र के समान गन्ध आती दो और सूखी खांसी 
बहुत जोरों की हो तो बच्चे को मुख मण्डिका 
प्रहमत जानना चादिए। 
३. नेगमेय ग्रहाच के लक्षण-- 
जिस बच्चे को वमन तथा कम्पन हो, कण्ठ 
. और सुख सूख जाता दो, सर्वदा मूछित रहता हो, 
र से दुर्गन्व आती हो, आकाश की थोर 


-प्रथम दिवस में ग्रह शांति की विधि- 
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देखता हो और दांतों या जबड़ों को चलाता | है 
ऐसी दशा को प्राप्त बालक नेगमेय hs 
कहा जायगा । 

~ 


Ss | 
ग्रह शान्त क उपाय | 
अब एक एक प्रह की शान्ति के लिए पक 
पथक्‌, औषध, प्रलेप, स्नान, धूप, बलिदान, अ 
यन्त्र तथा तान्त्रिक क्रिया का उल्लेख किया जाता है| 
नदी के दोनों किनारों की मिट्टी से निर्मित देबी 
की एक सुन्दर मूर्ति एक पात्र में स्थापित करें, उसे 
सामने सफेद भात, सफेद फूल, सफेद चन्दन (विसा 
हुआ), कपूर, पांच चमेली के फूल, पांच सपे: 
_्बजाये और पांच आटे के दीये, इन सबको छ 
सक्कोरे में रख कर निम्नलिखित सन्त्र २१ बारफ | 
कर-सात बार बालक के ऊपर बारें (स्पर्श कराव) 
चार घड़ी दिन चढ्ने पर घर से पूर्व दिशा में क्‌ | 
बलि रख आवें । बलि देने के पश्चात्‌ राई, खस 
अर्क पुष्प, बिल्ली के बाल, मनुष्य के सिर के वाह, 
निम्ब पत्र और गौघृत, इन वस्तुओं से निस्नाकि 
मन्त्र पढ़कर बालकों को तीन दिल तक धूप दग 
चाहिए । फिर चौथे दिन बच्चे को इसी मत्र 
जल डासिमन्त्रित कर स्नान कराना चादिए । स 
परान्त ब्राह्मण और अतिथि को दुग्ध भोज 
कराना चाहिए ।. उपरोक्त क्रियायें करने से क| 
निश्चय ही रोगरहित हो जायगा । 
मन्त्र--डि» हीं खं खः स्वाहा’ यह घटाकर 
मन्त्र इस ग्रह की शान्ति के लिए अमोव और र| 
बाण है । «यु 
द्वितीय दिवस में अहशान्ति की बिधि __, 

. एक सेर पिसे हुए अर्वा चावल से निमित ९. 
की मूत्ति एकपात्र सें रखकर तेरह पचरंगी ध्व! 
तेरह मिट्टी के दीपक, तेरह आटे के दीपक, मई 
गेहूँ का दलिया, सरसों, उड़द और मांस | : 
वस्तुओं को भी उसी पात्र में देवी के समच र | 
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२१ बार निम्न सन्त्र का पाठ और सात बार 
बच्चे से स्पर्श कराकर देवी सहित इन समस्त 
बस्तुओं को सन्ध्या समय पश्चिम दिशा में रख 
छावे और उपरोक्त क्रिया लगातार तीन दिनों 
तक करते रहें । तत्पश्चात्‌ राई, खस, मदार के 
फूल, बिल्ली के वाल, मनुष्य के सिर के बाल, नीम 
के पत्ते और गौ घुत इन वस्तुओं की धूप निम्नां- 
कित मन्त्र पढ़कर बच्चों को तीन दिनों तक देनी 
चाहिए । पुनः चौथे दिन निम्न मन्त्र से जल को 
अभिमन्त्रित कर स्नान कराना चाहिए। तब ब्राह्मणों 
को दुग्ध भोजन कराना चाहिए । इन क्रियाओं को 
नियमपूर्वक करने से निश्चय ही वच्चा नीरोग हो 
जाता है । 
' सन्त्र-3 हीं खं खः स्वाहा । 

तृतीय दिवस में ्रह शांति की विधि- 

हाथी दांत, गौ कां दांत और कुम्हारी जानवर 
के घर की मिट्ठी-इन वस्तुओं को बकरी के दूध में 
पीस कर बच्चे के शारीर पर प्रलेप करना चाहिये । 
नीम के पत्त, नख, सिरस तथा राई इन वस्तुओं 
की धूप तीन दिनों तक बच्चे को दें | प्रथम दिनि 
की रीति से ही स्नान और बलि आदि भी सन्त्र 
पढ़कर देना च,हिये । ऐसा करने से ग्रह निश्चय 
ही शान्त होता दै। 
चतुर्थ दिवस में ग्रह शांति की चिथि- 

हाथी दांत, सांप की कांचली ओर राई, ये 


. तीनों चीजें समान भाग लेकर पानी में पीसकर 


बच्चे के शरीर पर लेप करना चाहिये। सिरस, 
निम्ब के पत्र और मनुष्य के सिर के बाल, इनकी 
धूनी देनी चाहिये और शेष कार्य या उपचार 
प्रथम दिवस की भांति ही करना चाहिये । 
पंचम दिवप में ग्रह शांति की विधि- 

मनःसिला, हरताल, वच, लोध, मेढासिंगी, 
इन औषधियों को समान भाग लेकर पानी में 
पौसकर बच्चे के प्रलेप करना चाहिये आओर लहसन, 
नीम के पत्ते, घी ओर राई, इन वस्तुं का धूप 
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देना चाहिये । प्रथम दिवस जिस प्रकार स्नान तथा 
बलि की क्रिया सन्त्र पढ़कर हुई है, उसी प्रकार 
पंचम दिन भी होनी चाहिये-। मन्त्र बही है जो 
प्रथम दिन लिख दिये गये हैं उसी मन्त्र का जप 
भी करें। 
षष्टम दिवस में ग्रह शान्ति की विधि-- 

कूट, गुग्गुल, राई, हाथी दांत और गोघृत ' 
इनका धूप बालक को देना चाहिए । और यही 
औषधि पानी से पीस कर बालकों के शरीर पर लेप 
करनी चाहिये । प्रथम दिवस जिस मंत्र से स्नान, 
धूप, प्रलेप, बलि जप आदि लिखे गए हैं ठीक उसी 
के अनुसार षष्ठम्‌ दिवस में भी करना चाहिए। 
सप्तम दिवस में ग्रह शान्ति की विधि-- 

मेढासिंगी, बच, लोध, हरिताल, मनःसिला, 
ये सब औषधियां समभाग लेकर पानी में पीस कर 
बच्चे के शरीर पर ५ लेप करें। ओर शेष क्रियाये 
प्रथम दिवस में गणित विधि से हो करे। 
अष्टम दिवस में अह-शान्ति की विधि 

चिरचिरा, खस, पीपल तथा चीता ये ओष- 
थियां समभाग लेकर बकरी के मूत्र में पीस कर 
बालक को प्रलेप करें। गौ का सींग, नख, और 
मनुष्य के सिर के बाल इनका धूप बालक को दें 
ओर मंत्र, जप, स्नान, बलिदान आदि कमी प्रथम 
दिवस के अनुसार हो करे । 
नवम दिवस में म्रह-शांति की विधि 

बच, चन्दन, कूट, राई ये सब औषधियां समान 
भाग लेकर पानी में पीस लें और बालक के शरीर 
पर लेप करे । नख तथा बन्दर के रोम इनका धूप 
दें और शेष सब कियायें प्रथम दिवस में वर्णित 
विधियों के सदृश ही करे | 
दशम दिवस में वाल ग्रहशान्ति की विधि- 


नदी के दोनों किनारों की मिट्टी से देबीकी | 


मूत्ति एक पात्र में स्थापित करें | सफेद भात, श्वेत 
पुष्प, चिसा हुआ श्वेत चन्दन, कपूर, चमेली के 


फूल, पांच श्वेत ध्वजायें, पांच आटे के दीपक, RE 
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सतस्य मांस और मदिरा, इन प्रत्येक बस्तुओं को 
सूत्ति के सामने रखकर निस्नांकित मंत्र इकीस बार 
पढ़ें | पुनः सूत्ति सहित समस्त वस्तुओं को बालक 
पर बार कर सन्ध्या समय पूर्वे दिशा में बलि रख 
आव । बलिदान के पश्चात्‌ कूट, बच, राई, तथा 
राल, ये औषधियां जल के साथ पीस कर २१ बार 
निम्न मन्त्र पढ़कर बालक के शरीर पर प्रलेप करे। 
तब केवल नीम के पत्तों की धूनी दें। ऊ गे बृत्त के 
अंकुर, खस, तथा रक्त चन्दन इन सव औषधियों को 
समभाग लेकर क्वाथ बनावें । इस क्वाथ को निम्न 
सन्त्र से १०८ बार अभिमन्त्रित कर प्रातः, मध्याह्न, 
आर सन्ध्या समय स्नान करावं। ब्राह्मण और 
अतिथि को दूध भोजन करावें और १०८ बार मन्त्र 
का जप करावे । 
सन्त्र हीं खं खः स्वाहा-इस षटात्तरी मन्त्र 
पे उपरोक्त ग्रहादि की शान्ति निश्चित ही होजाती है 
ऐसा आयुर्वेदज्ञों का कथन दै । 
अब प्रत्येक सास के लिये ग्रह शांति की विधि 
का उल्लेख किया जाता दै! 
प्रथम मास बाल रक्षा विधि-- 
नदी के दोनों किनारों वाली मिट्टी से निमित 
देवी की एक सुन्दर मूर्ति सकोरे में स्थापित करें । 
पुनः पुष्प, चन्दन, धूप लेकर विधिवत्‌ देवी का 
पूजन करे | बड़े, पूढ़ियां, भात) गुड़, दही, चार 
रङ्गो में रंगी ४ ध्वजाये, चार दीपक. पुष्प, और 
चन्दन ये प्रत्येक वस्तुयें उसी सकोरे में देवी की 
मूर्ति के समक्त रखकर -3“नमो भगवते रावणाय 
बालकं मुञ्च मुञ्च स्वाहा”-इस मन्त्र की २१ 
आवृत्ति पाठ करे । तब सात बार उस पात्र को बच्चो 
के सिर से स्पर्शा करावें और नेऋत्य दिशा में सन्ध्या 
_ काल रख आवं । 
द्वितीय मास वाल रक्षा विधि- 
मृत्तिका निर्मित देवी की सुन्दर मूर्ति बनाकर 


. एक सकोरे में स्थापित करे । उसी पात्र में देवी के 


सामने खीर, खिचड़ी, पूड़ी, काले तिल, चावल, 
पुष्प, काला वस्न, और कस्तूरी का घिसा हुआ 


हे §j and 8989100 
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चन्दन, इन्हें रख कर देवी की प्रार्थना | Ik 
पूर्वोक्त संत्र की इकीस आवृत्ति कर सात / 
बालक को देवीयुक्त पात्र स्पर्श करावें | 
दिशा में बलि छोड़ आवें । पुनः सायंकाल क. 
लहसुन और नीम के पत्ते इन तीनों के द्र 
मत्र पढ़ते हुए बालक को धूप दें। 
तृतीय मास बाल रक्षा विधि-- ॒ 
महुए के पुष्प, घाय के पुष्प, मेहदी, तिल, बज्न 
पिंडी चूर्मा के चार लड,, और जपा पुग 
वस्तुओं को एक पात्र में रख कर उपरि वसित क्न 
से २१ बार अभि मन्त्रित करें तब सात बार वाहू 
को स्पर्श कराकर मध्याह्न में नदी के किनारे द्त्ति 
दिशा में यह बलि वस्तु रख आरे । तदुपरांत हि 
ओर राई के चूर से .बालक को धूप हें। गू 
निर्माणादि प्रथम मास की भांति ही करें । 
चतुर्थ मास बाल रक्षा विधि- 
चौथे मास में यदि बालक ग्रह-प्रसित जान! 
तो वैद्य को उचित है कि वे चिकित्सा, मन्त्र, | 
षयि, बलिदान आदि कुछ न करें | केवल मा 
वान की दया के बल पर बच्चे को छोड़ दें। 
पञ्चम मास वाल रक्षा विधि- ' 
सृत्तिका निर्मित देवी की सूर्ति एक सकोर 
स्थापित करे । भात, शाक, मत्स्य, मास, तई 
लपसी, पांच आटे के दिये, पांच ध्वजाये, खो 
कमल के पुष्प, उसी पात्र में देवी के आगे रखें 
कथित मन्त्र की २१ आवृत्ति करें। तब सातं 
बच्चे के ऊपर बार कर मध्याह में दक्षिण दिशा * 
ओर बलि की वस्तु को छोड़ आवें | 
घष्टम मास बाल रक्षा विधि-- जा 
मयूर का मांस, कुक्कुट का मांस, मेढे कार 
उड़द के बाकले, भात, मदिरा, और कुलथी ये. 
वस्तुये-पात्र में देवी की मूर्ति के सामने रसर 
शेप मन्त्र, एवं अन्य बलिदान विधि प्रथम मात. 
भांति ही करें । क 


पृ कि 
सप्तम मास बाल रक्षा विधि- की | 


2. 


नदी के किनारी कौ गिट्टी से निर्मित देवी 


गिरकी डक dation Chennai and eGangotri 


एक पात्र में स्थापित करें । खिचडी, भात, मछली, 
| दूध, मदिरा, आसव, तिल, कूट, सुगन्ध पुष्प, ये 
वस्तुर्य देवी की मूर्ति के सामने उसी पात्र में रख 
| दे पूर्वोक्त मन्त्र की २१ आवृति (पाठ) करें । सात 
बार बालक के ऊपर बार कर बलिदान वस्तुको 
मध्याह्न समय में पूर्व दिशा में छोड आवें । शेष सब 
विधि-विधान प्रथम मास की भांति ही करें । 
अष्टम मास बॉल रक्षा विधि- 

प्रथम मास की विधि से ही इस मास में भी 
सब कर्म करना चाहिये। केवल बलिदान की बस्तुओं 
को उत्तर दिशा में विसर्जित करना चाहिये। और 
स्नानादि कर्म भी प्रथम मास की तरह ही करना 
चाहिए । 
नवम मास वाल रक्षा विथि- 

नदी के दोनों किनारा की मिट्टी से निर्मित देवी 
की एक मूर्ति एक सकोरे में स्थापित करें | पुष्प, 
धूप, चन्दन, आदि से देवी का पूजन करें । बड़े, 
पूड़ी, भात, शुड, दही, चार रङ्गा की ध्वजा, चार 
दीपक, पुष्प, चन्दन, दुग्ध, मत्स्य, ये वस्तुयं उसी 
सकोरे में देबी की सूति के समक्ष रखकर पूर्वोक्त 

मन्त्र की २२ आवृति(पाठ) कर बलि दें । पुनः सात 

बार उस पात्र को बच्चे के शिर से स्पर्श करदे । इस 
बलिदान की वस्तु को मध्याह्न ईषाण दिशा की ओर 
विसर्जित कर चावे | 
दसम मास बाल रक्षा विधि- 


प्रथम सास की भांति निर्मित देवी को एक पात्र . 


में स्थापित करे । उसी पात्र में देवी के समक्ष चने 
की दाल, मसूर की दाल, मछली, सादरा, चाकले, 


तिलकूट, सुगन्ध पुष्प, पांच आटे के दिये, और' 


£ साठी चावला का भात ये सब वस्तुचे रखकर 
मध्याह समय में उत्तर दिशा में रख आव । और 
मन्त्र, स्नान, धूप, इत्यादि प्रथम सास की भांति 
ही करे । 
एकादश मास बाल रक्षा विधि- 

इस सास में बच्चे को आराम मिलन व्घडिन द्दै। 


के 


इस मास के ग्रइ-प्रसित बालकों की न तो कोई 
औषधि है, न यन्त्र, मन्त्र, बलि, स्नान, धूप, आदि 
उपयुक्त उपाय ही। तथापि सन्तोष प्राप्ति के लिये 
अगर बलि देना हो तो प्रथम मास की भांति कार्य 
किये जा सकते हैं । 
द्वादश मास वाल रक्षा विधि-- 

पूर्ववत्‌ देवी की मूर्ति निर्मित कर एक पात्र में 
स्थापित करें | उसी पात्र में देवी के सामने-दही, 
चावल, सुना तिल, बाकले, लड, ये प्रत्येक वस्तुये 
रख मध्याह्न समय में पूर्व दिशा में रख आवें । और 
पीपर वृक्ष फे बकल का काथ बनाकर बालक को 
स्नान करावें । शेष मन्त्रादि विधि प्रथम मास को 
भांति ही करें । 
प्रथम वर्ष वाल रक्षा विधि-- 

गुड के मालपूए, दही, उड़द का बक्कल, 
सदिरा, तिलकूट, मांस, पांच तिल तेल से परिपूर्ण 
दीपकः पांच पचरङ्गी-ध्बजायें, इन वस्तुओं को एक 
पात्र में रखकर--“३ नमो भगवते रावणाय बालक 
सु'च-सु'च स्वाहा” यह्‌ सन्त्रइक्कीस बार पढ़कर सात 
बार बच्चो के ऊपर वार कर पूरव दिशा में यह वलि- 
वस्तु पात्र सहित रख आबे | ठीक उपयुक्त विधि से 
तीन रात्रि तक बलिदान दें । पुनः मनुष्य के सिर 
के वाल, गौ का खुर, गौ के दांत इन तीनां चीजों 
का धूप बच्चे को देकर पञ्चगञ्य से स्नान करावें । 
तत्‌ पश्चात्‌ ब्राह्मण भोजन कराव । 
द्वितीय वषे वाल रक्षा विधि- 

तिल, पूड़े, बाकते, गुड, भात, दही, लडू,, कोई 
एक पाल ये वस्तुयें एक पात्र में रख कर लाल वस्त 
से दक कर २१ थार अन्ग पढ्‌ । सात बार वालक के 
ऊपर बार कर पर्व दिशा में बलि को रख आवें | 
फिर सांप की #घली ओर राई इन दोनों का धूप 
बच्चे को में ओर रोप सब कार्य प्रथम वर्षे के समान 
ही करें | 
तृतीय वषं वाल रक्षा थिधि-- 

दुदी. मांस. मद्रा, सछली) सःत प्रकार के 
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१०८ 


"अक्ष, तिलकूर, मिट्टी की सूति, फल, पांच दीपक, 


ओर पांच ध्वजायें, इन वस्तुओं को सकोरे में रखकर 
२१ बार उक्त सन्त्र पढ़ । सात बार बालक के ऊपर 
इसे बार कर उत्तर दिशा में यह बलि रख आवें । 
पुन: बालक को मोर पंख का धूप दें और शेष सब 
क्रियायें प्रथम वर्ष की भांति ही करें। 
३-चतुथ बघ-बाल-रक्षा-विधि--- 
काला तिल, गुड, पूडे, चावल, भिगे हुए उड़द, 
पांच दीपक, प!च ध्वजायें, राई, सिरस के पत्ते, 
मिट्टी की पि.डी, इन वस्तुओं को एक पात्र में रख 
कर काले कपड़े से पात्र को ढक दें और पूर्व दिशा 
में रख आवे | इसी प्रकार लगातार तीन दिनों तक 


बलि देते रहें | पुनः बालक को मेढ़े के सींग का. 


धूप दे तथा अन्य कार्य प्रथम वर्ष की भांति करें । 
६-पत्मम वषं बाल रक्षा विधि 

पवित्र मिट्टी से देवी की सूक्ति बनाकर एक 
पात्र में स्थापित करें । उसी पात्र में देवी के आगे 
मछली, मांस, मूली, पक्कान्न, खिचड़ी, दूध, खीर, 
मदिरा, तिल, पांच आटे के दीपक, पांच पचरंगी 
ध्वजा, एक सिट्टी के पात्र में शर्बत, पृडे, बाकले 
कोई फल, और तिल कूर रखनी चाहिए । फिर 
उस पात्र को लाल ब्ज से ढक कर पूर्वोक्त संत्र २१ 
बार पढ़ कर सात बार बालक के ऊपर बार कर 


पश्चिम दिशा में रख आना चाहिए । उपरोक्त क्रिया 


सात दिनों तक लगातार करनी चाहिए । तत्‌. 
पश्चात्‌ राई, मनुष्य के सिर के बाल, गो दांत 
लहसुन इन सब बस्तुओं का धूप बालक को दें। 
६-षष्ठ वष वाल रक्षा विधि 

आटे से बना देवी की सूचि एक पात्र में स्थापित 
कर उसी पात्र सं देवी के समक्ष मछली, मांस, 
खिचडी, खोर, दडी, मदिरा, पाच लड पांच 


दीपक, और पाच ध्वजा, ये चीजें रख कर २१ बार 


ुर्वोक्त मत्र पद कर सात बार वश्च के ऊपर बार 
कर अ।र तउ यारस्ते पर जाकर इस बलि को रख 
| युन: न दिर्ना तक यही क्रिया करते रहें । 

के रोम, खुर, और सींग इस मिश्रण 


ennai and eGangotri 


की धूनी बच्चे को दें एवं पंच वृक्ष के पत्तों से 


.३-नवस वष बाल रक्षा विधि- 
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करावें । और तब ब्राह्मण भोजन कराना चाहि | 
|| 

सप्तम वष वाल रक्षा विधि- 
चूने से देवी की सूत्ति एक सकोरे 
कर उसी पात्र में देवी के सामने खीर, छ्न 
[त, तिलकूट, मदिरा, पक्कान, मत्स्य, मांस 
आलू, और जौ के आटे के बने पांच दीपक 
तेल दंकर जलाद्‌, पत्व ध्वजा रख दं और 
बार पूर्वोक्त मंत्र पढ़ कर सात वार बालक केक 
बार कर पूर्ण दिशा में किसी नदी के किनारे छ 
आवें । राई और लहसन का धूप बालक को के 
पञ्च गव्य से स्नान करावें । और तब ब्राह्मण भोऊ 
करावें । यह बलि विधान सात दिन तक करार 
चाहिए । स्नानादि में भी पूर्वोक्त मंत्र ही प 
८-अष्टस वष बाल रक्षा विधि-- | 
आंटे से निर्सित देवी की मूर्ति एक पात्र ऐ 
स्थापित कर उसी पात्र में देवी के सामने सिवा 
चावल, दही, सुगन्ध पुष्प, पूड़ी, पापड़, पक्कर 
पांच ध्वजा, ओर पांच दीपक, ये वस्तुयं रस 
चाहिए । पुनः २१ बार पूर्वोक्त मंत्र पढ़कर सात वा. 
बालक के ऊपर बारें और पूर्व दिशा में यह बी 
रखे आयें । यह बलि तीन दिन तक लं 
तार देते रहें । पुनः मेढ़ासिंगों का 
बालक को देकर स्नान धूपादि पूर्वोक्त मंत्र # 
कर ही करावें । | 


मिट्टी से बनी देवी की मूर्ति एक पात्र में सै 
पित कर उसी पात्र में देवी के सामने पूड़ी! 
भात, चुरमा की पिन्डी, खीर, पांच दीपक 
पांच ध्वजा इन वस्तुओं को रख कर २१ वार 
संत्र पढ़ कर सात बार बालक को स्पशे क 
तब पश्चिम दिशा में नदी आदि जलाशयों 
पर बलि को रखं आवें | पुनः पांच दिन तक | 
वलिदान प्रतिदिन करते रहें | बलिदान bl 
कूट, बच, राई, ओर लइसन इन सव वर | 
मिश्रण का प्रलेप करें तथा इन्डी पदार्थों 
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भी बालक को दें। तदुपरान्त नीम के पत्तों के 
काथ से बालक को स्नान करादें स्नानादि में पूर्वोक्त 
मंत्र अवश्य पढे । 
१०-द्‌शम वषं वाल रक्षा विधि- 
काली मिट्टी से निर्मित देवी की मूर्ति एक पात्र 
में स्थापित कर उसी पात्र में देबी के सामने कूट, 
अन्न, भात, बाकले, दही, लड्डू, मसूर की. दाल, 
लाल पुष्प, पांच दीपक, पांच ध्वजा, और तिल 
कूट, रख कर, “३० सुच सुच वियोजय वियोज्ञय 
आगच्छ आगच्छ बालके स्वाहा” । इस मंत्र की २१ 
वृति के बाद सात वार बालक के ऊपर बार कर 
पूर्व दिशा में जलाशय के किनारे बलिदान को रख 
आयें । यह क्रिया तीन दिनों तक करने के बाद 
चौथे दिन बालक को स्नान करादें । तिला का हवन 
- १०८ आहुती देकर करें । 
११-एकादश वर्ष वाल रक्षा विधि— 
उड़द के बाकले, गुड़, कचौड़ी, कोई शाक, लड, 
पूरी, लपसी, पका हुआ मत्स्य, चावल, पांच ध्वजा 
इन प्रत्येक वस्तुं को एक सकोरे में रख कर २० 
बार पूर्वोक्त मंत्र की आवृति के बाद सात बार 
बालक से स्पर्श करा पूर्व दिशा में वृक्ष के नीचे रख 
आवें । पुनः राई और नीम के पत्ते का धूप बालक 
को दें। यह क्रिया तीन दिन करने के बाद चौथे 
दिन बालक को स्नान करा कर ब्राह्मण भोजन 
कराव । 
१२--द्वादश वर्ष में वाल रक्षा विधि- 
नदी के किनारे की मिट्टी से बनी देवी प्रतिमा 
को एक पात्र में स्थपित कर उसी पात्र में देवी के 
सामने गुड, पूढी, लपसी, बाकले, तिलकूट लड, 
राख की पिन्डी, राई, पांच दीपक, पांच ध्वजा ये 
स्तुये रख कर पूर्वोक्त संत्र की २१ आवृति के 
बाद सात बार बालक के ऊपर बार कर दक्षिण 
दिशा में किसी वृक्ष के नीचे सन्ध्या समय रख 
आवें । उपरक्त क्रिया तीन दिनों तक करते रहें । 
फिर चौथे दिन बालक को पञ्चगव्य से स्नान करा- 


कर नीम और सिरस के पत्तो का धूप दें। तथा 
ब्राह्मण भोजन करावें । 
१३-त्रयोदश वर्ष में वाल रक्षा विधि- 

आटे से निर्मित देबी की मूक्ति एक पात्र में 
स्थापित कर उसी पात्र में देवी के समच्च भात, मिट्टी 
के पात्र में शरबेत,मदिरा,मांस, मछली, खीर, खिचड़ी, 
धूप;पांच दीपक,पांच ध्वजा,पांच पुष्प रखकर २१ बार 
पूर्वोक्त मंत्र की आवृति के बाद बालक के.ऊपर बार 
कर सध्याह्न में पश्चिम दिशा में किसी वृक्ष के नीचे 
रख आवें | उपरोक्तक्रिया तीन दिनों तक करने के 
पञ्चात्‌ बालक को स्नानादि तथा ब्राह्मण भोजन 
करावें | 
चतुदंश वर्ष में बाल रक्षा-बिधि-- 

इस वषं में बलिदान, स्नानादि और किसी 
प्रकार की उपरि कथित चिकित्सा असफल हो 
जाती है । अतएव इस वर्ष के ग्रह ग्रसित बच्चे को 
शङ्कर भगवान की दया पर छोड़ देना चाहिये। 
ऐसा आयुर्वेद शाख्ज्ञां का मत हे । 
पंचदृश वष में वाल रक्षा-विधि-- 

नदी के पूर्व-पश्चिम दिशाओं की ओर वाली 
सृत्तिका से बनी देवी की सूत्ति १ पात्र में स्थापित 
करें । उसी पात्र में{मूत्ति के सामने खीर, खिचड़ी, 
मांस, मदिरा, वाकले, आसव, पूड़ी, सिरस के पत्र, 
श्वेत फल, पांच दीपक, पांच ध्वजा इत्यादि रख 
कर २१ बार पूर्वोक्त मन्त्र की अवृति कर। तब 
सात बार बच्चे के ऊपर स्पर्श करावें और मध्याह्न 
के समय वृक्ष के नीचे रख आवें । यह बलि विधान 
तीन दिनों तक करने के पश्चात्‌ चोथे दिन बच्चे 
को पंचगव्य से स्नान करावं तथा कुडे की छाल 
झर दालचीनी का धूप दें | 
षोडष वषे में वाल रक्षाविधि-- 

बाकल, खिचड़ी, पूड़ी, तिलकुट, कचौड़ी, 
दही, पांच दीपक और पांच ध्वजा (पांच विभिन्न _ 
रंगों वाली) इन वस्तुओं को १ पात्र में रखकर २१ | 
बार पूर्वोक्त मन्त्र की आबृति करें तब सातबार | 
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खुर और सींग का धूप दें । पुनः पंचगव्य तथा 
तिल संयुक्त जल से प्रथक प्रथक्‌ शुद्ध स्नान कराव | 
तदुपरान्त ब्राह्मण भोजन एवं ग्रह ग्रसित बच्चे 
नवीन वस्न धारण कराव । 


दिन-मास-वर्षाचुसार ग्रह शांति के उपाय-- 
अब दिन, मास, वर्ष में प्रद प्रसित बच्चों के 
शान्ति की विधि का उल्लेख किया जाता हे । 


प्रथम दिवस, मास, वर्ष, अह ग्रसित वाल रक्षा विधि-- 


नदी के दोनों किनारे की मिट्टी से निर्मित देवी 


को प्रतिमा एक पात्र में स्थापित कर । उसी पात्र | 


में देवी के समक्त श्वेत भात, कपूर, लोहवान, 
श्वेत चन्दन,शवेत पुष्प,पांच पांच-रंगी ध्वजाय, पांच 
दीपक, सुहाली और पांच तरह को मिठाइया ये 
वस्तुये रखकर निम्नलिखित मन्त्र की २१ बार आदि 
के बाद बच्चें के ऊपर सात बार बार कर 
दिन के प्रथम पहर में पूर्व दिशा में मौन होकर 
बलि रख आवें। तस्पश्चात्‌ राई, खस, मदार 
पुष्प, बिल्ली के बाल, मनुष्य के सिर के बाल, 
'निम्ब के पत्र तथा गौ घृत इन वस्तुओं की धूप 
'बच्चे को देनी चाहिये । उपयु क्त क्रिया तीन दिनों 
तक करते रहें | चौथे दिन बच्चे को इसी मन्त्र स 
अभिमन्त्रित जल से स्नान कराव । स्नान के लिये 
व्यवहृत जल को १०८ बार अभिमन्त्रित करना 
चाहिये । 
मन्त्रन्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्क॑दोवै श्रवणस्तथा । 
र्न्तु त्वरीतं बाल मुश्च सुञ्च कुमारकम्‌ ॥ 
_ द्वितीय दिवस, मॉस, वर्ष अह ग्रसित बाल रचा विधि-- 
' ९ सेर्‌ चावल के चूण से निर्मित देवी की मूर्ति 
प | में स्थापित करके उसी पात्र सें देवी 
हुं, दस ध्वजाएँ, दस दीपक, दश चून 
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मन्त्र की २१ आवृत्ति के बाद सात बार इस ह) 

~ f 
पात्र को बच्चे के उपर बार कर पश्चिम दिशा 
यह बलि रख आवें । यह्‌ बलि तीन दिनोक 
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देनी चाहिये। धूप, मन्त्र का जप तथा स्नाने 
सब कर्मे पूर्व क्रमानुसार ही करनी चाहिये । | 
मन्त्र--उँ० नमश्चा मु'डाये बिच्चे हां हां हीही 
हृ, ह. दुष्ट म्रदा गच्छन्तः | 
द्राक्षया स्वाहा । 

तृतीय दिवस, साख, वर्षे ग्रह असित बाल रक्षा विधि- | 
१ सेर गेहूं.के आटे से निर्मित देवी को मू 

को मिट्टी के पात्र में स्थापित कर्‌ । उसी पात्रमें। 
में मूर्ति के सामने लाल भात, लाल ध्वजा, र 
चन्दन, रक्त पुष्प, रोली रखकर देवी की मूत्तिग्रे | 
रक्त चन्दन का प्रलेप करके सायङ्काल पूर्वोक्त मत | 
की २१ आवुति के बाद सात बार बच्चे के उप 
बार कर उत्तर दिशा में बलि को रख आवे शर 
स्नान, मन्त्र, जप, थूपादि कर्म पूर्व रीति से ही र | 
चतुथ दिवस, सास, वर्ष बाल रक्षा विधि- | 
तिल को जल के साथ पीसकर पिंड के समार 
बनालें और उसीसे देवी की प्रतिमा निर्माण कर | | 
१ मिट्टी के पात्र में प्रतिमा स्थापित कर वेल 
कांटों से उस सूर्ति के आठौं अङ्गो में रेखाय बना । 
दें । उसी पात्र में प्रतिमा के सामने श्वेत पुणा | 
श्वेत ध्वजा, अजुन पुष्प, गेहूँ के आटे के साथे | 
१ सेर भात, १ सेर चना, गुड़ मिश्रित पूडे, पि | 
दीपक, पांच पचरंगी ध्वजायें रखकर पूर्वोक्त मट | 
की २१ आवृतिके वाद सात बार बच्चे के 3 
बार कर पश्चिम दिशा में बृक्ष के नीचे ग्रातह 
यह बलि रख आवें । तत्पश्चात्‌ गौ के सी 
सांप की कांचली, निम्ब के पत्त; मबु | 
सिर के बाल, बिल्ली के रोम और गी का घी 
वस्तुओं का धूप बच्चे को तीन दिनों तक, | 


समय देते रहे। स्नानादि कर्म पूर्ववत, दी करवे 


स्थाना 


3. 
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पंचम दिवस, मास, वषं में वाल रक्षा विधि-- 

१ सेर चावल के आटे से निर्मित देवी की 
प्रतिमा १ मिट्टी के पात्र में स्थापित करें | उसी 
पात्र में देवी के सामने सफेद भात, पांच सफेद 
ध्वजायें, पांच दीपक, गेहूँ के आटे के सथिये, 
उजले फल और श्वेत चन्दन रखकर सन्ध्या समय 
निम्नलिखित मन्त्र की २१ आवृत्ति पढ़कर सात 
बार बच्चे पर बारे और पश्चिम दिशा में वृत्त के 
नीचे यह बलि रख आवें । फिर गौ का सींग, लह- 
सन, सांप की कांचली, निम्ब के पत्तो, मनुष्य के 
सिर के बाल, बिल्ली के रोम और गौघृत, इनका 
धूप बच्चे को सन्ध्या समय तीन दिलों तक दें । 


भअन्त्र--3» भगवती हैं हीं हूँ हूँ मुञ्च रच्षां कुरु 
कुरु बलि गृह गृह अस्त्रं ठः ठः चामुन्डे 
शवेरि चण्डिके ढः ढः स्वाहा । 
घण्ट दिवस, सास, वर्ष में बाल रक्षा विधि-- 
कूट, गुग्गुल, राई, हाथी दांत इनको घी में 
मिश्रित कर धूनी दें तथा बलिदान, स्नानादि कर्म 
प्रथम दिवस, मास, वर्ष की रीति से कराना चाहिए। 
सप्तम दिवस, सास, वर्ष में बाल रक्षा विधि- 
सप्तम दिवस, मास, वर्ष में प्रह शान्ति के लिए 
प्रथम दिवस, मास, वर्ष की तरह बलिदान, मन्त्र 
जप, स्नान, धूपादि, कर्म करावें । तत्पश्चात्‌ 
ब्राह्मण, साधु, महात्मा, दीनदुःखी अतिथि आदि 
को भोजन करावें। दान, पुण्य करें | शङ्कर की दया 
से बालक को आराम हो जायगा । 
अष्टम दिवस, मास, वर्ष में बाल रक्षा विधि- 
नदी के पूर्वं पश्चिम किनारे की मिट्टी से 
निर्मित देवी की प्रतिमा एक मिट्टी के पात्र में 
स्थापित करें । उसी पात्र में देवी के सामने गेहूँ, 
मसूर, हरासाक, मांस, पांच पचरंगी ध्वजाय, 
और पांच दीपक, ये वस्तुयें रखकर पूर्वोक्त मन्त्र 
की २१ बार आधृति के बाद सात वार बालक क 
ऊपर बार कर पश्चिम दिशा में संध्या समय बलि 
रख आवें । तत्पश्चात्‌ बालक को गुग्गुल का 


धूप दे । मन्त्र-जप तथा स्नान पंचम दिन, सास, 
वर्षे के क्रमानुसार ही करें । 


नवम दिवस, मास, वर्ष में बाल रक्षा;विधि-- 


१ सेर गेहूँ के आटे से निर्मित देवी की मूर्ति 


मिट्टी के पात्र में स्थापित करें। उसी पात्र 
में देवी के सामने भात, मछली, मांस, पापडी, 
ईंख, सुहाली, पांच पचरंगी ध्वजायें, आटे के 
दीपक तथा पुष्प रखकर पूर्वोक्त मन्त्र की २१ 
आवृत्ति के बाद सात बार बालक के ऊपर बार 
कर उत्तर दिशा में बलि रख आवें। तत्श्चात्‌ 
गौ का सींग और लहसन का धूप बालक को दें । 
स्नानादि तथा ब्राह्मण भोजन पूर्ववत्‌ ही करावें । 
दृशम दिवस, मास, वर्ष में वाल रक्षा विधि- 

१ सेर गेहूँ के आटे से निर्मित देबी की मूर्ति 
को मिट्टी के पात्र में स्थापित कर वेल के कांटों 
से उस मूर्ति के आठौं अङ्गो में रेखायें बनाकर 
कोंटों को उन्हीं अङ्गो में लगादें | 

उसी पात्र में देवी के सामने गुड़ के पकेःचावल, 
घृत, २५ ध्वजायें, गेहूँ के आटे के सथिये, २५ दीपक 
तथा चार रक्त पुष्प, रख कर २१ आव्रृति निम्न 
लिखित मन्त्र की देने के बाद सात बार बालक के 
ऊपर बार कर संध्या समय दक्षिण दिशा में यहद 
बलि रख आवें | 

मन्त्र--“उंशनसो भगवते वैश्वदेवाय हुन हुँ फट 
स्वाहा ।” इसी मन्त्र से जप, धूप तथा स्नानादि कर्म 
कराना चाहिए । 
एकादस दिवस सास में वाल रक्षा विधि-- 

उड्द के आटे (बेशन) से निर्मित देवी की प्रतिमा 
एक मिट्टी के पात्र में स्थापित करें। उसी पात्र में 
देवी के सामने श्वेत भात, २५ श्वेत पुष्प, श्वेत 
ध्वजा, गेहूँ के आटे के सथिये २५ नग, २५ दीपक, 
सुद्दाली, तथा पूड़े, रखकर निम्नलिखित मन्त्र की 
२१ आदति के बाद सात बार बालक के ऊपर बार 
कर साय॑-प्रातः दोनों समय दक्षिण दिशा सें यह 
बलि रख यावें । | 
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बज हस्ताय ज्वल ज्वल दुष्ट प्रहादीन्‌ 3» हीं फट 
स्वाहा” । 
इस सन्त्र को २१ बार जपना चाहिए, और सब 
कमी पूर्ववत्‌ ही करने चाहिए । 
द्वादस दिवस मास वर्ष में बाल रक्षा विधि-- 
एक सेर चावल के आटे से' निर्मित देबी की 
प्रतिमा एक मिट्टी के सकोरे में स्थापित करें | उसी 
पात्र में देवी के सामने गेहूँ के आटे के तेरह सथिये, 
गेहूँ के आटे के दीपक, तेरह ध्वजायें, पूड़े, मछली- 
मांस, पापड़ी तथा सुहाली रख कर निम्नलिखित 
मन्त्र की २१ आवृत्ति के बाद सात बार बालक के 
ऊपर बार कर सायंकाल दक्षिण दिशा में यह बलि 
रख आवें । 
मन्त्र 3“ नमो नारायणाय ज्वलद्धस्ताय हन 
हुन शोषय शोषय मर्दय मदय पातय पातय हुँ हुँ हुँ 
हुँ हुन हन दुष्टानां ह, ह. फट स्वाहा” | 
इसी मन्त्र का जप करें और स्नानादि कर्म पूवे- 
वत ही करावें । 
श्रयोद्स दिवस मास वर्ष में वाल रक्षा विधि- 
नदी के दोनों किनारों की मिट्टी से निर्मित देवी 
की प्रतिमा एक मिट्टी के सकोरे में स्थापित करे । 
फिर देवी की विधिवत्‌ पूजा के पञ्चात्‌ उसी पात्र 
में देवी के सामने बडे, लड पड़े, गेहूँ, भात, गुड़, 
दही चार रङ्ग को ध्वजायें, चार दोपनक, पुष्प, चंदन, 
रखकर निम्न लिखित मन्त्र की २१ आति के बाद 
सात बार बालक के ऊपर बार कर मध्याह् समय में 
पूरब दिशा में यह बलि रख आवें । 
सन्त्र नमो भगवते रावणाय बालकं मु'च- 
सुच स्वाहा | 
. इसी मन्त्र का जप करें और स्नानादि कर्म 
पूर्वत्‌ ही करावें । 
चतु्ंस दिवस मास वघ में बाल रक्षा विधि-- 


' दिवस, मास-वर्ष में जो बलि आदि 


लिखे गये हैं वे ही उपचार चौदइवें दिवस-मास ३ 
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हिया 


में करना चाहिए । और धूप, लेप, स्नान तथा . 
जप पूर्ववत्‌ ही कराने चाहिये । 


पंचद्स दिवस मास वर्ष में बाल रक्षा विधि-- | 
नदी के दोनों किनारों की मिट्टी से निर्मित के 
की प्रतिमा को एक मिट्टी के सकोरे में स्थापित के! | 
फिर देवी की विधिवत्‌ पूजा के पश्चात्‌ उसी प 
में देवी के सामने बड़े, लड, पड़े, गेहूँ, भात, गु. 
दही, चार रङ्ग की ध्वजायें, चार दीपक, पुष्प, त्य 
चन्दन, रखकर निम्नलिखित सन्त्र की २१ आगी] 
के बाद सात बार बालक के ऊपर बार कर मध्या! 
समय पूर्व दिशा में यह बलि रख आवें । ततश्चा 
गौ का सींग, लहसन, सांप की कांचली, निम 
पत्त, मनुष्य के सिर के बाल, बिल्ली केणे 
ओर गोका थी, इन बस्तुओं का धूप बालक ग्र 
तीन दिनों तक सन्ध्या समय देते रहें । सागर, ' 
कमं पर्वंबत्‌ ही करावें । 
घोड्स दिवस मास वर्ष में बाल रक्षा बिधि-- | 
तेरहव दिवस-मास वर्षे में जो बलि लिखे न 
NN च्य ९ ७ 
हे वे हो उपचार सोलह॒वें दिवस-मास वष में भ॑! 
करने चाहिये । फिर बलिदार अधे रात्रि के 
नेऋत्य दिशा में रख देना चाहिये। ततश्चा 
गौ का सींग, लहसुन, सांप की कांचली, तिसी 
पत्ते, मनुष्य के बाल, बिल्ली के रोम, और गो, 
घी, इन वस्तुओं का धूप बालक को तीन दिनों 
सन्ध्या समय देते रहें | स्तानादि कर्म पववत 
करावें । था 
अब कुछ साधारण ग्रद-प्रसित बालकों कोश 
की विधि का उल्लेख किया जाता है । | 
१-स्कन्द ग्रह की चिकित्सा-- , 
(१) देवदारु, रासना और समस्त मधुर बड 
औषधियों के कल्क और गौ दुग्ध को घत के 
'पकाकर बालक की आयु निश्चित कर मात्रा 
पण्‌ करनी चाहिये । प्रातः सायं वह पत. 
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पिलाना चाहिये हे घृत स्कन्द ग्रह ग्रसित बच्चों 
के लिये हितकर है । 

(२) सरसों, सांप की कंचली, बच, सफेद 
चोंटनी, घी, ऊंट, बकरी, भेड़ और गाय के रोम, 
इन वस्तुओं के मिश्रण की धूनी देने से स्कंद मह 
ग्रसित बच्चे मुक्त हो जाते हैं। 

(३) सोमलता, इन्दवेल, समी, वेल के कांटे, 
तथा पालतू खरगोश का मूत्र इन वस्तुओं का मदेन 
बच्चे के शारीर में करे तो ग्रह दूर हो जाता है । 

(४) सोमलता, इन्द्रायण, वेल के पेड़ का बान्दा 
ओर, इन्द्रायण की जड़ इन सबको एक डोरे में 
बांधकर उस डोरे को बच्चे के गले में पहनाने से 
स्कंद्‌ ग्रह दूर हो जाता हे। 

. (५) बांस का बक्कल, तगर, लहसुन, निम्ब के 
पत्ते और गौ का घी इन वस्तुओं के मिश्रण से 


| बच्चों को धूप दें तो ग्रह बच्चे के शरीर को छोड़ 
| देता हे ओर बच्चा स्वस्थ हो जाता हे । 


२- स्कन्दापस्मार ग्रह की चिकित्सा 
(१) चीर वृक्ष अर्थात्‌ बड, गूलर, पीपल, 
पिलखनादि के छाथ में दृत पकाकर वह घृत दुग्ध 


| के अनुपान से प्रातः सायं बच्चे की आयु के अनु- 
सार तथा मात्रा निरूपण कर पिलाना चाहिये । ऐसा 
| सुश्र॒ताचार्यं का कथन दै । 


(२) गीघ की विष्टा, उल्लू पक्षी की विष्ठा, 


{| केश, हाथी के नख और बेल के रोम इनकी नित्य 


धूनी देने से स्कंदापस्मार ग्रह की शान्ति होती है । 
(३) काकोली, क्षीर काकोली, जीवक, ऋषभक, 
ऋद्धि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, शुचं, मुद्ग पर्णी, 


| पद्माख, वंशलोचन, काकड़ासिंगी, पुन्डेरिया, 


जीवन्ती, ज्येष्ठी मधु और मुनक्का इन औषधियों 
के काथ में घृत पकाकर दुग्ध के साथ प्रातः और 
सायं बच्चे की आयु के अनुसार मात्रा निरूपण 
कर पिलाना चाहिये । इस घृत के सेवन करने से 
बच्चो का स्क्रंदापस्मार दूर हो जाता दै । ऐसा सुश्र- 
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ताचार्य का कथन है । 


„ (४) गाय, बकरी, भेड़, भेस, गदहा, घोडा, 
ऊट और हाथी इन आठ पशुओं के मूत्र में तेल 
पकाकर स्कंदापस्मार ग्रह ग्रसित बच्चों के समस्त 
शरीर में मदन करें । 

इस अष्ट सूत्र तैल के प्रयोग से बच्चा स्वस्थ तथा 
अह्‌ सुक्त हो जाता है। 

(४) वेल की जड़, सिरस के पत्ते, सफेद दूब, 
तुलसी, सफेद तुलसी, पाढ्ल, भारंगी, मरुवा, 
कुमुद, भूस्तृण, राई, सफेद सरसों, कायफल, काली 
बन तुलसी, कसौन्दी, सालई, विडङ्ग, निगु रडी, 
सम्हालू, कनेर, गूलर, खिरेटी, मकोय और तेन्दु 
इन औषधियो का विधिवत्‌ काथ बनाकर स्कंदा- 
पस्मार प्रहद ग्रसित बच्चों को सिंचन करना चाहिये । 


३-शकुनी ग्रह की चिकित्सा और तांत्रिक परल . 


क (१) उपरिवणित स्कंदापस्मार अह शान्ति के 
लिये जो घृत लिखे हैं वे ही घृत शकुनी ग्रह ग्रसित 
बच्चों को भी पिलाना चाहिये। 


` (२) शतावर, बड़ी इन्द्रायन, नागदोन, कटेरी, 
लक्षमणा, सहदेई और बड़ी कटेरी इन सबकी जड़ 
को एक डोरे में बांधकर सकुनी अह ग्रसित बच्चों 
के राले में लटका देना चाहिये | 


(३) ज्येष्ठी मधु, खस, सुगन्धवाला, सारिवा, 
कमल, पदूसाख, लोध, प्रियंगु, मजीठ और सोना 
गेरू इनको एकत्र पीसकर बच्चे के शरीर पर लेप 
करें | इस लेप से शकुनी ग्रह शान्त होता है। | 


(४) बेत, आम और केथ इनका काथ बनाकर . 
शकुनी ग्रह ग्रसित बच्चों को परिसेचन करने से 
अवश्य ही प्रह दूर हो जाता है। 

(९) सरसों, सांप की केचली, बच, सफेद 
घु'घची, घी तथा ऊंट, बकरी, भेड़ और गाय के 
रोम इन सबों का धूप बनाकर बच्चों को देने से 
शकुनी ग्रह शान्त दो जाता दै । 
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४-रेचती ग्रह को 
(१) घव, अश्वकर्ण-छाल, अजु न, धाय के फूल, 
तेन्दु, काकोली, चीर काकोली, जीवक, ऋषभक, 
जहृद्धि, बृद्धि, मेदा, सहासेदा, गिलोय, मुदूग पणी; 
सासपर्णी, पद्माख, _वंशलोचन, काकड़ासिंगी, 
पुन्डेरिया, जीवन्ती, मुलेठी और सुनक्षा इन ओऔष- 
घिर्यो का विधिवत्‌ कल्क बनाकर घृत तयार कर 
ओर बच्चे की आयु देखकर मात्रा निरूपण कर | 


~ 


प्रातः सायं इस अमृततुल्य घृत का संवन करावें । 
इस घृत के ठ कराने से रेवती ग्रह ग्रसित बच्चों 
को मुक्ति मिल जाती दै । 

(२) असगन्ध, मेढासिंगी, सारिवा; पुनर्नवा, 
दोनों प्रकार का पियाबांसा और विदारीकंद इनके 
काथ से बच्चे का सेचन करे | 

(३) गीघ की विष्ठा, उल्लू की विष्ठा, वच ओर 
जौ इन सबका धूप बच्चों को दोनों समय अर्थात्‌ 
प्रातः साय॑ देने से बच्चे के रेवती ग्रह का प्रकोप 
दूर हो जाता हे। 

(४) बहुत प्रकार की मिठाइयां, सत्त, खीर, 
मांस, खार, सुगन्ध पुष्प, धूप, सुगन्धित द्रव्य) 
दीप, जल से परिपूर्ण कलश (उसमें सुबर्ण यथा 
साध्य) और वारुणी इन वस्तुओं को मिट्टी के 
१ पात्र में रखकर २१ बार निम्नलिखित मन्त्र का 
पाठ करें । पुनः सात बार इस पात्र को बच्चे के 
सिर से लगाकर नदी किनारे बलि रख आवे । 


मन्त्र- शिशोर्विकारान्मचाद्य रेवती चे मातृक। 


. प्रग्ृहणीष्व वलि चेमं सुन्दरि प्रिय भूषणे ॥ 


५-पूतना ग्रह की चिकित्सा-- 
(१) कूट, चालीशपत्र, तगर, चंदन, तिरिछ, 
ढाक की जड, कुशा मूल, दूर्वा के सात पत्त और 


ओ अरवा चावल इन वस्तुओं की एकत्र धूनी देने से 


` पूतना ग्रह दूर होता दे । 

(२) गन्धनाकुली, जल ङुम्भी, बेर की सिंगी, 

कुक्कुट की हड्डी, चुत ओर सरसों इनका धूप बना- 
र देने से पूतना प्रद की शान्ति होती हे। 


. चन्दन, जल से परिपूर्ण कलश में किचित सो, 
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(३) धव, कदस्ब, कूट, इलायची, पष 
कदम्ब, देवदारु, रेणुका और हींग इनको वि 
पीसकर बच्चे के शरीर पर लेप करें तो पूतना) 
की शान्ति होती हे । कः ` 
. (४) खिचड़ी, जल से परिपूर्णं कलश 
कलश में यथासाध्य सुबर्ण) तिल, कूठ, छत 
सुगन्ध द्रव्य, पुष्प, धूप ओर दीप ये वस्तुय ७ 
मिट्टी के सकोरे में रखकर निम्नलिखित मनन) 
२१ बार अभिमन्त्रित करें । पुनः इस पात्र को बन्ने 
के सिर से स्पर्शा कर बच्चों के क्रीडा स्थल पर ५ 
रख आवें । | 
मन्त्र-तीलास्बर धरे देबी पूतने विकृतानने || 
शिशोर्विकारान्मुव्बस्व पा 
६-अन्ध पूतना ग्रह की चिक्रित्सा- | 
(१) सेमल, करंज, कंदूरी ओर जवासा इ. 
सबको १ धागे में बांधकर बच्चे के गले में लर! 
दे. तो अन्धपूतना प्रह से बच्चा सुक्त हो जाता है| 
(२) मुर्ग की विष्ठा, केश, सांप का र 
बच्चे की पुरानी घोती, इन सबको एकत्रित म 
धूनी देने से अन्धपूतना प्रद अस्त बच्चे ग 
कल्याण होता हे) | 
.३-मदिरा, कांजी, कूट, मनः शिला और ण. 
इन सबको तेल में पका कर बालकों के शरीर १ 
लगाने से अन्धपूतना ग्रह की समाप्ति होती दै। | 
४-अन्न, मांस, रुधिर्‌, लाल कपड़ा, र| ' 


ध्वजा और दीपक-इन सबा को मिट्टी के पात्र ६ 
रख कर २१ बार निम्नलिखित संत्र पाठ कर | 
सात बार बालक के ऊपर बार कर सन्ध्या स 
थूहुर के वृक्ष के नीचे रख आंबे । इस तांद कि 
के प्रयोग से बालक स्वस्थ हो जाता ओर गर्द दे 
शान्त हो जाता हे । र 
७-शीतपूतना ग्रह की चिकित्सा  . 

१-बकरे का मूत्र, गो मूत्र, नागरमोथा, 1 | 


कूट, केशर, अगर, कपूर, कस्तूरी, और चन्दन इन 
सबों का महीन कल्क बना कर विधिवत्‌ तैल पकावें। 
यह तैल ग्रह-प्रसित बालकों के शारीर पर मर्न करें । 

२--गीघ और उल्लू की विष्ठा, बन तुलसी 
की जटा, सांप का चमड़ा, नीम के पत्ते और 
ज्येष्ठ मधु, इन द्रव्याँ का धूप बना कर दें । 

३-कड्वी तुम्बी, चौंटनी और सफेद चौंटनी 
इन तीनों बूटियों को एकं धागे में बांधकर बालक 
के गले में लटकायें। 

४-अन्न, सांस, रक्त, सुगन्ध पुष्प, सफेद बस्न, 
लाल वस्न, धूप, दीपक, और जल से परिपूर्ण कलश 
(किंचित स्वर्ण के साथ) ये वस्तुये मिट्टी के सकोरे 
में रख कर निम्नलिखित मंत्र का २१ बार पाठ 
कर । इस भरे पात्र को बालक के मस्तक से स्पश 
कराते हुए थूहर वृक् के नीचे रख दें । 
८-शुखमंडिका ग्रह की चिकित्सा- 

१--कैथ, वेल, अरणी, अडूसा, अरण्ड, और 
बन तुलसी, इनका विधिवत्‌ काथ बना कर मुख 
मंडिका ग्रह-्रसित बालक का इससे सेचन करावं । 

२-भांगरे का स्वरस और नागौरी असगन्ध के 
काथ में विधिवत्‌ तेल पका कर बालकों को इस तेल 
का मदन करायें । 

३-नीलकंठ पक्षी, चील, और सांप की जिह्वा 
एक धागे में बांध कर बालक के गले में लटका दें। 
>.. ३-मुलेठी, दूध, बंशलोचन, मधुरगण की 
ओषधियां, सरिवन, पिठवन, कटेरी, बृहत्‌ कटेरी, 
आर गोखरू, इनके साथ घृत पका कर प्रातः सायं 
उचित मात्रा में बालकों को सेवन करायें । 

NS ~ ^ 
&-नगमेय ग्रह की चिकित्सा- 

१-घोड़ वच,बड़ी हरड़,सफेद दूब और बालछड 
इन चारों को एक डोरे में बांध कर बालक के गले में 
लटका देने से नेगमेय प्रहःप्रसित बालक चंगा 


हो जाता है । 


२-सफेद्‌ सरसों, बच, हींग, कूठ, अक्षत, | 


` भिलावे, और अजमोद इन सबों की धूनी दें। 


१९% 


३-तिल, चावल, पुष्प माला, पक्कान्न, और 


मिष्ठान्न, ये भोजन नैगमेय ग्रह की तृप्ति 
पाखर वृक्ष के नीचे रख आवे | 

४-जब घर के सब लोग रात्रि में सो जांय तो ग्रह 
असित बालक को पीपल या बट वृक्ष के नीचे स्नान 
कराव । पुनः बन्द्र, उल्लू, तथा गीघ की विष्ठा 
कौ घूनी बालक के पिता के शयनागार में 
देने से ग्रह-प्रसित बालक चंगा हो जाता है। 

_ *-फूल प्रियंगु, धूप सरल, अनन्त मूल, साफ, 
आर श्योनाक इन सबों को समभाग लेकर कल्क 
बनावें | कल्क से चोगुने तेल, गोमूत्र, दही का 
तोड़ और खट्टी कांजी में डालकर पकावें | जब तेल 
मात्र रह जाय तथा जलीय पदार्थ जल जांय तो 
शीतल होने पर छान लें और बोतल में सुदृढ़ काग 
लगा कर रखदें । यह्‌ तेल ग्रह पीड़ित बालक को 
प्रातः सायं मदन करे । इससे ग्रह शान्त होता है । 

सवं ग्रहों का अधिपति स्कन्द है तथा सर्व रोगों 
का अधिपति रेवती है । इसलिये बालक के हित 
की इच्छा करने वाले इन दोनों का पूजन करें। 
% » 4 

कुछ यंत्र, मंत्र, धूप-- 

१-नरसिंह बीज मंत्र a 

“६ नमोनरसिहाय हिरणाय कशिपु. वक्षःस्थल 
बिदारणाय । त्रिभुबन व्यापकाय भूत प्रेत पिशाच 
डाकिनी कुलोन्मूलनाय स्तम्भोदमवाय समस्त 
दोषान हर हर बिसर बिसर पच पच हन हून 
कम्पय त्राह्म हि आभा पयति स्वाहा ॥” 

उपरोक्त नरसिंह मंत्र का एक वार उच्चारण कर 
जिस बालक को फू क दिया जाय, या इस मंत्र को 
सुज पत्र पर लिख कर ताम्मे के तावीज सें बन्द कर 
बालक फे गले में वध ४ । 
२--सव गद «शक सिद्ध संत्र | 

४३० ३० हीं हीं ह: हः फट स्वाहा” उपरोक्त 
मंत्र से सफेद सरसों को सात बार झांभमन्त्रित कर 
भूत प्रसित रोगी पर छींटा मारें। 


के लिए 
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२-सवंग्रह नाशक भूप देने का मंत्र- 

“डे टूतंसुच सु च (:उड्डामरेश्वर आमापयति 
स्वाहा? उपरोक्त मंत्र को तीन बार पढ़ कर धूप दें! 
४-सव ग्रह नाशक सिद्ध संत्र- 

इस मंत्र को सुर्ज पत्र पर लिख कर बालक के 

गले सें बांधे । | 
संत्र“ ठं ठं हां क, स्वाहा” 
६-सवंग्रह-नाशक धूप देने का संत्र 
डे सुक मुक एक एक हुष हुई जय जय 
आगच्छ आगच्छ ढः ढः स्वाहा” इस सत्र स हवन 
करने, या धूप देने से सबै अह दूर होते हैं। 
७-चालकों के मतादि दूर करने का संत्र 
५३ आं क्रीं हु मार हस्त हां हों करे समस्त 
दोषातर हर हर विसर विसर हु' फट स्वाहा” उपरोक्त 
मंत्र से जल अभिमंत्रित कर रोगी को यो शाप ओर 
` थोड़ा शोरा मिलाकर शरीर पर छिड़के। 
के लिय्रे मच 
ह मी अधोरेश्वरी घोर सुखे चामंडे ऊध्वं 
केशी हीं स्फीं फट हु स्वाहा” उपरोक्त मंत्र को ११ बार 
जप करके नोचे लिखा संत्र पढ़ कर पीली सरसों 
भूत ग्रसित रोगी को मार । 
मंत्र+“३ भगवते रुद्राय चण्डेश्वराय हु हु' हुः 
फट फट स्वाहा । ” 
३-सवे अहनाशक घूप-- 
 सिरीसपत्र, निम्ब पत्र, गो-श्टंग का छिलका, 
बच, बांस की छाल, मयूर-पुच्छ, कांगनी और गो- 
घृत ये सत्र चोज बराबर लेकर बालकों के रहने के 
स्थान में धूप दे । 
१०--सब अनाशक धूप- 

संत्र-“खु' खुदनं खं हुः फट स्वाहा? | 

इस संत्र से बालक को धूप दें । 
११--बालकों के सव॑ प्रकार के भय दूर करने का यंत्र- 

आगे दिये यंत्र को एक हजार बार स्वण गेरू तथा 

कत्ये की स्याही और अनार की लकड़ी की कलम 

मे स्लेट पर लिख कर सिद्ध करे | पश्चात्‌ इस यंत्र 
वर्ण डुञ उद्र पर लिख कर काले धागे 
बालक के गले में बांध दे । 
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१२-बालकों के रुदन-निचारण्‌ यंत्र- | 


4 | २ [११ [ १] 
सींरीरींजंद्रन्र'डींय 


इस यंत्र को त्रह्मवर्णा मुज पत्र पर अष्ट ग. 
से लिख कर बालक के गले में बांघद्‌ं। 
१३-चालकों के रुदन निवारण यंत्र 


१६ | २ | ३६ | हे 
४ २४ | ६ | २३ 
४ | १३| ६ | श्प | 


चित्र नं2 ३६ हर. 
इस षटाच्छरी यंत्र को अह्यवर्ण सु्जपत्र । 

कर बालक के गले में बांध दें । 5 
-श्रो पंठ उद्य नारायण मा 
_एकहारां पो० भथुरापुर 


(भागत । 


i 


| 
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बाल ग्रह एवं भूतबाधा 


वेद्य श्री मुन्नालाल गुप्त उ. LM. 
उ 6 


नवजात शिशुओं की बाल-प्रह दुष्टात्मा तथा 
. भूत प्रेत बाधा से रक्षा के. हेतु शल्य-शालाक्य 
शास्त्र के प्रणेता महषि सुश्र्‌ ताचाय ने उपदेश करते 
हुए लिखा 
चातातप विद्मा पादपलता शून्यागार निम्न 
स्थान ग्रहच्छापादिभ्यो हुआ होपसगंतश्च बालं रक्षेत्‌.। 
“--सु० शा० अ० १० सू० ६१ 
अर्थात्‌ बच्चे को तीचण पवन, धूप, बिजली की 
चकाचोंध, डरावने वृक्ष, लता, शून्य स्थान, नीचे 
स्थान (जहां देखने से भय लगे या गिर पडे), गृह 
छाया (दीवालो की परछाई) तथा खोटे ग्रहों के 
उपद्रवों से बच्चों की रक्षा करनी चाहिए | 
नित्यमवरोधरतश्चस्यात्कृतरक्ष अपसगंभयात्‌। 
प्रयत्नतशच अहोपसगेभ्योरच्या बाला भवन्ति॥ 
सुः शा. अ. १० सू. ६४ 
` अर्थात्‌ किसी भी समय बच्चो को अकेला नहीं. 
छोड़ना चाहिए और यत्नपूवेक ग्रह बाघा तथा उप- 
सगे (उपद्रव) से उसकी रक्षा करना आवश्यक है। 
क्योंकि 
ऐश्वयस्थास्तेन शक्या विशन्तो देहं दष्ट माजुपे- 
विरवरूपां आंस' वाक्यं तत्समीच्याभिघास्ये सिंगान्येषां 
यानि देहे भवन्ति। 
अर्थात्‌ ये सब ग्रह अमानुषिक अलौकिक शक्ति 
संपन्न तथा अनेक रूप धारण कर सकने में समर्थ 
होने के कारण मनुष्य के शरीर में प्रबेश करते हुए 
भी दिखाई नहीं देते अतः आप्त वाक्य ही इसके 
लिये प्रमाण है । उनकी अच्छी तरह समीक्षा करके 
ग्रहावेश से पीड़ित जो लक्षण होते हैं उनका वर्णन 
 करूगा। ं 
ओ- अव भूत श्रेतादि मानव शरीर में किस प्रकार 
- अवेश करते है उस सम्बन्ध में लिखा है-- 
उणटीन यथा छाया शोतोष्णं प्राणिनो यथा । 


सास्कराचिश्च यथा देह च देह एक ॥ | 


न च दृश्यन्ते अहास्तद्वच्छुरीरिणाम्‌। ` 


I न 


. किये दै” वे भूत विद्या 
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अर्थात्‌-दर्पणादि में जैसे छाया प्रवेश करती! 
उसका रूप नहीं दिखाई देता | शीत, गर्मी : 
शरीर में बिना दिखाई दिये ही व्याप्त हो जाती) 
सूर्यकान्त मणि में सूर्य की किरणें प्रवेश करती । 
परन्तु दिखाई नहीं देतीं, देह में जीव 
ओर दिखाई नहीं देता, उसी भांति देव, भूत,पिशा 
आदि ग्रह प्राणियों के शरीर में प्रवेश कर जा) || 
पर दिखाई नहीं देते. क्योंकि वे अदृश्य जगता 
रहते हैं और इन नेत्रों से ओमल हैं । न 

कुछ सनीषियों यह भी मत है-कि म्रहों में ती 
तप, दान, व्रत, धर्म नियम सत्य तथा आठों सिद्धि 
जिस अह का जैसा प्रभाव है उसके अनुसार भरत 
या सम्पूर्ण अंशों में सव॑दा स्वभाव से ही विद्या, 
रहती हैं । यह ग्रह मनुष्यों से नहीं मिलते और 
प्रवेश ही करते हैं । लोग मूखेतावश ऐसा कहते (| 
कि “अमुक मनुष्य के शरीर में अमुक अग्र, 
के विषय में अनभिज्ञ है 


हः ख 


ल ण 


1 Se 


“पा एप डोकोमा णाल 
निक SS DDN ला 
PEC id —— ण शशश 


इन ग्रहों के सेवक जो अपरिमित संख्या में हैं रक्त, 
मांस, वसा के .भक्षक हँ । वे मानव शरीर में अप- 
वित्रता का छिद्र पाकर अपनी भूख मिटाने के लिये 
प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश कर जाते हैं। 


आज के अनेक भारतीय बुद्धिवादियों ने “सदर? : 


पप्रमथ' ग्रह प्रश्नति नामों को विशेष प्रकार के कीटा- 
गुं का होना माना है। इस सम्बन्ध में उन्होंने 
विस्तृत विवेचना भी की है । अस्तु ।: 

, किन्तु आज का युग वैज्ञानिक युग है। इसमें 
किसी पूर्वकालीन मत को. तब तक स्वीकार नहीं 
किया जाता जब तक कि उसे विज्ञान की कसौटी 
पर सत्य प्रमाणित न कर . लिया जावे। यहद उचित 
भी है, किन्तु वैज्ञानिक जगत ने अब तक सूत व म्रह- 
जनित व्याधियों पर खोज कर जन भ्रांति को दूर 
करने की चेष्टा नहीं की । भारत ही नहीं संसार के 
अनेक भागों में ऐसा विश्वास चला आ रहा दै कि 
अनेक व्याधियां ऐसी हैं जिनकी उत्पत्ति में भूत 
प्रेत ग्रह्‌ आदि कारण हैं। कुछ बिचारको का मत हे 
कि यह रोग मानसिक विकृतिजन्य हे । 

` महर्षि चरक व सुश्रुत त ने, जिनके सत में रोगों 
की उत्पत्ति का कारण वात-पित्त-कफ का वेषस्य 
ही. है, सभी पहलुओं पर विचार कर अह जनित 
पीड़ा को सी स्वीकार किया दै.। और अपनी 
चिकित्सा में सामव्जस्य स्थापित किया है । 

श्री आर्थर कोनन डायल, जो भूत विद्या के 
विशेषज्ञ माने जाते हैं लिखते है . 

मैं ऐसी बातों को अत्यन्त मूखेता पूर्ण समझता 
था और कोई भी समझदार व्यक्ति केसे इस पर 
विश्वास करेगा मुझे स्वयं इस पर आश्चय था 
इसी प्रकार की धारणा सर ओलीवर लॉज आदि 
मनीषियों की भी है। - कए 

बालग्रह की चिकित्सा के अन्तर्गत कितने ही 
ऐसे द्रव्यों का वर्णन आया दै, जिन्हें भूत प्रेत बाधा 
से रुचक माना है। वे ऐसी हैं? यह तो. भाबी 
बैज्ञानिक जगत सिद्ध करेगा । किन्छु वे जीवाणु- 


नाशक, मानसिक विकृति को व्यवस्थित करने तथा: 
चित्त को संतुलित करने में आज भी प्रसिद्ध हें 
जसे ब्राह्मी, बच, सुवचेला, कूट, सालकांगनी, जटा: 
मांसी, चन्दन, गुग्गुल, मुरा, बायविडंग, मृग मद, 
केशर, अम्बर, गोरोचन, मॅसिल और हरताल आदि. 

आज अन्वेषण काल चल रहा है। उपयु क्त 
वस्तुओं पर. अन्वेषण यदि किया जावे तो अनेक 
चमत्कारिक तथ्य हाथ लग सकते हैं। यह काये हमारे. 
चिकित्सक समाज का हे । यह काये हम नहीं करते 
हैं तो हमारी गणना अन्ध श्रद्धालुओं में ही रहेगी 
ओर हमें असभ्य माना जावेगा । 


ग्रह बाधा से पीड़ित बालकों के लक्षण- 


जब बालक अनायास भयभीत होकर आतंस्व॒र 
में रोने व चीखने लगे, आकाश की ओर टकटकी | 
बांध कर देखे, भौंहें ऊपर को , चढ़ जावे, बारबार 
जमाई ले, ओठों को दांतों से चबाये, माता को नखों - 
तथा दांतों से नोंचे खसोटे या स्वयं को काटे, दुबल 
तथा मलिन हो जाबे, गला घरघराने लगे, रात्रि में 
सोये नहीं, कम्प तथा दौरे आने लगें, शरीर पर 
काले, पीले, लाल, घुमैले या ताम्र बण के घव्वे पड़ 
जावें, स्तन पान छोड़ दे तो जानना चाहिए कि बच्चा. 
ग्रह बाधा से प्रीड़ित है। ये रोग जमोघा, जमुआ ' 
आदि नामों से प्रसिद्ध है । तीम 

अथवा-जिस बालक के नखों में तथा दांतों में 
विकार हो । निद्रा न आवे, भयभीत हो . उलमापन 
उद्घोगवान हो, शारीर में गंध आवे, अनेक प्रकार: 
की चेष्टा करे, बल अधिक दो उस बालक को ग्रहा- 
बिष्ट जानना चाहिए। 

बालक क्षण क्षण में कांपने लगे, क्षण क्षण मॅ” 
भयभीत होवे, रोने लगे, नखों और दांतों से काटने . 
लगे । दांत कटकटाये, दांत और ओष्ट फरफराता | 
रहे, मुह से फेन आवे, देह में सूजन आजाय, मल | 


पतला हो तथा रक्त, मांस तथा चर्बी की सी गंध | 
आती हो ऐसे रोगी बालक ग्रह जुष्ट से ही प्रायः: 


पीडित पाये जाते है. । 
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ग्रहबाधा के कारणों 


के सम्बन्ध में- 
शासत्रकारों के सत का निचोड यह है कि जिनके 
आचार विचार, खानपान, रहन सहन तथा आजी- 
विका अशुद्ध और अपवित्र हैं उन्हीं के बालक 
अधिकतर ग्रह जनित बाधा से पीडित होते है । 
महर्षि चरक ने भी ग्रहों की अपरि संख्या 
लिखी है । उन ग्रहों को आठ अ णियों में विभाजन 
किया गया है । (१) देव (२) ऋषिग्रह (३) गंधर्व 
ग्रह (४) पिशाच ग्रह (५) क्षय ग्रह (६) राक्षस 
ग्रह्‌ (७) ब्रह्मराक्तस (ऽ) पितृ ग्रह। ु 
कुछ के मत से भूत भावन भगवान शंकर ने 
स्वामी कार्तिक की रत्तार्थ बारह ग्रहों को उत्पन्न 
किया था | आवश्यकता दूर होने पर उन ग्रद्दों को 
जिस गृह में शोचाचार का अभाव है वहां जाकर 
बालकों को पीड़ा देने की आज्ञा दी । उन म्रहों के 
नाम इस भांति हे--(१) स्कन्द (२) विशाखा 
(३) मेघाख्य (४) खप्रह (४) पितृम्रह (६) शकुनि- 
पूतना (७) शाति पूतना (८) दृष्टि पूतना (६) 
सुख मंडलिका (१०) रेवती (११) शुष्क रेवती 
(१२) नेगमेहम्रह । 
माधव निदानकार ने निम्न नव ग्रहों का जिक्र 
किया है । स्कन्दम्नह, स्कन्दापस्मार, शकुनिप्रह, 
रेवती, पूतना, अन्धपृतना, शाति पतना, मुख मंडिका 
आर नेगमेह | 
, ख्योतिष-शास्न में २७ नक्षत्रों के २७ देवता 
माने हैं। वे भी ग्रहों की तरह बालकों को कष्ट देते 
हैं । इसी प्रकार अनेक मत हैं । 
बिस्तार में न जाकर निदान और लक्षणों की 
ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । 
विस्तार के लिए काश्यप संहिता, सुश्रत का उत्तर 
तन्त्र, भावप्रकाश, माधव निदान तथा विद्दद्वर 
कल्याण वेद्य द्वारा विरचित “बालतन्त्र आदि 
ग्रंथों का अवलोकन करें | 


। पूतनादि के आक्रमण के विशिष्ट कारण -- 


 (१)अत्यन्त मैले व निजेन स्थान पर सोते 


बालक को पूतना ग्रहण करती है-- 
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अत्यन्त मल्िनास्तीणंशयानं निजनेस्थसे 
स्वपतं पृतना नाम आही गूहाति बा 
(२) बहुत आभूषण पदराने से या 
इत्रादि बालक के लगाने से रेवती नामक र 
को ग्रहण करती है। । 
भूषणेच हुमियु क्त गंधादिसिरलंकृतम्‌ | 
बालकं रेवती नामाग्रह संक्रमते तदा ॥ 
(३) संध्या के समय प्रथ्वी पर सोते हुए बाळ 
को या खेलते हुए बालक को पुष्परेबती नामक प्र 
पीड़ा देता दै । | 
(४) देव स्थान में उच्छिष्ट भोजन कराने है 
या मल मूत्रादि के त्याग करने से बालक को शकुनी. 
ग्रह ग्रहण करती है । क्‍ 
उच्छिष्ट भोजनं देवालय सूत्रादिकारिणस्‌ । 
शकुनी ग्रही गृढातिततो जागतिवेनिशि ॥ 
यहां ऊपर चन्द्‌ कारण उपस्थित किए हैं जिसे 
कारण बालकों को ग्रह जुष्ट रोग हे.ते हैं । झि | 
भावको का कत्त व्य है कि उक्त कारणों से बाले | 
की सदेव रक्षा करें। । 
स्कन्दादि ग्रहों के आक्रमण के उपरान्त जो | 
रोग लक्षण बालक में देखे जाते हैं, उनका वणन यह. 
न करके मात्र विशिष्ट लक्षणों की ओर ही पाठक 
का ध्यान आकर्षित करूगां । शेष लक्षुण गत लेख 
देख सकते हैं। 


ग्रहों के विशिष्ट लक्षण-- 

(१) स्कन्द मह से शरीर में रक्त की गंघ; नेव प 
स्राव, स्पन्दन एवं कम्प होता है । और सी 
दौरा होता है ! 

(२) स्कन्दापस्मार से शरीर में पूय तथा छ 
की सी गंघ आती है । 2 

(३) शकुनी ग्रह से शरीर में पक्षियों की सौ 
गंध आती है । न 
(४) रेवती मह से कीचड़ की सी गंध आवी है! | 


रहती दै । 

(६) अंध पूतना से रोगी शिशु के शरीर से 
चर्वी की गंध आती है। 

(ऽ) शीत पूतना से रोगी शिशु निर्गन्ध यां 
बिशेष गंघयुक्त होता है। 

(८) युखमणिडका ग्रह से रोगी बालक के मुख 
का वर्ण स्वच्छ हो जाता है, और शिराओं से शरीर 
व्याप्त हो जाता है और शारीर से मूत्र की सी गंध 
आती है । 


(६) नैगमेह ग्रह से पीडित बालक का मुख 
अधिक सूखता है । 
ग्रहजुष्ट रोगों की असाध्यता-- 


जिस रोगी बालक के नेत्र स्तव्ध हो जांय, दूध: 


पीना छोड़ दे, जो बारम्बार सूच्छित हो, तथा जो 
ग्रह जनित रोग के लक्षण बताये हैं वे सभी 
लक्षण यदि रोगी बालक सें देखे जायं तो वह ग्रह 
रोगी बालक को मार ही डालता है। 
( (१5 
चिकित्सा ` 
ग्रह जुष्ट रोगों की चिकित्सा भी देवव्यपाश्रय 
यानि देव पूजन वलि, कर्म, उपहारकर्म, संत्र, अंजन, 
शान्ति कर्म, यज्ञ, जप संगल कर्म वेदोक्त नियम तथा 
प्रायश्वित कर्म द्वारा की जाती है । ऐसा चरकादि 
महर्षियों ने भी माना है । यथा-- 
पूजां चल्युपहारांश्च संत्राञ्जन विधिस्तथा । 
शान्तिके ण्टि होसाँश्च जप स्वर्त्ययनानि च ॥ 
चेदोक्तान्‌ नियमांश्चापि प्रायश्चित्तानि चाचरेत्‌ । 
-_च. चि० अ० & सू०९७ 
ये कर्म भी अधिकारी ब्राह्मण से ही कराना 
चाहिए अन्यथा इससे कोई लाभ भी नहीं दोगा 
और पैसा सी व्यर्थ नष्ट दोगा तथा बच्चे को भी 
रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी । इसी बिश्वास 
विश्वास में रोगी के शारीर का अन्त दो सकता दै। 
भगवान चरक का मत दै कि भूतो के अधि- 


_ रुद्र के भ्रमथ नामक जो गण लोक में विच- 
रते हु, उनकी प्रतिदिन पूजा करने से आगन्तुक 
ग्रहों की पीड़ा से रोगी बालक सुक्त हो जाता दै। 

बलि कमे से, मांगलिक कार्या से, होम से, दिव्य 

आषधियों और अगदों के धारण करने से, सत्या- 
चार से, तप से, दान से, नियम ब्रत के पालन से, 
गौ, ब्राह्मण, देवता, गुरुजनों की सेवा से, सिद्ध 
मन्त्रों से तथा सिद्ध ओपधियों से भी प्रहजनित 
रोग शान्त हो जाते हैं। यथा-- 
भूतानामधिपं देदसीश्वरं जगतः प्रभुम्‌ । 
पूजयन्‌ प्रयतो नित्यं जयन्युन्सादजं भयस्‌॥ 
रुद्रस्य प्रमथानाम गणा लोके चरन्ति ये। 
तेषां पूजां च ङुर्वाण उन्मादेभ्यो चिमच्यते ॥ 
वल्िभिसेगलेहोमेरोपध्ययद॒ घारणैः। 
. सत्याचार तपोज्ञान प्रदान नियम प्रतेः ॥ 
देवगुहझक विभ्राणा गुरुणां पूजनेन च। 
श्रागंतुः प्रशमं (याति सिद्ध संत्रौषधैस्तथा ॥ 
-च० चि० झ० ३ सू० ३८ से १०१ 
रामभक्त श्रीमत्‌ हनुमान जी की आराधना 
से भी भूत व म्रहजनित पीड़ा शान्त हो जाती है । 
ऐसा अपना निजी अनुभव है । 
सामान्योपचार- | 
[१] दूर्वा, कुटकी, निम्ब के पत्तों को जल 
सहित पीसकर बच्चे के उबटन लगाना चाहिये । 
इन द्रव्यों से युक्त गमे किये जल से प्रक्षालन भी 
किया जा सकता दै। इसके पश्चात्‌ सातोन के पत्र, 
पीपल के पत्ते, मुलेठी, ल्देसुवा के पत्तों को जल 
सें काथ कर इस जल से स्नान कराना चाहिये । 
धूप के लिये निम्न द्रवा का उपयोग करें। 
बांस का बक्कुल, तगर, लहसुन, नीम के पत्ते, 
गो घृत या शिव पर चढे फूल, मनुष्य के सिर के 
बाल, गो घृत, अगर, राई, लाख | अथवा-- 

राई, लाख, नीम के पत्त, बांस का बक्कुल, 
गौघृत | इस धूप को तैयार कर घर सें बच्चे के 
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शरीर पर धूप देना चाहिये। 
अभिषेक का सन्त्र- ` 
3» सब सिद्धान्ते मातरिमं ग्रह संहर हुं रोदय 
रोद्य स्फोटय स्फोटय गृह् णृ आमर्दय आमदय 
शीघ्र हुन हन एवं सिद्धो रुद्राज्ञापयति स्वाहा । 
चच्चे के सिर पर हाथ रखकर मन्त्र पढ़ते 
हुये स्नान करायें । 
` निम्न मन्त्र पढ़ते पढ़ते धूप देनी चाहिये 
खु खुदनं खं हुँ फट स्वाहा ॥ 
निम्न मन्त्र भोजपत्र पर अष्ट. गन्ध से लिख- 
कर गले में डालें--3“ हीं लुलु स्वाहा । (यन्त्र का 
चित्र पृष्ठ ११६ पर देख) 
उक्त मन्त्र की सिद्धि शुद्ध आचार विचार, 
संयम तथा कम से कम १० हजार बार देवस्थल पर 
जाप से होती है । 


विशेष उपचार 


नूतन ज्वर होने पर--अम्रताणंव [मे. र.], 


ज्वरारि अश्र [भै. र.], रस पीपरी [आरोग्य 
प्रकाश]; बाल रस [रं. सा. सं.], जन्म घू'टी [सि. 
म. मा. | का प्रयोग करना चाहिये । 
ज्वर की तीव्रता में-सिर पर शीतोपचार 
कर । प्रवाल पिष्टी, रत्नगिरी प्रश्चति ज्वरशामक 
आओषध का प्रयोग करें | 
सलाबरोध हो तो उसे तत्काल दूर करना 
चाहिये | इस कारण से भी अनेक ऐसे विकार उत्पन्न 
हो जाते हैं। 
तीत्र ज्वरों में तो ऐसे विकारों का होना तो 
कोई आश्चर्यजनक बात है ही नहीं। अतः ज्वर 
. की तीब्रता को कम करने का प्रा परा ध्यान रखना 
चाहिये । तापली 
मूर्च्छावस्था में सूच्छी को दूर करने के लिये 
निम्न नस्य दे 
शंख कोट, कपूर, कटफल, पलास पापडा, 
 नकछींकनी, काली मिच, समान भाग लेकर कपड- 
छुन कर | जरा सी चुटकी से नस्य दें या नौसादर 
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तस्य के लिये-लहसुन व 


यता साटा र 
2598 पक रन कोक Et र 
eo | | 


हींग का सु) 

जाना भी हितकर है । उ 
पसीने की अधिकता--कंठाबरोध हो तो फ 
अवधूलन को शारीर के प्रत्येक अङ्गों पर ह 
धीरे धीरे मालिश करे- BF | 
चिरायता, कुटकी, सोंफ, इन्द्रजी और 


1 
| 


२ ७७ 


समभाग लेकर कपड़छन चूण करें । 
मलावरोध हो तो-फलवर्ति या अन्य किस 
बति को उपयोग कर मलावरोध को दूर करें || 
छृतों का भी उपयोग आवश्यकतानुसार कल 
चाहिये । उनमें कल्याण घृत, सहाकल्याण धृ 
सहाचेतस घृत, ब्राह्मी घृत, * महापेशाचिक र | 
लहसुन घृत, ल्हसुनाद्य चुत विशेष उपयोगी हैं। | | 
पुराना घी सभी प्रकार के गुण दोष निवार | 
माना गया दै । आचाये चरक ने पुराने घृत के गुए | 
इस प्रकार लिखे हैं--- | 

उग्रगन्धं पुराणं स्याद्दश वर्ष स्थितं घृतम्‌ । 

लाक्षारसनिभं शीतं तद्धि सवे ग्रहापहम्‌॥ 

मेध्यं विरेचनेष्वत्रयं प्रपुराणमतः परम्‌। 
त्रिदोषष्नं पचित्रत्वाद्वि शेषाद्‌ अहसोचणम्‌॥ 
गुवेकमोधिकं स्थानादास्वादास्कट तिक्तकम्‌ ॥ | 
नासाध्यं नाम तस्यास्ति यस्याद्वष शत१ स्थित! 
इष्ट स्पुष्टमथाघ्रातं तद्धि सव ग्रह्मापहम्‌। ` 
अपस्मार म्रहोन्मादवलं शर्तं विशेषतः॥ | 
---च० चि० अ | 
अर्थात्‌-जो घृत १० साल पुराना हो उसां | 
तीव्र गंध आने लगती है और उसका रङ्ग भे 
लाख के समान लाल होजाता है । वह शीत वीर रै 
उसका नाम पुराण घृत है। १० वर्षे के पीछे १. 
अति पुराना हो जाता है इसको “प्रयुराण घृत” व 
हैं यह त्रिदोष नाशक हे । यह खासकर प्रह दोषा 
नष्ट करता है। इसे सेवन कराया जा सकता 
यह्‌ स्वाद्‌ में कडु तिक्त रस युक्त होता है । कान थ| 
नेत्रा के रोगों में हितकर तथा विषनाशक भी ६ 
यह अत्यन्त पवित्र है । 1 


बारह वर्ष का या सौ वर्ष का पुराना सौ वर्ष का पुराना छ 


__ ७९-0.>आणिां Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fa 


/ 


हणतात करारा ज्टणण ड ययास मालक 


FTN 
beste नाडी नो 


ऐसा होता है कि उससे कोई रोग असाध्य नहीं, सभी 
पर उपयोग करने से उसकी असाध्यता को भी नष्ट 
कर देता है । उसके सदन से, नस्य से ग्रह दोषों को 
नष्ट करता ही है । यह विसर्प रोगनाशक भी है । 
अपस्मार, उन्माद तथा वायुरोगो में अमृत के समान 
प्रशस्त है । 

.जो रोगी उक्त उपचार से भी ठीक न हो तो 
निम्न अंजन च नस्य का प्रयोग अति अल्प मात्रा 
में करे 

शिरष के बीज, सुलेठी, हींग, लहसुन, तगर, 
बच, कूठ, इन्हें बकरी के मूत्र में पीस कर बर्तिका 
बनालें । और बकरे या बकरी के मूत्र में घिस कर 
अल्प सात्रा सें अंजन व नस्य दें | 

सोंठ, मिर्च, पीपल, हल्दी, बच, मंजीठ, 
हींग, सरसों, सिरस बीज इनकी भी बर्ति 
के सूत्र सें बना कर उपयोग की जाती है। 

चरकोक्त सिद्धार्थं अगद (च. चि, अ.& सू. ७६- 
७८) का अनेक रूपा सें प्रयोग भी ग्रह बाधाजन्य 
पीड़ा को नष्ट करने के हेतु किया जा सकता है । 


घुइबच का कपड्छन चूर्ण ३ से रत्ती की 
मात्रा में बार वार शहद से देते रहने से अपस्मारवत्‌ 
आने वाले दौरे में हितकर प्रभावित हुआ दै । 

जिस बच्चे के दौरे के समय हाथ की मुट्टियां 
बन्द हो जाती हों, हाथ पैर सुकड़ें, आंख की पुतली 
ऊपर की ओर चढ़ कभी दांत मिच जांय, मु में 
माग हों, आक्षेप बार बार आते हों। उस समय भुना- 
सुहागा (चौकिया सुहागा फुलाया हुआ) २-९ रत्ती 
की मात्राये--१-१ घंटे में, दौरा कम होने पर २ 
या ३ घंटे के अन्तर से देना चाहिए । 

अनुपान-मधु । 

उस समय प्याज के टुकड़े करके सु'घाना भी 
चाहिए | यदि कफ की भी वृद्धि हो तो सुद्दागे के 
स्थ घुडवच का चूर्ण भी मिला देना चाहिए] इससे 
वमन होकर सत्वर लाभ हो जाता है । आक्षेप दूर 
होकर नींद आजाती है । तत्पश्चात, मूलकारण की 
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खोज कर उपयुक्त औषधि देनी चाहिए । 

टेटनेस का सूचिवेध भी उपयोगी रहता है पर 
यहद बहुत ही कीमती होता है | 
बालापस्मारान्तक निजी योग- 

सुना सुद्दागा ६ रत्ती, अभ्रक भस्म ५ रत्ती, 
सपंगंघा चूर्ण ४ रत्ती, ऊद्सलीब ३ रत्ती, कस्तूरी 
२ रत्ती, मुक्ता भस्म १ रत्ती, बच आध रत्ती सबको 
न्रा्मी, जल नीम की पत्ती के रस में, वायविडङ्ग के 
काथ में, जउामांसो के काथा में १-१ भावना देकर 
पुनः घी कवार के रस की भावना देकर सरसों 
बराबर गोली करे मात्रा १ से ४ गोली तक। मधु से 
या सारस्वतारिष्ट से या स्त संजीवनी सुरा से जैसा 
सी रोगी की तत्कालिक अवस्था हो उसीके अनुसार 
अनुपान देना चाहिए । 

यह प्रयोग वालापस्मार में हितकर प्रभावित 
हुआ है । 
स्स्रतिसागर रस- 

बाल ग्रह की उत्पत्ति का हेतु उद्र विकार हो तो 
उसे दूर कर पुनः शामक दवा देनी चाहिए । स्कन्ध 
ग्रह, पूतना, अद्दिपूतना, शीतपूतना आदि बालम्रहों 
में दोष (बातादि) सहस्रार, सहखा-दावरण, सुधुम्ना 
आर सुषुम्नाकंद्‌ में होता है । इस विकार में वेहोशी 
या तन्द्रा, हाथ पैर अशक्त, नेत्र मू'दे हुए से, आक्षेप 
आने पर सचेष्ट होना अन्यावस्था में शून्य, ये 
लच होने पर स्म्रतिसागर रस का उपयोग किया 
जा सकता है | 

यदि आक्षेप से कमर और मेरुदण्ड में भय- 
छूर पीड़ा, निद्रा तथा निद्रानाश, उबर १०२, १०३ 
डिप्री रहता हो, अहोरात्रि दौरे के झटके आते हों 
हाथ पैर शीतल, शरीर में जडता झुनझुनाहट आदि 
कफ प्रधान लक्षण हां तो स्सृतिसागर के साथ 
सितोपलादि चूर्ण २ रत्ती की मात्रा सें मिलाकर 
तुलसी रस ओर मधु से दिन में ४ बार देना 
चाहिए । 
सणिक्यरसादि गुटिका-- 
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आस ओर विष को बाहर निकालता है, श्लेष्मा को 
दूर करता है। बाल न्यूसोनियां, हृदयावरोध, अफरा, 
कास, अतिसार, शूल आदि रोग दूर होते हैं। 
सर्वाज्ञसुन्द्र रस-- । 
ज्वर प्रदीपन बल कान्तिप्रद है। पिशाच, दानव, 
दत्य आदि जो बच्चोंको पीड़ा देते हैं उनका आक्रम ण 
बालक पर इस रस के सेवन काल में नहीं होता । 
बड़े बढ़े जुलाब जल समान प्रवाही, पीले रंग के 
होते हाँ तो इस रस के उपयोग से लाभ होता दे । 
साथ ही दूध घी शक्कर, सघानमक अथवा सुहागा 
` भुना या सोड़ाबाई कार्ष देते रहने से सत्वर लाभ 
होता दै । इससे दुग्ध विकृति, अन्न विष या अन्य 
कारण से उत्पन्न ज्वरातिसार में यह रस अति 
उपयोगी दै । 
बाल संजीवनी, चन्द्रशेखर, बालाक गुटिका-- 
बालकों के अपचन विकारों पर उपयोगी है । 
कुमारकल्याण रस- 
त्रिदोषजन्य व्याधियों को नाश करता है। साथ 
ही निबेलतानाशक दै । इसके साथ प्रवाल पिष्टी, 
सितोपलादि मिलाकर देना विशेष हितकर है। 
आवश्यकतानुसार अनुपान देना चाहिए । आंत्र या 
यक्कतविक्रार हो तो कुमारी आसव भी देना चाहिए। 
धआआवश्यकतानुसार हरड़ का घासा भी अनुकूल रहता 
रहता है। रोग निरोधक शक्ति को सबल बनाने के 
लिये इस रस को सोंठ के घासे से देना चाहिए । 
ताप्यादिलोह- कू 
जिन बच्चों के कब्ज व मलावरोध हो उन्हें पहले 
एरण्ड तेल देकर तप्पञ्चात्‌ इसका प्रयोग किया 


प्राचीन समय में श्री महादेव जी ने अपने बच्चे 
र्तिकेय की रक्षा के लिये बालग्रहं को उत्पन्न 
“FR 


® 
बालग्रह और उसके उपचार 


वेद्य और नवनीतदास वेषण 
— च 
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जाय तो जीणे.बालमद, अपचन से उत्पन्न दाह 
उन्माद रोग से पीड़ित बालक को बालप्रह भै 
होता है । डरपोक क्रोधी तथा निर्षेल मन र 
माता का दूध पीने वाली संतान को बालब के 
पर इसका उपयोग करना विशेष ताम्र 
जीर्णे बालग्रह में ब्राह्मी के काथ से इसे प्रयोग क्ण 
चाहिए) 
त्रिपुर सैरव रस-- | 
उपदंशजन्य विकार होने पर यादि आक्षेप हो हे 
यह उत्तम काय करता हे । कितु रोग की तीव्र क्र 
स्था शांत होने पर ही इसका प्रयोग करना चाहि | 


बाल ग्रह के १० हेतु--- | 
बाल प्रह निम्न १० हेतुओं से अधिकतर हेत. 
है--(१) उद्र या आंत्र की विकृति या बात संच, 
(२) दन्तोद्भव, (३) कसि रोग, (४) सूत्रद्वार शै 
त्वचा चिपक जाने से, (५) सून्रोत्सगे में प्रत 
होने से, (६) कर्ण पाक (६) मृद्स्थि (७) शीतला 
रोमान्तिका व तीव्र ज्वर (८) काली खांसी (| 
सस्तिष्कावरण शोथ (१०) धनुर्वात या अपस्मार गन 
पूबरूप । अतः कारणों पर ध्यान देकर ही श॑ 
युक्त औषध का चुनाव करना चाहिए । | 
यदि बालक के उद्र सें वात संचय हो तोप 

सूत का भी उपयोग किया जा सकता है | गिरा 
जनक स्थिति में यह पंचसूत प्रायः रक्षक छ 
हुआ है। यहद अत्यन्त तीव्ररस हे। इसे बहुत ही संग 
कर अति अल्प मात्रा में प्रयोग करना चाहिए! | 
--बैद्य श्री सुन्तालाल जी 

४६ [१३२ पुरानी धान मण्डी, नयागंज, कानपुर 


ं 
| 
| 


किया । ये बाल ग्रह मनुष्य के रूप में प्रकट हि 
इनकी संख्या के सम्बन्ध में शाखकारो में * 


है । भावमिश्र ने भावप्रकाश में बालग्रहा की संख्या 
नौ बतायी है और वाग्भट ने बारह, भावप्रकाश में 


बताये हुए ग्रहों के नाम हैं--स्कंद, स्कंदापस्मार, 
शकुनी, रेवती, पूतना, अन्ध पूतना, शीतपूतना, 
मुखमरिडका और नैगमेय तथा वाग्भट में बताये 
नाम हैं--स्कंद, विशाख, मेष, स्वग्रह, पितृ, शकुनि, 
पूतना, शीत पूतना, दृष्टि पूतना, मुख मण्डलिका, 
रेवती और शुष्क रेवती । इनमें कुछ पुरुष शरीर 
घारी तथा कुछ खी रूप हैं। 

बारह पृतनाएं भी बालग्रहं का ही एक सेद्‌ 
दै, इनमें केवल नामान्तर ही जान पड़ता है । 

जैसे बड़ी आयु वालों को सूर्यादि नवग्रह 
लगते हैं उसी प्रकार वच्चो को भी बालग्रह लगते 
हैं। जैसे गिरफ्तार करते ही मनुष्य के होश उड़ 
जाते हैं, चेहरा फीका पड़कर हृदय में घबराहट 
उत्पन्न हो जाती है इसी तरह .हंसी-खुशी खेलता 
हुआ बच्चा भी बालग्रह से ग्रसित होते ही भयभोत 
होकर तुरन्त होश-हवाश भूल जाता है । बालम्रहों 
के हारा ग्रसित बच्चे में सामान्यतः ये लक्षण 
देखने में आते हैँ-- | 
` १, बच्चा एकदम भयभीत (डरा हुआ सा) जान 
पड़ता दे। 

२. बुखार आ जाता दै। 

३. लगातार रोता ही रहता है । 

४. सुख से काग आने लगते हैं। 

५. ऊपर की ओर दृष्टि रखता हे। 

६. दांतों से होठों को चबाता है । 

७, दूध नहीं पीता । 

८. आवाज बैठ जाती दै । 

६. नखों से चारों तरफ जमीन ङुरेदता दै या 
माता के अङ्गां को नखों से गोदता है । इसी प्रकार 
प्रत्येक प्रह के पथक्‌ पथक्‌ लक्षण भी हैं। 


ग्रह क्यों पकडते हैं ?- | 


ऊपर बताये बालम्रहों की उत्पत्ति के बाद ही 
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उनकी भोजन व्यवस्था की समस्या सामने आयी 
तो श्री महादेव जी ने इन ग्रहों से कहा कि जिस घर 
सें श्री भगवान का अर्चन-पूजन और वन्दन न 
होता हो, भगवन्नाम का संकीर्तन न होता हो, 
देवता, माता-पिता, शुरु, ब्राह्मण और अतिथियों 
का अनादर होता हो, जिस घर में प्राशियों की 
हिसा होती हो, जहां प्राणियों को मनसा-वाचा- 
कमरणा दुःख दिया जाता हो, जिस घर सें बूढ़े 
सास-श्वसुर आदि के साथ बोलचाल तथा भोजन- 
पान आदि में भेदभाव और दुव्यवहार किया जाता 
हो, जिस घर में अपचित्रता रहती हो उस घर के 
बच्चों को भक्षण किया करो, यही तुम्हारी भोजन 
व्यवस्था है । बस उसी दिन से बालम्रहों ने नन्हे 
सुन्नों को पकइना और खाना शुरू कर दिया । 
अबतक कितनी माताओं की गोदियां सूनी की 
होंगी इसकी गिनती तो क्या कल्पना करना भी 
असम्भव है । 
बालग्रहा का विस्तृत विवरण एवं लक्षणादि 
पूरवेलेखो में पढ़े । न 
` बच्चों पर १२ वर्ष तक की उम्र तक बालग्रहो 
(पूतनाओं) का आक्रमण होता रहता दै । जब कभी 
बच्चा बीमार हो तो बारह वर्ष तक उसके रोग का 
निदान करते समय बाल ग्रहों के लक्षणों को भी 
ध्यानपर्वेक समझने का प्रयत्न कर लेना चाहिये। 
यदि बालग्रह का आक्रमण हुआ होगा तो इधर 
उधर की दवाओं से कदापि लाभ न होगा 
ओर बालग्रहा का उपचार करते ही तुरन्त आराम 
हो जायगा । इसके लिये बालग्रहा को शमन करने 
वाली औषधियां और धूप आदि सदेव तैयार 
रखनी चाहिये जिससे समय पर बालग्रहों से अपने 
प्राणी से भी प्यारे नन्हें मुन्नों का पिण्ड छुड़ाया 
जा सके। 
बालमग्रह ग्रसित बालकों को आयुवदोक्त पंचसूत 
रस, कुमार कल्याण :रस, स्मृतिसागर रस, अष्ट- 
मङ्गला घृत, ब्राह्मी घृत और कल्याण घृत का 
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सेवन कराना चाहिये । 
` चालग्रह ग्रसित बच्चों को औषधि देने क 
विधान इसलिये है कि कितनी ही माताओं का दूध, 
दूषित होता है उसी विकृत दूध को पीते रहने से 
बच्चे के उद्र एवं आतों में वात संचय होता है । इसी. 
प्रकार विकृत आहार (भोजनादि) से भी आंतों 
“रौर उद्र में वात संचय होता है । इससे भी बाल- 


ग्रहों की भांति ही बार बार आक्षेप आते हैं। कई 
बार अन्य रोगों में भी बालग्रहों के आक्षेप बालकों 
पर होते हैं । जैसे-- 
“ (१) दांत उगते समय | 
“ (२) पेट में कृमि((कीड़े) पड़ जाने की दशा में। 
. (३) पेशाव में रुकावट होने के समय | 
` (४) कान पक जाने के समय | 
` (४) हृड्डियां नरम [मृदु] हो जाने के दिनों में । 
` (६) शीतला आदि माता निकलने के समय में | 
(९) काली खांसी हो रही हो तो उन दिनों में । 

: (८) धनुर्वात या अपस्मार [स॒गी] के पूर्वरूप में । 
 उपरलिखे रोगों में उपर लिखी औषधियों 

का प्रयोग करने से वे रोग मिट जाते हैं और उन 

रोगों के मिट जाने से बालम्रह सदृश दोष भी नष्ट 
हो जाते हैं। 

प्रत्येक वैद्य और चिकित्सक एवं गृहस्थ को 
बालग्रह दोषनाशक नीचे लिखे उपायों से काम 
लेकर बच्चों के प्राणों की रक्षा करनी चाहिये । 
बाल ग्रह दोषनाशक धूप- 

. १-आक के फल [कच्ची केरी आम की तरह होते 
हैं], राई, खस, मनुष्य और बिल्ली के बाल और 
नीम के पत्ते सब अन्दाज से बराबर बराबर लेकर 
गाय के घी में मिलाकर धूनी देने से बालग्रहों का 
दोष नष्ट हो जाता है। योगिनी, सुनंदना और 
पूतना के आक्रमण इस धूप से नष्ट हो जाते हैं । 
इसका प्रयोग बच्चों के जन्म से लेकर तीन वर्ष 
ही आयु होने तक करना चाहिये। 


Ms 
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` सुलावे । फिर बिना धुर्यो की आग लेकर उस! 
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' २-सांप की कांचली, गाय का सींग, लहसन ५ 
के पत्तो, पुरुष के सिर फे बाल और बिल्ली केका 
कूट, गूगल, राई, हाथी दांत का बुरादा, सके 
समान लेकर गाय के घी में मिलाकर धूप देन | 
मुखमरिडका और वि$(लिका के आक्षेप मिर इ 
हैं। इस धूप का प्रयोग ४ और ५ वर्ष के वहन 
लिये करना चाहिये । 

` ३-कूट, गूगल, हाथी दांत, राई और गौधृत ड़ 
भाग लेकर धूप देने से षट्‌ कादिका, कामिनी ज्ज 
कालिका के आक्षेप दूर होते हें । उसका प्रयोग ॥ 
७ और ८ वर्ष की आयु के बच्चों के लिये क्ल 
चाहिये ।. | | | 

गाय का सींग, लहसन, सांप की कांचली, ती. 
के पत्ते, मनुष्य और बिल्ली के बाल, राई औरग! 
का घी बराबर बराबर लेकर धूनी दें । इससे मद 
रेवती, अद्धू ता और सुदशना के आक्षेप दूर 
जाते है । इसका प्रयोग १ से १२ वर्ष तक की के. 
के बालकों पर करना चाहिए । | 


घूनी देने की बिधि यह है-- | 
पहले बालक को कपड़ा बिछाकर खाट 


धूप डाल कर खाट के नीचे रखें । पेरों से गलेक 
कपड़ा ओढा दें, ऐसा करने से धूआं बालक केस 
शारीर में लगेगा | इसी तरह दिन में २ या ३% 
४-१० मिनट तक धूआं देते रहने से कीटाणु' , 
प्रकोप एवं बालम्रह आदि दोष नष्ट होजा 
बालग्रह के अलावा और भी धूनी देनी हो गे 
भी उपरोक्त विधि से ही देनी चाहिए । बहुत से 
धूनी को केवल नाक में धूआं पहुंचने तक दी २, 
समते हैं. पर धूनी का घूआं सारे श 
लगना चाहिए । हु; 
अब यहां एक धूप ऐसी लिखते हैं जिस 
प्रकार के बाल ग्रहों के दोत्र नः होकर बगी | ' 
हो जाता है । 


> 
3, 


दशांग धूप-बच, हींग, बायबिङ्ङ्ग, सँघानमक, 
गज पीपल, पाठा, अतीस, सोंठ, काली मिच और 
पीपल इन दसों दवाओं को समभाग लेकर जौकुट 
| कर के चूर्ण बनालें यानी कूट कर जौ के समान 
१) डके करले, मतलब यह है कि बिलकुल बारीक न 
करें | यह दशांग धूप कश्यप जी का कहा हुआ 
वाग्भट में लिखा है । इससे बहुत लाभ होता है । 
' अब एक पौराणिक मंत्र प्रयोग लिखते हैं जो 
कभी फेल नहीं होता है । 

द्वापुर युग में कंस की भेजी हुई पूतना नामक 
राक्षसी ने गोकुल नगरी में माता यशोदा के लाड्ले 
श्री कृष्ण को पकड़ लिया था । वे तो साक्षात्‌ भगवान 
थे. उन्होंने" उस राक्षुसी को मार ही डाला किंतु उनकी 
महिमा को न जानकर ब्रज की गोपियो ने बालक 
श्री कृष्ण को डरा हुआ:समम बालग्रह नाशक जो 
मन्त्र पढ़कर बाल रक्षा की वह बड़े ही काम की वस्तु 
है। गोपियों ने पूतना की छाती पर से बाल कृष्ण 
को उठा कर तुरन्त ही गो मूत्र से स्नान कराया और 
गाय की पूछ को श्रीकृष्ण के शरीर पर कई बार 
फिराया । इसके बाद आचमन करके न्यास ध्यान के 
बाद नीचे लिखे मंत्रों का उच्चारण किया-- 


““झब्य़ादर्गो$प्रि मणिमांस्तव जान्ब थोरू यज्ञोऽच्युतः 
करितटंजठरंहयास्यः। ह्ृस्के शवस्त्वदुर ईश इनस्तु कणठं 
विष्णुसु जं सख मुरु क्रम ईश्वरकम्‌ ॥ चक्रयम्रतः सहगदो 
हरिरस्तु पर्चास्वत्पाश्व यो घेचु रसी मधुहा जनश्च। कोणेषु 
शंख उरुगाय उपयु पेन्द्रस्ताच्यंः चितौ हलधरः पुरुषः 
समन्तात्‌ ॥ न 

इन्द्रियाणि हृषीकेशः प्राणान्‌ नारायणोऽवतु । श्वेत 
द्वीप पति शिचित्ते मनोयोगेश्वरोऽबतु ॥ एरिनिगभस्तु ते 
बुद्धि मात्मानंभगवान्‌ परः । कीडन्तं पातु गोविन्दः 
शयानं पातु माधवः ॥ घजन्तमव्याद वैकुण्ठ आसी नंस्व 
श्रियः पति! भुञ्जानं यक्कासुक्पातु सवं अह भयङ्करः॥ डाकिः 
ह्यो यातु धानाश्च कूषमाणडायेऽभकम्र हाः । भूत प्रेत पिशा- 
'चरच यक्ष रक्षो विनायकाः ॥ कोटरा रेवती जयेष्ठा पूतना 
मातृकादयः । उन्मादा ये ह्यपस्मारा देह प्राणेन्द्रिय 
| रद हाः ॥ स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्ध वालाग्रहाश्चये। सव 
`| नयन्तु ते विष्णोर्नाम ग्रहण भीरवः ॥” 
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उपरोक्त श्लोक श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध 
पूर्वाध के हैं। ओ कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद ही 
पतना की “कथा आती है। उसमें ५ वें अध्याय के 
श्लोक २२ से २६ तक बाल रक्षा के लिए अचूक हैं । 
जब किसी बालक पर [किसी बालग्रह का आक्र- 
मण हो जाय तो आप तुरन्त ही गोपियो की तरह 
बालक को मन्त्रं से मंत्रित कर दीजिये। सच तो यहद 
हे कि भराबन्नाम का पहरा लगा दीजिए अपने लाइले 
को भगवान की रक्षा में दे दीजिये, उसकी रक्षा का 
“भार उसके सञ्च माता-पिता श्री कृष्ण को सौंप 
दीजिये । फिर देखिए अपने लाइले की किस ढङ्गसे 
रक्षा होती दै । नजर-कुजर लगने की जरा भी शंका 
उठते ही तुरन्त यही उपचार कीजिये। बालक .को 
गोमूत्र से स्नान कराकर उसके सारे अङ्ग पर गौ 
माता के चरणां की रज लगा दीजिये | यह रज 
साधारण नहीं दै, देवता भी इस रज के लिये तरसते 
है। या तो गोरज लगाकर बालक पर ५ बार ७ बार 
६, ११ अथवा २१ बार गोमाता की पूछ सिर से 
लेकर पैरों तक फिरा दीजिए और अपर लिखे 
श्लोकों को पढ़ कर बालक पर हथ फेर कर फू क 
मार दीजिये । उपरोक्त मन्त्रों को बोलते समय बच्चे 
को हाथ से स्पर्श करते रहें। संस्कृत समक में 
आये तो श्लोकों में बताये हुए अङ्ग प्रत्यङ्ग पर हाथ 
लगाते जावें और यदि समझ में न आये तो कोई 
हज नहीं आप बालक के शारीर पर हाथ लगाकर 
मंत्र पढ़ दीजिये । बस रक्षा ही नहीं सुरक्षा होगई । 
सभी ग्रह भगवान के नाम से डरते हैं । जितने भी 
ग्रह माठका, देवता, राक्षस, पातुधान, डाकिनी, भूत 
प्रेत, चुडैल आदि दे वे सबके सब भगवान के नाम 
से डरते हैं। इसलिये जब भी संकठ आपड़े 
भगवान्‌ के नाम मन्त्राँ से रक्षा कर लेती चाहिए । 
यदि विश्वास हो तो बड़ी उम्र वाले भी भगवान्नाम 
से अधिकाधिक लाभ उठा सकते हैं । 


-वेद्य श्री पं नवनीतदास वैष्णव 
घरोनियां (झालावाड) 
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प्राचीन-स्तोत्र 
' डा० जती चन्द्रशेखर आयुर्वेदाचाय 
~ 


प्रणस्य रसा शान्तं गणेशानन्तमीश्वम्‌ । 
बालगृह स्तवं वच्ये समस्ताभ्युदयम्रदम्‌ ॥१॥ 
तपसा यशसा दीप्ता वपुषा विक्रिमेण च।- 
निदिष्येयः सदा स्कन्ध सनोदेव प्रसौदतु ॥२॥ 
रक्तमाल्याम्बर धरौ रक्तगन्धाचुलेपनः । 
रत्तादित्यो ज्वलः शान्तः सनोदेव प्रसीदतु ॥२॥ 
यो नन्दना पशुपते मात्रेणां पावकस्य चः । 
गंगोमा कृतिकानाम च सनो देव प्रसीदतु ॥४॥ 
देच सेना परिव्ृतों देव सेना नाचितः सदा । 
देबा सेना पत्तिः श्रीमान्‌ सनो देव प्रसीदतु ॥५॥ 
शक्तिः शक्तिधरा घरा पूरः कुमार शिखिवाहनः । 
सुरा रिह महासेनः सनो देव प्रसीदतु ॥६॥ 
प्रकृत्या सुन्दरो दान्तो देवैश्वर्यो दयान्वितः । 
नाना विनोद सम्पन्नः सनो- देव प्रसीदतु ॥७॥ 
प्रबोधा सुप्रबोधा च बोधना सुप्रबोधना । 
प्रबुद्धा च प्रबोधा च सुप्रीता सुमनास्तथा ॥ ८॥ 
मनोन्मीति विख्याता योगिन्य पातु बालकम्‌ । 
सुत्रता रुक्मिणी चेव मंद वेगा विभीषणः ॥ ६ ॥ 
' विद्य त जिह्वा मदानामा शातानंदा तथा परा । 
बलया पुमता चैति योगिन्य पातु बालकः ॥ १०॥ 
हरिणी चाचवारही वानरी क्रोष्दुकी तथा। 
कुबरी कोटराक्ती च कु सकर्णा च चरिडनी ॥११॥ 
बलाद्विकारिणी चेति रोगिन्य पान्तु बालकम्‌ । 
शुद्धाविशुद्धा श्रद्धा च योगि सिद्धामितंबदा ॥१२॥ 
सुभगा शुभदा गौरी बलाविकरिणीति च। 
नाना विज्ञान विख्याता योगिन्य पान्तुबालकम्‌ ॥ १३।। 
लम्बा प्रलम्बा च तथा लम्बकणे च ल्म्बिका। 
ज्वाला करालि कालिन्दी कालिकेति यथो दिता:।। १४।। 
स्वच्छन्दाचार सम्पन्ना योगिन्या पान्तु बालकम्‌ | 
` प्रणीता सुप्रणीता च मालिनी विश्वमालिनी ॥१४॥ 
विमला कमला माली लोला रोह च विश्वा । 
विचरन्त्यो यथा कामं योगिन्य पान्तु बालकम्‌ ॥१६॥ 
वायुवेगा महावेगा सुवेगा वेगी वाहिनी। 
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शशिनी हंसिनी रिष्टीपुष्टि पौष्टिकसिद्धिया ॥ | 
दिव्यानुभाव वाहिन्य योगिन्या पान्तु बालका / 
भ्रामिणी भामिनी नित्याविभिन्ना सुभगागुहा॥() 
क्लेदिनी द्वाविणी वामा योगिन्या पान्तु बाल 
रुद्र शक्ति विनिष्क्रान्तः मेकाशितिक्रमोदितम॥; | 
योगिनी बृन्द्मेतादि सिद्ध विद्याधराचितम 
स्कन्द्‌ गृहादिदेवं तदू बालकं पातु सर्दा ||| 
शाकुनी रेवती देवी शिखा च मुख मरिझझा। 
प्रलम्बा पूतनाख्या च कटिपूतनिका पुनः [१ 
विजया गोमुखी धूम्रा सुण्डमाला तथा' पर 
अधघोलम्बा च पद्मा च कुमुदा व्यथचास्बिका |? 
भामिनी चेव काली च देवी प्रेत सुखी तवा! 
ऐन्द्री मार्जारिकाः भूयः करुणी च शुभा कृपा ॥ 
काल रात्रिश्च माया च लोहिता पिलिपीचिका! 
सीतारिणी चक्रवादा भीषणा दुर्जया परा |? 
तापनी कट कोली च सुक्त केशी महाब 
अहंकारी जय तद्ज मेषाभिदण्डिका 
रोदनी सुङुटाभिख्या ललाटा पिङ्गला तक 
शीतला बालिनी चेब तापसी पाप राक्षसी॥९ 
मानसा घनदादेवी बलानावर्तिनी ता! 
यमुना जातवेदा च मानिनी कल हंसनी ४ 
बालिका देव दूती च वासी यक्षिणी तथा 
स्वच्छन्दा पालिका चेव वासिनी चाम्बिकेतित 
पञ्चाशतु कुलोत्पन्ना चतुष्षष्टि 
योगिन्यो नित्य संतुष्टाः ्कन्दापस्मार देवता: 
नानारक्षाधिकारास्था बालकं पान्छु सरा 
महालक्ष्मीम हानंगा महसा महाबला | 
महाकम्पा महाभीमा महातेजा 
महासेना महाचण्डा मोहिनी बीर नायिका | 
एक वीरा विशालाक्षी सुकेशी सुमना यस ना॥ 
सुकेशिनी च संतुष्टा दण्डिनी च ह 
भामिनी चाथ सोवणी सिंह वकती 
भ्रमरा चञ्चला चपला सिद्धिदा च तथा 
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शातोदरीशृत्तिः स्वाहा स्वघाख्या च सनासनी | 
शम्बरा च तथा देवी नीलम्रीवा तथास्बिका ॥३४॥ 
बितिला गन्धिनी थासा क्रीइन्ति चेव वाहिनी । 
कर्षिशी मालती पुल्लाकाल कर्णीच चंडिका ॥३५॥ 
चित्रानना शुद्दो चेति पार्वती संगति गता। 
पञ्चाशान्नव सस्पन्नाः शकुनी देवतशप्रिय ॥३६॥ 
योगिन्यः काम रुपिण्यो वालकं पान्तु सव॑दा । 
विश्वन्तपा प्रभावज्ञा सज्ञा सर्वगा शुद्द ॥३७॥ 
दुर्गा सरस्वती अ्येष्टा श्रेष्टा पद्मा परापरा। 
प्रमदा रोहिणी सीता ग्रही प्रह्मादिनी विभा ॥३८॥ 
विभूतिर्विततिः प्रीति प्रकृति प्रमति यथा। 
एता भगवता सृष्टा योगिन्यो-योग सिद्धि दा ॥३६॥ 
पंचविशति राख्या ता रेवती शक्ति गोचरा | 
जगदाप्यायनकरा बालकं पान्तु सबंदा ॥४०॥ 
नन्द्श्चैोपनम्द्श्च गोसतिः सुमतिस्तथा। 
बिद्वज्जिह्वो महाकालः कुशलस्ति भिलोचन ॥४१॥ 
तेजो होडा विरुपाक्षो गोमुखो बड़वामुखः। 
कालाबनः करालश्च शंकुकर्णी विभिषण ॥४२॥ 
एतेशंकुदनोत्पन्ना वीरा षोडंश राक्षसा । 
पूतना देवताजुव्टा बालकं पान्तु सवदा ॥४३॥ 
वञ्चिणी शक्तिनी चेव दण्डिनी खङ्गिनी तथा । 
पाशिनी ध्वजिनी देवी गदिनी शुलनि परा ॥४४॥ 
पविनी चक्रिणी चेति सविकारा भयप्रदा। 
एतादिङनिर्सिता दैञ्यो योगिन्यो देव कीर्तिता ॥४४५ 
अधिभूत प्रधानाया पायात्‌ सा शान्त पूतना । 
प्रसन्न भातरः सवौ बालकं पान्तु सवदा ॥४६॥ 
अर्थको जल को सूसाः उम्र: स्कंदश्व कीर्तितः | 
बीरेशा पिठूभिः सृष्टा नैन. मेषाधि देवता ॥४७॥ 
- पंचशक्ति प्रधानास्ते बालकं पान्तु सव॑दा । 
आदित्या वसवो रूद्राः पितरो मरुतस्तथा ॥४८॥ 
मुनयोमनवः काला ग्रहः योगा सनातना । 
सिद्धा साध्याश्च गन्धर्व दैञ्याश्चाप्सरसावरा ।।४६॥॥ 
विद्याधरा महादेव्या बालकं पान्तु सव॑दा । 
सहता योगजा चेव वीरजा सन्त्रजा तथा ॥५०॥ 
योगिन्यो योग वनिता नाना विभव गोचरा। 


Digitized.by Arya 8 ध 


fr indation Chennai and eGangotri 


भवानी नाम सन्तुष्टा बालकं पान्तु सव॑दा ॥४१॥ 

भूलोके च भूवलोके स्वर्लोके याश्च मातर। 
अधमश्वोध्व च तिर्यक च क्रीड्यन्तोऽनम्तमूर्तय ॥«२॥ 
प्रसन्ना योग सम्पन्नो दिवैश्वयं समन्विता | 
स्वछन्द्‌ पद्‌ सम्भूतैभैरवेः पारिवारिताः ॥५३॥ 

रचन्तु बालकं प्रीताः शान्तिनी पैतु चैतस; । 
दिव्य स्तोत्रं भिदं पुण्यं बाल रक्षाधिकारकम्‌ ॥५४॥ 
जपैत्‌ संतान रक्षाथ बाल द्रोहोपशान्तिदम ॥५४॥ 
दिन में तीन बार पढ़कर बच्चे पर कुश से 
परिमार्जन करें, कुश से चारों तरफ जलधारा दें व 
साथ में लक्ष्मीनारायण रस आधी रत्ती उम्र अनु- 
सार तुलसी पत्र रस पान के रस में या शहद में 
तीन बार (दिन में) स हर साधना व औषधि 
घेयेपू्वक उपयोग में लेने से असाध्य से असाध्य 

रोगी भी ठीक हो जाते हैं। 

--डा० श्री जती चन्द्रशेखर आयुर्वेदाचाय 
बोलिया (मध्य प्रदेश) 


कासार 


खाँसी के लिए सर्वोत्तम 
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बालकों के नजर लगना 
औ लच्मीरवरूप शुक्ल आयुर्वदाचाये 
=क्र 


जहां बच्चों के अनेक रोग व्याख्येय हैं वहां 
इस विषय की भो व्याख्या अत्यन्त आवश्यक दे 
कि बच्चों के नजर लगना क्या व्याधि है ? यह 
व्याधि हमारे यहां बहुत समय से प्रचलित है और 
प्रायः सभी बड़े वूढ़े लोग इससे परिचित भी हैं । 
कुछ नवशिक्षित इस व्याधि को मानते ही नहीं 
हँ ।उनकी दृष्टि में यह विशेष संदेहपूर्ण है कि 
बच्चों के नजर लगना केसे संभावित है? यह टीक 
सी हे कि जब तक किसी बिषय के रहस्य को न 
समझ लिया जाय तब तक उसमें विश्वास नहीं 
होता । अतएव इस व्याधि का वैज्ञानिक रहस्य कया 
है यह जानने योग्य है। इसको समम लेने के पश्चात्‌ 
बच्चों को सावधानी के साथ इस व्याधि से सुरक्षित 
रक्खा जा सकता है । 


नजर लगना क्या है ? 


यह्‌ एकप्रकार का दृष्टि दोष है जो बच्चों पर 
घातक प्रभाव डालता है । विज्ञान बताता है कि 
प्राणियों में एक विद्यूत शक्ति विद्यमान है जो अपना 
अभाव दूसरों पर डालकर आश्चर्यजनक चमत्कार 
दिखाने में समर्थ है । यह बिद्युत एक प्रकार का 
आत्म-तेज ही है जिसका आधार स्थल शरीर और 
मन है । यह बिद्य त त प्रवाह जब नेत्रां के माध्यम से 
अयुक्त होता है तो अनेक आश्चर्यजनक प्रभाव 
दृष्टिगत होते हैं । दृष्टि का माध्यम विद्य त शक्ति 
की महता को दिखाने में महान शक्तिशाली सिद्ध 
हो चुका दै । भेडिये की दृष्टि से भेड़ का निचेष्ट 
भाग सकने में असमर्थ हो जाना तथा बिल्ली 
दृष्टिपात से कबूतर का अशक्त हो उड़ जाने की 
साम्य से रहित हो जाना उस विद्य तसयी दृष्टि 
शक्ति की ओर संकेत करता है । प्रभावशाली 
व्यक्ति की दृष्टि के सामने साधारण मनुष्य अवाक 
- रह जाता है। अजगर की दृष्टि से शिकार का 
. उसके समीप ही आ जाना सर्व-विदित है। 
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अनेक पौराणिक कथायें अं; इसी बा 
पुष्ट करती ह कि नेत्रों की विद्य तमयी शहि | | 
अनेक आश्चयजनक चमत्कार कर दिखाये। ३. 
रानी दमयन्ती ने अपनी दृष्टिशक्ति से व्याप | | 
हनन किया । महामुनि कपिल ने सगर के |. 
सहन पुत्रों को केवल अपने एक दृष्टिपात से बा 
विध्वंस कर दिया । कवियों ने नेत्रों कोबा). 
उपमा इसी दृष्टिकोण को रख कर दी हे क 
भी मेस्सरेजम द्वारा दिखायी गयी. दहि 
समान्य है । अन्य प्राणियों की अपेक्षा मकु. 
में इस शक्ति का महान स्त्रोत्र है। मानवीय विद्युत . 
विषय में यह भी माननीय है कि 'कुछ बिक 
व्यक्तियों में यह उम्ररूप से किन्तु साधारणजनों। 
अल्प रूप से इस का अस्तित्व अवश्य रहता है। 

शारीरिक बिद्यू त का वर्णन यहां अभीष्टई 
किन्तु मानसिक विद्यूत की महानता ही यहां 2 
मनोबिचार मानसिक विद्य त की प्रबल तरङ्ग है 
दूषित बिचारों की विदय त्तरज्नो दूसरों पर दूर 
प्रभाव और शुभ विचारों की तरङ्ग शुभ ताम 


| 
| 
। 
| 
३ 


कर अपना प्रभाव प्रकट करती है तभी 

जाने लगता है कि नजर लग गयी । नजर € 

जाता दूषित मनोविचारों के साथ मानसिक पि; 

का अहितकर प्रभाव पड़ना ही है। 
नंजर केसे लगती है-- 

मनुष्य जब एकाग्र होकर अधिक ब्याग 

की ओर दृष्टिपात करता है: तो, 

विश्व खलित विद्यु त्‌ का एकत्रीकरण होकर है 

प्रभावोत्पादक शक्ति का प्रादुर्भाव दो जाता ८ 
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इस समय द्रष्टा के शुभाशुभ आव दृश्य वस्तु पर 
गंभीरता के साथ पड़ कर अपना प्रभाव दिखाते 
हैं। इंसते खेलते प्यारे बच्चों की ओर जब कोई 
| ब्यक्ति अधिक मुग्ध या लालायित होकर हसरत 
“भरी निगाह से निद्दारता है तो उस समय उसकी 
| वह मनोविद्य त्‌ अपने आकर्षकत्व गुण के कारण 
||| उन बच्चों की विद्य तू शक्ति (प्राण-तत्व) को अधि- 
कांश खींच लेती है। जिसके भटके को बच्चे बर- 
दाशत न कर बीमार पड़ जाते हैं। नजर लगे हुए 
बच्चों का शारीरिक तापमान; घट. जाता है । एक 
विशेष प्रकार की सुस्ती उन्हें घेर कर अचेत सा 
॥ “बना देती है। बच्चे आंखें बन्द कर निद्रा की सी 
हालत में पड़े रहते हैं। दुग्ध-पान अरुचि हो वमन 
के बेग शुरू हो जाते हैं। ऐसे समय में यदि उप- 
युक्त चिकित्सा न की जाय तो अन्त में प्राण-शक्ति 
के अत्यन्त क्षीण हो जाने से बच्चों का प्राण-प्रयाण 
भी हो जाता है । | 
यह ज्ञातव्य है कि साधु महात्माओं एवं बच्चों 
की चाह न रखने वाले व्यक्तियों के दृष्टिपात 
बच्चों के लिये अहित न हो शुभ एवं शान्तिप्रद होते 
हैं। चु'कि इनके मनोभाव दुष्ट न हो कल्याण- 
« कारी हैं अतएव उनका कोई अहितकर प्रभाव नहीं 
पड़ता प्रत्युक्त हितकारी ही होता है । नजर तो 
केवल उन्हीं लोगों की लगती दै जो बच्चों के लिये 
बहुत दिनों से तरसते रहते हैं. और सन्तान-्राधि 
की उत्कट अभिलाषा जिन्हें इस योग्य बना देती दै 
कि जिससे वे बच्चों की ओर सहज में ही आक- 
षिंत हो जांय । आकर्षक मनोभाव शारीरिक विद्युत्‌ 
को उसी प्रकार आकृष्ट करते हैं जैसे भौतिक 
बिजली का ए. सी. करण्ट आकर्षक बेग शरीरगत 
विद्युत्‌ अर्थात्‌ प्राणों का सद्यः विनाश कर देने में 
समर्थ होता दै । वह अपने आकर्षण गुण से अपने 
सजातीय विद्यू तत्व को अपने में ही लीन कर 
लेता दै। 


९३१ 
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का असर तीत्र तभी होगा जब द्रष्टा अपने प्रबल 
मनोयोग से मनो-विद्य त्‌ का प्रयोग करेगा । किन्तु 
इससे विपरीत साधारण मनोयोग अल्प प्रभाव- 
शाली ही होगा । एकाग्रता की शक्ति एक प्रबले 
शक्ति दै । कुछ विशिष्ट व्यक्तियों में एक विशेष 
प्रकार की वेधक दृष्टि होती है इनका साधारण 
दृष्टिपात भो. सद्यः प्रभावशाली बन जाता है । 
दृष्टि विशेष सिद्धि की सूचक है । सब में ऐसी 
सामर्थ्यं नहीँ होती । हृष्टि दोष सम्बन्धी विषवत्‌ 
घातक प्रभावों से बच्चों के बहुमूल्य जीवन को 
नष्ट होने से वचाने के लिग्रे मानसिक विद्यूत का 
वैज्ञानिक विषय सर्वसाधारण के लिये केवल ज्ञातव्य 
ही नहीं किन्तु तदूगतदोषां की निवृति का आश्रय 
भी परम आश्रयणी हे । 


नजर लगने से बचने के उपाय-- 

मनुष्य सामाजिक प्राणी हे ओर समाज में 
ही ऐसे दृष्टि-दोष सम्भाव्य हैं । अतएव यह आव- 
श्यक है कि बालकों की सुरक्षा में सरोव सावधाने 
ही रहा जाये। यह स्मरणीय है कि भारतीय आचार 
शाख्न अन्धविश्वास पर नहीं किन्तु एक महान वेज्ञा- 
निक आधार पर अवलम्पित है | हमारे यहां नजर 
से बच्चों को बचाने के लिए वृद्ध खिया अनेक उपाय 
काम में लाया करती हैं। देखने में तो केवल वे 
उपाय दस्भमात्र ही दिखाई देते हैं. । किन्तु उनके 
झन्द्र वैज्ञानिक रहस्य भरा हुआ हे । बच्चों के 
मस्तक पर काजल के टीके लगाना दृष्टि-दोष से 
बचने का सरल उपाय है ॥ इसी प्रकार काले 
डोरों को कलाई और गने में बांधना भी इसी 
उद्देश्य की पूर्ति के लिये हैं | काली बस्तु में विद्युत्‌ 
को ग्रहण कर लेने की शक्ति सर्व विदित दै । 
आकाशीय विद्युत. भी काले आंदभी, काले सांप, 
काले जानवर या अन्य काली वस्तुओं पर ही 
अपना प्रहार करती दै । काले कपड़ों का उपयोग 
जाडे की ऋतु में अधिक उष्णता के हो लिए किया 


रंग में उष्णता त) को. 
हद भी जानने योग्य बात है (क्रि, तज्ञ ठा, जाता है अ काले (विद, 


alaya Collection. 


लगने से बचे रहते हैं 


सरल ओर सच्चे उपाय हैं । 


चिकित्सा-- 


मानवीय मनोविद्य त्‌ के प्रबल प्रहार से पीड़ित 
बच्चोंकी व्यथा को दूर करने के लिये चिकित्सा की शरण 
लेना सफलता की दृष्टि से एक सुगम साधन दै । आयु- 
वेद के अन्तर्गत कौमारतन्त्र में बच्चों की देखरेख में 


अथवंवेद्वित्‌ ब्राह्मणों को प्रधानता दी गई है। 


यह लोग तन्त्रमन्त्र विशेषज्ञ होने के कारण बच्चों 


की अनेक अभिचारों से रक्षा किया करते थे। भूत 
विद्या, मह चिकित्सा, (माइ-फूक आदि विषयों के 
पूणं मर्मज्ञ होते हुये बाल रक्षा में सदेव सिद्धहस्त 
थे । समय के परिवर्तन के साथ ही “ऐसे सिद्धहस्त 
अथर्ववेदवित्‌ ब्राह्यणों का अभाव हो गया किन्तु 
यत्रतत्र येन केनापिरूपेण वे अपनी प्राचीन परि: 
पाटी को अपनाये हुये अब भी दृष्टिगत होते ही 
। इनके कथनानुसार बच्चों की इस व्याधि में 
संमार्जन क्रिया [माड] और प्राणचिकित्सा [फूक] 
विशेष सद्यः फलदायिनी सफल चिकित्सा हे । 


पाश्चात्य चिकित्सा प्रेमी अपने को भारतीय 
कहते हुये अपनी भतकालीन बिभूतियो को भुला 
चुके हैं। वे आज इन कलाओं को रोग मानकर 
उपहास करते हैँ। परन्तु यह ध्यान देने योग्य है 
रोता हुआ नया अजनी माता की गोद में जाते 


। इन सब 
से बच्चे उसी प्रकार नजर 
जेसे महलो व 
सन्द्रों के ऊपर लगी हुई एक विशेष प्रकार की 
लोहे की छड से वे आकाशीय विद्युत के प्रबल 
प्रहार से सुरक्षित रहा करते. हैं। तांबे का ताबीज, 
नीलकंठ का पर और शेर का ,नख आदि धारण 
किये रहना भी इस व्याधि से बचे रहने के लिये 
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हो उसके अङ्ग स्पश से रोना दूर कर शासि | 
भव करता दै । पीड़ित जगह पर माता के , "| 
फूक बच्चे को सुखी करने सें सहायक | 
थपकी देकर सुलाने से शिशु सुखपूर्वक शयन + 
लगता दै । यहद सब प्राणों का ही तो प्रभाव ! 
जिसके बल से इस प्रकार के आनंद की अरुः 
होती दै। प्राणतत्व 'के द्वारा एक विशिष्ट प्रश्न 
चिकित्सा करने का नाम ही तो प्राण चिकिस | 
इसमें ढोंग और उपहास को बात ही क्या । 
'सूच्मतया ध्यान देने पर यह विदित होता | 
आयुर्वेद में भी अनेक स्थलों पर प्राण चिकि 
की ओर संकेत किया गया है । | 
'चूकि नजर लगने से बच्चों की शाती. 
विद्य त [प्राणशक्ति] क्षीण हो जाती है ग्रह 
प्राण चिकित्सा ही इस व्याधि की सर्वोत्तम सपन 
चिकित्सा है । चिकित्सक अपने प्राणमय 
च्छवास से तथा विद्यु न्सय सम्मार्जन क्रिया; 
व्याधियुक्त शिशु को शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ ग्र 
देता है। आजकल बिजली द्वारा अनेक वपतर 
रोगों को दूर करते हुये प्रतिदिन देखा जाता 
यह भी चेतन शक्ति द्वारा की हुई एक विद्युन 
कित्सा ही है जो अपनी आश्चर्यजनक शाण. 
तस्तण लाभ दिखाती है । किसी प्रचुर प्राणश 
युक्त पुरुष से प्राण चिकित्सा कराना, गोपुच्छ 
समस्त शारीर का सम्मार्जन तथा काली बकरी 
उष्ण दूध पिलाना नजर लगने में हितकारी णि 
हो चुका दै । गौरोचन अपने माङ्गलिक एवं प्रई, 
वधक प्रभाव से मात्रापूर्वक शहद या दूध केस 
प्रयोग करने पर पर्याप्त लाभकारी दै । प्राण ८ ॥ 
अत्यन्त क्षीण होने पर जब बच्चे को खासकृ्च् ! 
कफ का प्रकोप हो जाय तो ऐसी दशा में काही 
सगशक्ग भस्म एवं प्राणबलवर्घनाथं सुवणं मत | 
प्रयोग आयुवेदीय चिकित्सा की दृष्टि से उत्तम 
“श्री लक्ष्मीस्वरूप शुक्ल शास्त्री आयुरवेदा | 
सन्धना (क न | 
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मनुष्य मात्र के (३२) बत्तीस दन्त होते हैं । इन 
बत्तीस दुन्तों को दो विभागों में विभक्त किया 
गया दै-- 

(१) सक्षज्जात 
सकृज्जात--- 

सकृज्जात दुन्त उन्हें कहा जाता है जो केवल 
एक बार निकलते हैँ | तथा ये अपने स्वरूप में ही 
बृद्धि पाते हैं । 


“काश्यप संहिता में? इनकी संख्या आठ 
बतलाई गई हे। परन्तु इनमें प्रत्यक्ष दर्शन के 
आधार पर चार ज्ञान या बुद्धि दन्तो का भी समावेश 
कर लेना चाहिये । इस प्रकार इनकी संख्या द्वादश 
हो जाती है । 
द्विज- 

शेष बीस दान्तो को द्वि्ञ कहा जाता है। 
क्‍योंकि ये पुनः (दोबारा) उत्पन्न होते हें । प्रथम 


(२) हिज । 


. बार ये बाल्यावस्था में उत्पन्न होते हैं, तब इनको 


दूध के दन्त अथवा प्राथमिक दन्त (2 7९८17 
or Primary Dentition) कहा जाता है । ये 
दांत बालक उत्पन्न होने के कई मास पूर्व गर्भावस्था 
में ही दन्तमांस में बीज रूप में उपस्थित होते हैं । 
शनेः शनैः उनमें अस्थि निर्माण का कार्य आरंभ 
होता है और वृद्धि होती है । इस प्रकार दांतों का 
पूणं स्वरूप लेकर मसूढ़ों का भेदन करके वे बाहर 
जाते हैं। दातों की इस भेदन प्रक्रिया को दुन्तोदू- 
भेद (7४९///॥९) भी कहा जाता है । 


दूध के दांतों के निकलने का क्रम - _ 

इन दांतों के निकलने की आयु प्रायः निश्चित 
नहों होती दै । भिन्न भिन्न बालकों में भिम निम 
आयु में दांत निकलते हैं । किसी किसी बालक के 


. दूसरे मास से ही निकल आते हैं, जबकि च 
|| . बालकों के वषे भर तक दांत नहीं निकल पाते। । 
_ बालकों की बीमारियों का भी असर." छी) ही पौ पुर, सहास से १ साल तक 1 


उनके दांतों अथवा उनके दन्तोद्गम पर भी पड़ता 
है । स्वस्थ बालक के दांत निकलने का समय उनके 
परिवार के नियमों पर भी आधारित रहता दै! 
एक परिवार सें बच्चों के दांत शीघ्र निकलते हैं, जब- 
कि दूसरे परिवार में दांत देर से निकलते हैं । 

प्रायः सभी बालकों के दांत सातव मास 
के आसपास ही निकलते हें । परन्तु बालक तीसरे 
महीने से ही लालाख्राब, कटकटाना, काटना, मु ह में 
कोई वस्तु रखकर उसे दबाना आदि आरम्भ कर 
देता दै | तथा कुछ विह्वल सा प्रतीत होता है । 

इन दांतों के निकलने का क्रस निम्न हे 


Fo 

चगहीनेमे --------- 
500. 
१ सालका हेते होते - - - - --- - - < 
~ oo 
१ और १३ सालके बीच-----. TTS 
"२२०८०००- 


१५ और शसालके बीच------- aD 
SeanonnD? 
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बच्चों के अस्थाई दांत निकलने का क्रम 
(१) निचले मध्य के त्रोटक (10/९7 ८0- 
tral incise7ऽ) छः से आठ मास तक। 
(२) ऊपर के चारों त्रोटक (Four upper 


२ और 2$सालकेबीचः--- 


ef" 


: 2012, 


“0000 क 


भक 


ERNMENT 


३) निचले पाश्व 


DR Ric 


घै के त्रोटक (71८/575) तथा 
निचले और ऊपर के चवेणक (प्रथम) (2707! 
7701578) १२ से १४ सास तक। 
(४) निचले तथा ऊपर के कीलक (८4/४॥८४) 
१८ से २० मास तक-इनमें भी ऊपर का कीलक 
प्रथम निकलता दै। .- 
(४) निचले तथा ऊपर के दूसरे चर्वशक(?०5/९- 
rior 7101६15) २४ से ३० मास तक । 
उपयुक्त क्रम से स्पष्ट होगा कि एक बच्च के दूध 
के सभी दांत प्रायः २॥ वर्षे की अवस्थो तक निकल 
आते हैं। इससे यह सहज ही सममा जा सकता 
है कि इन वर्षों में बालक का अधिकांश समय दांत 
निकलने में ही बीतता है | 


SES 


Rr दई a 


७ टु 
97 
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चित्र नं० ३६ 
६ वर्षे के बालक के दांत (बिन्दी रखे हुए 
दांत स्थायी हैं जो बाद में निकलेंगे ।) 

स्थायी दुन्तों के निकलने का क्रम निम्न है-- 

(९) प्रथम पश्चात्‌ चर्वंणक या त्रिमूली (0115- 
1101815) ५ से ७ वर्ष औसतन ६ वर्ष | 

(२) मध्य त्रोटक (Central incisers)— 
६३ से ८ वर्ष औसत ७ वर्षे | 
(३) पाशवं के त्रोटक (Lateral inciser) ७ 
से ६ वर्ष औसतन ८ वष । 

 (४)भ्रथम चवेण या द्विमूली (First bicus- 

६ से ११ बर्ष-औसतन १० वर्षे । 
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(५) द्वितीय चर्वण या हिमूली (२०१ | | 
810) १० से १२ वर्ष-औसतन ११ वष] | 
(६) कीलक(८८411005)११ से १४ वर्ष | 
१२ वर्षे । "चोख 
(७) द्वितीय पश्चात्‌ चवेण या त्रिमूलो (२॥ | 
Molars) ११ से १४ वर्ष औसतन १२॥ वषे| | 
(=) दुतीय पश्चात्‌, चरक त्रिमूली या ज्ञ | 
दुन्त या डाढ (third Molars or Wisdon, 
te९th) १६ से २१ या बाद में भी । | 
दूध के दान्तो के समान ही ये स्थायी दांत मो. 
गर्भावस्था में ही मसूढ़ों में बीज रूप से स्थित हेते. 
हैं। अन्तर इतना दै कि ये प्रथम की अपेक्षा अपिर 
गहराई पर अवस्थित होते हैं । ऋषि काश्यपे 
अनुसार बालिकाओं के दांत बालकों की गं 
सुषिर एवं स्रूदु होते हें । फलतः उनके दांत शी 
निकलते हैं ओर कष्ट भी कम होता है । बालकों 
के दांत अधिक घन तथा स्थिर होते हैं। । 
पहले कहा जा चुका है कि दन्तोद्भेद की दश 
में जबकि मसूढ़े फूलते हें तो बालक को एक विश! 
प्रकार की फुलन का अनुभव होता है जिरे 
कारण वह किसी भी प्रकार की वस्तु को सुख 
रखकर कटकटाता है। वैसे भी बच्चों कीर्ण 
आदत होती है कि सभी वस्तुओं को वे मुद्दे 
रखकर चब,ते या दबाते हैं। कितना भी उन्हे 
जाय परन्तु वे नहीं रूकते और न वे रुक ही 
हैं। वास्तविक दृष्टि से उन्हें रोकना भी 
चाहिए । क्योंकि इस विधि से मसूढ़ों का न्या 
हो जाता है । तथा दन्तोदूभेद के समय 
फुलन होती हे उसे भी शांति मिलती हे । शा 
अभिभावक को चाहिए कि वहस्वयं ही पेसी ९ 
डाल दें कि जिन्हें बालक अपने मुह . 
आनन्द से चबाता रहे । वह चीजें इतनी ब. 
हों कि मुह में लगे और इन्हें मुह में लेकर यदि. 
गिर सा जाय तो भी चोट न लगे | एतद 3] 
कल टीदिनिग रिङ्ग (Teethening ring) 
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सम्पूण स्थाई दांत एक ओर के 
लिये चबाने की चूड़ी का बहुत प्रचलन दै और सभी 
दृष्टियों से यह ठीक भी है। कई बच्चे चबाने के 
लिये कपड़ा बहुत पसन्द करते हैं। यादि वह गन्दा 
न हो तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । अनेक 
बच्चे मसूढ़ों को रगइना अधिक पसन्द करते है | 
दुन्तोदूभेद्‌ के समय सामान्यतया सुद्दागे की खील 
और मधु मिलाकर मसूढ़ों पर मलने से दांत: सुख- 
पर्वेक निकल आते हें । ग्लिसरीन का भी प्रयोग 
किया जा सकता है। प्रथम योग पाचन में भी 
सहायक होता है । 


दांतों की सुन्दरता असुन्दरता- 


आचार्यो का कथन है कि दांतों के निषेक, 
स्वरूप ग्रहण, प्रकट होना, वृद्धि पतन, पुनर्भव, 
निवृत्ति, स्थिति परिश्रम, चलन, दृढ़ता, और दुन- 
लता इन सबके लिए निम्न कारण दै 

(१) जाति या कुल की विशेषता । 

(२) निषेक उनकी बीजरूपावस्था । 

(३) स्वभाब । 

(४) माता पिता का अनुकरण (वंश परंपरा) । 

(४) ब्यक्ति के प्राक्तन कम (शुभाशुभ) । 


यह केवल उन कारणों की परिगणना की गई 


है जिन पर वैद्य का या मनुष्य का कोई 
भी नियन्त्रण न तो हे और न हो सकता हे। 

यद्यपि दन्त वैज्ञानिक अभी तक दांत 
क्यो नष्ट होते हैं इसका पता नहीं लगा 
पाये है । 

कतिपय ऐसे कारण हैं जो दांतों की 
बृद्धि स्थिति आदि पर निश्चित प्रभाव रखते 

ओर जिनका बरन आयुर्वेद संहिता 
ग्रन्थों में अन्यत्र मिलता है । 


पोषण 


पूर्वे में कहा जा चुका दै कि अस्थायी 
_ ` एवं स्थायी उभय प्रकार के दांत गर्भावस्था 
में-ही (बीज रूप) निषिक्त होते हैं तथा अपना स्व- 
रूप बनाते हे | इनका भो पोषण गर्भाकाल में माता 
जो आहार लेती है उससे होता है। अन्वेषणों से 
यह पता लगा है कि स्वस्थ एवं स्थिर दांतों की 
प्राप्ति के लिये भोजन में निम्न अंश अवश्य होने 
चाहिये-- 
चूना (८100), प्रम्फुरएक (105910- 
70४", जीवतिक्ति डी. ओर जीवतिक्ती सी.। इनके 


“अतिरिक्त जीवतिक्ति ए और बी की भी आवश्य- 


कता होती हे। 

अतः गर्भाञस्था में माता के आहार में ऐसे 
पदार्थ होने चाहिये जिनमें इन द्रव्यों की समुचित 
उपस्थिति हो । अन्यथा औषधि रूप में इनकी 
पूर्ति होनी चाहिये । बाद में जब शिशु एक मास 
का हो जाय तो विटामिन सी और डी की वू'दे 
दूध में मिलाकर देनी चाहिये । 
दांतों का शीघ्र पतन-- 

अन्वेषण से ज्ञात हुआ हे कि दांतों के गिरने 
का मुख्य कारण दूध से उत्पन्न अम्ल (दुग्घास्ल- 
Lactic 4010) है । शकरा और पिष्ट (7०h) 
पर रहने वाला एक विशिष्ट कीटाणु इसे पेदा 
करता दै और जब ये द्रव्य दांतों के सम्प में 
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आते हैं तो उनसे यह अम्ल बन जाता दै । बालक 

जितना ही शकरा एवं पिष्टमय पदार्थ का अति 

सेवत करेगा उतनी ही इस अम्ल के बनने की 
सम्भावना बढ़ेगी । यही कारण है कि अधिक मात्रा 
में लेमनचूस, शक्कर की गोलियां, शबेत और ऐसी 
मिठाइयां का सेवन जो दांतों से चिपटी रहती हैं 
उनसे दांतों के खराब होने की अधिक संभावना 
होती हे । वेज्ञानिक अन्वेषणं से यह भी पता चला 
है कि पानी में एक फ्लोराइड नामक तत्व होता 
है जो दांतों की दृढता के लिये परमावश्यक होता 
है । यह तत्व माता की अपरा से जब वह गर्भवती 
होती है तब गाभे को मिलता है जो दन्तनिषेक 
काल और मूतंकाल में उपयोगी होता है । 


र क रर 7 | 


आजकल दांतों पर उसका घोल चढ़ा देते हैं । 
द्न्त सस्पतू-- | 

दांतों की पूर्णता, समता, घनता, शुक्लता, 
स्निग्धता, निमेलता, नीरोगत/,. नीचे के दांतों से 
ऊपर के दांतों का कुछ अधिक उन्नत होना (जिससे 
नीचे के दांत भलीभांति ढक पायें) तथा मसूढ़ों 
का समान लाल, स्निग्ध तथा बड़े घन एवं एवं 
स्थिर मूल वाले होना, ये दांतों के गुण कहलाते हैं। 

वर्तमान ।युग में यदि दुन्त पंक्ति ठीक 
नहीं होती और दांत इधर उधर असम बिना किसी 
क्रम के निकलने आरम्भ होते हैं तो डाक्टर 


~ 


प्रयत्न करते हैं और सफल भी होते हैं। इसके 
अतिरिक्त दांतों की सफाई रखनी चाहिये । प्रत्येक 
प्रधान भोजन के उपरान्त दांतों को साफ करना 
 जाहिये।वर्षं में दो बार दांत के अच्छे डाक्टर 
 कोदांत दिखलाने चाहिये। 
दन्तोद्‌भेद्‌ के समय उत्पन्न होने वाले रोग- 
पृष्ठ भंगे विडालानां बर्हिणं शिखरोदूगमे। 
 दुन्तोदूमेदे च वालानां न हि किंचिन्न दूयते॥ 
सुषु 
बिडालो के प्रश्र भङ्ग में, मोरों की 


शिखा के उद्गमकाल में और बालकों के || | 


यदि पानी में फ्लोराइड नहीं होता तो डाक्टर 


*दाय का कथन है कि दन्तोदूगम किसी भी अल 


विविध उपायों से दन्तपॉक्त सम ही निकले इसका . 


CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


5-.. 


भेद के काल में ऐसा कोई भी अङ्ग अथवा क 
यव नहीं होता जहां पीड़ा नहीं होती| रै 
. उपयुक्त मत महर्षि सुश्रत का है और इ 
है । जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि छ हे | 
में बालक परेशान और अस्वस्थ प्रतीत होता है। 
शरीर के किसी भी भाग में किसी भो प्रकारक 
अस्वस्थता हो इसका अवसादक प्रभाव सम्पूर्ण, 
पर तथा उसके अङ्गों पर पड़ता है । इस काल |. 
बालक की क्षमता, व्याधिनिरोधक शक्ति (7101. | 
पाए) कम हो जाती दै। फलतः अन्य रोगों ब्न | 
प्रभाव शीघ्र हो जाता है। तथापि बालकों गे. 
अनेक भेद मिलते हैं । एक बालक ऐसा होता है चो 
दांत निकलने के तीन या चार मास तक सुस्त 
निर्बल हो जाता हे और सारे परिवार को भी परे. 
शान कर देता दै । दूसरे ऐसे भो बच्चे होते ह छि , 
कब उनके दांत निकले इसका पता भी नहीं चलता 
आधुनिक काल में भी दन्तवेज्ञानिकों काइस | 
विषय में मतैक्य नहीं है । एक समुदाय का कथ | 
है कि दांतों के उद्‌गम के समय शिशु को निश्चित 
रूपेण बहुत से रोग सताते हैं। जबकि दूसरे ससु" । 
रोग के लिये उत्तरदायी नहीं दै । ये दोनों दी. 
सिद्धान्त आत्यन्तिक स्वरूप के हैं। मेरे मते 
मध्यम मागे का ग्रहण करना श्रेयस्कर हे। , | 
यद्यपि दुन्तोदूभव भी एक प्राकृतिक घढता दै | 
ओर सामान्यतया बिना किसी विशिष्ट असुविधा 


` के ही यह प्रक्रिया परी हो जानी चाहिये तथापि | 


~ 


यहु प्रत्यक्ष है कि प्रायः अधिकांश शिशुओं में इ | 
न कुछ विकृति अवश्य हो जाती दै । 

नाडी संस्थान पर भी इसका प्रभाव होता दै! ! 
फलतः शिशु असहुनशील, चिडचिडा और ररी 
शील हो जाता दै तथा अस्वस्थ दिखाई देता ६ 

अतः जो लोग यह सत प्रदर्शित करते हि 
दन्तोद्भेद काल में होने वाली व्याधियों की तति 
आवश्यकता नहीं है | दे स्वयं ही दांत निकल * | 
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पर शान्त हो जाती हैं बह पूर्ण अत्युक्तियुक्त दै । 

मेरे मत में यदि शिशु में अति साधारण प्रकार 
की व्याधि या अस्वस्थता हो जाय तब तो कोई 
बात नहीं, परन्तु यदि ज्वर कास अतिसार आदि 
सामान्य अवस्था से अधिक हो तो तुरन्त ही वेद्य 
को दिखलाकर उचित चिकित्सा करानी चाहिये । 

दन्तोद्भेद के समय प्रायः निम्न रोग होते हैं- 

(१) ज्वर--दन्तोद्भेदन के समय जबकि 
मसूढ़े बहुत फूले हों और दांत निकलने वाला हो, 
उस समय सामान्य ताप से यदि १ या १॥ अंश 
ताप अधिक हो तो चिकित्सा के लिये प्रतीक्षा की 
जा सकती है । इसमें अधिक ताप होने पर कारणा- 
नुसार उचित चिकित्सा करे । 

(२) कास--दन्तोदूभेद कास का एक विप्रकृष्ट 
कारण माना जा सकता दै प्रधान कारण के रूप 
में नहीं । इसकी चिकित्सा तुरन्त करनी चाहिये । 

(३) अविपाक या अपचन--कई शिशुओं की 
चर्या जब नियमत नहीं रहती तो उनका पचन 
संस्थान भी भलीभांति कार्य नहीं कर पाता । 
फलतः जो भी वे लेते हैं (आद्दाररूपेण ग्रहण करते 
हैं) उसका ठीक पाचन 'नहीं होता। इसके लक्षण 
दै- शिशु की बेचैनी, हाथ पैर फेंकना, दुर्गन्धित 
अपान वायु का त्याग, अधिक दूध मुख द्वारा उग- 
लना । यही अवस्था आगे जाकर वमन तथा अति- 
सार का स्वरुप ग्रहण कर लेती है। 

(४) बसन--अनेक शिशु ऐसे होते हैं कि यदि 
वे क्रुद्ध हों तो बढी सरलता से बमन या उल्टी 


कर देते हैं और इस प्रकार जब वे एक ' 


दो बार माता आदि की सहानुभूति पा लेते हैं तो 
इसकी उपयोगिता देखकर इसका अभ्यास कर 
लेते हैं। इसके लिये १-२ बार उपेक्षा कर देना ही 
चिकित्सा है | परन्तु बिना अभ्यास के या अन्य 
कारण से यदि उल्टी हैं तो उचित चिकित्सा कर | 
(५) अतिसार--प्रारम्भ के १-२ वर्षों तक शिशु 

की आन्त्र अधिक संवेदनशील होती है । आहार- 
विहार विषयक परिवर्तन का अतिशीघ्र प्रभाव होता 


है । इस काल में आन्त्र पर केवल उन कीटा- 
खुओं का ही असर नहीं होता जिनका बड़े लोगों 
की आन्त्र पर होता है। अपितु कुछ ऐसी सर्दी 
के कीटाणु अथवा ऐसे कीटाणु जो बड़े लोगों की 
आन्त्र पर कुछ भी प्रभाव नहीं करते इन पर तुरन्त 
प्रभाव करते हें । इसीलिये शिशुओं एवं बच्चों की 
इन कीटाणुओं से रक्षा सर्वाधिक करनी पड़ती है । 
उनके दूध को सावधानी से जन्तुरहित करना पड़ता 
है। धीरे धीरे आहार क्रम बदल और आहार में 
नवीन द्रव्यो की योजना शरैः शने: विधिवत्‌ करे । 

बहुत से अतिसार साधारण होते हैं। दन्तो- 
दूभव वेदनाजनित अतिसारों की संख्या ३-४ से 
अधिक नहीं होनी चाहिये | न उनकी राशि, गन्ध 
या वणे में कोई विशेष अन्तर आना चाहिये । परंतु 
यदि संख्या (अधिक हो), राशि (प्रभूत), गन्ध 
(दुर्गन्धित) एवं वणे (हरा-नीला) में अन्तर आ 


जाये, अधिक पानी निकले रक्त यो आंब (आम) ` 


आवे, साथ ही उल्टी हो, ज्वर हो, शिशु अवसन्त 
हो तो तुरन्त ही समुचित चिकित्सा की व्यवस्था 
करनी चाहिये। जो व्यक्ति मानते हैं कि इस काल 
में अतिसार प्राकृतिक और लाभप्रद है उनकी यहद 
धारणा उचित नहीं हे । आवश्यकता से अधिक 
अतिसार सर्वदा हानिकारक हे । 

एतद्तिरिक्त बच्चे का बार बार सिर पटकना, 
आक्षेप आना तथा कभी कभी नेत्र विकार सामा- 
न्यतया आभ्यन्तरवत्ममदाह (20॥7॥०४शं॥5) 
भी उत्पन्न होते हैं । 
चिकित्सा-- 

इन अवस्थाओं की सामान्य चिकित्सा के 
सामान्य नियेम वे ही हैं. जो बड़ों में लागू होते हे । 
किन्तु बालक के सुकुमार होने के कारण ओषधियां 


सदु होने अल्पमात्रा में प्रयुक्त भी प्रभावकारी हों, 


स्वाढु हों आदि बातों का विशेष ध्यान रखें। 


_बैद्य श्री त्रिलोकचन्द्र जैन ए. एम. एस. 
सह-प्राध्यापक स्नातकोत्तर शिक्षाकेन्द्र, जामनगर | 
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दन्तोत्पत्तिकारणस्‌ 


आ बालकराम शुक्ल आयुर्वेदशाख्नाचार्य 
- 


बालकों की दन्तोत्पत्ति में अस्थिमज्जा का 
प्रधान भाग होता है । धातुओं की पच्यमानाः 
वस्था में ये दोनों काल क्रम से जब दन्ताशय 
(हन्वस्थिगर्तो) में निर्मित होती रहती 
भाग में नीचे की तरफ, तथा अधो भाग में ऊपर 
को तरफ बढ़ने लगती हैं तब यह अतीत होने 
लगता है कि अब दन्तोत्पति. होने वाली है । और 
दन्तवेष्ट (मसूद) में संघर्षण आरम्भ हो जाता हे 
इससे बालक को रोमाञ्च होने लगता है ओर 
वहाँ र्छेष्मा होने के कारण कण्डू, लालाखाव 
आदि होने लगता है। बच्चा मसूद में पीड़ा होने 
के कारण माता के चूचक (स्तनाग्न भाग) को जोर 
से दबाता दै । उस समय बच्चो को जो कुछ मिलता 


है मुख में रख कर उसको दबाता है। यह मसूरी. 


) 'की चमक, सूची भेदन के तुल्य पीड़ा जितनी बढ़ती 


दै उतने ही दांत बाहर की तरफ निकलते हैं । और 


बालकों के दांत निकलते समय. अनेक रोग. उत्पन्न 
हो जाते हैं, जैसे बिल्ली के प्रृष्ठभंग हो जाने. पर 


आर मोर की शिखा निकलने में अनेक : पीड़ायें 


उत्पन्न हो जाती हैं- 


परष्ठभ्टर'रो बिडालनां बहिणान्चाशिखोद्गमे ' । 
दुन्तोदूगमेचयालानां नहिकिज्ञन्नदूयते . ॥ 
; जभ्र, हृ. उ. 


अर्थात्‌--दन्तोत्पत्ति सब रोगों का कारण है ।. 


प्रधान रूप से ज्वर, खांसो, शिरोवेदना, वा वमन, 
अतिसार आदि होते हैं । | 
. एक पाश्चात्य वैज्ञानिक का मत है कि दांतों की 


उत्पत्ति से पीड़ा का कुछ सम्बन्ध नहीं, है क्योंकि, 
= दुन्तोत्पत्ति एक स्वाभाविक कार्ये है । यथा हस्तपा- 


दादि की उत्पत्ति वा, स्फूर्ति स्वाभाविक रूप से होती 


हैं तथा अध्वे- 


उसी भांति दांत भी आयु के आधार पर, 
इसी भांति न्यूयार्क के प्रसिद्ध चिकि- [ 
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त्सक डासन कां मत है कि हमारी सम्मति में मनुष्या | 
की मिथ्या घारणाओं में सबसे निमूः धारण 
दुन्तोत्पत्ति के समय दुःख होने के विषय में है. 
दांत निकलते समय पीड़ा होना किसी दृष्टि हे | 
स्वाभाविक या अनिवाय नहीं समझा जाता है।' 
पाश्चात्य देशीय चिकित्सकों ने इस विषय गे. 
अच्छी तरह अनुभव करके यह परिणाम निकाल 
है कि दांत निकलते समय बच्चे को जो पी | 
होती है वहू बच्चों की अकाल सृत्यु का काण | 
नहीं है। उनके कथन से यह भी प्रगट होता हे $ | 
यदि हम प्रकृति के नियमानुसार चलें तो बालन 
की उन सब रोगों से सहज ही रक्षा हो सकती है. 
जो दांत निकलते समय उनको अधिकतर हो जाते. 
हैं। अतः दन्तोसत्ति से रोग होने फे श्रम को त्याग 
कर बच्चे के उद्र की शुद्धि रखना उनको 
स्वस्थ रखने का एक मात्र उपाय है। दांत तिक | 
लने के समय बच्चों को शुद्ध वायु का सेवन कराना 
परमावश्यक हे अतः कर्मकाण्ड में प्रायः इन्हीं दिग 
में बहिर्निष्क्रमण संस्कार का विधान लिखा है। 
उसका तात्पय यह है कि बच्चे को उन दिनों शुद्र | 
बायु का सेवन करावें । | 
दन्तोत्पत्ति समय -- | 

नवजात शिशु के दोनों हुओं ऐ | 
भीतर २० पतनशील दांतों के Mo | 
विद्यमान रहते हैं । धीरे धीरे ये दांत बढ़ते हैं ओर | 
और छठे-सातवे मास में मसूढ़ों को छेद % | 
हंनुओं से बाहर निकलते हैं। इनके बाहर निके | 
को दन्तोद्धव काल कहते हैं । ओर लिखा ह 
है कि आठ मास के बाद वा आठवें मास || 
दन्तोद्धव होने वाले बच्चो की दीर्घायु होती दे 
इससे कम समय में दन्तोत्पचि होने वाले "ह 
की दीर्घायु नहीं होती है । अर्थात्‌ चोथे मात... 
जो दांत निकलते हैं. वे दुर्बल, शीघ्र नष्ट - | 


|| 


डु 
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'बाले तथा रोगाकान्त होते हैं और पांचवे मास 
में जो दांत निकलते हैं उनमें स्पन्दन, और प्रह- 
षेण अधिक होता है । और यह भी प्रायः रुग्ण 
रहते हैं । और छठे मास वाले दांत मलग्राहो 
विवर्णं ओर गणदन्त (9९1181 ०911105) होते 
हैं। ओर सातवें मास के दांत . डिलछिद्रयुक्त, टूटने 
वाले लकीरों वाले रून विषम और उन्नत देखे 
जाते हैं। परन्तु आठवें मास में निकलने वाले 
दांत सवँगुण सम्पन्न देखे जाते हैं । 
दंतसम्पद्‌-.- र 

(१) पूणता-दांत सम्पूशंतया ऊपर आना 
चाहिए । कुछ दंतवेष्टो के अन्दर मांसबृत रहते हैं 
प्रायः राजदन्त सांसाबत देखे जाते हैं। पर्णरूप से 
दांत बत्तीस होने चाहिए कम संख्या के दृष्टि से 

यून होना दन्त-अ-संपदू है 

(२) समता-दांत बराबर होना चाहिए, दांतों में 
समता होने से ऊपर वाली और नीचे वाली दुंत- 
पंक्ति वक्राकार रहती हे । इससे थुख की सुन्दरता 
बढ़ती है । 

(३) घनता--दांतों में घनत्व होने से कठिन 
'पदार्था को चबाने में सरलता रहती है । 2 

(४) शुक्लता-सुक्तातुल्य श्वेत दांत होने चाहिए। 

(४) स्निग्धता--दांत स्निग्ध होने चाहिए । 

(६) श्लक्षणता--दांत चिकने होने चाहिए । 

(७) निमेल--निर्मल स्वच्छ दांत होने चादिए। 

(८) निरामयता-दांतों में कोई रोग नहीं होना 
चाहिए । आरोग्य सम्पन्न दात इस कलि काल में 

अत्यल्प दृष्टिगोचर होते हैं । प्राचीन काल में 
संसार में भारतीय मनुष्यों की दन्त संपत्‌ प्रसिद्ध 
है । आजकल के दांत प्रत्यक्ष ही हैं । 

(६) उत्तरोन्नता किब्वित्‌--कुछ कुछ 
रोत्तर उठे हुए प्रतीत होते हैं। 

(१०) दन्तबन्धनानां समता--मंसूडी का सम 
स्थति में रहनः दांतों की रक्ता के लिए आवश्यक दै 


दांत उत्त- 


मसूढ़ों का विषम स्थिति में होना, दुवेल होना हानि- 
कारक हें । मसूढ़ों की समस्थिति होना दांतों की 
आरोग्याबस्था के लिए अत्यावश्यक है। भसूढ़ों की 
विषमता से शकरा, कापालिका, दन्तकूमि आदि रोग 
हो जाते; हैं। 

(११) रक्तता--शुलाबी रंग दांत की सुन्दरता 
बनाता है। : . 

(१२) वृहद्धन स्थिरमूलता--दांतों की मूल, 
स्थिर, घन (ठोस ) होनी चाहिए । 
यथोक्त काश्यप संहितायाम्‌- 

पूणता--समता, घनता, शुक्लता, स्निग्धता, 
श्लक्षणता, निम॑लता, निरामयता, किड्च्चिदुत्त- 
रोन्ननता, . दंतबंधनानाऽचसमता, रक्तता, स्निग्धता 
बृहद्‌ घनीस्थिर सूलताचेति दंत सम्पदुःच्यते । 


दत असपदू- 

विरलदंतता (दांतों का अलग-अलग रहना), 
हीन दंतता (कम दांतों का' होना), अधिक दन्तता 
(अधिक होना), कंराल. दंतता (दांत टेढ़े होना), 
विवश दैतता (विक्त वशे वाले होना), स्फुटित 
दंतता (स्फुटित होता) ये अमंगलकारी दांत होते हैं। 
दन्त सम्पत्‌ का कारण- ' 

जिनके दन्तोदूखलों में स्वभाव से ही गर्भ में ही 
रक्त का विषेचन हो चुका होता है उनमें उत्पन्न 
दंत क्रम से पंक्तिबद्धंसम्पदू' युक्त होते हैं | 
चतुविध दुन्तजन्मविवणनम्‌- 

चार प्रकार के दांतों का जन्म होता दै। 

(१) सामुदूग--यद दन्त जन्म विकृष्ट होता 
है। इसमें बराबर दांत शिरते. रहते हैँ । इससे इनका 
व्य होता रहता दै। 

(२) संबृत--यह्द दन्त जन्म कल्याणकारक नहीं 
होता दै क्योंकि मलीन रहते 

(३) विबृत--यह अनित्य, लालोपहत,असंघना, 
दंत होने से शीघ्र उन्हं विवरणे करके बाधा के समीप 
पहुंचा देता है। . | 

(४) दन्त सम्पत्‌--यहद ठीक हे । क्योकि इसमें 
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र 


दंत पंक्तिबद्ध होते हे. । 

दंत संख्या विवेचन - ॥ 

मनुष्य की बाल्यावस्था में २० दांत होते है ओर 
पूर्ण आयु में ३२ दांत होते हैं। इनका स्थान तथा 
कार्य के अनुसार पथक पथक्‌ नामकरण संस्कार 
किया गया हे-- 

(१) दुग्ध दन्त (7471 7४८10 ) या अस्थायी 
दन्त (72/170701)) । 

(२) स्थायी दन्त (Permanent teeth) । 
दुग्ध दुन्त वर्णनम्‌- 

यह संख्या में २० होते हैं। ऊपर नीचे के प्रत्येक 
हुनु में दस-दस और प्रत्येक अधहनु में पांच-पांच 
दन्त होते हैं । जब बच्चा ६ से १० महीने का होता 
है तब दांत निकलने शुरू होते हैं। इन दांतों को 

, दूध के दांत कहते हैं। प्रायः २॥ वर्षे में दंत 

रूप में निकल आते हैं। और प्रायः सबसे 
अधोहनु के दो कर्तनक दांत ,तिकलते हैं। फिर 
उध्वहनु के कतेनक निकलते हैं। इस भांति भिन्न- 
भिन्न प्रकर से ऊपर नीचे दांतों का उत्पत्ति क्रम 
चलता है | इसके बाद ६-७ वर्ष की उम्र के बाद ये 
गिरने लगते हैं| जो कि लगभग १२ वर्ष की आयु 
तक रहता है। ओर इनकी जगह दूसरे नये दांत 
निकल आते हैं । इन दूसरी बार के निकले दांतों 
को स्थायी दांत (27/10/९7! 7९९।॥) कहते हैं । 


दंत विभेदाएयानम- 


दुग्ध दंतों को स्थान, तथो कार्य के अनुसार 


निम्न तीन भागों में विभक्त करते हैं-- 


(१) कर्तनक (1701878)--यहद दांत भोजन के 
पदार्थो को काटने का काम करते हैं अतः इनको 
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(तत्र मध्ये द्वावुत्तरीराजदंतः संज्ञोमवन, ते 
पवित्रो, तस्मात्ताभ्या खण्डेन्‌ श द्वमहति । आपि 
हि सः । (का. सं.) 


दैब प के र | 


| 


ऊपर नीचे के दोनों हनुओ में इनकी ज 
संख्या ८ होती है । प्रत्येक द्‌ के आधे भाग 
दक्षिण वाम में दो-दो होते हैं। 


AG 


चित्र नं० ४० 

बालक के अस्थाई दांत 

(२) रदनक (0911065)- -यह दन्त पदाय | ` 
विभिन्न भागों में फाइने का काम करते हे श 
इनको रदनक कहते हैं। ऊपर नीचे ये संख्या।| | 
चार होते हैं । प्रत्येक हनु के आधे भाग में दरति 
बाम तरफ एक एक होता हे । | 
(३) पश्चिम चवशक (\01875) दांत का | 
पदार्थ को चबाना है अतः इनको चर्षणक ह | 
इनको दाढेँ भी कहते हे । ये प्रत्येक हनु के i 
भाग में दो-दो होते हैं। अर्थात्‌ बल्या, 
ऊपर नीचे इनकी संख्या झ होती दै। _ | 
स्थायी दन्त विकास क्रम-- समे कि | 
निम्न हनु के कतेनक दांत निकलने आरम्भ « | 
इसके बाद उध्वेहनु के कर्तनक आदि ईस « 
उध्वीधः समविषम उत्पत्ति क्रम चलता ६ 
पतनशोल दन्तोद्‌भवकाल क्रम वर्णम | 
(१) अधो कर्तनक--६ से ६ महीना पर 


Sh MESHES PSG SO SES ees Tae 
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(२) ऊध्व फे चारों कतेनक--८ से १२ मास । 
(३) नीचे के पाह्यकर्तनक। और अगले चार 


चर्वेणक-१३-१४ सास । 


(४) भेदक दन्त--१८-२४ मास तक 
(५) पिछले चबेणक--२४-३० 
१ वर्षे की आयु के--बालक के ६ दांत होने 


चाहिए । 4 

१॥ वर्ष शिशु के-१२ दांत होने चाहिए । 

२ वर्ष के शिशु के १६ दांत होने चाहिए | 

२॥ वषं के शिशु के दांत २० होने चाहिए । 

दन्त विभाग रचना- 

प्रत्येक दांत के ३ भाग होते हैं । (१) शिखर 

(Crown) (२) ग्रीवा (160०८) (३) मूल (Root) 
शिखर मसूढ़े के बाहरी भाग को कहते हैं। ग्रीवा 

मसूढे के अन्दर दवे हुये भाग को और मूल, ग्रीवा 
के नीचे के दांत के अन्तिम भाग को कहते है | जबड़े 
की हड्डी में बने हुए गढ़ों में दांत जमे रहते हैं. । इन 
गढ़ों को दुन्तोदूखल (1४001) कहते दैं। प्रत्येक 
दांत के अन्द्र एक खाली स्थान रहता है जिसमें 


' सुधिर वाहिकायें, और नाढ़ियां भरी रहती हैं। 
इसको दन्त गुहा (?५] 4४/19) कहते हे । . 


दन्त गुहा को चारों ओर से घेरता हुआ दन्तसार 
डेन्टाइन (९71) नामक पदार्थ रहता है । जो 
दन्त का अधिक भाग बनाता है । मसूडे के ऊपर 
दांत का जितना हिस्सा बाहर निकला रहता दै उतने 
हिप्से में डेनटाइन के ऊपर एक दूसरी कड़ी पते रो 
है जिसे दन्त कबच इनेमल (2091101) कहते है। 
इमनेल दांत को सफेदी प्रदान करता है । मसूढ़े के 
अन्दर के भाग में डेन्टाइन के ऊपर एक अस्थि की 


र ॥ पते रहती है जिसे दन्त प्रस्तर-सीमेंट (०९०!) 


कहते हैं। 
संज्षिप्त स्थायि दन्त विवेचनम्‌ 


स्थायी दांत अधिकतर ६-७ वषे की अवस्था सं 


3 _ ढुग्ध दन्तो के उखड़ने पर्‌ क्रमशः 


ndation Chennai and eGangotri 
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१४१ 
ही स्थान पर निकलना शुरू होकर १८ से २४ 
वर्ष तक की आयु पूरे होते हैं। मनुष्य की 
आरोग्यता के अनुसार अधिकतर आजीवन स्थिर 
रहते हैं। भिन्न .मिन्न दांतों का उत्पत्ति समय 
भिन्न भिन्न होता है। ये गिनती में दुग्ध दन्तं 
की अपेत्ता १२ अधिक होते हैं। इप १२ दांतों का 
पुनजन्म भी नहीं होता हे । इनकी उत्पत्ति प्रथम 
बार होती हैं । ये ३२ होते हैं। ऊपर नीचे प्रत्येक 
जबड़े में १६-१६ और प्रत्येक हनु के दक्षिण वाम 
अधे-अधे भाग में आठ आठ होते हैं। 


नाम, मेद के अनुसार स्थायी दांतों की गणना- 

(१) कतेनक--सबसे आगे मध्य रेखा के 
उधर २-२ चोड़े दांत होते हैं। ये मोजन करने का 
काम करते हैं । अतः इनको कर्तनक या छेदक कहते 
है। चार छेदक दांतों में से बीच के दो दो मध्य 
मध्य छेदक और इनके इधर उधर वाले बाह्य छेदक 
कहलाते हैं । 

(२) रदनक दुन्‍्त--बाह्मछेदुक दुन्त से कर्ण की 
तरफ एक नुकीला दांत मिलता है | यह दांत मांस 
फाइने वाले जानवरों में अधिक लम्बा और नुकीला 
होता है । यह दांत भोज्य पदार्थों को छेद करके 
अथवा फाड़ करके काम लाता है । मनुष्य अपना 
भोजन पकाकर खाता हे । अतः उसको फाइने का 
काम कम करना पड़ता है । इसी कारण यह दांत भी 
छोटा होता दै । इसको रदनक दन्त कहते हैं । इनकी 
कुल संख्या ४ होती दै। 

(३) अम्रचबेणक (3101510105 or Premo- 
1875) प्रत्येक इचु के आधे आधे भाग में 
ऊपर नीचे दोनों ओर २-२ होते हैं। इनकी कुल 
संख्या ८ होती दै । इनको छोटी दाढ़े' भी कहते 
हैं। ये अपने से पहले दांतों की अपेक्षा कुछ छोटे 
ओर ऊपर का भाग चपटा होता दै। उपर के | 
चपटे भाग में अधिकतर दो 
उभार से भी होते हैं। इनका काये आज्य पदार्थो | 
को चबाना होता दै । अतः इनको अम्र चर्षणुक 
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कहते हैं । इनका स्थान मुख में रदूनक दांतों के पोछे 
' कुछ अन्द्र की तरफ चौथे और पांचवे नम्बर पर 
होता दै । होठ खोलने पर ये साफ साफ दिखाई 
- नहीं देते क्योंकि ये कपोलों से ढके रहते हैं । 
(४) पश्चिम चर्बशक--अग्रचबंण॒कों के पीछे 
तीन दाढ़े होती हैं। ये मी भोजन चबाने के काम 
“आती हैं। ये सबसे मोटे दांत होते हैं। इनको 
पश्चिम चर्वणक कहते हैं। इनकी गिनती सामने 
से पीछे की ओर होती है । प्रथम, द्वितीय, दृतीय। 
तृतीय पश्चिम चबेशक को साधारण बोलचाल में 
बुद्धिदन्त (अकल दादा 7001915 वा 
‘wisdom 1९०11) कहते हैं। इसका कारण यह 
है कि यह बढी आयु में १८ से २५ क की आयु के 
बीच में कमी कभी इससे भी अधिक आशु में 
निकलती हे । 
“स्थायी दन्त निकलने के संमय- 


प्रथम पश्चिमचबंशक * ४८-६ वर्षे 
कर्वनक ।, ८-७-५ ,, 
| धअग्नरचबेणक : ८=-१२ 39 
भेदक ` » ४०१२-१४ ,, 
द्वितीय पश्चिम चबक ४- १७-२५ ,, 


विमर्श--दोनों हुओं में दोनों प्रकार के दांत 

होते हैँ- स्थायी और पतनशील । जब पतनशीलं 
दांत गिर जाते हैं तो स्थायी दांत उनकी जगह उग 
आगे आते हैं। अधोदन्त ऊर्ध्वं दुन्तां से पहले 
निकलते हैं । छः वर्षे में प्रत्येक हनु में २४ दन्त होते 
हैं दोनों में ४५। इनमें से २० पतनशील होते हैं । 
आर २५ स्थायी । स्थायी दांत पतनशील के नीचे 


7 


में निकला करते है। 
हार के ३२ दांतों में से आठ एक बार ही उत्पन्न 
हैं । अतः इनको स्वरूढ़ दन्त कहते हैं और शेष 


७40 क 


३२। जबकि बुद्धि दन्त २५ और ४० वर्ष के बीच 


|| छा जन i छि 
क $9044220२३३३२११/७:२० ३ ची र हल २०2. 


ओर. 


-परिक्षय, चलन, पतन, दृढता, दुर्बलता, ¦ 


रहते हैं । यह मसूढ़ों से ढके रहते बु हँ । २५ वर्ष की होते 


आयु में प्रत्येक दबु में १६ दांत होते. हैं। दोनों मे दन्त वृद्धि होती और शरीर के हास के कि दै 
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दन्त जो २४ होते हैं उनको द्विज कहते ३ .. 
महीनों में दांतों का निषेचन होता 
दिनों में उनकी उत्पत्ति होती है। ऐसे 
हुये दांत जितने मास में उत्पन्न होते हैं उती 
में उनका पतन होकर पुनरुद्धव होता है। ज्ञ । 
के मध्य के दो को राजदन्त कहते हैं | ये दो 
पवित्र माने जाते हैं। इनके खण्डन हो जो, 
मनुष्य श्राद्ध कम करने के योग्य नहीं रहा! 
वह अपवित्रो. जाता है । इन:दोनों के | क्‌ 
वस्न संज्ञक (1/4०३1 17015९78) दन्त होते || छ 
उनके आगे द्रा (८21/९8) होते हैँ। शेप॥|पि 
स्वरूढ्‌ दन्त कहलाते हैं। यह क्रस अधो दन्ता । त 
बालकों के दन्तोद्गमन में बिलम्ब काशा 
बच्चों की अपेक्षा कुमारियों सें दन्तोसत्ति? 
ओर अल्पबाधा युक्त होती है । क्योंकि १ 
सुषिरता (पोरोसिटी) अधिक होती दे. और. 
दांतों का झडु. स्वभाव होता है। ४, है 


NH 


हे 
९ । 
हक 


उ 
ध 
श 


अनेक' बांधायें ः 
क्योंकि उनके दांतों में घनत्व (7511) हि 

होता है और उनका स्वभाव स्थिर होता है 
की. विशेष: आकृति, उनका उदूमेद, पं 
की वृद्धि, उनका पतन, पुनभेव, निति 


उनकी जाति विशेषता, स्वभाव; माता । = 
का अनुकरण और स्वकर्म विशेष पर आश्रित 
है. ऐसा महदषिं चरक कहते हें । इसके सिवर 
शरीर की. वृद्धि हास, गुण तथा दोष पर भी, 

हैं अर्थात्‌ जब शरीर की वृद्धि होती 


का भी हास होता है । ऐसा दूसरे आ 
मत है। ssl 
श्री कश्यप सं हता का सिद्धांत - | 

जब शिशुओं के चतुर्थादि | 


र oR | 


~" 


निकलते हैं तो दांतों में अनेक विकार होते 
| हैं। यथा-- 
४ सदन्त जन्म--अर्थात्‌ कभी कभी शिशु दांतों 
| से युक्त दी जन्म लेता है। 

३| पूरवेसुत्तरन्तजन्म--किसी किसी शिशु के पहले 
| पर के दांत निकलते हैं. । ये दोनों ही अवस्था में 
| घर्मशाज्ज के अनुसार अमङ्गलकारक हैं। ऐसी 
[|| अवस्था में शिशु के माता पिता को शाख्नकम 
है| कराना चाहिये और द्विजाति के लिये सुवण 
| | आदि दक्षिणा के साथ बालक का दान कर देवें । 
है फिर उसको सूल्य देकर शिशु को लेना चाहिये । 
[| और नैगमेष ग्रह की यथाविधि पूजा करें । 


तृतीय विकृति-विरल दुन्तजन्म, चतुर्थ -हीन- 


पृष्ठभंगे बिंडालाना वर्दिणां च शिखोदूगमे । 
` दुन्तोद्भवे च वालानां नहिकिंचिन्न दूयते ॥. 

बिज्ली की पीठ पर चोट लगने के समय मोर, 
की चोटी उत्पन्न होने के समय तथा बच्चों के दन्तो- 
'दूगम के समय उनके नेत्र सिर आदि सर्वाङ्ग में 
£ अत्यधिक पीड़ा होती है । वास्तव में देखा जाय तो 
४ दांतों का निकलना शारीर का स्वाभाविक कमे है । 
| जब बच्चा मां का दूध पीता है तब उसे दांतों की 
कोई आवश्यकता नहीं होती । गालों की सहायता से 
(चस कर पी लेता है किन्तु ज्यों ज्यों वह बढ़ता दै 
,तो उसे आवश्यकता होती है । बालक स्वाभाविक 
«ही इधर उधर हाथ पैर फैला कर जो कुछ मिलता 
६ उसीको मुख में चबाने की चेष्टा करता है । इस 

अवस्था में दांतों का निकलना एक प्राकृतिक क्रिया 


दांत निकलने से पहले लच्षण-सुख के अन्द्र - 


दुन्तता च, पञ्चम-अधिक दन्तना च, षष्टम-विव- 
णद्न्तता च, सप्तम-स्फुटितद्न्तता च। ये दांतों की 
विकृतियां अमङ्गलकारिणी हैं। इनकी शक्ति के 
लिये मारुति इष्टि करावें और अन्तदिताग्नि से 
स्थालीपाक या प्रजापत्य का विधान करने के लिये 
अन्य आचाय कहते हैं । 


नोट--लेखक ने इसके बाद सम्पणंदुन्त रोग, उनके 
लक्षण एवं चिकित्सादि का वणन किया था किन्तु वह 
विषयान्तर हो जाता, अतः यहां प्रकाशित नहीं किया । 
किसी दागामी अंक में प्रकाशित करेंगे । --सम्पादक। 


श्री बालकराम शुक्ल आयुर्वेद शास्राचाय 
३७, स्टेशन मागं, हृषीकेश (देहरादून) 


® 
बच्चों के दांत ओर उनकी रक्षा 


श्री सीताराम शिल्पकार 


की गर्मी कम हो जाती है! लार अधिक बहती है 
सुख से खट्टी गन्ध आती है रात्रि में हलका ज्वर, 
नींद ठीक ठीक नहीं आती, बच्चा नींद में चमकता 
बार बार वार जाग उठता दे, मसूदा में दाहयुक्त 
शोथ ओर खुजली के कारण दूध पोते समय स्तनों 
को मसूढ़ों में दवाता है । प्रायः हरे पीले सफेद फटे 
दस्त होते हैं । दस्त दिन रात में ८-१० बार या 
इससे भी ज्यादा होते हैं | कभी कभी साथ साथ 
उलटी. भी होती हैं| सिर गमे रहता दै । दांत 
निकलने के कुछ सप्ताह पूव लार टपकने लगती दै । 
आंखों में पीड़ा, पलकों में रोहे तथा नेत्रस्राव, 
कर्णपीड़ां, त्वचा के विकार, विसप चट्टे आदि भी 
देखे जाते हैं । जुकाम होकर नाक बहने लगती है। 
छींकें अधिक आती हैं। और खांसी आती है। 
दूसरी अवस्था-सुख और मसढ़ों में दाह की 
अधिकता होती दै तथा मसूद के ऊपर कुळ 
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चित्र नं० ४१ 
भिन्न-भिन्न आयु में निकलने व ले दांत 
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| 
| देता दै । उसे दवाने से बडी वेदना होती हे । अतः 


गुलाबी रंग का फूला हुआ सा दाग दिखलायी, 


बच्चा इस अवस्था में किसी वस्तु को मु ह सें स्पर्श होते. 


| ही वह रोने लगता है । चुपचाप माता की गोद मै 


पड़े रहना चाहता है । बीच बीच में दूध पीने की. 


| कोशिश करता है किन्तु पीड़ा के मारे नहीं.पीता |. 


दन्तोदूगम के समय उक्त लक्षणों को देख कर 
घबड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं दै कारण ये कष्ट- 
दायक लक्षण स्वाभाविक ही होते हैं | इनको 
रोकने के लिए विशेष तीव्र उपचार हानिप्रद होते. 
हैं। दांतों के सम्पूर्णतया निकल आने पर ये कष्ट- 
दायक लक्षण स्वयमेव शान्त हो जाते हैं। परन्तु 
द्न्तोदूराम काल में बच्च की दुक्षतापूबेक देखभाल 
की विशेष आवश्यकता होती है । कारण इसमें शक्ति 
बिशेष क्षीण होने से थोड़ी सी भी असावधानी 
अन्यान्य सांघातिक व्याधियों को उत्पन्न कर देती 
है। अतः इस अवस्था में दक्षता एवं पथ्यापथ्य 


को ध्यान में रखते हुये सौम्य उपचार करने से 

1 ७ De ~ खे LON 

| दांत सुगमता से निकल आते हैं और बच्चे को किसी. 
प्रकार का कष्ट नहीं होता । 


द्च्तता--इस हालत में माता का आहार बिहार 


| पथ्यपूर्वंक होना आवश्यक है । जब तक बच्चा 


माता का दूघ पीता हो तब तक माता को चाहिए 


| कि वह गेहूँ की रोटी, मूंग की दाल, दूध आदि 


हलके शीघ्र पचने वाले पदार्थ, गुड़, तेल, खटाई, 
मिचे आदि गरम पदार्थों से तथा मैथुन से परहेज 
रखे । एवं बालक को नियम से दूध पिलाये। 
यदि बालक अन्न आदि खाता हो तो उसे बहुत 
हलका सुपाच्य आहार देना चाहिए जो सहज में 
ही पच जाय और दस्त साफ हो । मुरमुराँ की 
खीर, सावूदांना, अंगुर, अनार, सेब आदि फलों 
का रस देना ठीक है । यदि आम का मौसम हो तो 
पके मीठे आमों का. रस दूध में मिलाकर देना 


लाभदायक है । किन्तु अधिक मात्रा में नहीं देना 


चाहिए । एक से तीन चम्मच इस प्रकार दिन सें. 
१६ 


वालकों को दूध: 
“दिया करते हैं । 
2 32 के का निर्मल पानी 
मिलांकर उसे थोड़ा थोड़ा पिलाना चाहिए | 
दुन्तोदूगम के समय मसूदा में एक प्रकार की 
सनसनाहट या खुजली सी पैदा होती है जिसे 
मिटाने के लिए बालक मिट्टी, ढेला, कंकइ, आदि 
भी उसके हाथ लग जाता है उसीको तुरंत 
मुख में डाल लेता है । मसूढ़ों में दबाकर चबाने 
लगता है । यदि बालक की यह आदत आरम्म में 
हो छुड़ा दी जाय तो आगे चल कर उसे पाण्डु आदि 
भयंकर रोगों का सामना नहीं करना पड़ता । अतः 
दांत निकलने के समय बच्चों को मिट्टी आदि के 
खाने से बचाते रहना चाहिए जो बालक प्रतिदिन 
कई घण्टे तक बाहर की स्वच्छ वायु में रहता है या 
खुले हुए और स्वच्छ वायु के आने-जाने वाले कमरे 
में रहता है तथा जिसको मात्रा से अधिक भोजन 
नहीं कराया जाता, उस वालक के दांत निकलते 
समय कोई कष्ट नहीं होता । शारीरिक अस्थियो की 
बनावट में चूना अत्यन्त आवश्यक दै! चूने की 
कसी से दांत एवं अन्यान्य शारीरिक हृड्डियां परि- 
पुष्ट नहीं हो पातीं । इसीलिए वैज्ञानिक बच्चों के 
दुग्ध में चूने का जल (11776 ४०7) मिलाकर 
देने की योजना करते हैं तथा बच्चों की पुष्टि के लिए 
जितनी दवाइयां बनाई जाती हैं उनमें चूना प्रधान 
द्रव्य है । चूने के जल से बच्चों का हाजमा अच्छा 
रहता है । जिगर ठीक काम करता हे, रक्त में शुद्धि 
होती है। इसलिए चूना बच्चों के दन्तोदूगम में 
सहायक है । 
उपचार विधि-- 
- (१) उत्तम पत्थर का असली बिना बुझा हुआ 
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चूना ४ तोले नवीन मिटटी के पात्र में २ पाव जल 
में रात्रि के समय भिगो दें। प्रातःकाल ऊपर का 
नितरा हुआ स्वच्छ जल मोटे वस्न में छान ल्र। 
इसी जल सें १ सेर चीनी डालकर एक तार की 
चाशनी बना ले । फिर ठण्डा होने पर छानकर शीशी 
में भर लें। यही उत्तम बालाम्गत शबेत दै । १ 
मात्रा--१० बू'द से ३० बूद तक प्रातःसाय 
गुण- दांत निकलने के समय कष्ट, दस्त, 
वमन, पेट फूलना, दूध का न पचना, खांसी, कफ, 
बुखार आदि सब विकार दूर हो जाते हैँ। 

(२) चूना बुझा १ तोला, जल १ सेर दोनों को 
एकत्र कर नीले रंग की शीशी में भर काग बन्द 
करके १२ घण्टे बाद एक बार हिलाकर जब जल 
नितर आवे तब धीरे से उस जल को मोटे वख में 
छान लें और यही निर्मल जल दूसरी नीली शीशी 
में अर कर रख लें। 

सात्रा--१० से १५ बू'द्‌ चटावं । 
दन्तोद्गमजन्य प्रमुख व्याधियां-- 


वमन-< 

(१) सुद्दागे की खील करके १ से ४ रत्ती माता 
के दूध में मिलाकर दें । 2 

(२) अके पोदीना, अके सौंफ, अक इलायची 
समभाग मिलाकर १ से १० बूद तक दूध में 
मिलाकर पिलाना चाहिये । 

(३) अबाल और बंशलोचन को शहद या दूध 
के साथ देना चाहिये । 


ज्चरः mm 
(१) अतिविषा, काकडासिंगी, नागरमोथा सम- 
भाग महीन चूणं पीसकर । 
मात्रा--१ से ३ रत्ती शहद या माता के दूध 
के साथ दिन में ३ बार दे | इससे चमन में भी 
लाभ होता है| 
२) सुदर्शन घन वटी माता के दूध में किंचित्‌ 
घिसकर दिन में ३ बार दें। 
अतिसार-- 


(१) जायफल, अतीस, अनार का छिलका, 
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काकड़ासिंगी और जवाहर मोहरा समभाग महो 
:चूशंकर । मात्रा-९ रत्ती से २ रत्ती तक शह 
“दूध के साथ तीन बार द्‌ । 

(२) तुलसीपत्र का चूर २ या ३ रत्ती श 
अनार के साथ दें । ) 
कोष्ठवद्धता- 
शुद्ध रेडी का तैल १॥ मारे से ३ मारेल 


साथ दें। पेट पर रेडी का पत्ता रंडी काणे 
चुपड गरम कर रकक्‍्खें ओर उस पर रूई गा. 
कर रक्खें तथा कपड़ा बांध दे । | 
कास श्वास--- | 
(१) मुलेठी का सत, छोटी हरड़ और सें ' 
नमक समभाग घोटकर मटर जैसी गोलियां बनाहे | 
दिन में ३ बार माता के दूध के साथ या ज | 
में घोलकर पिलायें । | 

(२) मुलेठी के सत, अतीस, काकड़ासिंगी 
नागरमोथा, पीपल (छोटी या बड़ी चाहे जेसी) 
इनका समभाग चूणकर। | 

मात्रा--१ रत्ती शहद के साथ दें। 
सिरददे- 

सोंठ और कपूर को घृत में घोट कर मल 


बना बच्चे के सिर पर धीरे-धीरे मल कर लगायें। 
नेन्नकष्ट-- 


गवती चाय की पत्ती छः रत्ती एक छट | 

गम पानी में डालकर रखदें । जब पानी में रंग उ 

'आवे तब छान लें । उसमें फिटकरी का फूला दो सी 
मिलाकर रखें यह उत्तम नेत्र बिन्दु दै | इसकी (. 

बूद॒ डाली जाय । || 

पथ्यापथ्य-- 

दुन्तोदूगम के समय बच्चों को कोई भी खट १ 

या मीठी चीज खाने के लिये न दी जाय 10 । 

मुरों की खीर, साबूदाना, गेहूँ की रोटी का प्‌ | 

हुआ भाग दूध के साथ देना चाहिये । छुआरे १ | | 


॥ |; 
जी 


३ 2 A जिळ 
ष है। गर्मी के दिनों में तो बच्चे 
ये कई बार धो दिया जाय तथा 


` हाया जाय और कानों में बादाम का तेल छोड़ 
( देना चादिये | माता को चाहिये यदि शिशु उसका 


छे दांत निकलते समय कितने ही भयंकर रोगों का 


= | हृदय में कहा भी है-- 

॥ दन्तोदूभेदश्व रोगाणां सर्वेषामपि कारणम्‌ 
विशेषाज्ज्वर निडभेद्‌ कासच्छुदि शिरोरुजास्‌॥ 
अतिस्पन्द्स्यपोथक्या विसपस्य च जायते॥ 

शास्त्रोक्त प्रमाण से शिशुओं के दांत निकलते 
समय उक्त कारण होते हैं इसलिये माता पिता को 
बच्चों के दांत निकलते समय विशेष सावधानी की 
आवश्यकता दै। क्योंकि दन्तोदूमेद रोग यद्यपि 
सभी शिशुओं में न्यूनाधिक पाये जाते दैं। तथापि 
उन शिशुओं में भयानक रूप धारण कर लेते 
जो पहले से ही किसी रोग से आक्रान्त होते हैं। 
५ | इसलिये माता-पिता को शिशु के आहार-विद्दार पर 
“इस प्रकार नियन्त्रण रखना चाहिये कि बालक दन्तो- 
N दूभेद से पूर्व किसी विशेष रोग से आक्रान्त न दो 
4 | पके। शाखो में यद भी लिखा है-- 
` द्‌न्तोद्भवेषु रोगेषु न बालमति यन्त्रयेत्‌। 
स्वयमेंबोय शाम्यंति जातदुन्तस्य यद्रदाः ॥ 
टी तथापि इसीके भरोसे से कुछ भी उपचार न 
र| i भी बुद्धिमता नहीं है । इसलिये शाख्नकारों 
a दः यात रोदृजन्य रोगों पर उपचार लिखे हैं। 
11 व्यव म यथारोगां यथोद्व कं यया शयम्‌। 
|: विमज्य देश कालारदीस्तत्र योज्यं मिषगूजितस्‌॥ 


हक 


. | आदुर्भाव होता है । इसी को लक्ष्य करके अष्टाङ्ग 
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दूध पीता हो तो परहेज से रहे | मिर्च, गुड़, तेल, 
खटाई , गरे पदार्थ एवं मैथुन से दूर रहे । 


--भरी सीताराम शिल्पकार 
दबोह (भिण्ड) 


छे 
दन्तोद्ध दः ( जाडी-दांती) 


श्री जगदीशप्रसाद शर्मा आयुर्वेदबृहस्पति 
च 


यह तो आपसे छिपा हुआ दै ही नहीं कि बच्चों 


i 


अतः बुद्धिमान चिकित्सक को चाहिये कि उप- 
रोक्त शास्रीय वचनानुसार दोषादि की कल्पना करके 
यथोचित उपचार करें। मेरे अनुभव में निम्न उप- 


चार अति लाभदायक हैं-- 

मीठा अतीस १ रत्ती, विडङ्गादि वटी 
१ र्ती (संजीवनी) मधु से दिन में ३ बार हर ४ घंटे 
बाद सेवन करावें और बाद में टंकणक्षार मधु से 
दांतों में लगाव । यह शतप्रतिशत लाभदायक सिद्ध 
हुआ प्रयोग दै । 
बालरोग दर गुटिका 

विधि--जयपाल, जावित्री, दालचीनी, लौंग, 
इलायची, अजमोद्‌, सफेद मिच, वायविडङ्ग, 
सोया, काला नमक, चिरायता, दरड, करंज के 
बीज, अतीस, अनार का छिलका, पीपलामूल, 
बंशलोचन, एलवा, दीयबोल, खंस-खस, केशर-- 
ये सब वस्त्रं समभाग लेकर बारीक चूर्ण कर 
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शहद से घुटाई करके सू'ग प्रमाण गोली बना लेवें। 
पश्चात्‌ सात्रानुपान १ से २ गोली तक दिन में.दो 
बार, एक सास से ६ मास तक के शिशुओं के लिए 
साता के दघ के साथ देना। ६माससे १ सांग 
तक के शिशुओं को २ से ४ गोली तक देना । 
उपयोग--शिशुओं झे पतले दस्त, वमन, वायु, 
अजण, मन्दार्नि, निवेलता और कब्जियत आदि 


दोष दूर होकर दूध का भलीभांति पाचन होता है | 


यह गुटिका शरीर को मजबूत और निरोग बनाती 
होती दै 


बालारत-- 
वायविडङ्ग, अतीस, पीपल दूधिया, हरड़ एवं 
सनाय सब ३-३ माशा नागरमोथा और सोंठ १॥- 


:१॥ माशा; समुद्र फल २ नग सबको जौ 
आधा सेर जल में. ओटाकर काथ बनाल | 
“जल रहने पर छानकर २० तोला मिश्री 


चाशनी कर उतार लेबें। फिर चोकिये 


'फूला ६ मारो और रूमस्तङ्गी ३ माशा 


पीसकर मिला दे । पश्चात्‌ ४ रत्ती ८ 
चूण मिलाकर हिलाव । 


मात्रा--३ मास के शिशुओं को १-१ मा 


.. दिन में दो बार इससे अधिक उम्र वालों को 
है और शिशुओं के सर्वरोगों में अति: लाभदायक ' 


नुसार देवें । यह योग परीक्षित है । 


` —श्री जगदीशप्रसाद शमा जोशी आयु० बृहुसा 


श्री -ताराचंद्र धर्माथे औषधाळ 
महेन्द्र गढ (पंजा 


बाल-दन्त रोग नाशक परीक्षित प्रयोग 


वद्या श्रीमती तारादेवी का 


(१) बालकों के गले में सम्हालू की जड़ रविवार 
के दिन बांध देने से दांत जल्द निकल आते हैं । 


में छिद्र कर बांधने से दांत आसानी से निकलते हैं.। 


(३) चौकिया सुहागे की खील : को - शहद में 
मिलाकर शिशुओं के मसूढ़े पर मलने से दांत अति 
शीघ्र निकल आते हे । 


(४) शीरष वृक्ष का पका. हुआ फल एक धांगे 
सें वांघकर शिशुओं के गले में लटकायों। . 


(४) शिशु के गले में बिजली का लैकेट लट- 
'काने से बच्चा दन्त-पीडा से बचा रहता है|... 
(६) काली तुलसी के पत्तों का चू ,२-३. रत्ती 


शिशु के दांत जल्द निकल आते हैं और दांत 
नेकलने के समय;के कष्ट का निवारण हो जाता है: । 


- स्वरस तीनों में: (मिश्रणकर शिशुओं के 
घिसने से दांत . शीघ्र निकल आते 


(७) सम्हाल के बीज को ताबीज में रखकर र| 


के गले में बांधने से दांत जल्द निकल आते ( 
(२) बच्चों के गले में एक काले धागे मे. शीप | 


(८) आमला के महीन (बारीक) चूण केस 
में मित्रणु कर शिशुओं के मसूढों पर घिसने से द 


' जस्द्‌ निकल आते हे. । परीक्षित है । 


(६) घाय के पुष्प, पीपल और आमला * 


(१०) मुलैठी के एक रसं सुन्दर गांठ को बॉ र 
कर एक धागे में बांधकर शिशुओं के गले में “| 
का दें [शिशु उसको सदा चू'सता रहेगा। 


| ` करने से दांत शीघ्र निकल .आवेगा.। 
अनार के रस के साथ दिन में ३ बार पिल्लानेसे 


-बैद्या श्रीमती तारादेवी का आयु: रि] 


'संचालिका-तारादंबी महिला आयुर्वेदीय औँ 


फव मथुरापुर : (भागलपुर) 
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शिशुओं का मलावरोध और आनाह 


मती इन्दिरादेबी शाञ्जिणी वेद्या आयुर्वेदमणि 
Dr २" 


एक पुरानी कहावत दै “बालानां रोदनं बलम्‌? 
बच्चों का रोना ही उनका सबसे बड़ा बल हे । 
परमहंस होता दै । अबोध होता दै । वह अपने 
कष्टों को कह सकने में असमर्थ होता है । जब उसे 
कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट होता है, 
तो बह रो पढ़ता है । अपने आंसुओं द्वारा ही वह 
अपने कष्टों की कहानी कहता दै । चतुर माताय 
तथा धात्री शिशु के रोने से हो उसके कष्टों का 
अनुमान करती हैं और उसे दूर करने का तुरन्त 
प्रयत्न करती हैं। जो माताये आलस्य के कारण 
शिशुओं के रोने की उपेक्षा करती हैं, वे भारी 
भूल करती हैं और अपने सबसे बड़े कत्तव्य की 
झवहेलना करती हैं । कारण माता ही शिशुओं 
के जीवन का सबसे बड़ा आधार है, सहारा हे । 
माता पर ही शिशु के लालन-पालन और सुरचा 
का भार है । बच्चों को जब कोई कष्ट होता दै तो 
बोलने में असमथ होने के कारण उस विशेष अङ्ग 
का स्पशे करके ही अपने कष्ट की सूचना देते हैं। 
पेट में कष्ट होने पर बालक बार बार पेट को छू 
कर रोता है । उसके इस संकेत द्वारा समझ लेना 
चाहिए कि शिशु के पेट में कष्ट दै, पीड़ा है। यों 
तो शिशुओं के सभी रोग कष्टप्रद हैं । किन्तु उनमें 
पेट का रोग सबसे अधिक दुःख देने बाला होता दै। 


निदान 

. माताओं के खान-पान, रहन-सहन और बर्ताव 
व्यवहार का बहुत अधिक प्रभाव शिशुओं - पर 
"पड़ता है । शिशुओं को एक निश्चित समय पर ही 
दूध पिलाना या कुछ खिलाना चाहिए । जो माता 
प्यार के कारण थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों को दूध 
 पिलाती रहती हैं या कुछ न कुछ खिलाती रहती 
` हैं उनके बच्चों की पाचन शक्ति खराब हो जाती है । 
शिशु की समान और अपान वायु में विकार पैदा 
जाता दै । मल सूख जाता दै । शौच साफ नहीं. 


शिशु फूलने लगता दै । उसके पेट और शिर में ददे पैदा ५ 


“को शौच साफ होता है और पेट फूलना बन्द 
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होता । शौच साफ न होने के कारण शिशु का पेर | 


हो जाता दै । प्यास बढ़ जाती है । शरीर में भारी: 
पन आ जाता दै । शिशु को बमन होने लगता है। | 
वह इन कष्टों के कारण कई बार रोते रोते बेहोश | 
हो जाता है । | 


चिकित्सा - | 
यदि दूध पीने वाले शिशु का पेट फूलता है | 
या वह दूध फेकता है तो सबसे पहले माता के | 
आहार में परिवर्तन करना चाहिए । माता के भोजन | 
में दूध, फल, चावल, गेहूँ की रोटी तथा सू'ग या | 
तुअर (अरहर) आदि की दाल सुपाच्य एवं सात्विक | 
भोजन की अत्यन्त आवश्यकता है। माता के सालिक' / 
आहार-विहार का शिशु के स्वास्थ्य पर चमत्कारी 
प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त बच्चों के पेट 
फूजने, कब्ज, होने और दूध फेंकने पर निम्नाड्कित 
औषधियों का प्रयोग अत्यन्त लाभकारी हे-- 


योग नं. १--बढ़ी हरड़ का चूर्णं ३ माशा, 
बीज निकले हुए मुनक्का ६ माशा--जल के योग से 
दोनों चीजों को सिल पर बारीक पीस कर ५ तोला 
गाय का दूध और ५ तोला जल में भलीभांति मन्द 
आंच से पकाना । जब जल जाय और केवल दूध 
शेष रह जाय तो इसे कपड़े से छान लेना । ९९ 
घन्टों के बाद १ छोटे चम्मच से २ चम्मच तर्क. 
अर्थात्‌ ३ मासा तक इस दूध को पिलाने से बच्चे 


जाता है। 


योग नं.२-छः माशा गुलकन्द को २ तोला गर | 
जल में घोल कर छान लेना चाहिए। दो दो ६८ | 
के वाद्‌ ३ माशा से छः माशा तक इस औषधिको | 
शिशु को पिलाने से शौच साफ होकर बच्चे क | 


पेट फूलना या आनाह का कष्ट दूर हो जाता है! | 


सोंठ, घी में भूनी हुई हींग, संधानमक सब समान. 
माग १-१ तोला का बारीक चूण खरल में डाल कर 
अली मांति घोटना और साफ शीशी' में भर कर 
रख लेना चाहिए | १ रत्ती से २ रत्ती तक इस 

को छोटे चम्मच भर गुनगुने जल में घोल 
कर २-२ घन्टे बाद शिशु को पिलाने से शिशु का 
पेट फूलना पेट का दर्द तथा अपचन का कष्ट 
` दूर होता है | 

प्रयोग नं. ४--एक चाबल भर भुनी हुई हींग 
को छोटे चम्मच भर गुनगुने पानी में घोल कर 
शिशु को प्रातः सांयम्‌ केवल दिन में २ बार पिलानें 


शरीर में सबसे ज्यादा बीसारियां पाचन 
संस्थान के अथवा उसमें उपस्थित दोषों से होती हे 
ऐसा सभी शरीर शाखियाँ का मत है । शिशुओं 
के लिये तो इस ओर ध्यान देना और भी जरूरी 
इसलिये है कि उनका कोमल शरीर पाचन बिकृति से 
उत्पन्न दोषों, जहरों को सहन करने में अधिक समथ 
नहीं रहता हे । अस्तु । 
पाचन प्रणाली तीन भागों में विभक्त होती दै। 
(१) आमाशय, (२) छोटी आंत और (३) बढ़ी 
आंत | इनमें होने वाले सामान्य रोगों का विवेचन 
प्रस्तुत लेख में किया जा रहा है । साथ ही बच्चों के 
प्रति माता-पिता की अपेक्षा एवं जबरदस्ती भी 
अनावश्यक और [नुकसानदायक है यह 
की आवश्यकता है । 


. रोना ही बच्चे की भ की सूचना दे । 


योग नं.३-छोटी इलायची के दाने, भारंगी, . 


से वायुविकार दूर होकर शिशु के पेट फूलने का. 


ै छ 
पाचन सम्बन्धी विकारों की प्राकृतिक चिकित्सा 
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कष्ट दूर होता हे । 


प्रयोग नं) ५--काकडासिगी, केशर, बंश- 
लोचन, नागकेशर, मुलहठी, जायफल-सब समान 
भाग १-१ तोला इन सब द्रव्यो का सूक्ष्म चूण 
खरल में डाल कर भलीभांति घोटना और साफ 
शीशी में भर कर रखना । १ रत्ती से २ रत्ती तक 
इस चूण को माता के दूध या गोदुग्ध में मिला कर 
पिलाने अथवा १ रत्ती से रत्ती तक शुद्ध शहद 
सें मिलाकर चटाने से शिशु का अपचन मन्दारिनि 
पेट का फूलना तथा पेट का द्दे आदि सभी प्रकार 

के उद्र विकार दूर होते हैं। 
श्रीमती इन्दिरादेबी शाख्रिणी वेद्या 
मुरलीधरबाग, हैदराबाद (आ. प्र.) 


शिशुओं की भूख की परवाह न करना उन्हें दुबले 
कमजोर और मरियल रखने के सिवाय दूसरे अर्थ 
का द्योतक प्रतीत नहीं होता । भूख से पीडित रहने 
वाले शिशु अपने स्वास्थ्य का संगठन केसे कर 
सकते हैं ? हमेशा अतृप्त रहने वाले बालकों का!आमा- 
शय सिकुइ कर छोटा हो जाता है। बहुत सी 
माताये शिशुओं को इस काल्पनिक भय से पेट भर 
दूध नहीं पिलातीं कि कहीं उसके स्वास्थ्य में गड़- 
बढ़ी न हो जाय, यह उचित (नहीं दै । .शिश रोगों 
के विशेषज्ञ डाक्टर बेंजामेन स्पोक लिखते है 
कि वे अपनी मुद्दियां मुह में देकर भोजन के समय 
से पहले ही जागकर अपनी भूख का एलान करते 
हैं। बास्तविक बात तो यह दै कि शिशुओं को भूख 


बहुत अधिक लगती दै । इसलिये स्वस्थ रा 


जब भी स्तनपान कराया जावे इन्कार नहीं 
देखे जाते । लेकिन वे पेट भर जाने पर लालच भी 
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अतिरिक्त दूध की व्यवस्था-- | 
साता के दूध से शिशु का गुजारा चलता न 
दोखे तो उसे अतिरिक्त दूध पिलाना जरूरी है। 
बहुत सी माताओं को 
है जो निरन्तर बढ़ते शिशु के लिये अपर्याप्त होता 
है। ऐसी स्थिति में शिशु को मां के दूध पर ही 
निर्भर रखना उसके स्वास्थ्य ओर पेट की यन्त्रणा 
के पक्ष में अन्याय दोगा । 
अतिरिक्त दूध की व्यवस्था करते समय यह 
ध्यान अवश्य रखना चहिये कि दूध भारी न हो तथा 
कीटाणुओं से रहित हो दूध में लगभग आधा या 
एक चौथाई पानी अबश्य मिलाना चाहिये । ऐसा 
करने से दूध आसानी से पचने योग्य हो जाता दै। 
दूध दुहे अधिक समय हो गया दै या वह किसी 
दूध वाले से खरीदा दै तो निश्चय ही उसमें कई 
सूक्ष्म कीटाणु उत्पन्न या सम्मिलित हो गये होंगे 
ऐसा जानकर उसे गमे करके ठण्डा होने पर उप- 
योग में लाना लाभदायक रहता हे । 
दूध गाय का ही उत्तम रहता दै । इससे उतर 
कर भेस का ओर पश्चात बकरी का समझना 
चाहिये । पाउडर का दूध जीवन सत्वो से रहित 
होने के कारण स्तवत्‌ है । कितु गुजारा ही निका- 
लना ही और बात है । गन्दगी से अधिकांश पेट 
भर लेने वाले चौपायों का तथा बीमार पशुओं का 
दूध दूध अवश्य है कितु वह स्वप्न में भी आरोग्य 
दायक नहीं हो सकता । 
कितना दूध !-- 


बहुत से माता-पिता इस उलमन में रहते हैं 

कि स्तनपान के अलावा. पेट खाली रहने पर कितना 
____ दूध कितनी बार पिलाना आवश्यक हे | इस विषय 
में बेजामेन स्पोक का कथन स्मरणीय है। शिशु 
ओ- अपनी खुराक जानता है। वह आवश्यक मात्रा में 
दूध पीकर र से या शीशी से स्वयं ही मुह 

र लेता दै और जब उसे भूख लगेगी तभी 


तो बैसे ही कम दूध दोता : 


. आरंभ में ही जबरदस्ती दूध पिलाने की आदत | 
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` 
दूध पीने को लालायित होगा । भूखा रहा इश्च | 
शिशु स्तन में दूध न रहने पर भी स्तन से ब्लला | 
नहीं होना चाहता तथा कभी २ स्तन काटने की ३, | 
भी करता है। यदि वह शीशी का दूध पीता है । 
तो खुराक कम होने पर बोतल की १-१ बू द्‌ निचोह (. 
लेगा और अधिक पाने की आशा लगायेगा ।ज्ो 
शिशु भूखे रहने पर भी शोशी से दूध पीना पसंद | 
नहीं करते न कटोरी से ही । ऐसे शिशुओं ग्रे | 


डालने का यत्न करना चाहिये । 
अजीर्ण. | 
दूध पीने के कुछ समय पश्चात्‌ ही बहुत से । 
शिशु दूध उल देते हें. । यह खट्टा होता दै तथा | 
कुछ अंशों में पिच्छिलता लिए होता है। यह | 
सामान्य अजीण का प्रतीक हे । बल्कि होता यह | 
है कि शिशु के आमाशय की चहार-दीवारी में कुढ 
विजातीय तत्व मौजूद रहते हैं जो दूध को दूषित. ' 
कर उसमें शामिल होकर बाहर आने का प्रय | 
प्रकृति की सहायता से करते हैं । धीरे धीरे यह क्रम 
स्वयं ही समाप्त हो जाता है अतः चिन्ता में नहीं 
पड़ना चाहिये । लेकिन बहुत सी हालत में बार बार 
और अधिक दूध पिलाने से भी अजीणो होता दै। 
आमाशय का यह नियम है कि वह एक समय में 
प्राप्त पूरे खाद्य को एक साथ पचाता है। यदि 
ग्रहण किया खाद्य पहुंचा दिया जाय ओर निरन्तर 
ऐसा किया जाय तो आमाशय में दोष आना 
स्वाभाविक है । अजीण का कारण नियमित दूध 
' पान कराने का नहीं है तो औषधादि की आवश्य | 
कता महसूस नहीं करनी चाहिये । मेदसी शिशुओं / 
का यह नियम होता है कि वह जितना दूध पर्ची | 
है उतना उनका आमाशय धारण किये रहती | 
हे । रोष को उगल देता दै । बहुत से शिशु सारं | 
का सारा दूध उगल देते हैं । फिर भी स्वस्थ रहते | 
यह रहस्य की बात दै । ik 
खाद्य सामग्री में प्रोटीन की बहुलता सेमी | | 
अजीएं होता दै । ऐसे अजी में प्रोटीनों की मागर |. 


कम करके फल निंम्बूरस सब्जियों का जल 


देना चाहिये। शरीर में प्रोटीनों को पचोने के लिए 
पर्याप्त विटामिन धातवः लवण मोजूद हो जांयेंगे 
वो अजीर्णं स्वयं ही नष्ट हो ज़ांयेंगे। तुलसी के 


औषपधि है । बहुत सी अज्ञ माताये शिशुओं को 


पानी नहीं पिलाती या कम मात्रा में पिजाती 
हैं। अजीण का यह सबसे बजनदार कारण. हो 


सकता हे । 
पुराना अजीएं-- . 


आंखों पर पट्टी बांधने से ही अजीण पुराना ' 


होता है। पुराना अजीण शिशु.की विकास पर- 
म्परा में घुन माना जाता है | ऐसी अवस्था में वह 
क्य का प्रतिमान हे | कह 

' पुराने अजीणे में उल्टी व दस्त दोनों य़ा दोनों 
में से एक होते हैं । मल पतला ओर दुर्गन्धित होता 
है तथा दिन में कई बार | मल में आंब, . अनपच, 


| खाद्य एवं हरे पीले छिछड़े निकलते हैं। पेट में दृद .. 


रहता है, नींद कम आती है, नींद्‌ में चोंकता दै | 
रक्त की के होने की संभावना भी पायी. जाती -है। 
ऋतु और प्रवृति भेद से इस रोग के विभिन्न - मिले 
जुले लक्षण पाये जाते हैं। - . ला 
अजीणं पुराना हो चला है तो तुरन्त ही संभल 
जाइये । चू'कि और देर करनी शिशु के जीवन को 
। खतरे में डालंने से जरा भी कम नहीं हे.।। आप 
दरें कि यदि अजीर्ण प्रस्त शिशु के खाद्य में मेंस 


_\ भेदूध, अनाज व दालें प्रधान हैं तो समक उसके 


अनव को चिरस्थायी रखने वाली यही चीजें हें । 
| इसि गेहूँ और अंकुरित मू'गो की खीचड़ी 

| ऐश की सुपाच होने के साथ चार और. विटामिनों 
| चै पूर्ति करती है। गेहूँ का अंकुराने का सरल 
१: परीका यह हे कि पहले. २० घण्टे: जल में भिगों 
| बाद में २० घण्टे गीले वस में खुली हवा में 
| ऐप रखे । मूग के लिये १२-१२ घण्टे का समय 


इ \ १५३ 
र” | इडर रनामा ठरणारा 


यथा लस्य नारंगी, संतरा, मोसम्बी, अंगूर, नाश 
पती आदि का रस या यदि वह ऐसे ले सके तो 


मिलाना आवश्यक , है। शक्कर अजीश की नानी 
यह्‌ नहीं भूलना चाहिये । शक्कर की जगह दूध 
मीठा करने के लिये भिगोई किशमिश का जल 
उत्तम रहता है । 

| पुराने अजीण्‌ से ग्रसित बालकों का उपचार 

जन में सुधार करने के साथ इस तरीके से करना 
चाहिए । हमेशा प्रातः उन्हें धूप में बैठा या लिटा 
देना चाहिए । धूप तेज हो तो मुह ढक देना अच्छा 
है । प्रातः झी सुनहरी धूप मानों शिशुओं के आरोग्य 
के लिए नित्य सूर्य का साथ छोड़कर इस धरती पर 
अबतीणं होती है । शिशु कृश है तो इस धूप में 
उसकी मालिश भी करनी जरूरी है । पश्चात्‌ ठंडे 
जल से बेघडक होकर नहलाना चाहिए | ठण्ड चाहे 
कैसी हो हो ठण्डा ताजा जल शरीर के लिए-कभी 
भी नुकसान का कारण नहीं बनता। 


'सुबह-शाम पेट पर ५-५ मिनट का ठण्डा गर्म 
सेक देने से पेट के अन्दर के उदभ्रान्त तत्व समाप्त हो 
जाते हैं । ठंडा गरम देने के बाद या वैसे ही सुबह 
शाम मिट्टी की पट्टी आध आध घण्टे के लिये 
प्रयोग करनी चाहिए।या इसके बदले में ठंडी 
पट्टी ली जा सकती दै । 

पुराने अजीण में शिशु के यकृत्‌ स्थान पर 
हमेशा मालिश व कुछ दिन तक एनीमा चलाने से 
पूरा लाभ होता है | एनीमा का पानी सिफ कुछ 


- ही उष्ण रहना आवश्यक है तथा उसमें थोड़ा सां 
मीठा सोडा या; से ३ निम्बू का रस मिलाया ' 


. जाना चाहिए । 


वमंन-- 
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भोजन की मात्रा कम करके छाछ खटटे फल 


उत्तम बात है देना चाहि 
पत्तों का स्वरस शिशुओं में अजीण की : चमत्कृत: मि हिंए। दूध में यथेए जल. 


इसका कुळ वर्णन उपर अजीणे के प्रकरण सें . 
ह रोग का उपलक्षण न 
, कर चुके हैं। किन्तु यदि वमन र्‌ 
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होकर प्रधान व्याधि है तो अवश्य 
अपना प्रभाव प्रायः नहीं दिखाती । 
चमन का कारण-आमाशय की थकान से या 
अन्य विजातीय द्रव्यो के संचय से होती दै। छोटी 
आंत के प्रारम्भिक "हिस्से अ क ५ 
अधोमार्ग से सरका हुआ दूध धक्के के साथ बाह. 
सकता है। इसको दूर करने के लिए पीठ और छाती 
के कुछ निचले हिस्से पर मालिश लाभदायक हे । 
१ सेर पानी में १ तोला कलई का चूना डालकर 
२४ घण्टे बाद जमे हुए चूने को छोड़ पानी को छान 
शीशी में सुरक्षित कर लेना चाहिए । प्राइप वाटर 
इसे ही कहते हैं । इसमें आप शौक से १ माशा 
केसर मिलाकर इसके लाभो को बढ़ा सकते हैं । इस 
चूने के पानी को शिशुको दूध देने के पूवं और 
पश्चात्‌ १-१ चम्मच (३ तोला) पिलाते रहें । उल्टी 
के लिए रामबाण दै । तुलसी के पत्तों का रस नित्य 
देना भी अपूर्वे लाभदायक दै । 
बसन करने के बाद शिशु को पुनः दूध पिलाया 
जाए या नहीं ? दुबारा तत्काल दूध देने की आव- 
श्यकता उस हालत में रहती हे जब शिशु भूख से 
व्याकुल दो रहा हो | अन्यथा यह ख्याल रखना 
चाहिए कि उल्टी करने के बाद पाचन संस्थान कुछ 
गढबडा जाता है अतः थोड़ी देर के लिए बह विश्राम 
चाहता ही दै । उल्टी होने के ठीक बाद गरम पानी 
पिलाने से आमाशय का क्षोभ शान्त होता है । 
हिचकियां - [ 
आरम्भकाल में अनेक शिशु अपनी खुराक 
लेने के बाद या बैसे ही दिचकियां लेते हैं। देहात 
में लोगों की धारणा दे कि ऐसा किसी के याद 


चिकित्सायं 


करने पर ही होता है। जो हो, लेकिन यह न तो. 


बीमारी है न चिन्ता की बात । हिचकियां गरम 
वानी का चम्मच पिलाने से तत्काल रुक जाती है | 
प्राण बायु और जल की यथेष्ठ पूर्ति के अभाव में 


हरी यह रोग होता दै। अतः उसे धूप, हवा, जल से 


दूर नहीं रखना चा दिए | 
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CRISES 77:51... 


कितु दिन भर बालक हिचकियां लेता उ 
अनिवार्य चिकित्सा करना योग्य है। ऐसी 
में अजीर्ण प्रकरण की चिकित्सा लाभदायक है। 
बैसे ३ रत्ती बंशलोचन, ३ रत्ती गिलोय सत्व गई | 
पानी से देने से तत्काल लाभ होता है। 


अ्रफारा-- 

छोटी आंत की प्राकृतिक क्रिया जब मन्द हो 
जाती है तो ग्रहण किया हुआ खाद्य या दूध अधिक 
देर तक उसमें पर रहता है । इसे ही अफारा कहते 
हें । अफारे में पेट फूल जाता हे । थपथपाने पर 
डमडमाने की आवाज आती है । पेट फूलने का 
कारण यह है कि जहां तक वह खाद्य का पाचन नहीं 
कर लेती बड़ी आंत में ग्रहण किए खाद्य को बड़ी 
आंत में जाने नहीं देती । फलत; उसमें पूरा का पूरा 
खाद्य इकट्ठा हो जाता हे। 

हमेशा या हर दूध-भोजन के बाद अफाय 
चढ़ता है तो चिकित्सा अनिवाय है । अन्यथा 
पाचन की गड़बड़ी से या अधिक खाद्य लेने से कभी 
कभी अफारा हो भी जाता है जो स्वयं ही ठीक 
हो जाता है । अफारे के समय शिशु को दूध इत्यादि 
नहीं देना चाहिए । 

अफारे की सर्वोत्तम चिकित्सा यह दै कि उस 
समय पानी के सिवाय कुछ चीज नहीं दी जावे। 
पानी में थोड़ा निम्बू रस या मीठा सोडा या तुलसी 
रस मिला लेना अधिक फायदेमन्द है। पेट पर 
कटोरी थपकी लगाते रहने से छोटी आंत की काय | 
क्षमता बढती हे जिससे वायु का बहिष्कार हो ४ 
के साथ अफारा जल्दी ही उतर जाता है | | 
थपकी लगाने की विधि यह है कि दाथ के पञ्जे,को 
कटोरी के सदृश करके आहिस्ते आहिस्ते पेट पर | 
टकोर किया करें | । 

शिशु को प्रातः की धूप से बंचित नहीं रशी | 
जाय तो उसका पाचन संस्थान सामान्य सी शरी! | 
वघानी से अफारे को स्थान नहीं देता । | 
सी और बी की पूर्ति से यहद रोग दूर होता दै! | 
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| ` देने चाहिये। सधु के साथ गुलाब के 
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इसके लिए उसे खट॒टे फलों का रस यथामात्रा में 
नियमित देना जरूरी है । अफारे के साथ पेढ दवे 
भी किन्दी हालतो में रहता दै! ॒ 
पेट ददं 
डा० बेजामेन स्पोक का कथन है कि तीन माह 
तक के शिशुओं को तो साधारण तौर से पेट ददं होता 
दी दै । आगे चल कर यह ददं स्वयं ही चला जाता 
दै । यह चिता की बात नहीं है। कितु कभी कभी 
पेट में बायु इकट्ठी हो जाने से भी दद होता है । 
बहुत से शिशु दूध पीते समय बायु घूट लेते हैं। 
पाचन संस्थान में स'मयिक दोष रहने पर उद्र 
में बायु पैदा हो सकती दै । जो हो. पेट दर्द का 
कारण वायु का संघट्ट ही है। तो शिशु को कन्धे 
पर डाल लीजिए और पीठ थपथपायें । इससे 'बह 
शीघ्र ही मुह या अपान के रास्ते बाहर आ जायेगी। 

पेट दर्द का कारण आंतों में ऐंठन या छालों 
से है तो प्रमुख चिकित्सा की ओर ध्यान दीजिये। 
आंतों की ऐंठन के लिए प्रातः धूप में हमेशा मालिश 
कीजिये। मालिश पूरे शरीर की अनिवाय है। 
किंतु पेट और लिबर पर प्रधान रूप से 
चाहिए । साथ ही सुबह शास पेट पर गरम ठण्डा 
देने के बाद या बेसे ही आधे पौन घंटे के लिए 
ठंडो पट्टी का प्रयोग हितकर हे । मालिश करके 
तपाने से भी लाभ होता दै । विटामिन बी जिन 
खाद्यों में विशेष हो, वह शिशु की मा को देने 
चाहिए । हमारा यह मत है कि छः माह तक कौ 
शिशु की चिकित्सा के लिए उसकी मां को या दूध 
पिलाने वाली को ही समस्त औषधियां देनी 
चाहिए | चू'कि बहुत बार ऐसा होता है कि मां 
के दूध में ऐसा दोष होता दै जो व्याधि को 
उत्तरोत्तर बढ़ाता रहता दै । यदि ऐसी स्थिति में 
वच्चे के शरीर पर औषधियों का प्रयोग किया 
जाता रहे तो क्या लाभ ? | 

पेट दर्द छात्रों से है तो शिशु की मां को 

तीर विदाही कर्कश रूच खाद्य पदार्थ कतई नहीं 
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कब्ज-- 
बच्चों की सबसे खतरनाक व्याधियों का मूल 


` कब्ज ही है । पेट में मल रुके रहना या थोड़ा थोडा 


बाहर आना सभी तरह की बीमारियों का सामू- 
हिक नियन्त्रण दै । 

शिशु की कब्ज के लिए मां को पूर्वाक्त गेहूँ 
मू“ग की खिचडी सेवन करनी चाहिए। सब्जियां 
आर पके फल का सेवन करना भी जच्चे-बच्चे के 
लिए थारोग्यकारी है। जो शिशु मां के दूध पर 
निर्भर नहीं रहते उन्हें तथा २ माह से ऊपर के शिशु 
को पपीता, सेव, पालक आदि का रस देने से फब्ज 
में शीघ्र ही लाभ देखा जाता दै। एक पाव पानी 
में आधी छटांक पालक डालकर एक छटांक पानी 
रहने तक औटा लेना चाहिए । इसे छानकर पिला- 
इये। कब्ज की अपूर्व निरापद चिकित्सा हवे । 
भिगोई हुईं किशमिश या उसका रस शिशुओं के 
लिये खाद्य और अमृत दोनों हो दै। सामयिक 
कब्ज को अरणडी के तैल की कुछ बूदों से दूर 
किया जा सकता है । किंतु हमेशा इनका प्रयोग 
करना शिशु के पाचन को बिगाइना होगा । 

नित्य प्रातः कुछ मिनट के लिये नाभि को केन्द्र 
बनाकर दायें से बायें घुमा घुमा कर मालिश करने 
से रुका हुआ मल आगे तो खिसकता ही दै साथ हो 
आंतों में रसख्रावण आलोदन क्रिया !भी होती दै 
जो कब्ज को दूर करने के साथ फायदेमन्द दै । 
शिशुओं की कब्ज में शुलबनफशा एक निरापद्‌ 
चिकित्सा दै । कितु कुछ दिन तक पेट पर गरम 
ठण्डी भीगी पट्टियों का प्रयोग मालिश स्नान आदि 
कराया जाय तो स्थायी कञ्ज से अच्छी तरह मुक्ति 


मिल सकती दै । 


__श्री लक्ष्मीनारायण अलौकिक 
शामगढ़ (स. प्र.) 
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बाल मुद्रस्थि ` 
ः ळक पुखराज शर्मा क 


परिचय तथा परिभापा-- 


साधारणतया: शरीर में चूने (चूणीतु ८010:- 
170) भास्वर (20571107015), तथा जीवति डी 


(Vitamin D) की चयापचय (Metabolic) . 


क्रियाओं के समुचित रूप से चलते रहने से अस्थि 
निर्माण तथा अस्थि में वृद्धि होती दै। | 
. दित प्रतिदिन के आहार में; चुर्णातु तथा 


भास्वर यदि प्रचुर मात्रा में रहें, तथा आहार में . 
` इनका समुचित अनुपात हो, एबं शरीर में जीवति : 


डी आवश्यक मात्रा सें उपस्थित हो तो अस्थिरचना 
एवं वृद्धि आदि की शारीरिक क्रियायं ठीक चलती 
हैं, स्वस्थ एवं सुदृढ़ अस्थि का निर्माण, होता है 
उपरोक्त किसी एक अथवा अनेक क्रिया-कलापों 


में विक्षोम (275107001८९) प्राप्त होने से अस्थि ... 
“निर्माण क्रिया में भी बिच्षोभ होता दै । तथा स्वस्थ. : 
अस्थि निर्माण नहीं दो पाता हे । सुदृढ़ अस्थि के: 


स्थान पर कोमल (90/7) तथा छिद्रष्ठ (59088) ) 


अस्थियां निर्मित होती हुँ । इसे अस्थि-सूदुता कहते . 


हैं । बालकों पर इस रोग का आक्रमण होने. की 
से इसका नामकरण बाल-सृद्स्थि हुआ |.. मृद्वस्थि 
होने पर शारीर में विभिन्न अबयबां पर अवस्था- 
जुसार पड़ने वाले दबाब सं तथा मांसपेशियों में 
खिंचाव की बजह से इन मदु अस्थियों में भिन्न 
प्रकार की विकृतियां तथा बक्रता हो जाती हैं। 


बाल मृद्दस्थि (८०/४) के समकच तथाः 
"सिद्धान्ततः समान कारणां से उत्पन्न (अर्थात्‌. 


' चूणातु एवं भास्वर के. विक्षोभित ( Disturbed) 


` चयापचय ( //९/20०/572 ) के परिणामस्वरूप . 


बड़ों में भी अश्थिसदुता नामक रोग होता है। इसे 
अंग्रेजी में ओस्टोमेलेशिया (Osteomalacia) 


झो: अस्थि खृदुता में सूकम न्त्र अवश्य 


, जुड़जाते हैं (८105९ ० ९१०15) तो अखि 


'काल के आण के उपयोग में आता है तथा सन 
- काल (74८10107 7९४०4) में दुग्ध निमाय |, 


उत्पन होते हैं। क्रियाओं की भिन्नता को सष्ट| 


है अ अस्थि च्य. भी) तथा बालकों में बाल सविं 
CRickeis, बाल वक्रास्थि आदि भी) कहते दा 


हैं| इस अस्थि मृढुता में तथा बालकों सें. 


बि 4 .. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


है । बालकों में अस्थि. निर्माण(3०॥९ formaiin अ 
and 4८॥९।०७/४०॥/)कार्य होता रहता है । स 
शिशु की लम्बाई में वृद्धि होती है । एक अब 
प्राप्त होने पुर जिसमें, अस्थिद्‌रड (27०7171) 
तथा अस्थि शिर (९०/०५55 ) सन्निकट आई । 


लम्बाई में वृद्धि होना रुक जाती है । बड़ों में छ 
रोग के. होने पर सुदृढ़ निर्मित अस्थियो मेत 
चूर्णातु निकल निकलकर (Mobilization of cal । 
क्ष) रक्त तथा अन्य अवयवों में जाता है, गाई 


में. उपयोग होता है । ` 


. अस्थि में से चुर्णातु के क्षय होने पर सुद 
अस्थियां भी कोमल तथा छिद्रष्ठ हो जाती है । 
इस तरह चुर्णातु तथा भास्वर के विक्षोभित चय: 
पचय रूप कारण एक होने पर भी उपरोक्त दो 
भिन्न अवस्थाओं (वाल एगं बड़े) में दो भिन| 
क्रियायें करके एक ही लक्षण (अस्थि मुदु 


समभने के हेतु बड़ों में इस रोग को केव 
अस्थिमादव' अथवा ` महस्थि (05/९0/1८ | 


निदान (5४०/०४५) 


` बाल मृद्स्थि बच्चों का अस्थि सम्बन्धी र| 
दे। ६ माह से ३ वर्षे तक के शिशुओं में अवि] 
प्रगट .दोता दै । कचित्‌ रोग का प्रारंभ शिशु | 
गर्भावस्था सही ह्दो जाता है, जब उसकी . मात गे हर 
आहार से चूर्णातु तथा -भारवर की न्यूनता देती 


4 १. ९ $ 


व - ति Tad 


जन्म के 
ज्यों ब्यों शिशु की वृद्धि दोतो है 
लगता दै, लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगते हैं । 
घनी आबादी वाले शहरों में, जहां स्वस्थ तथा 
खुले निवास ग्रह की कमी होती है, जहां धूप में 
रुने के अवसर कम प्राप्त होते हैं शिशुओं में इस 
शोग का आक्रमण पाया जाता है । उष्ण प्रदेशों 
मेँ सूर्य प्रभाव से (सूर्य आत्मा जगतस्थुषश्च) इस 
शेग का आक्रमण कम होता है । जिन शिशुओं 
को माता से इतर दूध दिया जाता है (8०102 
म) अथवा जिनके आहार से प्रोश्र[जिन (7/0- 
(श) तथा प्रांगोदीय (८07700177074105) आदि 
पोषक संघटको (८075171175) की बहुलता 
रहती है, परन्तु उस अनुपात में चुर्णातु, भारवर 
अथवा जीवति डी की न्यूनता रहती दै, उनके. 
शरीर की सामान्य बृद्धि तो यथेष्ट होती दै, परन्तु 
अस्थियां उस अनुपात में नहीं बढ़ पाती, तब भी 
यह रोग हो सकता है । 
क्वचित्‌ उपदंश तथा क्षय रोग ग्रसित माता 
पिता की संतान में भी बाल सुस्थि के लक्षण देखे गये 
। संभवतः ऐसा संयोग केवल आकस्मिक (4८८ 
वधा) ही रहा दो । अंधेरे मकानों में रहने वाले 
परिवारों में तथा अधिक वृष्टि बाले क्षेत्रों में साधा- 
रणतयाः इसका प्रकोप देखने में आता है । आधु- 
निक परिवारों के शिशुओं में जिन्हें. पूरा दूध नहीं 


` मिलता है परन्तु माएड प्रधान (७1६८४ 77८0) 


खाद्य पदार्थ जैसे जव-जल (८7/९) 1९7) 
रोटी आदि अधिक दिये जाते हैं, यह रोग न्यूना- 
धिक प्रमाण सें व्याप्त रहता है.। - | 
देह में अस्थि निर्माण क्रिया विवेचन -- 
बिना अस्थि निर्माण क्रिया सममे अस्थिनिमौण 
क्रिया में विक्षोभ केले होता दै यह सममला दुष्कर 
दै । अतः देह में किसी तरह अस्थि निर्माण होता 


` है इस पर संक्षिप्त प्रकाश डालने का प्रयत्न करना 
` लेखक को अभीष्ट है। अस्थि निर्माण तथा चुर्णातु 
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एवं भास्वर की देह में चयापचय क्रियाओं का 
संक्षेप में विवरण इस प्रकार है-- 
(अ) आहार रूप में इन खनिजों का शरीर द्वारा ग्रहण 


तथा देह में आमाशय एवं आंत्र की कलाओं द्वारा प्रचू- 
षण (^Absorption)— 


देह में चूणीतु अथवा भास्वर की चयापचय 
क्रियाओं में वि्ञोम इस रोग का हतु हवै । दूसरे 
शब्दों में कहा जाय तो यह पोषणन्यूनताजन्य 
व्याधि (Nutritional deficiency disease) 
दै। भिन्न अवस्थाओं (८४०) में आहार में चूर्णातु 
तथा भास्वर की पोषणावश्यकतायें (£10141 
॥९5)सिन्न भिन्न होती है। शैशव काल में इन दरव्यं 
से शरीर द्वारा नवीन अस्थि निर्माण होता है तथा 
अस्थि वृद्धि होती दै; इसलिए इस अवस्था मं इन 
अस्थि पोषक द्रव्यो की मात्रा में आवश्यकता रहती 
है। जो बच्चो समय से पू प्रसव हुये होते हैं, अथवा 
कमजोर होते हैं उन्हें भी आहार से चूणीतु आदि की 
प्रचर मात्रा में आवश्यकता रहती दै । साधारण 
तौर पर कहा जा सकता दै कि शिशु को उसकी 
उम्र पोषण स्थिति (i011 ४1715) आदि 
के अनुसार ०.१ ग्राम से १.० आम तक 
तथा इतना ही अथवा इससे करीब ड्योढ़ा, १.१६ 
ग्राम से १.४६ ग्राम तक भास्वर की प्रतिदिन 
आहार में आवश्यकता रहती है । ऐसा ज्ञात हुआ 
है कि यदि आहार मे र तथा आस्वर १.२ से 
२.१ तक के अनुपात में हैं तो आमाशय से तथा 
आंत्र में इनका प्रचूषण (८5072101) प्रशास्त 
(optimom) होता दै । कम ज्यादा अनुपात रहने 
से प्रचषण में बाधा पडती दै। आहार परिपोषण 
के दृष्टिकोण से. इन द्रवयां के अप्रांगरिक रूप भी 
(Inorganic ॥०7॥७) बिशेष महत्व के हैं। चूर्णातु 
तथा भारबर के विभिन्न योग यदि बिल्लेय रूप 
(Soluble form) में हें तो आमाशय एवं आंत्र 
की कलाओं (2710741९5) द्वारा इनका ग्रचषश 
सुगमता से हो जायगा तथा रक्त में इनका संतुलल 
(Balance) भी टीक रहेगा, परन्तु इसके विपरीत ० 


र्‌ १५८ ट्र ( { 
वा कार 22% 2० ब्रदर Shahn: $; 
यदि अविलेय योगिकों [750/4७९ ./०7॥5] ` अस्थि निर्माण द्योता - है बहा पर 


के रूप में हैं तो प्रचूषण दुगेम होगा अथवा नहीं 

होगा । परिणामस्वरूप शारीर में इनकी क्षीणता 

तथा चयापचय क्रियाओं में विक्षोभजन्य व्याधियां 

उदित होंगी । 

(ब) चुर्णातु तथा भास्वर का अस्थि के रूप में निस्सादन 

(Deposition) 

प्रचूषण होने के बाद रक्त में सम्मिलित होकर 

यह द्रव्य शरीर के सब अवयवों में अभिसरित 


- (Circua!ed) होते हैं । विशेष स्थलों पर जहां 


SX 


उषस्थि दण्ड 


चित्र नं. ४३ 
अस्थि के आयाम सं Longitudi 
Section) का चित्र हरते 
(Ossification Centres) का चित्रण है। 
' १-अस्थि कणिकाएं तथा अस्थि मज्जा 
छ लि तथा अस्थि दण्ड मध्य कास्थि `. 
इ-कास्थि का बहु-प्रज-प्रदेश (लम्बाइ में अस्थि 
. दृद्धियहांहोती हे) का 
. ४-पयस्त चौड़ाई में अस्थि वृद्धि यहां होती है 


(स) अस्थि में चुर्णालु का संग्रह (8001119) तथा चति 


. ईन भागों के विशेष दृढता भी रहती दै! ' 
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(Bpiphysis) तथा अस्थि दरड ( Diaphy है 
. के बीच के स्थान में जिसे बहु-प्रज-प्रदेश (ण 
गप 2006) कहते हैं, (देखिये चिः "| 


अस्थायी तौर पर एक कास्थि ( Cartilage 


निर्माण होता दै जिसके कोण बहुगुणित 


॥॥८६/0॥). हो कर बढ़ते रहते हैं. तथा र 
( ०७५९/० ) नांमक सदु ( 5०/४ ) तथा शि 
` (0087) अस्थि का निर्माण होता है। चः 
तथा भास्वर युक्त-तरल (7/4 ०/ ॥९ boa 
which baths ihe 201९) जब इस प्रदेश 
आता है, तब विशेष क्रियाओं के फलस्वरूप पर्‌ 
र्णातु भास्वीय (777 Calcium Pphosphat) 
रक्त में से यहां निस्सादित ( 2८०57/20) होजाग 
है । इस निस्सादित यौगिक की रसायनिक र 
भारवीय शेल (2/05/०९ 7०८८४) के समतुल | 
होती दै । चूणातु तथा भास्वीय के इस प्रका 
निस्सादित होने पर अस्थि में दृढ़ता आती है, सी 
अर्थ में स्वस्थ दृढ़ अस्थि का निर्माण होता है। 
बाल सृद्वस्थि में सिफ मदु अस्थि-अस्थिकि (0540) 
का ही निर्माण हो पाता है, उसमें चुशांतु गर 
निस्सादन अपूण . तथा अनियमित होता दै। 


इणता (\10b'ization— * 


स्वस्थ रूप से निमित अस्थि में चुर्णातु त 
भास्वर का संग्रह भी रहता है। जब रक्तमेंश' 
पदार्था का संतुलन प्रचुर प्रमाण में होता दै त 
सुदृद अस्थि निर्माण होने के बाद भी काफी संगे 
द्रण (C0॥८९॥४7०/०॥) रहता है तो यह चुर्ण | 
तथा भाख़र के यौगिक के रूप सें अस्थि के रिं | 
(विशेषतः अस्थि शिर में) जालीदार रो (7001 
like ८५५४४८७) के रूप में निस्सादित जा i 
हुँ । इन्हें अस्थि-कर्णिकायें (8070 77470८९ | 
कहते हैं (देखिये चित्र ४४) । ऐसे संग्रह से ब i 


PNP 


दी कारणवश 
| ल में चूणाठु 
0 


रक्त में अथवा शरीर के अन्य 
आदि को कमी होजाती है तो 
(Store house) में से 


स्थ के इस भण्डार 


) चूर्णातु बिलीन हो कर रक्त में पुनः प्रविष्ट होजाता 


चित्र नं. ४४-अस्थि में अस्थि-कर्शिकाओं का 
परिपूर्ण विकास हुआ है। यह स्थिति चूर्णातु की 
देह में प्रचुर पोषण स्थिति सूचक चिन्ह दै। 
१--अस्थि कणिकाएं तथा मज्जा 


है। इस तरह पोषण अवस्था ( Nutritional 
$०४९) तथा आवश्यकतानुसार चूर्णातु एवं 
भास्वर रक्त से अस्थि में तथा अस्थि से रक्त में 
चलायमान (2/07/72९4) होते रहते हैं। 
(द) चूर्णात तथा भास्वर का देह में खे उत्सजेन 
{Excretion)— 
ईन घटन-विघटन क्रियाओं से जो शेष रहा 
तथा आस्वर है वह मलोत्सग प्रणालियों 
से होता हुआ मूत्र तथा पुरीष के रूप में शरीर से 
बाहर उत्सर्जित (#7.८८/८/८४) हो जाता है । 


` भ महस्थि के भेद- 
._, अतः यह स्पष्ट है, कि रकत से चूर्णातु अथवा 


“०1 १५६ 


भास्वर की न्यूनता होने से तथा परिणामस्वरूप 
इनका चयापचय विक्षोभित होने से सुदृढ़ एवं स्वस्थ 
अस्थि निर्माण नहीं हो पाती है, तथा बाल महस्थि 
रोग की उत्पति होती है। इन दो पोषक द्रव्यों 
की न्यूनताजन्य इस व्याधि को तीन श्रेणियों में 
विभक्त किया जाता है-- 

१--बीण चूणातु बाल मुद्रस्थि (1.0 
Calcium Rickets) 

२--क्षीण भास्वीय बाल मृद्स्थि(/.0॥ 2/05- 
phorus Rickets) 

३--उभय द्रव्य क्षीण बाल मृद्दस्थि( २८६९४४ 
due to deficiency of both Calcium & 
Ph05ph07५5)-इसे अंग्रेजी में Osteoporosis 
भी कहते हैं । 
संप्राप्ति (४॥१०४०४)) - 
अस्थि में परिवर्शन-- 

(अ) अस्थि का आपेक्षिक घनत्व कम हो जाता 
है । जल तथा जीव द्रव्य (0/8077८ 1407/८) 
का भाग अस्थि में बढ़ जाता है। खनिज द्रव्यो, 
विशेषतः चूर्णातु तथा भास्वर की कमी हो जाती 
है अस्थि में बसा का भाग भी बढ़ जाता ह्दे। 

(ब) अनुवीच्ण यंत्र में देखने पर कई परिवर्तन 
स्पष्ट गोचर होते हैं--अस्थि शिर तथा अस्थि दरड 
के बीच के भाग में कास्थि (Cartilage) 

अस्थि कोष समूहों (301 ४०7९155५९5 
नामक निर्माण होता Rs द 
में चूर्णातु का निस्सादन अनियमित 77८8 ar 
रोरी हा कास्थि (८271148 ०) कहीं से मोटी 
कहीं से पतली होती है तथा उसमें रथान स्थान पर 
अचूर्णियित-स्थल (Uncalcified 57015) स्पष्ट 
रृष्टिगोचर होते हैं । कास्थ में कहीं पर अधिक चूणि- 
यन हो जाने से छोटी गाठों के समान रचनाङतियां 
हो जाती हैं--जैसी किइस व्याधि से ls 
(R15) के वक्षास्यि (Sternun) से मि की 
जगह पाई जाती है । अस्थि-शिर-प्रदेश में भी खदु 
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चिन्न नं. ११--अस्थि में अस्थि-कर्णिकाओं का 
अपूण विकास हुआ दै । देह में चूर्णातु की 
वित्तोमित पोषण-स्थिति सूचक चिन्ह 
२--अस्थि-क णिकाएं (अल्प-विकसित) 


चित्र नं. ४६ 
बाल सृद्दस्थि जन्य अक्षमाला 
(Rachitic Rosary) 


चित्र नं. ४७, आमे . . 


बाल सद्दस्थि लक्षण प्रदर्शक चित्र 

१-सिर में सुदु स्थल, २-बड़ा तथा बेडौल सिर 
३-सेरु में बक्रता, ४-प्रगंडास्थि में चक्रता 
` ₹-अकोप्ठास्थियों में बक्रता, ६-भाल चौड़ा 
_ तथा उभरा होता दे। ७-कपोताकार वक्त 
_ ८-पशु कारों की गांठ (बाल मृद्दस्थिजन्य 
. अक्ष-माला) $-घटाकार उद्र १०-उवंस्थि में 
. बक्रता, ११-जंघास्थियों में बक्रता 


तथा छिंद्रिष्ट अस्थि निर्माण से कोमलता. उत्पन्न 
होती है तथा अस्थियां इतनी सुदृढ़ नहीं होतीं 1 
अस्थि-शिर-प्रदेश में अस्थि कणिकां का निस्सा- 
दन मी बहुत कम होता है । आस्थियां दृद़तारहित 
होने से लेटने-बैठने चलने आदि क्रियाओं से तथा 
मांसपेशियों के खिंचाव से उनमें भिन्न भिन्न तरह 
की विकृतियां. तथा बक्रता आजाती है । अस्थिः 
शिरप्रदेश में रक्तप्रणालिकाओं की क्रिया बढी 
- मालूम पडती है । 

(स) खोपड़ी में भी अस्थियां. पतली तथा 
मुलायम होती हैं । ललाटास्थि (£70111 0076) 


तथा पार्स्थियां (27९/015). में अति-वृद्धिता : 


(Hyperir0P/9) हो जाती है । सिर आगे से 
ई च ~ EN 

चौड़ा तथा ऊपर से चपटा होता हे । 

रक्त सें परिवतंन-- 


रक्त में चूणातु तथा भास्वर के प्रमाण में कमी 


हो.जाती है । जिस द्रव्य की न्यूनता से रोग हो वह 
कम हो जाता है तथा दूसरे के प्रमाण में समानु- 


पातिक वृद्धि हो जाती है । स्वस्थ रक्त-लसी (B00 ` 


Ser) में ६ से १२ मिलीग्राम तक घूर्णीतु प्रति 
१०० सी० सी० होता है। बाल-सृद्टस्थि में यह 
प्रमाण न्यून हो जाता दै । बाल-मृद्रस्थि के . साथ 
| ही चू्णातु क्षीणता सह आक्षेप (7८00) शिधा 
calcium deficiency) हो तो रक्त लसी में 
चूणीतु ३-४ मिलिग्राम प्रति शत सी० सी० तक भी 
पहुंच जाता है । न < 


_ इसी तरह क्षीण-भास्वीय-बाल मृद्दस्थि में रक्त . 


में से अप्रगारिक भास्वर (0784/८ 20050700- 
7013) के प्रमाण में काफी न्यूनता हो जाती है । 
यह स्वस्थ रक्त में ४ से ६ मिलीग्राम प्रति शत सी. 
- होता है । इस व्याधि में घटकर ०.४ से २-३ 
मप्रति १०० सी० सी० तक हो जाता दे । 

ऐसा ज्ञात हुआ. है कि भास्वीयेद नामक 
विकर (Phosphatase enzyme) चूर्णातु की 
पेथापचय क्रियाओं से संबन्धित रहता दै । चूणातु 


° | 


का अस्थि के रूप में निस्सादन भी इस विकर 
(Enz)r९) द्वारा प्रभाबित होता है। जब बाल 
सृह्ठस्थि रोग होता है तो रक्त में यह विकर भी 
क्षीण हो होता है। रक्त के अतिरिक्त अस्थि भी इस 
बिकर का स्थान है। 

अन्य अङ्गों सें परिवतंन-- 

ड तिल्ली एबं यकृत तथा अन्य लसिका प्रन्थियों 
में भी परिबर्तित सौत्रिक परिवर्तन (29८7279172 
fibrous changes) मिलते हैं। तिल्ली तथा यक्त 
बढ़ जाते हँ । परिणामस्वरूप उद्र भी बढ़ जाता 
है जिसे घटाकार-उद्र (20:-0९//५) कहा जाता है। 


लक्षण एवं लक्षण विषेचन-(देखिये चित्र ४७) 
रोग के परिपूर्ण लक्षण बहुत स्पष्ट होते हैं तथा 


पचर तरकार करप प 


` आसानी से पहचाने जा सकते हैं। परन्तु सर्वदा 


ऐसा नहीं होता है। परिपूर्ण लक्षण व्याधि के परि- 
पूर्ण आक्रमण पर ही प्रकट होते हैँ । बाल सहस्थि 
साधारणतः अपने . मध्य रूप में ही दृष्टिगोचर 
होती हे। ` ` 

इस रोग में चलने-बेठने आदि क्रियाओं से 
भिन्न भिन्न प्रकार की . विकृृतियां उत्पन्न हो जाती 
हें । विकृतियो की उम्रता (52/९४४)) व्याधि की 
उग्रता, व्याधि काल; शिशु की उम्र तथा अस्थियों 
पर पड़ने वाले प्रस्याबल (57255९5) एवं आयास 


` (3/0/05) पर निर्भर करती दै,तथा उसीके अनु- 


सार कम-ज्यादा होती दै । | 
रोग-प्रस्त शिशु का सिर बडा तथा बेडौल होता 
है । उसमें स्थान स्थान पर कोमल-स्थल छने से ज्ञात 
होते हैं! कुछ प्रखर अस्थि स्थल भी अनुभूत होते 
ईं । सिर आगे से चौडा तथा पाश्व से लम्बा होता 
है । खोपड़ी की सूढु अस्थियों पर सोते वक्त भार 
पड़ने से तथा अनियसित (Irregular) अस्थि- 
निस्सादन होने से यदद विकृति होती दै। रात्रि में 
सिर पर बहुत स्वेद आता रहता है। कचित्‌. ज्वर 
भी हो जाता दै.। दांत. तथा अस्थि रासायानिक 
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रचना में सूहम अन्तर को छोड़कर समान दै। 
बाल सहस्थि होने पर दांत देर से निकलते है तथा 
दांतों में सडान भी हो जाती है। 
यदि शिशु बेठने लग गया है तो मेरु में बक्रता 
प्रारम्भ हो सकती है। अन्य अज्ञों की अपेक्षा बाहु- 
पद्‌-अस्थियों पर लक्षण अधिक स्पष्ट होते हैं। 
अन्तः प्रकोष्ठास्थि (८/10), बहिः प्रकोष्ठास्थि 
(R०५5), जँचास्थि (17277), तथा अनुजंघास्थि 
(F७८८) में न्यधि-उप्रता, व्याधि काल तथा शिशु 
की अवस्थानुसार चलने बैठने से बक्रता उत्पन्न 
हो जातो दै । शिशु शक्ति-क्षीण हो जाती हे । चलना 
तथा अधिक काल तक बैठे रहना उसके लिये कष्ट- 
कर होता दै । बैठते समय वह हाथों को जमीन के 
सहारे टिका कर बेठता है। ऐसा करने से उसे 
तनिक आराम मिज्ञता दै, परन्तु इससे पहुचे की 
अस्थियो पर दबाव पड़ने से उनमें भी विकृति हो 
सकती है । पांव की अस्थियों में बाहु की अस्थियों 
की अपेक्षा वक्रता अधिक स्पष्ट होती है । 
कास्थि तथा अस्थिकि (05104) नामक मृदु 
अस्थि का अधिक निर्माण होने से पशु काएं लम्बाई 
में बढ़ जाती हैं। परन्तु अहृद होने से तथा मांस- 
पेशियों के दबाव से सुड जाती हें । वच्तस्थल में 
इस प्रकार से विकत आकार का निर्माण होता है। 
ऐसे आकार के वक्त को कपोताकार वक्ष (2/४९० 
८7८४४) अथवा निवापाकार बच्न (777९7 5०९ 
८९5४) कहते हैं । पशु काओं की विकृति से शिशु 
के श्वास प्रश्वसन क्रिया में विक्षोभ उत्पन्न होता 
है । वक्ष में आकुचन होने से फेफड़ों में वायु के 
लिये कम स्थान उपलब्ध होता है । अन्तः श्वास लेने 
सें कठिनाई होती दै । प्रकृति इस कमी को पूरा 
करने हेतु श्वास-प्रश्वास की गति बढ़ा देती है परन्तु 
इस आयास से वक्ष में विकृति और भी बढ़ जाती 
है | प्रतिश्याय तथा कास के लक्षण भी वर्तमान हो 
 सकतेहे। 
ओ। प्रशकायें जहां वच्चास्थि (8/९7/41) से जुड़ती 
वहां कारिथ में असमान 'चूणियन (४४7८९॥14/' 


Calcificai0n) होने से तथा असमान मोटाई कौ 


.70575) हो जाता है । प्रोग की तीब्र अवस्थाओं में 
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कास्थि निर्माण होने से छोटी छोटी गांठों जैसी 
आङ्तियां बन जाती हैं । इन्हें बाल मृद्रस्थिजन्य 
'अक्षमाला (८/४० 20507) कहते हैं| 
(देखें चित्र संख्या ४६) चीण-भास्वीय बाल मृद्दाथ ' | 
का यह तद्विशिष्ट लक्षण है । 

तिल्ली तथा यकृत्‌ बढ़ जाते हैं। गैस रोग भी | 
इसके साथ होता है | उद्र बड़ा हो जाता है जिसे | 
घटाकार उद्र (2०1 0८70) संज्ञा दी जाती | | 
हे । देह क्षीणता, रक्ताल्पता, बेचैनी, ओजन्ष्य | 
आदि लक्षण इस व्याधि के साथ हमेशा संलग्न रहते | 
हैं। शिशु की बृद्धि विमंदित हो जाती है | बाल | 
सृहस्थि के साथ कचित्‌ मांसपेशियों का आक्षेप | 
(7४1577) भी बतेमान होता दै। यह बड़ी तोत्र 
होती दै । रक्त में चूने के प्रमाण में अधिक न्यूनता 
होने पर ऐसा होता है। मांसपेशियों में जलन, |; 
संकोच (07/74/01), तथा अङ्गप्रह (52457) . 
के सामान्य लक्षण प्रकट होते हें । ज्वर होता है। 
हृदय तथा नाड़ी की गति विक्त होती दै । पसीने 
आते हैं । शिशु में श्रम विकलता दृष्टिगोचर होती 
है। प्रांग ग्रह (72707) में बाहु तथा पाद्‌ बिशिष्ट 
तरह से वक्त होते हैं-- 


शिशु की त्वचा का रंग निलिमा युक्त (८/८ 


पशु काओं तथा अन्य आस्थियां में अस्थि भङ्ग 
(Fraciure5) होते हैं । देह में जीवनीय सल 
तथा ओज क्षीण होने से अन्य व्याधियां आसानी" | 
पूर्वक आक्रमण करती हैं। यदि समय पर तथा | 
सावधानीपूर्वक चिकित्सा न की जाय तो शिशुका | 
अनिष्ट तथा मृत्यु हो सकती दै । उचित चिकित्सा 
से स्थिति में सुधार होता. है। स्थायी विकृतिया | 
यदि पूर्ण रूपेण ठीक न भौ हो पायें, तो भी शिश | 
म जीवन तथा ओज का नव संचार होने लगता दै। | 
अस्थि में दृढता उत्पन्न होती है तथा स्वास्थ्य प्रा || 
होता दै । * ता. 
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यदि रोग अधिक काल रहे तो कुछ अस्थि 
विकृतियां स्थायी रूप ले सकती हँ । अतः शिशु के 
हित को ध्यान में रखते हुए (क्योंकि उसे जीवन का 
बहुत अधिक भाग अब बिताना होगा) चिकित्सा 
शीघ्र की जानी चाहिये । स्मरण रहे कि उपरोक्त 
लक्षण हमने रोग के तीव्र प्रकोप के लिखे हैं । 
साधारणतया मिले जुले तथा मध्य-तीन्रता के लक्षण 
मिला करते हैं । 
चिकित्सा-- 

जीवति डी का बाल मृद्वस्थि चिकित्सा में महत्व- 

पूर्ण योग है । चूणातु तथा भास्वर की चयापचय 
क्रियाओं पर इसका अपरिमय प्रभाव है। इस 
जीवति के अभाव में न तो चूर्णातु का प्रचूषण ही 
भली प्रकार हो पाता है और न ही अस्थि के रूप 
में निस्सादन । इसके अभाव में चूर्णातु का मल-मूत्र 
के साथ उत्सजन भी अधिक प्रमाण में होने लग 
जाता है । अतः चिकित्सा शीर्षान्तगेत हम इसका 
बान विस्तार से करेंगे ताकि चिकित्सकों को इसके 
प्रयोग में सुविधा रहे । 


जीवति डी (1181111 70) तथा अस्थयिन क्रिया, 
(Ossification 7०००58) पर उसका प्रभावः- 
जीवति डी देह में अस्थीयन क्रिया के लिये 
आवश्यक है । प्रकृति में यह बहुत कम मात्रा में 
उपलब्ध है । हां, प्राग्जीवति (7014/11) 
जिससे उद्विकिरण (77740701101) क्रियाओं से ही 
जीवति निर्माण होता है प्रकृति में प्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध दै । हमारे शरीर की खचा में भी प्राग्जी- 
वति वर्तमान रहता है जिससे सूर्य रश्मियों के 
द्वारा जीबति डी निर्माण होता रहता दै तथा त्वचा 
पर से ही इस जीबति का देह प्रचूषण (40507 
10%) हो जाता दै । प्रकृति में जीबति डी सर्वाधिक 
मात्रा में मछली के तेल (75% 1/५९7 ०/5) में 
दै । प्रयोगशाला तथा निर्माणशालाओं 
तरङ्ग आयाम रशिमयों (2०७५ ४ 


र | Et _ Particular wave [2n1h5) के प्रभाव से इसका 
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छ | 


निर्माण किया जाता है तथा यह औषधि व्यवहार 
के लिये सूचीवेध रूप में अन्य खाद्य पदार्थों में तथा 
औषधों में बाजार में उपलब्ध होता हे । 

जीवति डी की शोध सन्‌ १६२२ में मेकोलस 
तथा उसके सहयोगियों ने की थी। तब से इस 
जीवति की रासायनिक रचना, निर्माण विधियों, 

देह क्रियाओं पर प्रभाव तथा चूर्णातु एवं भास्वर 

की चयापचय क्रियाओं पर प्रभाव के बारे में अनेक 
शोध हो चुकी हैं। प्रयोगों से ज्ञात हुआ है कि यह 
चूर्णातु का देह में प्रचूषण बढ़ाता हे, इन खनिजों का 
देह से बाहर उत्सर्जन विमंदित करता है तथा संभ- 
बतः अस्थि तथा रक्त में पाये जाने वाले भास्वीदेय 
विकर [727050701052 ९॥८)/९] को प्रभावित 
करके चूर्णातु की अस्थि के रूप में निस्सादन क्रिया 
को तीब्र करता है जिससे सुदृद अस्थि का निर्माण 
होता है । 

यह भी संभव हे कि जीवति डी उपगल 
ग्रथियों [27०/॥)704 ६1००5] को प्रभावित 
कर चूर्णातु आदि की चयापचय क्रियाओं को 
नियन्त्रित करता है । क्योंकि ऐसा ज्ञात हुआ है, 
कि जब उपगल अन्थिया अपना काये बन्द कर देती 
हैं तो रक्त में चूर्णातु की एक दम कमी हो जाती दै 
तथा जब ये अति तीव्रता से कार्य करने लगती हैं 
तो रक्त में चूर्णातु का प्रमाण बढ़ जाता है | यदि 
आहार में चूर्णातु की इतनी अधिक मात्रा न हो तो 
ऐसी दशा में चूणातु अस्थि संग्रह में से चलायमान 
[॥/0912८व] होकर रक्त में आता है] 


जिस विधि से यह जीवति इन क्रियाओं को 
प्रभावित करता है यह अभी भी ज्ञात नहीं 


' हो सकी दै, परन्तु करता अवश्य है। यही 


नहीं, अपितु तीन्र रूप से प्रभावित करता 
है। यदि चूर्णातु तथा भास्वर आहार द्रव्यो में 
परिपूर्ण मात्रा में बतेमान हों, परन्तु शारीर में आहार 
दर्या में जीवति डी की न्यूनता होतो भौबाल 
मृद्दस्थि के तथा अस्थि चय के वही लक्षण उपस्थितहो 
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चूर्णातु का ५० से ८० प्रतिशत भाग तक प्रचूषण 
हो जाता है । साथ ही यह स्मरण रखने योग्य 
कि चूर्णातु की अनुपस्थिति में जीवति डी (तथा 
' जीवति ए भी) का भी आंत्र द्वारा प्रचूषण नहीं 
होगा | यह द्रव्य अंतर्सबंधित [7/९7 7९८४९] 
है। रक्त में चूणौतु की न्यूनता दै, परन्तु भास्वर 
ठीक प्रमाण में है तथा इस हेतु मृद्दस्थि रोग है । 
_साथ ही जीबति डी की न्यूनता दै । ऐसी दशा में 
` चूर्णातु यौगिकं का सेवन कराया जाता दे, अथवा 
सूचीवेध द्वारा देह में प्रविष्ट करा दिये जाते हैं । 
तो ऐसा देखने में आया दै कि रक्त में चूणीतु का 
प्रमाण तो बढ़ जायगा, परन्तु साथ ही भास्वर का 
प्रमाण घट जायगा । रोग की स्थिति में कोई सुधार 
` न होगा । इसके साथ ही यादि जीवति डी का सेवन 
कराया जाता है तो स्थिति में आश्चर्यजनक रूप से 
शीघ्र सुधार होना प्रारम्भ होता है । 


जीवति डी रासायमिरुरासायनिक दृष्टि से 
दो तरह के जीवति डी (अंथवा प्रति बालक बक्र 
जीवति ^! 190010८ ४14701) उपलब्ध हैं, 
जिन्हें निम्नलिखित नामों से पुकारा जाता दै-- 
(१) जीवति डीड (Vitamin 192), इरगो- 
स्टेरोल (2180510101) नोमक वनस्पतिज द्रव्य को 
जो प्रक्रिख (४८४४) में बहुतायत से पाया जाता 
 है। उद्ठिकिरण प्रक्रिया (Irradiation me- 
_ ३०) से जीवति डी; में परिवर्तित किया जाता 
है । इसे इरगो केलसीफेरोल (220 ` ८३1८1- 


18701) अथवा केवल केलसीफेरोल कहते 


७-डी हाइड्रो कोलेस्ट्रोल (7-Dehydro chok. 


हो द्वव्यों से उद्धिकिरण प्रक्रियाओं से प्राप्त होता है। 
. इसे कोलोकेलसीफेरोल (01010 calcifero] 


श्यकतानुसार उपयोग में आता रहता है । जीवि 
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NRTA हे बकाः ` 


Cc H है | 
इसका रासायनिक सूत्र 0५५ प, 0 § 
औषध के रूप में साधारणतः यही उपलब्ध होता| 


(२) जीवति डीड (Vitamin 105) प्र 
पदार्थों में. प्राप्त : कोलेस्ट्रोल (ट101९5(९70]) च्च 


8००!) आदि. प्राग्‌ जीवति (Provitamin) 


अथवा केवल केलसीफेरोल कहते हैं। इसका रास. 
यनिक सूत्र ८२०५ .३४४ © द्दै। 

जीवति डी, वनस्पति पदार्थों से जेसे प्रकिख 
(४6७४७) से उपलब्ध होता है तथा जीवति डी, 
मानव तथा पशुओं से जैसे मछली के यकृत में 
(जहां वह संग्रहीत रहता है) अतः काड लिवर |. 
आयल (८00 1४९ ०11) में, उद्विकिरणीत दूध 
(Irradiated milk) में तथा उद्विकिरणीय त्वचा 
(Irradiated kin) पर से प्राप्त किया जाता है। 
बाल्न मृद्धस्थि पर दोनों ही समान रूप से गुण 
कारी हैं। 


अधिक मात्रा में लिया जीवति डी शरीर में 
यकृतू, बुक्क, फेफड़े, मांसपेशियों के कोष समूहों 
आदि अवयवों में संग्रहीत हो जाता हे तथा आव 


डी की विषाक्त .मात्रा (10)00 005९) एवं प्रशत 
मात्रा (090100०॥11 0050) के मध्य काफी अन्तर | 
है।अतः कुछ सीमा तक इसकी बहुत मात्राय (एश । 
8 0058) भी निर्मेयतापूर्वक सेवन की जा सकती | 
हैं। जीवति डी की बृहत्‌ मात्रा चिकित्सा बिधि 
(Massiye dose therapy: 810550 
method of preventing rickets in ४ | 
1000, which consists in adminis | 
ing massive doses of Vitamin D afi 
tervals of several 1021 ths) पाइवर्ति ] 
चिकित्सा पद्धति में आजकल बहुत प्रचलित है | | 


विधि में सावधान रहने की आवश्यकता हे 
तथा रोगी का सतत निरीक्षण करते रहना चाहिये 
कि कहीं विषाक्त चिन्द तो प्रगट नहीं. हो रहे हैं। 
विषाक्त चिन्ह प्रकट होने से चिकित्सा बन्द कर देने 
पर यह लक्षण दूर होने लगते , है तथा कुछ काल 
पश्चात्‌ बिलकुल ठीक हो जाते हें । विषाक्त चिन्ह 
एकदम मिट जाने के कुछ काल बाद पुनः चिकित्सा 


प्रारम्भ की जा सकती है । 


मात्रा--इसकी मात्रा आवश्यकतानुसार कम 


- | ज्यादा होती दे । साधारणतया एक शिशु को प्रति 


3 


दिन २००-४०० अन्तराष्ट्रिय एकक (Interna 
{०21 ५०६) की आवश्यकता होती है । बाल 
मृद्धस्थि रोग से यह आवश्यकता और भी बढ़ 
जाती है| जीबति डी के १०२० अन्तराष्ट्रिय एकक 
मछली के तेल के रूप में अथवा जल अथवा तैल 


; केविलेय रूप में प्रतिदिन देने से अधिकांश बाल 


मृद्धस्थि ग्रसित शिशु कुछ काल में स्वस्थ हो जाते 
हैं। साथ ही प्रशस्त मात्रा में चूर्णातु तथा भास्वर 
का उपयोग होना चाहिये। गर्भवती तथा धात्री 


` माताओं को भी यही सात्रा' प्रशस्त दे । 


बृहत्‌ मात्रा चिकित्सा. विधि में ३००००० अन्त- 
राष्ट्रिय एकक से लगाकर ६००००० अन्तर्राष्ट्रीय 
एकक तक एक दिन में दिये जा सकते हैं | तदन्तर 
यदि आवश्यकता हो तो तीन माह पश्चात्‌ फिर 
यही मात्रा दी जा सकती है । बृहत्‌. मात्रा चिकित्सा 


(Massive dose (10879) से कई बार साधा-' 
रण विधि चिकित्सा से अच्छे परिणाम प्राप्त हये 
/ ६। दीर्घकालीन बाल मृद्दस्थि तथा फक्त रोग 

(८००० 0156856) में जीवति डी की बार बार. 


महतू मात्रा देने की भी आवश्यकता पड़ सकती दै। 


` विषाक्तता (1024009)--यदिः सावधानी रक्‍खी 
` गय तथा विषाक्तता के चिन्ह, प्रकट. होने पर मात्रा 


कर:दी जाय अथवा स्थगित कर दी जाय तो 
का स्थायी हानि नहीं होती हे तथा विषाक्तता के 
प्र १ मिट जाते ह | विषाक्तता के लक्षण ये दै 


* {०९7 5) के प्रमाण दिये 
“निर्देशन में अथवा रोग 


१६५ 


मचलाना तथा जी बैठना, भय सा लगना, सिर में 
दद्‌. तथा मूत्राशय में जलन दोना । अत्यधिक तीब्र 
अवस्था भ रक्त में चूणीतु का प्रमाण बहुत बढ़ 
जाता हे तथा शिराओं आदि में भी चूणियन 
(Calcification, Pathogenic Calcifica- 
001) होने लण जाता है। परन्तु साधारणतः 
इसकी बहुत कम संभावना है। 

हृदय सम्बन्धी तथा वृक्क सम्बन्धी रोग जहां 
हों वहां पर जीबति डी की महत्‌ मात्रा का सेबन 
नहीं करना चाहिये। 

चूर्णातु तथा भास्वर की सात्रा--प्रतिदिन आहार 
के रूप में अथवा औषध के रूप में इनकी शरीर 
में आवश्यकता रहती है । जो बालक समय से पूर्व 
उपपन्न हुये हैं अथवा कमजोर होते हैं, उन्हें अधिक 
मात्रा की आवश्यकता रहती है। ज्यों ज्यों शिशु 
बढ़ता जाता दे, उसकी अस्थि में विकास होता जाता 
है, त्यों त्यो आहार में इन खनिजों की आवश्यकता 
भी बढ़ जाती है । औसतन एक स्वस्थ शिशु को 
उसकी उम्र के अनुसार ०.१ ग्राम से १.० ग्राम तक 
चुर्णातु की प्रतिदिन आवश्यकता होती दै । लगभग 
इतनी ही अथवा इससे ड्योढी मात्रा में भास्वर 
शिशु के लिये आवश्यक होता है ३ वर्ष के शिशु 
के लिये १,१६ ग्राम प्रतिदिन अथवा इसके समतुल्य 
(आवश्यकतानुसार) मात्रा ली जा सकती हदै । 
रुम्णावस्था में इनकी मात्रा दैनिक आवश्यकताओं 


' से कहीं अधिक होती दै । उपरोक्त आवश्यकतायें 
शिशुओं तथा बालकों की दै | बडो को विशेषकर 


गर्भावती तथा घात्री माताओं को अधिक आवश्यकता 
होती है । र 

नीचे एक तालिका दी जा रही दै, बा प्रमुख 

भोज्य पदार्थों के चूर्णातु तथा भास्वर (6:0150- 

गये हैं। रोगी के पथ्य 

निरोधक (Preventive) 

भोड्य व्यवस्थाओं में इससे सहयोग मिलेगा | 

तालिका १ कं ; 

कुछ प्रमुख खाद्य पदार्थों में चुत तथा 


लगता, बार बार बम्न्-छोता, की, Maha निति Collection. 


Digitized by Arya Samaj -0010901011% 


(४ 


> 


जी: HS, < के 3 ia PE Fr cr. 


भास्वर की प्राप्त मात्राय 
नाम खाद्य खनिज घटक मिलिग्राम प्रति 
१०० ग्राम पदार्थों के खाये जाने 
योग्य भाग (Edible por- 
6070) के। - 
चूर्णाुतु भास्वर 
१--गोभी (पत्ता गोभी) ४२६ ३४ 


१--फूल गोभी २२ “२० 
३--केला ११ ३१ 
४--जो [पूणं] ७५ १७१ 
४--दूघ [गाय का] ११८ ६३ 

_ ई--दूध [माता का] ३० (प्रमाण अनुपलब्ध) 
मक्खन १६ १ 
८--नारियल [सूखा हुआ) 

(Coconut) ४३ ७७ 
मछली (८०१) १० | २२ 
१०-अंगूर १७ ७ 
११-आाहद्‌ ५ द 
१२-प्याज ३६ १६ 
१३-मूली ३७ १५ 
१४-सेलरी (0०1७०) 

(हरी पत्तीदार सलाद) ६० .२५ 


दूध तथा हरी .सब्जियां इन खनिजों के प्रमुख 
स्रोत हैं। 


चूर्णातु, भास्वर तथा जीवति डी के कई योग 
बाजार सें उपलब्ध हैं, जो बाल मृद्दस्थि रोग पर 
सफलतापूवक दिये जाते हैं। उनकी आवश्यक 
मात्राओं के बारे में संकेत ऊपर. दिये जा चुके हैं । 
चिकित्सक को समयानुकूल योग तथा मात्रा स्वयं 
निर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये! 
जितने भी योग बाजार में उपलब्ध हैं उन सबका 
वर्णन करना किंचित कठिन है । उदाहरणार्थ एक 
प्रयोगा का उल्लेख करते हैं-- 


. ताम शिशु--पूर्णेन्डु, उम्र ६ माह, 


लक्षण-बाल मृद्वस्थि के स्पष्ट तीत्र लक्षण नहीं थे | सिर 
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साधारण अनुपान में बड़ा तथा लम्बा था।/ 
पर रात्रि में पसीने आना | कुछ कुछ को । 
वक्ष था, कमजोरी थी, शिशु बढ़ता 
पूरा दूध पीता था। फिर भी कभी 

पेट में दर्द, कभी ज्वर होते रहते थे | 
करते समय कोई विशेष उपद्रव नहों थे | 
रोग निर्णय-बाल मृद्दस्थि का प्रारम्भ 


ओषधि व्यवस्था-ओस्टेलिन फोट (0 
fort: 01250) नामक जीवाति डी.६००००० : 


९ ७ ७-0 क 


35 004 “249 “31 


HN 


कर बांधकर सावधानीपूर्वक रख दिया गया। शैः 
दिन {बाद यह बची हुई औषध भी इसी | 
दे दी गई । 

इसके साथ ही एडेक्सोलिन (Adexok 
नामक औषध की (जिसमें जीवति ए तथा डी(. 
हैं) प्रतिदिन देने की व्यवस्था कर दी गई। 

संडोज की चूर्णातु वटिका (38100: ८ 
cium (80165) पीसकर दूध के साथ प्रगि 
देने की व्यवस्था भी रही, जिससे चूर्णातु को गा 
१.० प्राम प्रतिदिन. की रक्खी गई | 


प्रभाव--जीबति डी की प्रथम मात्रा दे 
तीन दिन बाद शिशु में स्वास्थ्य के लक्षण ./ 
आने लगे । चेहरे तथा त्वचा पर ओज पर| 
लगा तथा बजन भी कुछ औंस बढ़ गया! | 
पर पसीने आने कम हो गये तथा दस दिन | 
बिल्कुल बन्द हो गये | ज्वर नहीं हुआ। 1. 
दिन बाद शिशु अच्छी तरह से बेठने ०. 
तथा एक माह के अन्दर अन्दर दो दांत बिन | 
कष्ट के निकल आये | के ज्य 
एक अन्य प्रयोग में चूरणातुवटिका | _ 


A A AHN, 


ls "स 


पर (0४० calcium syrup with vit- 12) 
शबंत मिश्रण दिया गया । शिशु की 
अवस्था कोई १६ माह की थी । (stclin forte 
का आश्चर्यजनक परिणाम इस बार भी देखने में 
| आया तथा शिशु की अवस्था में आशातीत सुधार 
| हुआ। 
इसी तरह से काड लिवर आइल का प्रयोग भी 
लाभकारी दै | बहुत छोटे बच्चों को अधिक काड 
॥ लिवर आइल नहीं देना चाहिए । अवस्थानुसार कुछ 
| बूदों से शुरू करना चाहिए । मछली का तैल 
| मालिश हे लिये भी लाभ के साथ प्रयोजित हो 
सकता दै । जीवति डी त्वचा के रन्धों द्वारा प्रचूषण 
| कर लिया जाता है | काड लिवर आइल के साथ 
चूणातु प्रधान किसी भी औषधि की व्यवस्था भी 
कर देनी चाहिए । आयुर्वेदीय औषध शंख भस्म का 
भी विशेष प्रभाव देखने में आया है । 

° साधारणतया शिशुओं में अन्य जीवति द्रव्यो 
ह को भी न्यूनता रहती है; विशेषकर जब वे रुग्ण हों 
अतः इन द्रव्यों के मिश्रणं की योजना भी हित- 
| करी होती दै तथा अन्य औषध को प्रभावपूण 


| 


ह बना देती हे । 


एबडेक ड्रोप्स [40/९८ 4/००5] तथा” एडे- 
क्सोलिन [44४०/7] आदि इस प्रकार के अनेक 

| योग बाजार में उपलब्ध हैं । 
यदि शिशु स्तनपान करता हो तो माता के 
| हर पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि 
| आवश्यक द्रव्य उसे भी उपलब्ध हाँ । बाल मृद्वस्थि 
थ में लघु तरंग आयाम रश्मियों ($07! 
लो ॥८ [९१४४ 1405) का सी बहुत लाभपूर्ण 
न किया जाता है। इस प्रकार से त्वचा को 
जी फर्श [Irradiation] करने से त्वचा में 
- रो का निर्माण होता दै । कुछ खाद्य पदार्थों 
प दूध, प्रकिण्व [४८८७४] कुछ खाने योग्य 
आदि को भी उद्दिकिरण प्रक्रिया से 
ससद्ध बना तब उपयोगित किया जाता 
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है। सूर्य किरणों में भी उदिकि हि 
रण्‌ की 
होती दै । इस रोग में धूप का सेवन भरत je 
ह ७ दुत णे ठा सूर्य किरण चिकित्सा 
त विस्तार से इस लिखेगें यहां 
रिच ना 2 आग लिखेगें यहां सिप 


बाल सद्िस्थ के साथ अन्य संबधित 
तथा व्यधियों की चिकित्सा तदू तदू का र! 
व्याधियों की शान्ति की लिये करनी चाहिये । 
सामान्यतः देह क्षीणताजन्य अम, विकलता, ज्वर, 
अतिसार, कास, प्रतिश्याय, श्वास रोग, गैस रोग 
आक्षेप आदि उपद्रव इस व्याधि के साथ होते हैं 
बाल मृद्दस्थि चिकित्सा पर आयुर्वेदीय 
` इष्टिकोण- ड 
आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थों में बाल मृद्स्थि रोग 
के विशिष्ट लक्षण एबं बर्णन उपलब्ध नहीं हैं । चेसे 
अस्थि सम्बन्धी अनेक अन्य रोगों का वर्णन मिलता 
है । सुश्रुत संहिता में अध्यस्थि आदि कई अस्थि 
संबन्धी रोगों का वर्णन दै। पंचदश अध्याय सें 
रसादि घातुओं की क्षय बृद्धि के लक्षणों का वर्णन 
करते हुए लिखा है-- 
्रस्थिषयेऽस्थि तो दो दन्त नख भंगा रौच्यञ्च। 
अस्थि के क्षीण होने पर हड्डियों में वेदना, दांत 
और नख टूटना तथा रुखापन होता दै । 
बात का स्थान अस्थि में भी हे । यथा-- 
पक्काशय कटि सक्यिश्रोत्राऽस्थि स्पशनेन्त्रियम्‌ । 
स्थानं वातस्य तत्रापि पक्काधानं विशेषतः ॥ 
अस्थि क्षीणता से बात-भ्रकोप भी होता दै तथा 
लक्षण स्थान में पहले कहे गये सब लक्षणों का 
बिवेचन करने से स्पष्ट होता दै कि यह बात-प्रधान 
व्याधि है । तथापि इस विषय में प्राचीन तथा 
अर्वाचीन ग्रन्थों में विशेष वर्णन प्राप्त नहीं हैं । 
ओर शोध की अत्यन्त आवश्यकता दै । 


हारोत संहिता में अस्थि की उत्पत्ति के 
संस्बन्ध में लिखा दे । 
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स्वङ्मांस केश रोमाउिस्थ भूभागो जनयेत्‌. तथा । 
यहां पर भू साग का. प्रधान आशयः एथ्वी 
महाभूत से है । अस्थि का निर्माण प्रथ्बी महाभूत 
से होता दै । अतः अस्थि का खनिज प्रमान दर्या 
का योगिक दोना अनुरूप ही हे । 
कुछ अर्वाचीन बिद्वानो ने इसे. फक्क रोग 
माना दै । निसंदेह फक्क [0०/4८ 45९5] 
अथवा रस चय तथा बाल मृहस्थि [2/८६९५] 
के लक्षण काफी सानुरूप हैं, तथापि इनमें भेद है । 
फक्क रोग की संप्राप्ति अत्र के भीतर वसा के विसं- 
दित प्रचूषण से अथवा जन्य होती है । मल में बसा 


का उत्सर्जन अधिक होता है । अतः अतिसार होते हैं।. - 


देह तथा ओज, रसच्तीण होने से क्षीण हो जाते हं 
तथा अन्य धातुयें और मल भी क्षीण हो जाते ह । 
इस रोग का प्रधान स्थल अन्य प्रणलिका में हे तथा 
लक्षणों में प्रायः अतिसार अवश्य रहता है। जबकि 
बाल सृद्वस्थि में अतिसार होना आवश्यक नहीं हे, 
क्योंकि यहां पर चूर्णातु तथा भास्वर की चयापचय 
क्रियाओं का विद्योभ होता है; रस च्य इसके साथ 
हो भी सकता है और नहीं भी। हां, रस्य अथवा 


फक्क के साथ प्रायः वाल मृद्दस्थि भी होता है । . 


इस रोग के वारे में भी-विशेत्र शोध की आवश्य- 
कता है । काश्यप संहिता में तीन प्रकार के फक्क 
रोग वर्णन किये:गये ई 
१-त्तीरज फक्क 
२-गमंज फक्क 
३-च्याधिज फक्क 
संभवतः व्याधिज फक्क को हम बाल मूदस्थि 
के समतुल्य गिन सकते हैं। फक्क रोग को बाल 
शोष भी कहते हैं । 
अन्य कुछ विद्वानों ने बाल मृद्वस्थि का वर्णन 
बाल बक्रास्थि नामकरण करके किया हे । अस्थि 
बक्रता इस रोग में एक बाल लक्षण है, जो कभी 
स्पष्ट होता है तो कभी गुप्त (7.4/1) । फिर एक 


`` ५९ ८5८701६] अधिक स्पष्ट सूत्र है, 


बाल लक्षण के आधार पर नाम- 
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करणः करना आंतिकारक भी हो सकत | 
अस्थि बक्रता अन्य कारणों से भी हो सकत्ती$| 


व्याधि की सही स्थिति का बोध हो सकता रे $. 
लेखक ने इसी शब्द को बाल संवत कर प्र 
किया दै। छ 
व्याधि के नाम में मतभेद होने पर १ 
आयुर्वेद सिद्धान्तानुसार चिकित्सा करने में | 
कठिनाई नहीं होती दै | अष्टांग हृदय में लिखा ह. 
विकार नामा कुशलो न जिहयात्कदाचन । 
न हि सव विकाराणां नामतोस्तिधरूवा स्थिति॥ | 
जो चिकित्सक संपूर्ण व्याधियो के नामों कर| 
जाने उसे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 
क्योंकि सम्पूर्णं विकारों के नाम नहीं होते, तया 
नाम से ही उनकी सही स्थिति का ज्ञान नहीं हे ॥ | 
सकता । | 
सुश्रुत में कहा है--“नास्ति रोगो बिना दोः 
अतः जो चिकित्सक दोषों के गुण धर्म भेद महौ 
प्रकार जानता है, दोषों के स्थान, विकृति के लक्षण 
तथा कंषेण, वृ'हण आदि क्रियाओं का ज्ञाताऐ| 
जिसे औषध ज्ञान पूरा. हे, ह व्याधि का बिना नाम| 
जाने-भी दोषानुसार सफलतापूर्वक चिकित्सा | 
सकता है। चिकित्सा की व्याख्या करते हुये भगवार। 
आत्रेय. ने कहा दै-- 
यामि क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातवः समाः। 
सा चिकित्सा विकाराणां कमं तद्भिषजां स्टुतम्‌ ॥ | 
जिन क्रियाओं -से देह में विकृत हुये १९१ 
समान हों उन्हें चिकित्सा कहते हैं। | 
हेत्वादिरूपकृतिसात्म्य जात . भेदेःसमी चर्यांतुर सवरोगार |. 
चिकरित्सितं कर्षण बृ'हेणाख्य कुर्वीत वेद्योविधि वदु 
बालसृद्वस्थि रोग में ब्रह चिकित्सा आ 
है। be कि पूर्व विवेचन से स्पष्ट दै इस रोग | 
अस्थि थातु का च्य होता दै । अतः 8 
क्रियाओं से अस्थि की वृद्धि करना ही अमीट hE 


आयुर्वेदिक आओपधों सें चुर्णातु प्रधान यौगिक 

रोग में व्याथि शमनाथ प्रशस्त हूँ । झुकता, 
बाल, शंख, कौडी अदि के भस्म अथवा पिष्ट 
उचित मात्रातुसार देने से अवश्य लाभ करती हैं। 
परन्तु जीबति डी (7/14/1१ 2) का भी साथ में 
| बिचार अवश्य करता चादिए । आधुनिक शोधों 
को आयुर्वेदिक सिद्धान्तानुसार्‌ परख कर्‌ उनकी व्या- 
ख्याकर चिकित्सा में इन उपयोगी तत्वों का समावेश 
करना वर्तमान काल की प्रकट आवश्यकता (/7९(४ 
7९८४) है। यदि शिशु को प्रतिदिन कुछ काल 
के लिए धूप सेवन कराया जाय तो जीवति डी 
की यह आवश्यकता निरापद रीति से पूरी हो जाती 


(Ostelin 002) आदि जीवति डी द्रव्या का 
प्रयोग पूर्ण निरापद हैतथा आवश्यकतानुसार चिकि- 
तसकों को प्रयोग में लाना चाहिये। ऐसे लाभदायक 
प्रयोगों के अनुभव लेखक को हैं । यहां पर सिद्धांत 
विवेचन करना ही अभीष्ट है । अरबिन्दासव का 
उपयोग भी अति हितकर है। 
काड लिवर आयल [८०४ ॥॥/८/ 077] तथा 
अभाव में शाक लिवर आयल [.5/८/ ॥॥८/ 
ग] भोजन के पश्चात्‌ मात्रानुसार देना चाहिए । 
शरीर पर इस तेल की मालिश भी करनी चाहिए। 
निम्नलिखित तेल मालिश के लिए प्रयुक्त क्रिया 
' जाता है तथा अत्यन्त गुणकारी है-- 
।  मकोय के पत्ते, पियावांसा, करेला, नागरवेल 
. कैपान, भांगरा ओर छोटी दृधी का पंचाग इन 
| सवका रस २०-२० तोले। ˆ 
हुरदी, अगर, कूठ, सुगन्ववाला, असगंध, 
| जटामासी, लाल चन्दन, लौंग तथा जायफल इन 
बराबर वरावर लेकर १० तोले कल्क करें| 


` ति्तीका तेल आधा सेरे लेकर उपरोक्त कल्क 
` थारस मिला कर मंदाग्नि पर गर्म करें। जब रस 
ऽणि जाय (बहुत थोड़ा रस रह जाना ठीक रहता 

नेही तो तेल सव जल जायगा। ) तब उतार 
झन लें | इस तेलको खुले बर्तन में ७ दिन तक 


जाती है । चूर्णातु प्रधान आयुर्वेदिक योगाँ के साथ ' 


हुई हैं तथा प्रभावशाली तथ्य ज्ञात हुपईँ। | 
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प्रतिदिन ४ घण्टे के हिसाब से धूप में रक्खें। इस 


तरह उद्विकिरणीत करने से इसके रुणो सें वृद्धि 
होती हे । पश्चात्‌ आधा तोला कपूर पीसकर भली 
प्रकार मिलाले तथा बोतल सें भर कर रख हे ।. 
चिली के तेल की जगद नारियल का तेल भी 
इसस प्रयुक्त होता हे । लेखक के दृष्टिकोण से 
यह अधिक गुणकर है | केवल नारियल के तेल को 
१५ दिन धूप में उद्विकिरणीत [irradiation कर 
मालिश में प्रयोग करना भी गुणकारी दै । 
हितकर विहार की सी पथ्य रूप में योजना 
करनी चाहिए। दुग्ध में वर्तमान चूर्णातु अन्य 
सामान्य खाद्य पदार्थों में वर्तमान चूणीतु से अधिक. 
सुगमतापूर्वक अचूपणीय [40501700016] है। 
अतः पथ्य में दुग्ध भी उचित प्रमाण में रहे, इसका 
स्मरण रखना चाहिए | चूर्णातु कुछ लोह-योगिकों 
के साथ मिल कर अन्य प्रणाली में अविलेय 
योगिक [/॥5०1४७/2 €०॥०॥॥१] भी बनाता 
है । अतः इस विषय में सावधानी रखनी चाहिए 
कि चिकित्सा काल में ऐसे कुबोग न होने पाय । 
कुछ विद्वान चिकित्सकों के मतानुसार मधु- 
मालती बसंत, शङ्गभस्म तथा प्रवाल पिष्टी, 
गिलोय सत्व तथा प्रवाल आदि का संयुक्त प्रयोग 
तथा कुमार कल्याण रस का प्रयोग भी हितकारी 
तथा व्याधि निरोधक है । | 
0 
वाल सृद्दस्थि पर द्य-क्रिरण चिक्षित्सा- 
विशेष विवेचन | 
भारतवर्ष में सूये रश्मियों का जीवनीय प्रभाव 
प्राचीन काल से विदित रहा है । सूर्योपस्थान उद्टो- 
धक्क ऋचाओं से इनके स्पष्ट सत्र मिलते हैं | पाश्चात्य 
चिकित्सकों ने भी आज से ८०-१०० वर्ष पूर्व सूर्य 
किरणों का प्रभाव वाल मृद्रस्थि चिकित्सा सें अनु- 
अव किया [221. 24/४, 1640] | गत ३० वर्षा 
में इस चिकित्सा में पारजम्बु रश्सियों [//#ध- 
५0/९ 1415] के प्रभाव पर बहुत महत्यपूण शोधे 


२७० 
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सूयरश्मियां सब तरह की ज्ञात अज्ञात रश्मियों 
का समूह्‌ है । इनमें जो (जैसे पारजम्बु) [7० 
11०1९] लघु तरंग आयाम रश्मियां [.510771/ 
veleng!h 74)5] होती हैं, उनके प्रभाव से मोम 
रुण घर्म वाले कुछ र्यों[$९7०।]के अणु समूहों 
[M०९८५।९५] में पुनर्विन्यसन [.२९८।०॥४९- 
1727] होता है तथा जीवति डी का निर्माण होता 
है । हमारे शरीर की त्वचा में 7-4/० ८०९ 
51९7०] नामक द्रव्य होता है । लधु तरंग आयाम 
सूर्य रश्मियों [S/0r wave lengih Sunrays] 
के प्रभाव से इस द्रव्य के अणु समूहों में पुनर्विन्या- 
सन होकर त्वचा के भीतर तथा त्वचा पर जीवति 
डी ३ [/£D3-C०।०-००।८।[९7०।] का निर्माण 
होता दै जो यहीं से देह में प्रचूषित कर लिया जाता है। 
ऐसा ज्ञात हुआ हे कि सूर्य रश्मियों में जो पारजम्वु 
राश्मियां जीबति डी के निर्माण करने में समथ है 
तरंग आयाम [४072 1८78705] की सीमा 
[Range] २५० ॥.॥. [मिलि माइक्रोन] से ३१३ 
71 है । एक मिलि माइक्रोन एक मिलिमीटर का 
११०००००० बां हिस्सा होता है । सूर्य रश्मियों की 
लघुतम तरंग आयाम जो पृथ्वी तक पहुंचती है 
यह २६० 7,7, दै । यह उष्ण प्रदेशों में गर्मी की 
ऋतु में पहुंचा करती है । इससे लघु आयाम की 
तरंग वायुमण्डल में ही रह जाती हैं, तथा पृथ्वी 
तक अथवा हमारी त्वचा तक नहीं पहुंच पाती हैं। 
अतः स्पष्ट है कि सूर्य का महत्‌ प्रभाव 
उष्ण अदेशों में अधिक होता है। 
स्टेरोल, [9/2/01] समूह प्रधान खाद्य पदा 
को सूर्ये की लघु तरंग आयाम रश्मियो में 
किरण करके जीवति डी का निर्माण किया जा 
सकता है । धूप में सुखाये गये नारियल; गाजर, 
सेम, गोभी, कुछ खाये जाने वाले कुकुरमुत्ता 
[Mushr00r5], प्रकिण्व [४९०५४] आदि अनेक 


| . खाद्य पदार्थों में इस तरह जीबति डी का निर्माण 


हो जाता है तथा इन्हें बाल मृद्दस्थि चिकित्सा में 
` समझपूर्वंक व्यवहृत किया जा सकता है। औषधियों 
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को सूर्य किरणों द्वारा उद्ठिकरण करने की ® 
पूर्व में लिखी जा चुकी दै । ॒ 
पाश्चात्य देशों में उद्ठिकिरण दूध [7704 
124 |] का पर्याप्त प्रचलन हे । यह निम, 
शालाओं में कृत्रिम तरंग आयाम ररिसयो से 
को रखकर बनाया जाता है । भारतवर्ष मे ३ 
प्रचलन नहीं है । डा० विश्वनाथ राय (१६६०) 
मतानुसार शिशुओं को गाय का दूध पिले 
अपेक्षा यह उत्तम है कि धात्रियों को परि 
आदि का पोषण मिलेतथा मां को चाहिए किर 
को दूध पिलाने से पहले वह प्रतिदिन प्रात 
आधे से एक घण्टे तक धूप सेबन किया करे) | | 
सूर्य रश्मियों का प्रभाव नंगे बदन पर झन | 
होता है । धूप सेवन खुजे स्थान में करना चाहिए॥ ` 
खिड़कियों के साधारण शीशे [॥/८८/०॥ 5] 
३२०१. से लघु तरंग आयाम रश्मियों केहि 
अपारदर्शक होते हैं तथा जीवति डी निर्माण; 
समर्थ रश्मियां ऐसे शीशों में से पार ब 
हो सकती हें । बातावरण तथा बायुमएह। 
धूम, धूल, अथवा वादल छाये हों, तो 
गुणकारी लघु तरंग आयाम रश्मियों के ति 
अल्पपारदशंक तथा अपारदुर्शक होते 
जिस त्वचा पर अत्यधिक रोम हों वहा पर 
किरण क्रिया का पूरा लाभ नहीं होता है | २ 
किरण [///44/०४।०॥] गौरवर्ण त्वचाओं पर ख 
वरण चाओ से अधिक प्रभावशाली है। भरि 
धूप सेवन से त्वचा अस्थायी काल के लिये क 
वर्ण! सी हो जाती है । संभवतः इसका प्रभाव 
और अधिक उद्विकिरण होने देने से बचाता 
अक्सर देखा गया है कि नीग्रो [६7०] | 
श्याम वण जातियों में मृद्ठस्थि रोग अधिर] 
जाता है । इसका आंशिक कारण उनकी लब | 
वणे हे । छ. 
उद्धिकिरण प्रभाव के लिए धूप की ही प ् 
कता नहीं है । बर्फ पर से प्रतिविम्बित सूर्य 
अथवा चायुमएडल से प्रतिविस्बत सूर्य 
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[89 गाड] में भा उद्दिकिरणीय गुण होते है । 
९ प्रकाश भी दिन भर में तथा ऋतु काल अनु- 
सार कम ज्यादा होता रहता दै । अतः उसके अनु- 
पात में जीवति डी का निर्माण भी कम ज्यादा 
होगा । ग्रीष्म ऋतु में, तथा सध्याह् काल से सूये 
किरणे क्रमशः अन्य ऋतुओं की अपेक्षा तथा दिन 
5 अन्य समय की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली 
होती है । 
अत्यधिक जीवति डी के सेवन से जिस प्रकार 
बिषाक्त चिन्ह प्रकट हो जाते हैं. उसी प्रकार त्वचा 
के अत्यधिक उद्विकिरण से भी हानि हो सकती है | 
| अतः अत्यधिक सूर्यं सेबन भी अहितकर दै । सूर्य 
शक्ति दिन भर में तथा विभिन्न ऋछतुओं में कम 
ब्यादा होती रहती है । सूर्य प्रकाश से औसतन 
मानव त्वचा पर कितना जीवति डी का निर्माण हो 
॥ पाता दे, यह कहना कठिन है । 


धूप सेवन के समय यदि सिर को स्वच्छ श्वेत 
बद्ल से ढक लिया जाय तो ठीक रहता है अन्यथा 
तीन्न ऊष्मा के प्रभावस्वरूप शिरोवेदना हो जाना 
संभव दै ! धूप सेबन करते समय सबंदा सूयं की 
ओर पीठ रखनी चाहिए जिससे नेत्रों पर हानिका- 
रक प्रभाव न होने पावे। तैल मदन के बाद सूयं- 
॥ सान कर कुछ काल पश्चात्‌ शुद्ध जल से स्नान 

करना चाहिए । शीघ्र स्नान कर लेने से पूरा लाभ 


'_ बृद्िशौल छोटे शिशुओं में पोषण की कमी 
३ "न विकृति है जिसमें अस्थि बृद्धि विकृत होने 
साथ साथ प्राय: अन्यतम रहे ष्मधर कलाओं का 
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नहीं होता तथा कचित्‌ हानि की अ 
रहती दै | शीघ्र लाम हि की रा ह 
दिन बहुत देर तक धूप सें नहीं रहना चाहिए | 
शानेः शनैः पर लगन के साथ कार्य करने से ही 
स्थायी लाभ मिलता दै अन्यथा हानि होती है । सूये 
स्नान के शीघ्र पश्चात्‌ शोतल पेय का ग्रहण करना 
भी हानिकारक है | पथ्य पालन के साथ उचित 
व्यवस्थानुसार सूर्य स्नान करने से व्याधिनाश तथा 
स्वास्थ्य प्राप्ति अवश्य होती है । 
उपसंहार-- 

बालसृद्रस्थि शिशुओं में पाया जाने वाला 
चूर्णातु भास्वर तथा जीवति डी की चयापचय 
क्रियाओं में विक्षोभजन्य रोग है। इस व्याधि में 
सुदृढ़ तथा स्वस्थ अस्थि निर्माण नहीं होता है। 
अस्थि मृढुता होने से कई तरह को विक्ृतियां उत्पन्न 
हो जाती हैं तथा देह क्षीण होने से अन्य कई व्या- 
घियां आक्रमण करती हैं | 

व्याधि शमनाथे जीवति डी चूर्णातु तथा 
भास्वर के योग अत्यन्त प्रशस्त हैं। आयुर्वेदीय 
योगों में शंख, बराटिका, शशङ्ग, मुक्ता, मधुमालिती 
बसन्त, अरविदासव, ग्रमाल आदि मुख्य ओषधियां 
हैं। सूर्य किरण चिकित्सा अत्यन्त हितावह दै । 
--श्री. पै पुखराज शर्मा, ७५-अशोक नगर, 

कृषि कालेज, उदयपुर (राजस्थान) 


प्रदाह शोफ, वातिक-अस्थिरता और रक्तक्षय 
से मिलते रहे | 


आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थ 'काश्यप-संहिता' में 


वर्णित फक्क-रोग अस्थि-विकार (४८८25) का 
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रूप है | एक वर्ष का होने पर भी शिशु यदि 
से से नहीं चल सकता, तो उसे फक्क? कहते है 


२. दीरज और ३. गसेज । 
१-च्याधिज फक्क को स्वतन्त्र (7/771017) 
व्याधि समझना चाहिए | पिता माता के शुक्रशो- 


शित सें पोषक जीवनीय तत्वों के अभाव से उत्पन्न ५. 


शिशु में सम्बन्धित अस्थि प्रश्वति धातुओं की 
यथेष्ट बृद्धि में रुकावट या प्रगति की कमी रहती . 
है जिससे शिशु रोगग्रस्त हो जाता है । 

` आयुर्वेद के सभी आचायाँ ने अनागत बाधा 
प्रतिषेधं (27०7/1)14515) की दृष्टि से गर्भाधान से 
पूर्व पुरुष व स्री दोनों को शुक्रात्त व-पोषक जीव- 
नीय रसायन ओर बाजीकरण द्रव्यो का सेवन एक 
भास पर्यन्त ब्रह्मचयपूर्वक्क करके परिपुष्ट 
शुक्रात्तच संयोग द्वारा सन्तानोत्पत्ति करने का 
विधान लिखा है । यदि शुक्रात्त ब £वायु-पित्त-कफ 
इन्दू या सन्तिपात दोषों से दुष्ट होंगे तो शिशु का 
सहज याः उत्तर कालज व्याधिपीड़ित हो जाना 
स्वाभाविक दै । अतः तत्तद दोपों का अनुसन्धान 
करके उनकी शास्त्रोक्त चिकित्सा द्वारा शुद्धि करके ही 
गर्भाधान में प्रवृत्त होना चाहिए । 


' शुद्ध शुक्रात्तच वाले माता-पिता को भी बाजी- 
करण रसायन पोषक द्रव्यों ब ब्रह्मचर्य द्वारा विशेष 
जीवनीय शक्ति सम्पन्नता प्राप्त करके ही सन्तानो- 
तपति का निर्देश है । आज के युग में आयुर्वेदीय 
स्वस्थवृत का लोप हो जाने के कारण तथा समाज 
की दयनीय आर विपम अर्थ व्यवस्था के फलस्व- 
रूप पौष्टिक आर जीवनीय आहार का प्रायिक 

अभाव हो गया दै, फलस्वरूप शुक्र और आत्तब 


` ॥ परिसंदत्सरो चाल: पादाभ्यां यो न गच्छति। 

६६ १३ चि a 

ख “फक्क? इति विज्ञे यः 
क्षीरं गर्भज चेव तृतीयं व्याधिसस्भवम्‌ । 
फक्ईर्वं त्रिविधं पोचा ||| 

हु काश्यप संहिता 


“हे | स्छ्ेष्म संघटक तत्वों विटामिन डी एवं पुग 
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में जीबनीय द्रव्यो के अभाव से “व्याधिज्ञ फ 
का भी विपुल प्रसार है । | 

२-क्तीरज फक्क--जननी चीर अथवा ष्ठ) 
के दूध में जीवनीय एवं पोषक तत्वों के अभाव क 
से दोषयुक्त होने के कारण 'क्षीरज फक्क? उफ 
होता है । दुग्ध में वातिक दोष परीक्षा सिद्ध ते 


(कैल्शियम) का अभाव रहता है । दुग्ध पितो 
वाली के दुग्धवर्जेन एवं शोधन के साथ साथापोफ' 
आहार की व्यवस्था किए बिना रोग से रक्षा समा! 
नहीं होती | | 
कश्यप ने "छ ष्मडुग्धा धात्री से शिशु को मताः 
ग्नि होकर धात्वग्नियों केव्यापार मन्द हो जा 
एवं रसवह स्रोतसों एवं अन्य (अस्थिवह विशे 
कर) स्रोतसों के अवरुद्ध हो जाने से उत्तर घात 
एवं अस्थि के पोषण के अभाव से दोबेल्य, कृत 
कफरोग (>छ ष्मघर कला शोथ प्रतिश्याय कासार” 
युक्त फक्क (अस्थि सादं) की सम्प्रात्ति लिखी | 
जो सर्वथा युक्त संगत है । 
३-गर्भज फक्क--दुग्ध पिलाने वाली जननौशे 
दूसरा गभे रह जाने से उसके दूध का पोषण 
गर्भ के पोषण में अधिकांशतः व्यय हो जाता है| 
, 
सुतरां स्तनपायी शिशु को वाङि्त पोषक गा! 
दुग्ध से मिलना असम्भव होता दै । अतः शिशु 
गर्भज फक्क हो जाता है । | 
ये क्रमाङ्क २ एवं ३ भेद परतन्त्र (Sec | 
47.) व्याधि के रूप में उत्पन्न होते हैं | | 
कारण-- | 
आधुनिक वेज्ञानिक भी इन तीनों भे |. 
निरूपित सम्प्राप्ति को सर्वथा स्वीकार 
शुक्र में ही विटामिन डी का अभाव रिश | | 
व्याधि प्रवत्त क होता है; अथवा शिशु क ` | 
१ धात्री श्लेप्सिक दुग्धा तुफक्तदुग्धोतिसंतित 
तर्चीरपो यहुब्याधिः काश्य त्फिक्ृत्वम दयार 


र 


“जज 


। प्रयाप्त होने पर भी अस्थिधरा कला 
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में जीवनीय डी अभाव से 
सम्भावना रहती दै । wr 

: आहार में जीवनीय डी का अभाव ही 
रोग का कारण दै । भोजन में धान्य का अनुपात 
अत्यधिक रहने तथा जीवनीय डी के स्रोत दुग्ध 
प्क्खन एवं अण्डों के अभाव से रोग-प्रबति होती 
है | सूर्य प्रकाश न मिलने के कारण अस्थिनिर्माणः 
के लिए अपेक्षित सुधालवण (केल्शियम) और 


,फास्फोरस का पर्याप्त मात्रा में शोषण नहीं. हो 


पाता क्योंकि सूये की अतीत नीललोहित किरणों 
(Ultra voile! 7०१४) ही त्वचा के मेद में जीव- 
नीय डी का निर्माण करती हैं और जीवनीय डी की 
उपस्थिति में ही कैल्शियम और फास्फोरस का 
शोषण और आत्मीकरण सम्भव होता है । 

घान्य-शाकादिसय कर्बोज प्रधान आहार से 
पेशियों की वृद्धि तो तीव्र गति से होती है किन्तु 
जीवनीय डी की पर्याप्त सात्रा के अभाव में तथा 
कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा अथवा शोषण 
अर आत्मीकरण के अभाव से अस्थिकंकाल की 
समानुपात सें वृद्धि नहीं हो पाती और अस्थि- 
विकार उत्पन्न हो जाते हैं.। - 

उष्ण प्रदेशों में शीतऋतु में रोग प्रसार अधिक 
देखा जाता हे । अगहन से चेत्र तक विशेष कर 
सूर्य प्रकाश के अभाव के कारण नगरों में अधिक 

होता है। कृत्रिम भोजन तथा देर तक अथवा सगर्भा 

जननी का दुग्धपान भी इसके कारण हैं । 

' सूर्य प्रकाश में उन्मुक्त विचरण करने वाली 
जातियों तथा उष्ण-प्रदेश के अभिजनो में प्रायः 
रोग नहीं देखा जाता । 
सम्प्रापि-- 

यह छोटे बच्चों का रोग है, ६मास केवथ में 
या तदुपरान्त आरम्भ होता है। बड़े बच्चों (& से 
१४ वये के वय में ) में प्रायः कम मिलता दै। उनमें 


विकृत अस्थि निर्माण देखा जाता है । अस्थि धातु 
कोशाओं में 


सुधालबण (कैल्शियम) की कमी रहती दै । निर्मित 
अस्थि सें कैल्शियम फास्फेट के उपादान न्यून होतें 
हैं । प्राकृतिक ६२ के बजाय २५% तक या और 
भी कम, रक्तस्थ कोल्शियम और खनिज फास्फोरसं 
प्रति १०० सी. सी. में प्राकृतिक अनुपात १० और 
१५ मिलीग्राम के बजाय ६ और २ मिलीप्राम 
दत ह । रक्तरस में फास्फेटस प्राकृतिक. औसत 
सं १ से ४ यूनिट (अम्ल) और ८ से १४ यूनिट 
(चार) प्रति १०० सी. सी. बढ़ जाते हैं। 
अस्थिविकार (२1८९७) असंघठित खटिकी- 
भवन की अवस्था हे । दीघ अस्थियो के किनारों 
पर सृद्दस्थि-कोपाणु अति मात्रा में होते हुए भी 
नियमित स्तम्भों में व्यवस्थित न होकर अनियमित 
स्थिति में होते हैं । इससे एक चौड़ा : नीलाभ चेत्र 
बन जाता है जिसमें सम्बन्धित मृद्दस्थि सन्धि 
मोटी होती है । उस क्षेत्र में स्रोतसां की संख्या 


$ 


अस्थि-शोय ग्रस्तबालक | 
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बढ़ जाती दै । अस्थि निर्माण की तैयारी समुचित 
होने पर भी अस्थि निर्माण विकृत खटिकीभवन 
के कारण सदु होता है । पर्यस्थ्यावरण (26110- 
8९०७) मोटा और मज्जा संकुलित होती दै । 
अस्थिधर-फोशाओं की अधिवृद्धि के कारण 
कतिपय क्षेत्र उभरे हुए (उत्पन्न) मालूम देते हैं जैसे 
मणिबन्ध पर अन्तः प्रकोष्ठास्थि का प्रान्तिक सिरा, 
उर:फलक पर मृद्चस्थिओं से पशु काओं का सन्धि: 
स्थल तथा पुरः और पाश्वं की कपालास्थियां | 
किसी प्रकार के भार के पड़ने से अपूर्णखटिकी 
भूत मृदु-अस्थियां कुककर विकत हो जाती हैं। 
जब रोग दूर होने लगता है तो अस्थिधरा- 
कोशायें और ऊतक, खटिकपूर्ण, गहरे होकर पूर्णा- 
स्थियां बन जाती हैं ओर अनियमित अस्थि- 
बृद्धियां लुप्त हो जाती हैं। 
` व्याधि चित्र - | 
आरम्मिक लक्षण मन्द होते हैं, कई महीने 
की न्यूनता (1261101610/) लक्षण उत्पन्न करती 
है। शुरू में बेचेनी, चिडचिडापन ओर रात्रि में 
शिर पर स्वेद आना ये लक्षण शीतऋतु और बसंत 
ऋतु में विशेष स्पष्ट दीखते हैं। पाचन-विकार जेसे 
'आध्मान अतिसार सर्वसाधारण लिंग हैं। मांस- 
क्षय न होने पर भी मांसपेशियां दुर्बल और कृश 
तथा स्नायु शिथिल होते हैं। अस्थियों के मदु होने 
के कारण सुषुम्ना के झुक जाने से और महाग्राचीरा 
के निम्नतर हो जाने से उद्र बाहर को निकल 
जाता दै, यकृत्‌ और प्लीहा स्पृशय एवं थोड़े बहुत 
बढ़े हुये भी होते हैं। 
रक्त परीक्षा से सामान्यतः पाण्डुरवर्णं रक्ता- 
स्पता मालूम होती दै। कास (श्वासायनीशोथ) 
ओर वातिक-संच्तोभ जैसे स्वरयन्त्र संकोच, टिटेनी 
और कदाचित्‌ आक्षेपक भी हो सकते हैं। 


2 ॥ प्रकार के विशिष्ट अस्थिगत परिवर्तन 
रे गत परिवर्तन को 
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(अ) करोटिगत--अस्थियां पतली, 
पश्चात्कपाल और पाश्वकपालों के सन्धिस्थत ३ | 
पास होती हैं। यह शीघ्रोत्यादी लक्षण है जो |. 
३ मास की आयु में या पूर्व प्रकट होता है आ | 
८-६ मास के वय में रोगारम्भ होने पर कम देखा 
जाता है । वर्ष के अन्त में अदृश्य हो जाता हे। | 
रोग के क्रियाशील रहने पर अन्य लक्षण प्रकट होते | 
हँ । जह्मरन्थ एवं अधिपति र्ध प्रायः पूर॑रन्‍् क्‌ | 
नहीं हो पाते, (प्राकृतिक दशा में १८ महीने केवय | 
में बन्द हो जाने चाहिये ।) ललाट वर्गाकार (पुर: | 
कपाल और पा्श्वकपालों) से चपटा बन जाता है। | 

(ब) दन्तोद्‌गम बिलम्ब से होता है । | 

(स) पशुकाओं ओर मद्वस्थियों की सत्रि | 
उत्सन्न (उठी हुई) होती हैं । 

(द) दीर्घास्थियों की स्ृदूबस्थि सन्धियां विशे- 
षकर अन्तःप्रकोष्ठास्थि, बह्दिःप्रकोष्ठास्थि और उबीः 
स्थि के निचले सिरे और जंघास्थि का ऊपरी सिरा ? 
उत्सन्न होते हैं। प्रथम वर्ष के अन्त में प्रायः ये 
लक्षण होते हैं । 

(इ) सुजास्थियों के पर्यस्थ्यावरण के निर्माण की 
नुटि से अंगुल्यस्थियों बाह्य और मध्य भाग लम्बे 
हो जाते हैं। 

(२) अस्थिसूदुता से अनेक विकृतियां होती दै। 

(0) बच्षोविकार (पशुकाओं) से-- 

(अ) 'कपोताकार वक्तः--सदु पशु कार्यें पीडे 
को और उरःफलक आगे को भुक जाते हैं । 

(ब) उर:फल के दोनों ओर खात से बन जाते दै | 
महाप्राचीरा के खिंचाव और उठी हुई पशु काशो | 
पर फूले उद्र का दबाव ऊपर को पड़ने से दोनों | 
पावो में दरारें सी बन जाती हैं । | 

(अ) दीर्घास्थिया विभिन्न दिशाओं में सक | 
जाती है। विकृतियां सदु अस्थियाँ पर बाह्य भार | 
पड़ने से दोती हैं। ऊर्वास्थियां आगे और बाहर | 
क सुक जातीं तथा जान्वस्थि प्रथक्‌ हो जाती ह| ३ 
जंघास्थि और अनुजंघास्थियां मुक जाती हैं और |. 


(३) सुषुम्णा में निम्न कटि प्रदेश का झुकाव 
एक कोण पर हो जाता है । ओणि चपटी या 
विकोनी होती है । ये विक्ृतियां कुछ देर से उत्पन्न 
होती हैं, जब शिशु बैठता या खड़ा होता हे। 


एक्सरे परीक्षा से सद्वस्थि सन्धि पर विशिष्ट 
परिबर्तन मिलते हैं | खटिकीभूत छद प्रातों का 
दीर्घास्थियों में अभाव रहने से विकृति होती दै। कुछ 
समय बाद खटिकरहित प्रान्त अवनत 
होकर अधिवृद्ध,, अनियमित ओर चौडे हो जाते 
हैं। ये मशिबन्ध पर प्रकोष्ठास्थियों में सर्वाधिक 
प्रतीत होते हैं, जानु पर उवीस्थि और जंघास्थि में 
ये विकार मिलते हैं । समूची अस्थि की घनता 
न्यून होती है । 


jt 
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अस्थि सादंव का एकसरे चित्र 
अस्थिप्रात्तों का अवनमन तथा अस्थि दण्डो का नमन 


निदान प्रकार-- 


(१) सदोष आहार का इतिहास (२) बिल- 
स्बित दन्तोद्गम (३) स्पष्ट अस्थिगत परिवर्त्तन 
तथता बिशिष्ट एक्सरे चित्र और (४) पाचन 
संस्थान श्वास संस्थान, और बातसंस्थान के उपद्रव 
देखने चाहिए। 

करोटि बड़ी ऊपर से देखने पर शीर्षाम्बु-रोग 


सदृश मालूम देती हे । सुघुम्णा भे निस्वक्रटि देश ` 


में कोणीय नमन होता है। 

यौबनगत-अस्थिमाद्‌ब-शिशु--अस्थि विकार का 
पुनराक्रमण यौवन में हो जाता है, अथवा स्वतन्त्र 
रूप से भी रोग हो सकता है; कदाचित्‌ वृक्कों में 
सौत्रिक धातु बन जाती हे । मुख्यतः दोघस्थियां 
प्रभावित होती हैं, भार पड़ने की जगद नम जाती 
हैं। करोटि की अस्थियां प्रभावित नहीं होतीं । 
साध्यासाध्यतां— 

अधिकांशतः प्रथम दो वर्ष के उपरान्त क्रिया- 
शील अस्थि-विकार लुप्त हो जाते हैं, परिणत-अस्थि 
विकार पूर्व इतिहास को बताते हैं। ये विकार भी 
बहुत बढे हुए न हों तो काफी सुधर जाते हैं । 
श्वसनक और उम्र अतिसार के उपद्रव घातक हो 
सकते हैं। 
चिकित्सा-- 


प्रतित्रम्धक— 
शिशु को ६ मास की आयु तक स्तनपान 


कराना चाहिए | स्तन छुडाने पर अच्छे गो-दुग्ध 
अथवा उत्तम निर्माण-चिहृत चू्णीकृत-दुर्ध जिसमें 
जीवनीय 'डी? पर्याप्त हो का आहार देना चाहिए । 
यदि.उक्त दोनों उत्तम न मिल सकें तो इनके साथ 
०१००० यूनिट जीवनीय “डी! प्रतिदिन देना 
चाहिएँ । क्षीर पिलाने वाली धात्री के दूध में भी 
पर्याप्तमात्रा में विटामिन “डी? रहना चाहिए । प्रचुर 
सूर्यप्रकाश; ताजी हवा तथा मांसपाशयों का 
व्यायाम आवश्यक है । [ 


निवारक को 
ता हो जाने पर ४००० से १०००० यूनिट 
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१५०००० यूनिट भी? विटामिन “डी? दैनिक आव- 
श्यक है । एतदर्थे हालीवेरोल (24/07०) ओस्टे- 
लिन (05telin) नेवीटौल (१770) एडोक्सेलीन 
(44०%९l/n) या, बोगेन (7०8०7) १४ बूंद, में 
से कोई भी द्रव्य दिया जावे | मानीकृत काडलिवर 
आइल ६० बू'द्‌ या दैलीबट लिवर आइल १५ बूद 
अतिमात्रा दिन में तीन बार दिए जा सकते हैं । 
` मकरी लैम्प द्वारा अतीत लोहित किरणों (८//!2 
र” 1015) अथवा सूर्यस्तान. मी अत्युपयोगी 
न | 
` आहार प्रचुर मात्रा में गो-दुग्ध दिया जावे, 
आओर.गाय को हरी घास, उड़द के पत्त खिलाये 
जावे [माषपर्ण भ्रतीय] | नवनीत, मक्खन, अण्डे 
. क्षा गृदा तथा पर्याप्त जंगमस्नेह दिया जावे, किन्तु 
कर्बोज अधिक मात्रा में न दिया जावे | 
| के: बच्चे के विकृृत-अज्ञों पर कुशा [5///1/] 
| शण कर्‌ शय्या पर रक्खा जावे । पाचन ठीक और 
ष्ठ शुद्ध र । श्वास संस्थान और अन्नवह 
सोतस्‌ के कोई भी उपद्रव होने पर तुरन्त शान्त 
किए जाब। | | 
आयुर्वेद'क्त चिकित्साक्रम- - 
प्रतिबन्धक-- १ 
'संचेपतः क्रियायोगो निदान परिवजन | शुक्रपो- 
षक आहारोपचार द्वारा परिपुष्ट शुक्र व्यक्ति ही 
'गर्भाधान करे; तथा दुष्टक्षीर वाली धात्री का दुग्ध 
पान न कराव | गर्भिणी माता का दूध पिलाना 
बन्द करदे । पोषकतत्व बिहीन आहार न दें । पोषक 
'ब सुपाच्य भोजन दिया जावे। 
रोग निदारक-- 
` यथावशयक्र स्रोतः शुद्धि करें, कल्याणक सर्पिः 
_ षद्‌ पल घृत से स्नेहन ७ दिन तक करावें, फिर 
त्रिवृत्‌ [निसोथ] सिद्ध दूध से कोष्ठ शोधन करावें. । 
जेन क्रम के उपरान्त ब्राह्मी घृत, अश्वगंधादि 
शतावरी घृत का प्रयोग प्रकृति और दोष का 


~ 


करते हुए कर । 
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रास्ना, मुलहंठी, एकपर्णी, एरण्ड, सोंफ ८. | 
नेवा, द्राक्षा, पीलु और त्रिवृत्‌, सिद्ध शीर के सेवन भ 
कास, वातिक उपद्रव, शोथ, पीड़ा व उदर विका | 
ठीक होते हैं । हः 

मांसरस सिद्ध यूष, संस्कृत क्षीर, वस्तिप्रयोग ) 
स्नेहपान, स्वेदन, उद्वर्तन, एवं अभ्यङ्गार्थ राउ' | 
तैल का प्रयोग काश्यप संहिताकार ने लिखा है। | 
चलने १ के अभ्यास के लिए फक्करथ बनबा र 
उसके सहारे धीरे धीरे चलाने को लिखा है। 


चित्र नं० ४०--फक्क-रथ 
शतावरी अश्वगंधा, आदि द्रव्यो में प्रचुर | 
मात्रा में ऐन्द्रिय सुधालवण एबं जीवनीय डी रते | 
हैं। ये अत्यन्त पौष्टिक और जीवनीय द्रव्य हूँ। / ६ 
सुअ तोक्त जीवनीयगण की औपधियां | 4 
। रसौषयियों में कुमारकल्याणक रस, हूणः है| 
चन्द्र और त्रौलोक्यचिन्तामशि रस सेन्द्रिय उः | 


Tm बल 
१ घ्रचक्र फक्करथक प्राज्ञः शिल्पिकनिमिंतम्‌। 


विदृध्यात्त न शनके गृ ही तो रातिमभ्यससेत्‌ ॥ | 
--काशयप संहिता. ॥ 


व्यक माध्यम 
व TROND परको मलम DINU HF] 


; न कोहि चश २ €५ होने 
। के मुक्तारुपी कैल्शियम व स्वशुघटित हु 
के कारण अनुभूत चमत्कार दिखाते ३। कामदुधा 
रस, शंख--शम्बूक-कपद॑-प्रबाल-शुक्ति-जहरमोहरा 
खताई (दरिताश्म) और म्ट|ंग तथा अजास्थि अस्म 
भं कां प्रयोग श्रेष्ठ अस्थि क चि । इसके साथ 
अरविन्दासव, अरगन्यारूट आर शतावरीक्षीर 
का प्रयोग व अश्वगन्धा-बला तेल का प्रातःकालिक 
सूर्यरश्मियों में अभ्यङ्ग सोने में सुगन्ध का काम 


संस्कृत भाषा के अनुसार फक्क शब्द की 
| व्युपत्ति “फक्क तेसन्द्गमनं करोतिः इस प्रकार होती 
| है जो कि व्याथि का प्रत्यात्म लक्षण है। काश्य- 
' पोक्त भेद निम्न प्रकार से ह- 
 ९१--त्ीरज, २--सादूज या गज, 


. थेतीनों ही भेद रोगग्रस्त बालकों में देखने 
| को मिलते हैं किन्तु विशेषकर च्तीरज और ब्याधिज 
| अधिक मात्रा में देखने को भिलता है । महर्षि 
| कश्यप ने व्याधि का स्वरूप बताते हुये निम्न वाक्य 
| अति सुन्दर वेज्च निक भाषा में लिखा है | यथा-- 

वालः संवत्सरापन्नः पादाभ्यां यो न गच्छति ॥ 

स फक्क इति विज्ञेयस्तस्य वच्यामि लक्षणम्‌ । 

--का० सं० चि० फक्करोग हे 

एक वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के बाद जो 
बच्चा कराकाय हो तथा पैरों से गमन करने में असः 
दो उसे फक्करोग जानना चाहिये । 


००, 


यह्‌ माता के श्लेष्म दुष्ट स्तन्यपान करने से 
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७ Fo 
कविराज रमाकान्त पाण्डेय आयुर्वेद वाचस्पति ही 
“जीप 


` बहुत सी व्याधियों यथा--अतिसार, कास, श्वास, 


आयुर्वेदिक औषधों 
जीवनीय डी के यौगिको एवं उपचारोक्त व्यवस्थाओं 

ङ आश्रय लेना और भी उपयोगी प्रमाणित हुआ | 

-आचाये श्री सुदेवचन्द्र पाराशरी शाख््री,०.1.॥॥.5. ६ | 

प्रोफेसर-गवनेमेण्ट 'आयुवैदिक कालेज पि 

जयपुर । | 


के साथ साथ आधुनिक 


धात्री श्लेष्सिक दुर्घातु फवक दुरधेति संजिता । 
तत्चीरपो बहुब्याधिः कार्श्यात्‌ फक्कत्वमाप्नुयात्‌॥ 
जिस धात्री का क्षीर अथवा माता का दुग्ध 
> 
श्लेष्म प्रदुष्ट हो, उसका चीर पान करने वाला शिशु 


अग्निमांद्य, अरोचक, छदि, कृमि, शोष आदि से 
पीड़ित होकर कृश होता जाता है तथा कृश होने से 
उसकी चेष्टायें मन्द हो जाती हैं तव उसकी फक्त 
संज्ञा होती है । उपयु क्त प्रकरणोक्त व्याधियां 
प्रायः श्लेष्म के आवरण धमं से रसवादि, प्राणः 
वाहि ख्रोतसों में विविध प्रकार से अवरोध आने 
पर ही उत्पन्न होती हैं, क्‍योंकि बाल्यावस्था में 
स्वभाव से ही श्लेष्मा प्रबल शक्ति वाला होता है | 
चयोऽदोरात्रसुक्तानां तेन्तसध्यादिगाः क्रमात्‌ । 
“-वा० सू० १ 
इस प्रकार अन्य प्रकारान्तर से दूषित चीर भी | 
उपयुक्त प्रकार से ही मार्गावरोध कर शरीर के 
पोषण में बाधक बनकर रोगोत्पत्ति करता दै । | 
पित्तानिल प्रकृतिकी पढुचीरी प्रजा ॥ | 
कृतः पंगु जडा मूकाजिदोपहीर भोजिमः। ` 
--काश्यप सं० चि 
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पित्त या वात प्रकृति वाली स्री जिसका दुग्ध 
लवण युक्त हो तथा बहु सन्तान वाली हो उसके 


स्तन्यपान से अथवा त्रिदोष दुष्ट क्षीरपान से पंगुत्व, 
जइता, मूकत्व आदि अवस्थाएं भी उत्पन्न होती हॅ । 
यहा आचाय ने स्पष्ट शब्दों में हीनतत्व दुग्ध 
का निर्देश किया है जेसा कि आधुनिक विज्ञानवादी 
भी दुग्ध में विटामिन डी की कमी प्रस्फुटकतत्व 
का अभाव आदि मानते हैँ । 
उपयुक्त समीकरणों से एक ही मन्तव्य सिद्ध 
होता है कि शिशु को जो ठुग्धपान कराया जाता 
है वह हीन तत्व वाला होता हे और होनता जनित 
ही यह रोग है । इस प्रकार के दुग्धपान का प्रभाव 
बच्चे के शरीर संगठन पर हौ नहीं अपितु उसकी 
इन्द्रियों ओर मन के भी ऊपर होता दै ऐसा 
आचाय ने रपष्ट रूप से बड़े ही युक्तिपूवेक ढङ्ग से 
निरूपित किया है जो प्रत्यक्ष सिद्ध भी है । यथा-- 
हृदयात्‌ संप्रवतन्ते मनः पूर्वाणि देहिनाम्‌ । 
x > x 
तत्रवागिन्द्रियं त्वेकं द्विधाभिन्नं यथाकरौ । 
अधघन शब्दं बदति गृह्णस्यर्धेन तं पुनः॥ 
तस्माच्च मूका भूयिष्ठं भवन्ति बधिरानराः। 
वाङमूल हि स्मृतं शरोत्रं वाग््र शेश्जशयतेदितत्‌ ॥ 
--काश्यप सं० चि० फक्करोग ६-८ 
यहां प्रत्यक्षपूवेक आचार्य ने मूकत्व बधिरत्व 
का सम्बन्ध बताया है तथा बच्चे के मन, इन्द्रियं 
को रोग प्रभाव से प्रसित निरूपित किया दै । वागि- 
ौन्द्रिय विक्रति से ओत्रेन्द्रिय विकृत होवे, ऐसा 
नियम नहीं कितु श्रोत्रेन्द्रिय विकृत होने से वागि- 
न्द्रिय नष्ट अवश्य होती दै । इस विषय का विस्तृत 
विवेचन सम्बन्धित ग्रन्थों में ही देखने पर सुगम 


` होगा । यहां तो फक्क रोग में लक्षण रूप ही बधि- 


रता एवं मूकता के लिये सामान्यतया विवेचन 


क्रिया गया है। 


चीर की पूर्वोक्त विक्ृतियों के साथ साथ कुछ 
सदायक कारण भी ह। यथा-- 


(३) सूर्यताप का अभाव, क्‍योंकि सूर्यताप 
विटामिन डी का निर्माण होता है। | 
(४) गन्दे वातावरण में बच्चे का निवास छ. 
यु क्त वातावरण होने पर कुछ रोग को भेरणा 
बाली अबस्थाएँ भी हैं जो अपना प्रभाव रोगे 
पत्ति में ००01500912 ८३५७९ के; रूप 
दिखाती हैं। यथा-- े 
(१) छायु ६ से १८ मास तक 
(२) ऋतु शीत या बसंत [कफ संचय एवं कोप. 
काल होने से] हि 
(३) आवहवा-सघन नगर एवं गन्दी गलियां 
(४) मातृस्तन्यपान का अभाव 
(५) अधिक मातृस्तन्यपान 
(६) शरीर की मन्दवृद्धि 
आधुनिकों ने इसलिये इस व्याधि को साधाः ॥ 
रण घातुपोषण विकृति जन्य माना है जिस धातु 
पोषण विकृति का प्रभाव विशेष बच्चे के शरीर बी 
लम्बी अस्थियों के अन्तिम भाग पर जहां 097- 
1480 मय रचना होती दै बक्रता के रूपें वा बृदि 
(Dep0siti0n) के रूप में होती है। 
इस रोग में विकृति का स्थान प्रायः अखि | 
ही रहती हैं। अस्थियो में प्राकृत अवस्था में सुधा | 
प्रस्कुटक (Calcium phosphate) ६१% तक | 
रहता है जबकि रोगावस्था में २१% तक पाया | 
जाता दै । सुधातत्व (C4177) को कमी के कार | 
ही अस्थियां वक्र हो जाती हैं, यह वक्रता ल | 
अस्थियों में उनके अन्तिम आगां पर देखी । 
सकती दै तथा तरुणास्थि का भाग विपमाकृति* 
रूप सें परिशित हो जाता है । सुधा (८६1०/८7) 
कमी का कारण आंत्र के द्वारा उसका सामी ५ 
(508070001) न होना है तथा रक्त में. 
उसका क त व्याधि रोग में देखा जा सकता दै! | 
ऐसा घेश्वासं किया जाता है कि रोग की अवस ग 
में अस्थियो सें निर्मित होने वाला प्रस्फुटक क 


कारी प्रस्फुटक (Phosphatase) के रूप में बनता 
हैजो कि आंत्र की श्लेष्मिक कला एवं रक्त तथा 
= में पाया जाता दे! रोगी की अवस्था में 
स्टक (विकृत) रक्तवारि में बढ़ जाता है और 
यकृत्‌ वृद्धि तथा प्लीदा में सोत्रिक तन्तु निर्माण 
होने लगता दै ।. क हू 

उपयुक्त आधुनिक प्रत्यक्ष सिद्ध सभी घटनायें 
विकृत श्लेष्मा के कार्यो में ली जा सकती हैं. जो 
कि गवेषणीय विषय है । 
(२) गभज है हे हि 

यह द्वितीय प्रकार है इसमें माता के गर्भवती 
(४1५1०५) शीघ्र हो जाने से बालक को 
पोषण पर्यन्त साठदुग्ध नहीं मिल पाता । अतः यह 
भी हीनताजन्य ही है । 
(३) व्याधिज--- 

जीणे रोगों यथा-- 

१--आंत्रिक ज्वर की निवृत्ति के बाद 

२--अतिसार के बाद 

३--आच्षेपकारी रोग के बाद 

४- कमि होने पर (Anthelmentics) 

४--बात व्याधियों के बाद (Rheumatism) 


संप्राप्ति-- 

इसका उद्भव प्रथमतः श्लेष्मा से अग्निमन्दता 
होकर ही होता है । ततः अग्निमांद्य के बाद ग्रहणी 
दोष होने पर सुक्त का सम्यक्‌ परिपचन न होने से 
जब बालक हीनताजन्य अवस्था में अधिक भोजन 
दुध आदि पीता है तो उसका सम्यक्‌ पाक न होने 
EE से रस घातु अल्प बनती दै तथा बहुपुरीषता 
| एवं बहुमूत्रता होती दै । 

इसी प्रकार की संप्राप्ति महर्षि चरक ने राजः 

` यच्माकी संग्राप्ति में लिखी दै-यथा- 
| यथास्वेनोष्मणा पाकं शारीरा यान्ति धातवः। 
सोतसा च यथास्वेन धातुः पुष्यति धातुना ॥ 
` खोतसा' सच्चिरोधाच्च रक्तादीनां च संक्तयात। 
र घातूष्मणा चापचयात' 0” "` "`ˆ ७९००११० ०२०० | 
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तस्मिन्‌ कालेपचत्यर्नियंदन्नं कोष्ठ संश्रितम्‌ । 
मलीभवति तस्प्रायः कल्पते किञ्चिदोजसे ॥ 
यहां विशेषता राजयच्मा से केबल इतनी ही दै 

कि बह प्राणुबद्द रसबह आदि स्रोतस को दुष्ट करता 

है। यहां मुख्यतः विकार अस्थिबह स्रोतस में उत्पन्न 

होते हैं क्योंकि जाठराभ्निमांद्य से धात्वरिनियों का 

मां होकर अस्थिधातु का निर्माण नहीं होता तथा 

बल मांस परिचय होगा । 

लक्षणानि-- [ 

(१) चीणमांसता (शारीरिक) 

(२) क्षीणबलः 

(३) क्षीणदयुति 

(४) महोदरता 

(५) स्फिचबाहु शुष्कता 

(६) पीताच्त 

(७) दृश्यमान अस्थिपञ्जरः 

(प) प्रम्लानाधर कायः (अधोशास््रकर्मदानि) 

(६) बहुमूत्रपुरीषक: 

(१०) पाणिजानुगन्ता 

(११) मन्दृचेष्टः 

(१२) विशीर्णरोमाः 

(१३) हृष्टरोमाः 

(१४) मक्तिकादीनां गम्यः 

(१४) महानख 

(१६) ढुर्गन्धी 

(१७) श्वसिति 

मानसिक- 

(१) अनाथवत्‌ वीच्षते 

(२) क्लिश्यते 

(३) हृषिताङ्गता 

(४) मलिनः 

(४) को सवड 


के लिये लिखे हैं. किन्तु ये सामान्यतः ` | ( 


संख्या में तीनों ही भेदों में देखे जाते हैं। इनके 

साथ कुछ निम्न लक्षण भी प्रत्यक्षतः देखने को 

मिलते हे । यथा--वेचेनी-रात्रिस्वेद ( विशेषकर 
शिर पर) अतिसरणम्‌, शुष्ककास, आक्षेप, स्वरभेद, 
द्न्तोदूराम (अपूरा) तथा ब्रह्मरंधर में स्पन्दन, कपा- 
लास्थियो में आकार वृद्धि, कर्ण के पीछे की अस्थियों 
सें मृदुता की अनुभूति, वक्ष में चिपटाकारता, तथा 
चक्षोडस्थि का उभार यथा कपोताकृति वक्ष (27८- 
०४ ८257), हस्तपाद एवं भेरुदंडयक्रता, प्रगण्डास्थि, 
प्रकोष्ठास्थि तथा उरवेस्थियों की वृद्धि, बस्ति गहर 
का चौडा होना, अस्थिभग्न (शाखाओं में), यकृत्‌ 
वृद्धिसीहनृद्धि (स्पशंगस्य)--पांडुता आदि । 
सकिरिण परीक्षा-- 

नाक प्रारम्भिक परिवर्तन यथा-प्रगण्डास्थि के नीचे 
' के अन्तिम भाग सें तथा उवेस्थि एवं प्रकोष्ठ में | 

| भेदक निदान-- 

(१) सहृजफिरंगजन्य आस्थिविकार (बासरमैन 
रक्त परीक्षा से) 
(२) स्कर्दी रोग (बालकों में) 
(३) शीष॑तरलातिवृद्धि (Hydro-cephalus) 
. (४) बाल पक्षाघात (Poliomyelitis) 
चिकित्सा सिद्धांत- 
[१] स्रोतोरोध निवारण 
[२] अस्निदीपन एवं आमपाचन 
[३] धातुवद्ध न 
[४] आवश्यक हो तो मृदुशोधन 
1 ह एवं सुपाच्य पौष्टिक आहार 
| वेध प्रकारसे ब ग 

Ca लिक को गमन प्रवृत्ति 

; Ts] हषंण-सान्त्वन-गीतादि श्रवण 

औपधि योग-- 

. अबालपंचामृत-मुक्तापंचामत, सुक्ताभस्म, प्रबाल 
स्म, शुक्ति भस्म, छुधाषद्‌ रस, दन्तोड्ग दगदान्तक 
लोकनाथरस नाथरस, सुवण मालतीवसन्त, आमलकी- 

चानलः द्राक्ञासब, अरविन्दासव, *'ग्यादि 


लोह, नवायसचूण, आरोग्यवधेनी । 


चूण, यबचार, सामान्य बिरेचनार्थ एरण्डस्नेद बलि र 
(अनुवासन) | | 
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चूण (स्रोतोरोधनाशक), बराटिका भस्म, शंस 
"(दीपन पाचन) | 
भोजन--- 
गोदुग्ध-स्निग्धता रहित, तक्र, सन्तरा ) 
स्वरस, दक्षाण्ड का स्वरस 
नोट--चिकित्सा का एक ही सिद्धान्त 
सांद्य एवं खोतोरोध दूर कर सुधा का य ८ 
अवस्था में लाना। 00 
रोग में विभिन्‍न अवस्थानुसार चिकित्सा- 
[१] अतिसार-कपू र रस, अतिसारवार, 
मुग्ध रस (67 70४८८7), कुटजपर्पटी, चाहु 
भेद्रचूर्ण, लवंगादि चूर्ण, कुटजारिष्ट । 
[२] कास -तालीसादि चूर्ण, सितोपलादि चूण 
अबाल भस्म या पिष्टी,मुक्ताशक्ति चूर्ण, बांस 
भागोत्तर वटी, चन्द्रासृतावटी, पिप्पली चूण्‌। 
[३] ब्वर-इन्द्रयवचूणं, त्रिभुवन कीतिरस, | 
विषम ज्वरान्तक लोइ, आरोग्यवर्धनी | 
[५] पसन-संजीवनी, एलादिचूर्ण, जहरमोहण | 
ह्ण 
पिष्टी, चतुःषष्टिपिप्पली चूर, मयूरविच्छ अस्म, | 
प्रचालपंचासृत | | 


[९] यङृतश्चद्धि-आरोग्यवर्धिनी, यक्नदरिलौद | 
पुननेवामारडूर, मारडूर वटक, गोमूत्र, कुमार्यासव, | 
रोहितक लौह, रोहितकारिष्ट | 


[७] पांडु-स्वणेमाक्षिक अस्म, शिलाजतुवटी, | 
चन्द्रप्रभा वटी, लोह भस्म, पांडुपचानन रस, घाद्री | 


[5] हिक्का-हिरबादि चूणा, पिप्पली चूर्ण, टंकण | | 


“कवि. श्री रमाकान्त पाण्डेय आयुर्वेद वाचसपि | 


बलभद्र महीषधालय, बलदेव ( 
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फक्क की चिकित्सा बहुत बड़ी सावधानी से 
करने की आवश्यकता है। आयुर्वेद सें इस रोग 
की अच्छी चिकित्सा है । उसमें काथ घृत भस्म 
'रसब तेलों की योजना हे । समयानुसार और 
रोगी के बलाबल को देखते हुए वेद्य स्वयं इसकी 
कल्पना कर लेता हे । सर्व प्रथम रोगी के बल और 
अग्नि की रक्षा करनी जरूरी हे । बच्चा जितना 
सह सके पचा सके ऐसे उपचार तथा औषधि व 
भोजन रखना चाहिए । 
बच्चों में तीन भेद हैं । दुग्धपायी--क्रेवल दूध 
पायी बच्चा । अन्न दुग्वपायी-अन्न और दूध दोनों 
को ले सकने वाला | अन्नादा--झअन्न मात्र खाने 
बाले | इसकी औषध सात्रा का वय और बल के 
अनुसार ठीक ठीक निर्णय कर लेना चाहिये । 
सर्व प्रथम शास्त्रानुसार बच्चों को कल्याणक 
परत दुग्धानुपान से २ या ३ बार देना चाहिए। 
| मात्रा उसकी बलाग्नि पर निर्भर करती है। अच्छी 
| ऐर से स्नेहन होने पर हल्का विरेचन देना चाहिए । 
अव दूषित मल निकल जाय तो वृ'हण क्रिया द्वारा 
| शरीरके सम्पूण धातुओं का परिवृ'हण करना 
( पादिए। विशेषतया अस्थिपोषक द्रव्यो की आधिक 
। आवश्यकता होती हे । अतः प्रबाल पंचामृत १ 
भो डच भावित), सवण भस्म इ सची, अभ्रक 
i ऐसी दा ४ रत्ती, मङ्ख १३ रन्तौ, मण्डूर ३ रत्ती, 
त बा 7 मात्रा च्यवनप्राश अवलेह से 
पिताना नाहि ओर अश्वगन्धारिष्ट ३-१ तोला 
रुनाकरोत्त । मधु मालिती $ रत्ती, योग- 
' ७ अश्रकभस्म १०० पुटी ३ रत्ती, मण्डूर 
Fe ॥ रत्ती मिश्रण कर (घत व मधु 
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सिद्ध योग संग्रह (पूज्य श्री यादव जी निमित) 
का वाल पंचभद्र योग भी बहुत लाभ करता है | 
योग निम्न है- 


यशद भस्म ३ तोले, रस सिंदूर, गोरोचन, शुद्ध 


गन्धक १-१ 'तोले, कुक्कुटाण्डत्वक भस्म ८ तोला, 
सबको एक दिन खरल में घोटकर रखे । मात्रा 
२से ४ रत्ती मधु से खिलाकर ऊपर गौदुग्ध देना 
चाहिये । इसके अतिरिक्त इसी प्रन्य की बालशोष 
हर वटी भी परमोपादेय है । वैद्यों को व्यवहार में 
लाकर लाभ उठाना चाहिये । 

मेरा अपना एक अनुभूत योग है जो अब तक 


प्रकाश में नहीं आया। वैद्य बन्घुओं को सेवा में | 


दे रहा हूं । बहुत लाभ करता है- 

मुक्ता १ भाग, मुक्ता शुक्ती २ भाग, प्रवाल 
पिष्टी, श्वङ्ग भस्म, मण्डूर, शङ्ख भस्म प्रत्येक २-२ 
भाग (भस्म के अनन्तर निम्वूस्वरस से घोटा हुआ) 
गोलोचन १ भाग, सत्वगुडूची २ भाग, रससिदूर 
१ भाग और गोदन्ती २ भाग सबको आमलों के 
पत्थर या लकडी द्वारा पिष्टकर निकाले हुए स्वरस 
में ३ बार घोटकर १-१ रत्ती की गोली बना दिन 


में ३ या ४ बार योग्य अनुपान से देनी चाहिये । 
साथ ही च्यवनग्राशावलेह या ब्राह्मरसायन(चरकीय) 
देने से उत्तम लाभ होता है। छ. 
बलालाचादि तैल की मालिश ३ तक 
शरीर में करानी चाहिये । फलों में अंगूर, अनार, 


आम, झेला, अमरूद, बादाम, पिस्ते, चिरौजी 
पौष्टिक 


प्रतिदिन देना चाहिये । सुपाच्य और 


भोजन गाय का दुग्ध पनीर आदि प में रखना कर! 
उत्तम होगा । मांस ल वालों के लिये यह भी | 


' अच्छा लाभ होता हे | CC-0.Panini «०० ह्यत 
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सावूदाना या सात्र गौदुग्ध बहुत लाभदायक दै और 
प्रत्यक्ष में ऐसा देखा भी गया है । यदि आयुर्वेदीय 
षध द्रन्यों के साथ साथ विटामिन डी भी दे दी 
जाय तो अधिक अच्छा फल निकलता दै । रोग 
दीर्घकालिक होने के कारण चिकित्सा भी बहुत 
लम्बी होती है अतः धेयं और विश्वास की इस 

रोग में बढ़ी आवश्यकता दै। 
बच्चे का मन सदा प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करनो 

| 

ग अन्य शास्रीय योग जो इस रोग में विशेष 
फल करते दै-स्व्ण वसंत मालती, ब्राह्म रसायन, 
वलारिष्ट, जीवनीय गण सिद्ध दुग्ध, मालिश के लिये 


| औ गुरुचरण वर्णावाल आयुर्वेदविशारद 
*ाप् छे 


चिकित्सा कार्य कर्षण व बण प्रयोगों द्वारा 
सम्पादित करना चाहिए । अतएव रोगी को जीवनीय 
शक्ति को प्रदान करने वाले तथा रोग नाश 
करने वाले योगा को नीचे दिया जा रहा हे-- 

(१) इस रोग को प्रमुख ओषधि जीवतिक्ति 
डी है | इसकी उपस्थिति से आंतो द्वारा केल्सियम 
आदि का पाचन व शोषण होकर अस्थि निर्माण 
कार्य चलता दै । अतः विटामिन डी प्रर्याप्त मात्रा 
में इस रोग में देना अति आवश्यक है तथा इसी 
विटामिन की कमी से यह रोग पैदा होता है। 

(२) काडलिवर आयल (८00 1४९7 011)-- 
इसमें विटामिन ए एवं डी प्रर्याप्त मात्रा में होता है, 
इसको इमलशन्‌ या दुग्ध में मिलाकर सेवन करें। 
(३) एडेक्सोलीन (ग्लैक्सो)-इसमें २००० 

विटामिन डी तथा १२००० यूनिट विटामिन 
| यह एक मिश्रित योग हे जो 

चिकित्सा में प्रमुख स्थान रखता दै। 
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महालाक्षादि या मह्दामाप तैल, अजुन घृत, 
बरी घृत, अरविंदासव आदि शास्रीय औषध ला; 
दायक है । 
नोट-पारचात्य औषधि काड लिवर थायल आहि 
इसके ज्ञिए अच्छी औषधि दे। इस प्रकार की दि | 
से बहुत से शिशुओं के रोग नष्ट होकर उनकी प्राण तीः 
हुई है। | 
' यदि लेख में ्ाये योगों का पूरा निर्देशन किया जञा 
तो लेख का कलेवर बढ़ जायगा । अतः मात्र नाम पि 
क्रिया है। १ 
“भी वैद्य नन्दलाल शर्मा शाखी आयु 
२/५ सिंध सेवा समिति नार 
कोलीवाडा, बम्बई 


(४) सुक्तादि वटी तथा विटामिन डी का सा 
साथ प्रयोगा करने से आशातीत फल प्राप्त होता| 
दै । (स्वानुभूत) | 

(५) च्यवनप्राशावलेइ--इस महोषधि में जी* | 
तिक्ति ए, डी, सी तथा केल्सियम व पौष्टिक ततं | 
सभी मौजूद हैं । यह रसायन दै । इसके सेवन ऐ| 
बालकों की अस्थियां मजबूत, बिकसित मस्तिष्क र| 
शक्तिशाली -मांसपेरियां निर्माण होती हैं, फलस 
रूप बच्चे हृष्ट-पुष्ट, उत्साही, फुर्तीलि, चतुर भ 
दीर्घजीवी होते हैँ | यह एक पूणं रसायन (वर्ना 
व्याधि विध्वंसि, भेषजम्‌ तद्रसायनम्‌.) दै अ || 
इस रोग सें इसे शहद व गिलोय सत्व मिलाकर | 
करावं तथा ऊपर से दृध पिलावे । [ 

(६) ब्राह्म रसायन को प्रबाल, सुक्ता | 
अभ्रकादि के साथ सेवन करावे । 


(७) इस रोग में सतावर, असगंध, 1. 8| 
तालमखाना, मुलेठी के चू को मक्खन था ' | 


गथ सेवन करावें तथा ऊपर से ताजा सुखोष्णा 
दुग्ध पीते को देवें। र 

(=) मार्तण्ड का खटिक या प्रबाल का सासान्त- 
गत सूचीवेध करें तथा साथ-साथ मुख द्वारा आटो- 
माईसीन पाउडर (मातंरड) का प्रयोग करना भी 
एक महत्वपूर्ण फलदायक चिकित्सा है । 

(६) तैल मालिस करने से मांसपेशियां व 
अस्थियां मजबूत बनती ह _ अतएव इस रोग से 
पीडित रोगी को लाक्षादि ऐल, शंखपुष्पी तेल व 
चन्दनादि तैल की मालिस प्रातः व सायं करें । 
पंगुता दूर करने के लिए राज तल का प्रयोग करें । 

- (१०) मिश्रित विटामिन (४1. ००॥101822) 
जैसे बीकाडेक्स टोटामिन आदि का प्रयोग करने 
से विशेष फल प्राप्त होता है तथा जीवनीय शक्ति को 
बल मिलता दै। इनमें विटामिन 4, 3, C, D, 8, 
सभी उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। इस रोग में 
अवश्य प्रयोग करावें । 

(१२) कैल्सियाई ओस्टेलीन, केल्सियम ग्लू- 
कोनेट, ग्लुकोज आदि सूचिवेध भी इस रोग में 
अच्छा फल देते हू । 

(१२) इस रोग में नील लोहितातीत किरणों की 
चिकित्सा पद्धति द्वारा चिकित्सा करने से आशा- 
तीत सफलता प्राप्त होती है । 
अन्य उपसर्गों की चिकित्सा -- 

[क] रस पीपरी शहद या सां के दुग्ध में मिला 


| , इस रोग में सर्वप्रथम माता के दूध पर ध्यान 
देना आवश्यक है । दुग्ध में जब रोग आदि कारणों 
से विक्ृति हो जाती दै तब वह. संतान के जीवन का 
पोषण के बदले शोषण करता है। इसलिये दूध 
रहित हो तो अन्य चिकित्सा पर ध्यान देवें। 
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१८३ 


he ७७ 
केर चटाव । इससे बच्चों के सभी रोग जैसे सर्दी, 
जुकाम) ज्वर, पतले दस्त, कफ, खांसी आदि सें 


प 


विशेष फायदा पहुं 
हुंचता है । [आरोग्य प्रकाश में 
वर्णित रस पीपरी] | 

[ख] पसली [डब्बा] रोग,-कडिजयत, अफरा, 
श्वास, कास, पेशाब रुकना आदि रोग बाल जीवन 
चटी [आरोग्य प्रकाश] के सेवन दूर हो जाते हैं। 

[ग] न्युमोनियां में निम्न योग अति लाभः 
कर दे-[स्वानुभूत] मकरध्वज १ भाग, लक््मी- 
विलास रस [नारदीय] १ भाग, मृत्युञ्जय 
रस २ भाग, सुगश्र'ग भस्म २ भाग इसे तुलसी 
या अद्रख के रस में मिलाकर चटावें। मीठा करने 
के लिए उसमें थोड़ा शहद मिला देवे । 

[ब] अजीणं आदि नि में तथा दस्त के 
बिकारों में जन्म घूटी [आरोग्य प्रकाश] विशेष 
लाभकर ओषधि है । 

[ड] बच्चों के सभी रोगों में बालरोगान्तक रस 
के सेवन से अच्छा फल प्राप्त होता है । 

[च] ब्वरादि रोगों सें मृत्युञ्जय रस, प्रबाल- 
पिष्टी, गिलोथ सत्ब विशेष लाभ पहुचाता है | 

[च] आजकल की प्रचिलत घुट्टियों में धन्व- 
न्तरि कार्यालय की घुटी अधिक लाभकारी दै। 

-श्री गुरुचरण बर्णबाल, 
आयुर्वेद विशारद, सुल्तानपुर । 


1४] 


श्री पं० रामेश्वर चौधरी शाखी 
AB 


अन्यथा माता को सुरा, सौबीर, तुष्णोदक, लहसुन, 
करंज आदि का प्रयोग दोपशामक आहार-विहार 
ओर औषधि दूध के दोषानुसार देना चाहिये । 
अस्थि मार्दव में जीवनीय शक्ति; अग्नि, सल बढ़ाने 


या अस्थिपोषक चिकित्सा करनी चाहिये जिसमें प | 


So, SIPS 


DE 
५. 


१८४ / १ 


पाल्यावर रय 
ह 
निम्नलिखित दवा अति उपयोगी सिद्ध हुई दै 


घेसे तो कितने ही रोगी अस्थिमादंब के मिलते 
है जिसमें एक का पूरा बिबरण यह हे-एक तीन साल 
के बच्चे को यह रोग हुआ । सर्व प्रथम उसे एलो- 
पैथी की चिकित्सा चली । दरभंगा, पटना के अच्छे 
अच्छे डाक्टरों की चिकित्सा के बावजूद भी तीन 
- साह के बाद सब उस बच्चे से निराश हो चुके थे। 
| अन्त में वह रोगी हमारे पास लाया गया, उसे 
देखकर सुझे यही सोचना पड़ा था कि अभी तक 
बह सिदा क्यों है । आंख का -ताकना और श्वास 
का चलना ही उसके जीवन का चिह्न मात्र था! 
पहले तो में निराश सा रहा, फिर भी चिकित्सा शुरू 
. कर दी | 

5 उसकी मां के दूध में गड़बड़ी मालूम हुई इस- 
) लिये सवंग्रथम मां का दूध छुटाकर एक बकरी का 

` दूधआहार में देने लगा । दवा निस्त दी-- 
' (१) कुमार कल्याण रस ३ रत्ती, प्रवाल पिष्टी 

3 रत्ती। यह १ मात्रा, सधु से। 

(२) मोतीसीप भस्म २: रत्ती, स्वर्ण बसन्त 
मालती ३ रत्ती, जहर मोहरा ३ रत्ती, कुमार 
कल्याण ३ रत्ती । यह १मात्रा, मथु से। 

(३) मकरध्वज्ञ, मण्डूर भस्म द-४ रत्ती, जहर 
मोहरा, सरराश्वङ्ग ३-2 रत्ती । यह्‌ १ मात्रा मधु से। 

(४) अरविन्दासच ३ ओस, दूध-पानी समभाग 
मिलाकर | 

ये चारों दवा २-२ घण्टे पर देने का आदेश 

देकर १ सप्ताह की दुवा देकर रोगी को विदा किया। 

 मद्दालात्षादि तैल की मालिश खुब करने को कहा | 

हि एक सप्ताह के बाद रोगी की हालत में किञ्चित 

सुधार हुआ । हमने फिर से वही दवा दोहराकर १ 
सप्ताह की दी। 

` दूसरे सप्ताह के बाद से उस रोगी के सुधार का 

क्रम आश्चर्यजनक होने लगा । इसके बाद औषधि 
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नं० १ तथा नं० २ एवं छराविन्दासव ये त | 
बराबर देता रहा । महालात्तादि तैल में शुद्ध सरख | 
का तैल मिलाकर मालिश कराया। एक महीने के वा; 
उसे देखने का पुनः मोका लगा :और उसे देखक 
आश्चर्य हो गया । बाद सें कुमार कल्याण र 
एव अरविन्दासव ये दोनों दवा एक महीने तक और / 
चलायीं। बच्चा खूब सोटा-ताजा हो गया और 
अभी तक भी उसका वह सुन्दर शरीर देखते हो | 


बनता है । 


चूने (0०101010)का प्रभाव- 

मनुष्य शारीर का पोषण करने के लिये और 
हड्डियों को मजबूत करने के लिये आजकल क्रेलि- 
यम नाम के तत्व बहुत उपयोगी साने जाते हैं और 
बह केल्शियम चूने के न्दर पाया जाने वाला 
एक तत्व हे । बच्चों के लिये २॥ तोले चूने को१ 
तोले मिश्री के साथ खरल कर २॥ पाव पानी 
में मिलाकर कागदार शीशी में भर कर काक बन्द / 
करके रखदें। जब चूना वेठ जाय तब इसमें से |. 
१५-२० बूद्‌ पानी की दूध में डालकर पिलाने से | 
उसके पेट में होने वाले दूध सम्बन्धी विकार | 
होते हैं । केहिशयम की कसी से होने बाले उपद्रवो | 
से पूर्ण रक्षा होती हे । बच्चा तन्दुरुस्त रहता दै। 
जहर मोहरा--. 


बड़ी चमत्कारिक औषधि है। मोतियो की गुलाब | 
जल में पिसी हुई पिष्टी, बंशलोचन, केशर, इला! | 
यची और जहरमोहरा खताई पिष्टी इन पांत | 
चौजां 


- श्री पं. रामेश्वर चौधरी शाशी 
न्वन्तरि लेबोरेटरीज, समस्तीपुर (दमे 


यद्यपि बालशोष नाम का कोई रोग विशेष चरक 
/ सु्रतादि आयुर्वेद के प्रधान मन्था में नहीं मिलता 
॥ बगी जिन कारणों से यह रोग विशेष होता हे, 
उन सब कारणों का तथा उनकी चिकित्सा का 
पथक्‌ बर्णन सब आचायों ने अवश्य किया दे । 

बाग्भटाचार्य ने भी स्पष्ट बालशोष नाम न देकर 
कुमार: शुष्यति ततः” शब्दों से बालशोषकादि 
बर्णन किया दै । शाङ्गघर ने भी रोगों की गणना 
करते समय बाल रोगों में एक “गात्र शोष' ' नाम 
का रोग लिखा है, वह भी यही बालशोष .हे। 

इसी प्रकार क्ीरालसक, पारिगर्भिक, व्याधिज 
फक्क आदि रोगों का वर्णन पढ़ते समय ऐसा प्रतीत 
` | होता दै कि यह वही बालशोष रोग है, जिसके प्रति 

£ हमारी धारणा हो चुकी है कि हमारे शास्रों में इन 

| का वर्णन नहीं दै । चरक ने तो बालरोगों का वर्णन 
, करते हुए किसी नाम विशेष का कोई निर्देश नहीं 
किया । वह तो दोषों के अनुसार बालरोगों का 
वर्णन कर रहे हँ । प्रथम वात दुष्ट स्तन्यपान जनित 
| बालरोगो के स्पष्ट लक्षण बालशांष के ही हैं । किसी 
| किसी शोषी बालक में पित्तज, कफज, न्द्रज अथवा 
| सन्निपातज लक्षण भी दिखाई देते हैं। 
__ झाप देखेंगे कि किसी बालक के शोषरोग का 
` कारण सगभौधात्री (माता, घाय, गौ अथवा भस 
| जिसका दूध पिलाया जाता हो) का दुग्धपान होगा 
१ तो किसी का कारण धात्री का वातादि दोषों से 
| दुष्ट दुग्धपान और किसी अन्य का दिन को सोना 
आदि, परन्तु भाव सबका एक ही दै, अर्थात्‌ दुग्ध 
| केभारी होने से अथवा दिन को सोने आदि 
कारणों से बालक को अजी शे हो जाय । अजीणे 
प से दुग्ध आदि आहार द्रव्य का पूर्णतया पाक 
। अपक्त आहार (आम) ही रसवाही स्रोतों 
अवरोध कर ले । स्रोतों के अवरोध से वात 
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७ 
बालग़ाष 
कविराज औ बंसरीलाल साहनी आयुर्चेदाचाय 
"वा 


प्रकुपित हो जाय और बालक को सुखा दे अथवा 
चातदुष्ट दुग्वपान करने से बालक की शुरीरस्थ वात 
प्रकुपित होकर उसे सुखा दे । कहने के ढङ्ग भिन्न 
भिन्न हो सकते हैं. परन्तु तत्व एक ही है। अर्थात्‌ 
बालक के अन्दर किसी भी प्रकार से (कफ प्रधान 
दोषों से भागों के अवरुद्ध होने से, उत्तरोत्तर 
धातुओं के न बनने से, वालक के क्षीण होने से) 
वातप्रकुपित होकर उसे सुखा देती है । 

प्रधान लक्षण शोष होते हुए भी कारण भेद से 
उसके कुछ अन्य लक्षणों में भेद भी हो सकता है, 
अतः ` तदनुरूप द्वी उनके नाम भो भिन्न भिन्न 
कल्पना कर लिखे जाते हैं, यथा साधारणतया बाल- 
शोष तथा विशेषतया चीरालसक, पारिगर्भिक और 
व्याधिज फक्क आदि। अब इनका विचार यथा-, 
शास्त्र दिया जाता है. । ४ 


१-वातदोष से दुष्ट दुग्धपानजनित बालरोग 


जब माता (धात्री) अनेक प्रकार के गुरू और 
दुष्ट अन्नों का सेवन करती दै तब उसका स्तन्य भी 
गुरू तथा अनेक दोषों से डुष्ट दो जाता दै। इस 
गुरू तथा अनेक दोषों से दुष्ट दुग्ध को जब बालक 
पीता है तो उसे बह पचा नहीं सकता, इसलिये , 
अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाता है-- 
गुरूमिविविधेरन्नेदु प्दैदोपिः प्रदूषितम्‌। 
चीरं मातुः कुमारस्य नाना रोगाय करपते ॥ 
नसा. नि, बाल रोग 
यदि दुग्ध वात से दुष्ट होता दै तब शिशु 
वात रोगों से पीड़ित होता दै, उसका स्वर इस 
प्रकार निर्बल हो जाता है, जिस अकार किसी के 
अत्यन्त थक जाने से आवाज नहीं निकलती, सारे 


अङ्ग सूखकर पतले और दुबल हो गा हें, रा म 8 9 
मूत्र ओर अपान वायु की पूर्णतः प्रवृत्ति नहीं होती- 
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वातदुष्टं शिशुः स्तन्यं पिवन्‌ रातगदातुरः। कोमल प्रकृति शिशु प्रायः हजम नहीं कर | | 
क्षा स्वरः कृशाङ्गः स्यादू बद्ध विणमुत्र म इसीलिये बह अनेक रोगों से पडित हो जाते हे | 
—सा० नि० | 

निदान 


यात्री का दुःध कभी कभी दो दोषों से और कभी दुग्धगत दोष किन कारणों से प्र 
(का ठु द्‌ कुपित होते 
कभी तीनों दोषों से भी दुष्ट हो सकता दै। तब तथा उनके लक्षण आदि का वणेन चरक 1) 
दो दोषों से दुष्ट होने पर इन्हज लक्षण दिखाई इस प्रकार किया गया हे-- 
देंगे और तीनों दोषों से दुष्ट होने पर सन्निपातज अजीणं, असात्म्य, विषम तथा विरुद्ध 
लक्षण दिखाई द्‌गे oR करने से लवण, अम्ल, कडु, चार और 
द्वन्दज द्वन्द्वजँ रूपं सवजे सवलक्तणम्‌ |, ह पदार्थ सेवन करने से, मन ओर शरीर के 
नऱ्मा० नि० ha गोने 
से, रात्रि को न सोने से, शोकादि करने से, या 
अतः इसी बात के साथ जब पित्त भी दूषित वेगो को उदीण करने से, भिठाइयां गुड़ के हि | 
होगा तब बालक को पूर्वोक्त लक्षणों के साथ ही क्रृशरा, दही, मांस, मछली तथा अभिष्यन्द्‌ पता 
i के लक्षण (देखो माधव निदान) भी दिखाई खाने से, दिन को सोने से, मय के अत्यन्त सेक 
देंगे, यथा-- ज्‌ हु 2 से, व्यायाम के न करने से, चोट आदि के ह्यो 
_बालक पसीने से भीगा सा रहे, ठट्टियां पतली से, क्रोध से तथा अन्य रोगों से पीड़ित होने रे 
आने लग, कामला सा दिखाई दे, प्यास अधिक दोष प्रकुपित होकर क्ञीरवाही स्रोतों में जाग्न 
लगे, शारीर में गर्मी रहती है। ` दुग्ब को दूषित कर देते हें । वह क), 
ह ढु कर देते दै । वह दोष आठ प्र 
स्विन्नो भिन्न मलोबालः कामला पित्त रोगवान्‌। के हो सकते हैं--- | 
क क पत हर्ट पयः पिवत! (१) वातदोषःसे-१. विरसता (स्वादररि) | 
इसी प्रकार जब वात दोषों के साथही कफ २.फेन संघात (माग सा इकट्ठा होना) ओर, 
भी मिला होगा हा बालक के मुख से लालाखाव रूक्षता--यह तीन दोष होते हैं। 
होगा, कफ के रोगों से पीड़ित रहेगा, निद्रा में (२) पित्तदोष से--४. निर्बलता (रंग का व | 
अधिक लीन रहे अर्थात्‌ बहुत सोता रहे, अङ्ग लना), ५. दुर्गन्धि--यह दो दोष होते हैं। 
(जसे रहें), नेत्रा में सूजन हो तथा दुग्ध का (३) कफदोष से--६. स्नेह, ५. पिच्छा | 
र ; और ८. गुरुता--यह तीन दोष होते हैं। । 
हे इस प प्रकार धात्री का दुग्ध यदि तीनों दोषों _ रुचादि अपने प्रकोपक कारणों से बात प्रह | 
दुष्ट ह तो उस दुग्ध को पीने वाला बालक होकर दुग्धाशय में पहुंच कर स्तन्य के रस | 
पूर्वोक्त सम्पूर्ण लक्षणों से युक्त होगा | दूषित कर देती है अर्थात्‌ दूध विरस हो जाता है| 
ऐसा दूध पीने से बालक कृश-दुबला पतला हो जा / 
हे--सूख जाता है । उसे दूध स्वादिष्ट नहीं र| 
इससे उसकी वृद्धि नहीं होती । बे 


[| 
3 


इसी प्रकार वा जब स्तत्यक | 
विशोडन कर यु भकुपित होकर जब मे था 


यहां धात्री शब्द से अपनी माता का, घाय 
का जिसका बालक दूध पीता हो अथवा गौ-भैस 
आदि पशु का, जिसका बच्चा दूध पीता हो ग्रहण 

होता है। कृत्रिम दूध सोयाबीन के पाउडर से जा 
ह गवे डम भी इनही दोषों से कू हो सकते हैं। है जो बी बै तत स्तन्य मागवा ती 
` उनमें से सोयाबीन से बनाये हुए दुध को अधिक तत हो तूसने पर भी पदत न उसके म | 


पौष्टिक, भारी, स्निग्ध तथा कफकारक इससे बालक चामस्वर हो जाता है तथा इससे बार क |. 
33% ने से मूत्र और वात की प्रवृति नहीं होती । इससे हि 
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सिर के रोग तथा पीनस आदि रोग हो 


इसी प्रकार प्रकुपित बात स्तन्य में जाकर उसके 
३) लेहांश को सुखा देती दै, फिर इस रूक्ष दुग्ध को 
` तकर बालक के वल का हास दो जाता दै। इस 
प्रकार शोष रोग की प्रवृति होती है । 
श्रजीर्णासात्म्यविषमविरुद्घात्ययमो जनात्‌ । 
ह्वणाम्लकटुचारप्रक्लिन्ननाँ च सेवनात्‌ ॥ 
मनःशरीरसन्तापादस्वप्नक्कक्चिशि चिन्तनात्‌। 
प्राप्तवेगप्रतीघातादप्रा्षीदीरणंन च ॥ 
परमान्नं गुडक्कत॑ कृशरां दधि सन्दकम्‌ । 
अभिष्यन्दीनि मांसानि आस्यानूपौदकानि च॥ 
मुक्त्वा सुकस्वा दिवास्वप्नान्मदय्याति निषेवणात्‌ । 
ग्रनायासादभी घातात्क्रो घाञ्चातंककषणः ॥ 
दोषाः चीरवद्दाः प्राप्य सिराः स्तन्यं प्रदूष्य च । 
कुयु रष्टविधं भूयः दोषतस्तन्निबोध से ॥ 
वैरस्यं फैनसंघातो रौच्यं चेत्यनिलात्मके । 
पित्ताट्वीवरण्यदीगन्ध्य स्नेहपैच्छिल्यगौरवस्‌ ॥ 
कफाद्भवति, रूक्ताचेरनिलः स्वैः प्रकोपणेः। 
क्रुद्ध: चीराशयं प्राप्य रखं स्तन्यस्य दूषयेत्‌ ॥ 
विरसं वातसंसृष्टै कृशीभवति तत्पिबन्‌। 
न चास्य स्वेदते चीर कच्छ ण च विवधते॥ 
तथेव वायुः कुपितः स्तन्यमन्तविल्ञोडयच। 
करोति फेनसंघातं तत्त, छृच्छात्मवर्तते ॥ 
तेन च्ञामस्वरो बालो वद्धविण्मूत्रमारुतः। 
वातिकं शीषेरोगं वा पोनसं वा5विगच्छेति ॥ 
पूववत्कुपितः स्तन्ये स्नेहं शोषयतेऽनिलः। 
रुक्तं तत्पिवतो रौच्याद्वलद्वासः प्रजायते ॥ 


२- चतीराज्ञसक-- 

घातु के सन्निपात को कुपित करने वाले आहा- 
रादि का सेबन करने से तीनों दोष युगपदूवक्षस्थल 
. में पहुंच कर क्षीरवाही रसायनियों का आश्रय 
` दुधको भी सन्निपात दोष से दुष्ट कर देते हैं। 


अनेक दोषों से दुष्ट होता है।) यदि इस प्रकार के 
दुष्ट दुग्ध को अज्ञान के कारण, न ध्यान देने 

कारण अथवा प्रमाद से धात्री शिशु को पिला देती 
तो वालक को उसके पीने से जल के सदृश पतले 


इसी प्रकार बोतल सेवी बालकों का दुग्ध भी ` 
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स्वच्छ, फटे हुए, आम (कच्चे), दुगीन्धित, झागदार, 
अनेक वशाँ बाले अतिसार होने लगते हैं। उसका 
मूत्र पीला, श्वेत और गाढ़ा हो जाता है। उसे तृष्णा, 
ज्वर, छदि, भा, सूखे उदूगार, अरुचि, भ्रम, 
अङ्ग अङ्ग, अङ्ग विक्षेप (अज्लों का इधर उधर पट- 
कना) अन्त्रियो में सूजन, आंख-मुख और नाक पक 
जांय, दृष्टि र उपसव हो तथा स्वरसाद आदि 
पीड़ायें होती हें । इस रोग का नाम चीरालसक 
कहा गया हे-- 
यदातुपुनर्धातुसन्निपातारप्रकोपन्नान्यासेदते तदास्या- 
खयो मला युगपद्वद्ो ऽभिग्रपन्नाः क्षीरवहाः रसायनीः 
समनुश्यत्य संकीण लिङ्गः स्तन्यमावहन्ति। तच्च दचिज्ञानात्‌ 
सततमप्रत्यवेक्षणात्‌ प्रमादाद्वामाठः कुमारः पिर्वात । ततः 
सतेन सलिलोपसच्छु' विच्छिन्नमासं दुगन्यं नानावण- 
चेदनं फेनिलम तिसायते । पीतश्वेतमूत्रताविष्टम्भवृष्णाज्वर 
छदि  विजुम्मिकाशुष्कोद्गारारुचि भ्रसाङ्गविद्यप कूजन 
घ्राणाचिमुखपाकदष्ठ्य, पषवस्वरसादादयश्गास्य प्रादुभे- 
चन्ति। तं क्षीरालसकमत्ययंचाचक्षते । 
स्तन्ये त्रिदोष मलिने दुगेन्ध्यामं जलोपमस्‌ । 
विवडच्छ' विच्छिन्नं फेनिलं चोपवेश्यते ॥ 
शकून्नानाव्यथावण' मूत्र' पोतं सित घनस्‌। 
ज्वरारोचकतट छुदिँ शुष्कोद्गार विजुस्भिकाः॥ 
अङ्ग भङ्गोऽङ्ग विक्षपः कूजनं वेपधुम्न मः । 
घ्राणाच्चिसखपाकाद्याः जायन्तेऽन्येऽपि वंगदुस्‌ 
ीरालसकिस्याहुरत्ययं चातिदारुणस्‌।. 
` —अ. हृ. ३ अ. २२०२३ 
इन लक्षणों से युक्त जिस रोग को आयुर्वेद में चीरा- 
लसक कहा गया दै,उसको पाश्चात्य विज्ञानवादी एक 
अपसर्मिक रोग (Epidemic diarrhoea in 
children) मानते हैं। परन्तु निरन्तर अन्वेषण 
करने पर भी वह अपने जीबाणुबाद की पुष्टि 
के लिए इसके कारणभूत जीवाणुओं की खोज 
नहीं कर सके । अर्थात्‌ अभी तक उन्हें यह निश्‍चय 
नहीं हुआ कि उस रोग में कौन से जीवाणुओं का 
संचय अथवा प्रकोप होता है | इसके फलस्वरूप 
उनका अनुमान है; कि यह रोग किसी एक ही 
प्रकार (दोष) के जीवणुओं से नहीं होता, अपितु 
इसमें अन्त्र मन्थर प्रवाहिका बर्ग के कारक अनेक 
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इस रोग का द्वितीय प्रधान कारण अस्वच्छ वाता- 
चरण माना है। धूलि का अधिक होना, मनुष्यों की 
भीड़ माइ तथा दुष्ट दुग्ध का सेवन, दुग्ध का पात्र 
स्वच्छ न होना आदि अनेक कारण अस्वच्छ 
वातावरण के ही अंग समझे गये हैं । इस रोग की 
उत्पत्ति की सम्भावना अधिकतया रजः कणों से ही 
* है पचन कर्म में कुछ भी बिकार होने से (विशेषतया 
बोतल;सेवी बालकों में) इस रोग के होने की सम्भा- 
चना बढ़ जाती है । यद रोग छूत से फैलता है। ` 
It is generally agreel that the disease is 
caused by infection with microorganisms but 
inspite of much research the bacteriology 18 
by no means clear. Next in importance as an 
aetiological factor must be put the influence 
of unhygnic surroundings such as dirt, over- 
crowding, ५ contaminated milk supply and 
want of cleanliness in feeding utensils, Any 
‘digestive darrangement in the child may predis- 


pose to infection and bottlefeq infants are 
specially liable. 


(A text book of the practice of 
medicine by Frederick W. Price) 
; ३-पारिगभिंक रोग-- 

इसी प्रकार जब शिशु गभिणी घात्री (माता, 

बिमाता, गौ अथवा भेस आदि) का दूध पीता है 

तो हसे भारी होने के कारण पचा नहीं सकता । 

इसलिये उसे अग्निमान्य हो जाता है, तथा अग्नि- 

. सान्य से होने वाले अनेक रोग कास, बमन, तन्द्रा 

. अरुचि, भ्रम और कोष्ठ वृद्धि (पेट का बढ़ना) 
ओ होजातीं हे । इन सब कारणों से भोजन पाक नहो 
 करजब रस रक्तादि धातुं पूरी तरह नहीं बनती 
तब कायं हुबलापन सूखापन हो जाता है। माता 
के दुग्ध में गे में स्वयं की पूति के कारण समबर्तिक 
से दुग्ध में पोषक सामग्री की न्यूनता हो 
इसलिये इस अपोषक दूध को पीने से 
रोगग्रस्त हो जाता है। इसे पारिगभिक अथवा 
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रोग भी कहते हैं । | 
मातुः कुमारो गर्भिण्याः स्तन्यं प्रायः पिवनति। | 
कायाग्निसाद वसशुतन्द्रा . कार्र्यारचिभमेः | 
युज्यते: कोष्ठदृद्धया तसाहुः पारिग सिंर A 
रोगं परिभवाख्यं च-- १ 
पथ, है, A 
काश्यप संहिता में भो ऐसा ही कहा शया || 
कि जिसकी माता गर्भिणी है ऐसे बालक ह| 
अनाथ दुष्ट म्हणी रोग वाले और प्रायः इन 
भोजन करने बाले बालक फक्त रोगी होते हैं | घर 
के मन्द होने से तथा रस का उत्सग होने से | 
सूत्र एवं पुरीष अधिक होता हे-- 
»००००००००००००००००००००००००००००मनाथानाँ विशेषतः। || 
प्रदुष्ट अहणीकाशच प्रायशो बहुभोजिनः ॥ 
फक्काभवन्ति तस्माच भुक्त तेषासपाथकरम्‌ | 
सन्दाग्नित्वाद्‌ रसोस्सर्गाद्‌ वहुसून्रपुरीषिणः॥ | 


~ काश्यप संहिता फक्क चिकित्साचा / 


४-बाल शोष रोग-- । 
इसी प्रकार दिन सें अत्यधिक सोने से, शी 

जल से, कफकारक पदार्थ अथवा कफकारक पाग 
का दुग्ध सेवन करने से शिशुओं में कफ वृद्धि | 
जाती हे, अतएव रसवाहि स्रोतों का अवरोध 
जाता है । स्रोतों के अवरुद्ध होने से शिशु को गणे|. 
चक, प्रतिश्याय, ज्वर और कास हो जाते हैं, सा| 
सूख जाता दै, मुख और आंखें स्निग्ध और से| 
हो जाती हैं। | 
अत्यहःस्वसशीताम्डु्‌ श्लैष्मिकस्तन्यसेविनः | | 
शिशोःकफेन रुद्धेषु खोतःसु रसवाहिपु ॥ | 
रोचकः प्रतिश्यायो ज्वरः कासश्चजायते | 
कुमारः शुष्यतिततः स्थिग्ध शुक्ल सुखेचणः ॥ ( 
-थ. हृ. उत्तर २। भै" 

इस प्रकार के बाल शोष को मात ह, पर 
Wasting कहते हैं, तथा उनकी दृष्टि में | ` 


हिड," 
जोर 


१. कुळ विशेष रोग--यद्धमा, सहज, | 
चिरकालीन श्वसनक ज्वर, गुप्त पूयोरस अथवा 


क 
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का सहज रोग आदि-इनमे कोई भी शोषोत्पति का 
; ददतु हदो सकता है | 


चित्र नं० ५१ 
सूखा रोगी--रांगे, हाथ सूखे हुए, 
उद्र पिचका हुआ 
हर २. अनशन--अर्प सात्रा में पोषक पदार्थ देने 
के कारण प्रायः शोष रोग देखा जाता दै । कभी 
कभी बालकों की माता या धात्री दुग्ध में पानी 
मिलाकर उसे.पतला करके शिशुओं को पिलाती है, 
जिनके कारण उनका भार कम होने लगता हे! 
कुछ बालक खण्डौष्ठ (127९117) होने से, ढुने- 
लता से, अदित (780४1 9४1४७७) से या 
नाक बन्द हो जाने से पूरी पूरी मात्रा में स्तनों से 
दुग्ध का चूषण न कर सकने से अपोषित डी र 
नाते हे | स्तनों का मुख छोटा होने से भी बालक 
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को दुग्ध पूरी मात्रा में नहीं मिलता। 

३. अद्ध प्रगल्भता (Prematurity)-अद प्र- 
गरभ बालक बहुधा दुर्बल होते हैं। दूसर समवर्त 
के लिए इन्हें शारीरिक ताप स्थिर करने के लिये 
अधिक भोजन लेना पढ्ता है, जिससे शारीरिक 
वृद्धि के निमित्त बहुत कम भोजन रह जाता है तथा 
यह न तो अधिक भोजन पचा सकते हैं और न ही 
उसका सात्म्यीकरण कर सकते हैं। 

४, आहार का सिथ्या योग-मात्रा की दृष्टि से 
शत्यल्प अथवा अल्पशक्ति का आहार देना, अथवा 
अत्यधिक बलप्रद अधिक भोजन देना, अथवा ऐसा 
भोजन देना जिससे एक तत्व अत्यधिक हो और 

दूसरे तत्व अत्यल्प हों, अथवा बालक एक वस्तु को 
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ठीक पचा ले तथा दूसरी वस्तु को ठीक 
न पचा सके जैसे कोई बालक सहज बिकारों के 
कारण स्नेहांश को पचाने£में समर्थ नहीं होते। 

५. अजीर्ण--यह अधिकतर रोगियों में 
'मिलता हे । अजी, प्रीष्मकालीन अतिसार में 
पगट होकर जीण हो सकता दै | यह सभी भोजन 
के अयोग, अल्पयोग, अतियोग अथवा मिथ्या 
योग के परिणामस्वरूप होता है । अजीण के साथ 

अन्य संक्रमण हो जाने पर हरे रंग के दस्त आने 
लगते हैं, जो शीघ्र रोग को उत्पन्न करने में सहा- 
यता करते हैं । 
६.स्वाभाविक (1110701110)--यह्‌ एक ऐसा 
कारण है जो अज्ञात है । इसमें समवर्त के विकृत 
होने से अथवा किसी प्रणालीविहीन ग्रन्थि के 
स्राव की विकृति से शिशु धीरे धीरे सूखने लगता 
है, उसके सूखने का कोई कारण ज्ञांत नहीं होता । 
५-शुष्क रेवती -- | ह 
इन रोगों के अतिरिक्त शुष्क रेवती (१/८/- 
5745) रोग भी बालकों को सुखाने वाला ही हे । 
इसमें क्रमशः सारे अङ्गों का चय हो जाता दे। इस 
लिये इसे भी बालशोष का ही एक रूप समझना 
चाहिये । 


जायन्ते शुष्क रेवत्यां क्रमास्सर्वाङ्ग संचयः । 
- =° हृ० उत्तर ३३२६ 


` §-व्याधिज फक्क रोग-- 

कभी कभी निज अथवा आगन्तुज ज्वरादि 
रोगों से वेचारे (अनाथ) बालकों को राहता हदै। 
इससे उनका मांस, रक्त, बल तथा तेज क्षीण हो 
जाता दै। इस बालक के स्फिक्‌ (नितम्ब-3/10८%5) 
बाहु तथा जंघाये शुष्क हो जाती हैं तथा उद्र, सिर 
मुख बड़े हो जाते हैं, उसकी आंखें पीली हो 


' जाती, अङ्गइषं (रोग हष) युक्त होता दै तथा शरीर 


केवल अस्थियों का पञ्जर (ढांचा) ही दिखाई देता 

है उसके शारीर का निचला भाग (अधर काय) म्लान 
देतां हे। उसका मल मूत्र सदा निकलता 
उसका निचला भाग निश्चेष्ट (207८- 
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' में अत्यन्त विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता दै। अ | 
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1754) हो जाता दै, तथा वह हाथों और | 
के बल चलता हे । डुबेलता के कारण उन 
चेष्टाये मन्द हो जाती हैं, [तथा चेष्टाओं के 
हो जाने से मक्खियां, कृसि एवं कीड़े आह |. 
आक्रांत करके शीघ्र सुत्युकारक रोग उत्पन्न कूर 
हैं। शिशु के रोम विशीणे, हृष्ट और स्तब्ध षे 
हैं। उसके नख बड़े बड़े होते हैं तथा उसके पास ३ 
ढुगेन्धि आती दै | वह मलिन तथा क्रोधी होता र 
तथा वह बिशेष प्रकार से श्‍वास लेता है । मल | 
की अधिकता, दूषित सिंघाणक (नासिका का म) 
एवं मल आदि लक्षणों को देख कर बालक क्षे 
व्याधिजन्य फक्क रोग कहते हैं। 
निज्ैरागन्तृभिश्चैव ............ज्वराद्मिः। 
अनाथः क्लिश्यते वालः क्षीण मांसवल य तिः॥ 
संशुष्क स्फिक्‌ वाहूरूमंहोद्रशिरोसुखः। 
पीवाक्षो हृषितांगश्च इश्यसानास्थिपञ्जरः॥ 
प्रम्लानाधरकायश्च नित्यम॒त्र॒पुरीषकृत | 
निश्चेष्टाधरकायोवा पाणिजानुगमोऽपि वा ॥ 
दौवेल्यां मन्द्चेष्टरच सन्दृत्वात्‌ परिभतकः। 
मक्षिकाकृमिकीटानां गम्यश्चासन्न सृत्युरुक्‌ ॥ 
विशीण हृष्टरौमाच स्तब्धरोमा महानखः। | 
दुग'धी मलिनः क्रोधी फक्कः श्वसिति ताम्यति॥ 
अतिविरसूत्र दूषिका सिंगाएक मलोद्भवः। 
इत्येतेः कारण बिद्याद्व्याधिजाँ फक्कतांशिशोः। | 
—ऋश्यप संहिता फक्क चिकित्साधिकार 
इस प्रकार शोषी बालक के रोग के लक्षण | 
देखकर किसी भी पूर्वोक्त. अबस्थाओं (लक्षण | 
समुहों) में से किसी अवस्था के साथ मिलाप | 
निश्चय कर सकते हैं कि यह रोग की कौनसी $ 
अवस्था हे । | 
ओर भी देखिये-- 


कासादि से युक्त बालक की चिकित्सा राजयचमाव | 
कर ओर केवल शुष्क की शोषवत्‌ । केवल उत | 
योगों को मात्रा अल्प होनी चाहिए जैसे कहा भौ | 

दूष्य मल तथा व्याधियां जो मै | 


कही हैं वह सब बालकों में भी होती हैं, केवल मात्र, 
थोढ़ीदीतीदे। ५ 
दोषदूष्यमलाश्चेव महताव्याधयश्चये। 
त पुव सर्वेवालानां सात्रात्वल्पतरामता ॥ 
निवृत्तिमंनादीनां छदुप्गं परतन्त्रतास्‌। 
चाकचेष्टयोरखाम््यं वीच्य बालेपुशा्जवित्‌॥ ` 
भेषजं स्वल्प मात्रं तु यथा व्याधि प्रयोजयेत्‌ ॥ 
—च. चि, ३० 
` बाल शोष की इन अनेक अवस्थाओं को कहने 
पर भी कई अवस्थायें शेष रह गई होंगी। यथा 
दुन्त निकलते समय ज्वर, अतिसारादि आदि। यदि 
टीक न हो तो बिगड़ कर यही बालशोष का रूप 
धारण कर सकते हें । अतः पाठक इन अबस्थाओं 
के वर्णन को संकेत मात्र जानकर शेष वस्थाओं 
का स्वयं अनुभव करें और देखें कि आयुर्वेद में 
बालशोष का कितना विस्तारपूर्वक वर्णन किया है । 


बाल शोष की चिकित्सा-- 
मेरे विचार में इस सम्पूर्ण धर्णन तथा और 
भी जिसका आप अनुभव करेंगे, उसका निष्कर्ष 
यही निकलेगा कि शोष का कारण प्रङ्गपित वात है 
और वात के प्रकोप का कारण धातुओं का क्षय 
अथवा मार्गों का अवरोध है। धातुओं का क्षय 
अथवा मार्गा का अवरोध बालक में अजीणेसे ही 
सकता है । दुग्घपायी शिशु में धात्री के दुग्ध 
का ही अजी्ण हो सकता दै। अन्नाशी बालकों में 
अन्त का और चीरान्नाशी बालकों में दोनों का । 
इस प्रकार एक सिद्धांत का निश्चय कर लेने से 
चिकित्सा में अत्यन्त सरलता हो जाती दै । किसी 
रोग विशेष के नाम के ज्ञान को आवश्यकता ही 
नहीं रहती । चाहे इस अवस्था को हम बालशोष 
कहे, फक्क, पारिगर्सिक अथवा चीरलसक कहे | 
चिकित्सा हमारी बालक के अजीणा को नाश करने 
की ही होनी चाहिए । इस चिकित्सा के दो विभाग 
किये जा सकते हि 
१--पहले भाग में-क्ञीराशी बालक की धात्री 
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की चिकित्सा और । 
२-दूसरे भाग में स्वयं बालक की चिकित्सा | 
धात्री की चिकित्सा के भी दो प्रकार हैं-- | 
१-घात्री के दुग्ध की परीक्षा की जाय, और | 
जो दोष उसमें दिखाई दें, उसको दूर करने का | 
उपाय किया जाये । दुग्ध की परीक्षा का प्रकार | 
तथा दोषानुसार उसकी चिकित्सा विस्तारभय से 
यहां नहीं दी जाती दै । चरक सुश्रत तथा अष्टांग 
हृदय में विस्तार पूवेक देखे- | 
२--धात्री का दुग्ध दूषित होने के कारण 
छुड़वा दिया जाये और दूसरी शुद्ध दुग्ध वाली 
घात्री (गौ अथवा बकरी) का प्रबन्ध किया जाए। 
बालक की चिकित्सा के भी दो भेद हैं-- 
१--शन्तः प्रयोगाय 
(१) क्वाथ, चूणे आदि यदि बालक स्वयं न ले 
सके तो धात्री को दी जायें अथवा उसके स्तनों पर | 
लेप कर वालक को दूध पिलाब | | 


(२) सूक्ष्म औषधियां मधु आदि में मिलाकर 
सब बालकों को दी जा सकती हें। यथा-स्वर्ण 
भस्म सघु अथवा सघु घृत (विषम मात्रा में मिला 
कर) अथवा मधु, मक्खन से प्रवाल भस्म, मुक्ता 
भस्म, मुक्ता शुक्ति भस्म, स्वर्ण मालती बसन्त, 
लोह भस्म, कुमारकल्याण रस आदि सब श्रेष्ठ 
अजी नाशक, बल सांसबद्धक ःऔषधियां हैं | 
इसमें कुछ खटिक (८/1) सौ हैं । 
(३) यदि बालक स्वयं औषधि न ले सके तो 
घृत, च्यवनप्राश आदि दूध में मिला 
कर दे सकते है । (हम च्यवनप्राश को दूध में घोल 
कर प्रयोग करते हैं, इससे इसका शीघ्र ही पाचन - 
हो जाता है । ) >> 
(४) यदि बालक गोलियों का सेवन कर सके तो- >. 
१. चने की दाल में गूलर के दूध की एक 2 
अथवा तीन भावना देकर १-१ रत्ती की गोलियां 
बनाकर गधी के दूध से दें। रोगी अवश्य ठीकहो 
जायेगा । 


कापण्याचा 317: 

(२) इसके अतिरिक्त केकड़े का सूक्ष्म चूण, 
कछए की खोपड़ी की काली भस्म भी बहुत उप- 
योगो है । 


(३) कृष्णाभ्रक भस्म गधी “के दूध से अनेक 
बार पुट दी हुई सी अवश्य लाभ करती है । 
२- वाह्य प्रयोगाथ- 

बालक के शरीर पर नारायण तेल, महानारा- 
यण तेल, बला तैल, शतावरी तैल, लाच्षादि तेल, 
अथवा महालाक्षादि तेल का अभ्यङ्गार्थ अवश्य. 
प्रयोग करना चाहिए । 
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| फक्करोग सूखा रोग के अन्तर्गत ही आ जाता 
| . है । इसकेअन्य नाम सुखण्डी, फक्क्र, गात्रशोष, 
बालशोष भी हैं। किसी किसी ने “अस्थिम्रदुता' नाम 
भी लिखा है। आंग्ल भाषा में इसे 1र101:615, १०।- 
any, Wasting, Osteomalacia कहते हैं । 


कारण्‌-- : 
बच्चों को यह रोग अमिक बर्ग तथा मध्यमवर्ग के 
शिशुओं सें बिशेष पाया जाता है। तीन वर्ष तक 
इस रोग के होने की संभावना रहती है। कमी 
__ कभी बड़ी आयु के बच्चे भी इस रोग से ग्रसित 
हो जाते हैं। ; 
आधुनिक दृष्टि से जीवति (विटामिन) क और 
ओ- ख की कमी, जो शुद्ध दुग्ध व मक्खन के अभाव में 
. मिलती है इसका स्पष्ट कारण है। 
अन्य कारण-(क) गर्भवती माताओं को उप- 
युक्त रूप से आहार न मिलना और यदि मिल भी 
जावे उसमें पौष्टिक तत्वों का अभाव होना । 
माता के लिये कैल्शियम की अत्यः 


यकता होती है । 


सूखने लगता है। 
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बाजरा घी में जलाकर घी को निथार-कर इ | 
घी की मालिश बालक की पीठ पर करे | > 

हमारा निश्चय हे कि यदि आप किस - 

को अन्तः प्रयोगाथे कोई औषधि ने 

> झा क्त |. 

सहालाचादि तेल का अभ्यङ्ग करवाते हें तो भी 

बालक थोड़े ही दिनों में अवश्य { 

सर्वथा स्वस्थ हो जायेगा । यह निश्चय हमारे अन | 

भव के आधार पर हे तथा शास्त्र सम्मत भी हे) |. 

““विराज श्री बंसरीलाल साहनी आयुर्वेदाचार | 
५२६ बीडनपुरा, करोलबाग, नई बिल्ली 


(ख) प्रसवोपरांत पौष्टिक पदार्थो का न मित्रना- 3 
ग्राचीनकाल में प्रसव के पश्चात्‌ प्रसूता को १०११ | 
सेर शुद्ध घृत अन्य पौष्टिक पदार्थों के साथ खिलाया | 
जाता था जिससे उसकी निर्बलता दूर होकर पुनः | 
शरीर में शक्ति आ जाती थी । पौष्टिक पदाथोंके 
न सेबन करने से अथवा असमर्थ होने से माताका 
दूध भी पौष्टिक नहीं होता अतः शिशु का विकास | 
रुक जाता है। € नता 
(ग) अत्यन्त 'छोटी आयु में अन्न का सेवन | 
कराना । जब शिशु के दन्तोद्धव का समय होता है | 
तो उनके मसूढ़ों में खुजली सी ज्ञात होती दै उस | 
खुजली को दूर करने के लिये शिशु खिलौनों लत | 

चवाने लगता है । अशिक्षित {माताये जब यई | 
देखती हैं तो. रोटी के किनारे को चूसने के लिए | 
पकड़ा देती हुँ । प्रारम्भ में तो शिशु केवल चूस 
रहता हे । परन्तु घीरे धीरे खाने लगता है। ६ | 
अन्न शिशु के पेट में जाकर अजीर्ण उत्पन्न कर 
देता है जिससे उसे हरे पीले .मल आने लगते है 
ज्वर, खांसी का प्रकोप हो जाता दै, शिशु प्रतिदिन 


आयुर्वेद का सिद्धान्त है कि बच्चों का १ वर्ष 
तक भोजन केवल दुग्धपान ही रहना चाहिये। 


दग्धाशी वर्ष पर्यन्तंस्यात्‌ । --भाव प्रकाश 
यावत्‌ पिबति पयम्‌ (तावत्‌स वालकः) चीरपः । 
काश्यप संहिता 


पहले छः मास माता का दूध शिशुओं को 
पिलाने से उसकी वृद्धि सलीमांति होती है । 
मातुरेव पिवेत. स्तन्य तत्परं देह बुद्धये । 
"वाग्भट 
छः महीने पश्चात्‌ अधिक से अधिक १ वर्ष 
तक शिशु को गोडुग्ध देने से सूखा होने का प्रायः 
भय नहीं रहता दै। 
सम्प्रति बहुत शिशुओं को साता का दूध नहीं 
मिलता दै या अत्यल्प मिलता दै (अक्षौरा जननी- 
काश्यप संहिता), (अल्पक्षीरा जननी-काश्यप 


च, 


संहिता) माता के खानपान -ओर जलवायु में होने 
बाले परिवर्तन और जन्तुं का संसर्ग आदि कारणों 
से शिशुओं में कृशाता इृष्टिगोचर होती है । निब- 
लता बढ्ने से बच्चे पंगु बन जाते है। 
तीन कारण प्रमुख लिखे हैं-- 
च्ीरजं गर्भं चेव तृतीयं व्याधि संभवम्‌। 


फक्करचं न्निदिधं प्रोक्तम्‌...........- न 
काश्यप संहिता 


अर्थात्‌ चीरज, गभज, व्याधिज तीन फक्कत्व 
कहे जाते : ह ॥ 

चीरज-शिशु को प्रथम वर्ष में माता क', गौदूघ 
पौष्टिक रहता है परन्तु वही दूध पूर्व से ही दूषित 
रहा तो शिशु शक्तिशाली के बदले निबेल होता हे । 
जिस माता का दूध कफ दुष्ट दै उसे फक 
दुग्धा: कहा हे \ 

धात्री श्लेष्मिक दुग्धातु फक्क दुग्बेति संजिता । 


तत्चीरपो बहुच्याधिः कार्यात. फक्कस्वमाप्चुयातः ॥ 
--काशयप संहिता 


 कफकारक दुग्धपान से अग्निमांद्य उत्पन्न होकर 
कैफ स्थान में-वक्षस्यल, गला, श्वास, नाड़ी 


ज्‌ 


स्थानों में. कफ समाविष्ट होकर बच्चा कृश होने 
लगता है । 


. माता को उसके बलानुसार तीदण विरेचन 
दुकर द्शमूलों का उपयोग करना चाहिये ओर 
लघु आहार देना चाहिये । 
गर्भेज-- 
गर्भिणी मातृकः क्षिप्र'स्तन्यस्य बिनिवतेनात्‌ । 
क्षीयते प्रियतेवाईपि सफक्को गर्भ पीडितः॥ 
न्काश्यप संहिता 
. गर्भिणी माता का बदला हुआ दूषित दूध पी 
कर उस पर ही रहने का प्रसङ्ग शिशु पर आने से 
बह धोरे धीरे क्षीण होकर अन्त में काल के गाल 
में चला जाता है । 
गर्भ धारण होने से स्तन्य. में परिवर्तन होता 
है और गर्भिणी स्तन्य से बच्चे का पोषण भली- 
भांति नहीं! होता। नेसर्गिक रूप से छः मास में 
सावृस्तन्य का प्रमाण भी बहुत कम होने लगता 
है । शिशु स्तन्यपान को न पाकर स्तनपान के लिए 
हठ करता है । अनशन से शिशु को अग्निमांद्य हो 
जाता है । यकृत्‌ खराब हो जाता दै । 
यह माता पिता का दोष हे कि शिशु के दुग्ध: 
पान काल में मैथुन करते हैं| जब तक शिशु दुग्घ- 
पान करता दै तब तक माता-पिता को ब्रह्मच से 
रहना चाहिये। शत-प्रतिशत शिशुओं को सूखा 
रोग होने का प्रमुख कारण यही दै । मैथुनोपरांत 
शीघ्र दुग्धपान से शिशु को अग्निमांद्य, वमन, दस्त 
हो जाते हैं । 
गर्भकाल से शिशु के दुग्धपान तक लगभग 
२३ वर्ष तक माता पिता को मैथुन से बचाना छानि- 
बाय दै । अन्यथा शिशु को सूखारोग होने का 
भय अवश्य रहेगा । 


व्याधिज--अहणी, पांडु, यकृत वृद्धि, अडः 2. 


लोम क्षय, मलेरिया (विषम ज्वर), जातज फिरङ्ग 


(आतशक) प्रश्षति रोगों को क्षीणता के कारण | 


बाद में सूखा रोग दोजाता हे । 


1 
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लक्षणु- 

सूखारोग में.नितम्ब के मांस प्रदेश पर सलवट 
पढ़ता, हाथ-पेरों की दुबेलता, वच्तस्थल का दब 
जाना और पेटका उभार व उस पर नसां का 
दीखना, हरे-पीले दस्ता का बार बार होना; 
स्वभाव में चिइचिडापन, दांतों का ठोक समय पर 
न निकलना, अस्थियो में वक्रता ज्ञात होना, चलने 
फिरने की शक्ति डेढ़ वर्ष तक होने पर भी न होना | 
शिशु की आंखें चिकनी तथा श्वेत दो जाती ह। 


इस रोग में अस्थि विकूवि अधिक रहती 
दै। इस समय अग्निमांद्य, मांसधातु क्षीणता, 
अस्थि धातु की कम वाद और अस्थियों की टेढी- 
मेढी बृद्धि होती है । इससे शिशु अधिक क्षीण 
 होताहै। 
| मांस धांतु, उरुभाग और बाह्य क्षीण होने के 
' कारण वह भाग सूखा हुआ दिखाई देता है । 


यकृत्‌ प्लीहा वृद्धि होकर और मांसघातु शेथिल्य 
से उदर भाग बहुत बड़ा दिखाई देता है | शिर भी 
बड़ा दिखाई पड़ने लगता है। शरीर कृश होकर 
अस्थियों का पिजडा दिखाई देता दै । 


पाचकाग्नि में बिगाड़ होकर प्रहणी विकार के 
लक्षण होते हैं । 
चिकित्सा -- 
प्रचलित चिकित्सा-- 
भाइना फू कना, इस क्रिया पर मेरा विश्वास 
नहीं हे | झाड़ फूक से सूखा रोग दूर नहीं हो 
सकता है । मेरुदण्ड की अस्थि की मालिश औष- 
घोपचार आदि लाभकारी हैं। 
झयुर्वे दिक चिकित्सा-- 
(१) “भेषज्यरत्नावली? में लिखा है कि-“लाल 
कमल के फूल, खस, केशर या गम्भौराफल, नील 
कसल, मजीठ, छोटी इलायची, खरैटी, जटामांसी 
मोथा, अनन्तमूल, हर, बहेडा, आमला, बच, कचूर, 
` निशोथकाली, नील-पंचांग, परबल का पत्ता, पित्त- 
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चिकनी मिट्टी के पात्र में २५ सेर ८ तोला जत 
डालकर उसमें ५ सेर उत्तम चीनी और शहद २। . 
सेर डालकर घोल दें । पुनः पात्र का मुख बन्द कर 
एक मास तक रखा रहने दें । पुनः प्रयोग सें लावें| 

मात्रा व अनुपान-बच्चों को २ से ४ मारे तक 
ओर बड़ों को १ से १। तोले तक बराबर जल के 
साथ देना चाहिए । 

गुण--यह सुखण्डी की सर्वोत्तम औषधि है। 

(२) असगंघ चुण ६ रत्ती गरम जल से दें। 

(३) शंखभस्म ३ भाग, प्रवाल अस्स १ भाग, 
शुक्तिभस्म २ भाग, कौडी भस्म ४ भाग, गोदन्ती 
भस्म ६ भाग। इनको एकत्र नींबू के स्वरस में 
खरल कर रखें। २ से ८ रत्ती तक साता को प्रातः 
ब सायं दूध से दें 

(४) शुद्ध गन्धक १ तोला, यशद भस्म ३ तोला, 
गोदन्ती भस्म ८ तोला, रस सिंदूर १ तोला, गोरो: | 
चन १ तोला--एकत्र खरल कर शीशी में रख | 
मात्रा-२ से ४रत्ती मधु के साथ दें । ह 

(५) शंख भस्म ४ तोला को २० तोला जल मे 
रात्रि में भिगो दिया जाय। प्रातःकाल 
नितार लिया जाय । उस जल में ३२ तोला मिं 
डालकर पका लिया जाय | शबेत या शहद के समात 
होने पर शोशी में डाल दिया जाय । यह शब 
१ तोला, शंख भस्म १ रत्ती, गोदन्ती भस्म १ रत 
मिलाकर प्रातः सायं चटा दिया जाय । 

लाक्षादि तैल अभ्यङ्ग भी लाभप्रद दै । 

(६) यकृत ठीक करने के लिए “गोमूत्र क 
न्तम औषधि दै । यह सहायक औषधि के रु द 
करना चादिये। एक वर्ष से कम आउ ॥ 
शिशु को गोमूत्र नहीं देना चाहिये । १ से ४.०० 
तक की आयु के शिशु को ६ माशा 


Digitized by Arya Samaj Fog त 


/ 
० वाटण pi Stee cx | शिळ मु 


आंस तक शुद्ध वस्न से छाना हुआ गोमूत्र समान 
माग जल में मिश्रण करके देना {चाहिये । दिन में 
तीन बार से अधिक नहीं देना चाहिए गोमूत्र सेवन 
काल में अन्न का त्याग करके केवल गो दुग्ध तथा 
फलां का ही सेबन करना चाहिए । 

(७) नरकचूर का चूर्ण २-२ रत्ती मात्रा में दूध 
में घोटकर देना चाहिये । 

(८) स्वच्छ 'खूबकला' १ तोला के दानों को एक 
श्वेत कपड़े में डालकर ढीली सी पोटली बनालें। 
किसी स्वस्थ बकरी के एक सेर दूध सें दोलायन्त्र 
विधि से मन्द अन्द आंच पर पकावें । जब दूध 
शुष्क होने पर चाचे तो पोटली निकाल लें । पोटली 
खोलने पर 'खूबकला” के दाने खूब फूले हुये 
मिलंगे। अब इन्हें शुद्ध पानी से थो डालें । पश्चात्‌ 
खरल में डालकर महीन पीस डालें और सूख जाने 

” पर शोशी में डालकर रख छोड़ें। १-१ रत्ती की 
मात्रा से दिन में ३ बार आर्क गाजवान या माता 
के शुद्ध दूध को मिलाकर दें । 

(६) अष्टांग संप्रह-(उत्तर अ० २) में वर्णित 
स्थिरादि घृत पिलावे । रर 
* (१०) कटि और पैर सूखने से नारायण तल' 
लगाकर धीरे धीरे मलकर निगु एडी के पानी में 
अवगाहन स्वेद कटिभाग को देने से शीघ्र दी बच्चे 
सुघरते हैं । 

शंख पुष्पी तैल? भी शरीर में मालिश करे । 

(११) सक्रोय काली, पान का पत्ता, काकमाची 
प्रत्येक समभाग का स्वरस निकालकर शहद में 

मिलाकर तीन सप्ताह तक मेरुदण्ड के ऊपर मालिश 
करनी चाहिये। 

(१२) सफेद मुर्गी के अण्डे को तोड़ कर एक 
पत्ते पर उसके भीतर का पदार्थ रख कर कम्बल 
पर रखें और उसी पर शिशु को बैठा दें । यदि 
सूखा रोग होगा तो गुदा माग से वह अंडा के भीतर 

` का जल पेट में चला जायगा। इसी प्रकार एक 
. सप्ताह तक करने से शिशु एकदम स्वस्थ हो जायगा। 
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होमियोपेथिक चिक्ित्सा-- 


ब्रोटेनम 
ह शा गग दा ३०--शिशु का सारा शरीर 
२ आघ, लेकिन पर का सूखना ही अधिक दिखाई 
पडे इस दने से जादू के समान असर करता है | 


[९] कलकेरिया आर्श (0120112 4150- 
nicum) ३---शिशुओं के यकृत और सीहा बढ़ने 
पर यह लाम दायक है | | 
ु [३] कई डाक्टरों का सिद्धांत है कि पहले | 

सलफर ३० इसके बाद “कलकेरिया कार्ब” ३० | 
इस रोग की उत्कृ औषधियां है । 
[४] आर्सेनिक ६ या आार्सेनिक-आयोड २% -_ 
शिशु के सलीमांति पोषण नहोने के कारण रिकेट 
होने पर देना चाहिए । 


[५] फासफोरस ३०, साइलिया ६, एसिड- 
फास ६ ये भी कभी कभी लाभ पहुंचाते हैं । 
वायोकेमिक चिकित्सा- 


[१] कलकेरिया फास्फोरिकम ६2 -यह इस रोग 
की प्रधान औषधि दै । इससे मेरुदण्ड की वक्रता 
ओर ग्रीवा की शक्तिहीनता दूर होकर स्वाभाविक 
दृशा को प्राप्त दो जाते हैं । 


[२] नेट्रम फास्फोरिकम ६% --खाद्य पदार्थ के 
ठीक से न पचने के कारण रोग होने पर यही 
प्रधान औषधि दै । परन्तु इसके साथ “कलकेरिया 
फासफोरिकम” पर्यायक्रम से बीच बीच में २।१ 
मात्रा करके व्यवहार करना चाहिए । 

[३] साइलिसिया ६%--रोगी के मस्तक में 


अधिक परिमाण में पसीना और उद्रामय के मल 
में अधिक दुर्गन्ध रहने पर यह उपयोगी हं । 
एढोपैथिक चिकित्सा- 
सूचीभेद-- 

[१] हेपर १२छथ मे कस कम्पनी का बना हुआ 
सर्वोत्तम औषधि दै। नितम्ब पर इब्जेक्शन लगाना 
चाहिए (यदि इन्जेक्शन के साथ “खोस्टो केलर 
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यस” (0510-८८७) उ्लाक्सो उ का बना 
हुआ मिलाकर लगावें तो जादू के समान काम 
करता है। १ सी.सी. हेपर--१ सी.सी. ओस्टो कैल- 
हयम कुल २ सी. सी. का नितम्ब पर सूचिका- 
भेदन करे । द 
वास्तव में एलोपेथिक में 'लिबर एक्सट्र कट 
चीथ विटामिन बी कम्पलेक्स' ही इस रोग की 
सर्वोत्तम औषधि मानी गई है । 
[२] कैलशियम ग्लुकोनेट--बूट्स द्वारा निर्मित । 
[३] क्ैलशियम सेण्डोजर सेण्डोज द्वारा 
निर्मित । 
[४] फौलाइड कॅलशियम विद्‌ विटामिन डी = 
अल्टा द्वारा निर्मित । 
[५] कैलसिमा डी-सीपला द्वारा निर्मित । 
ओपधियां-- | 
बाह्य प्रयोग व मुख द्वारा सेबन के लिए-- 
[१] 'लाल तैल? की मालिश शरीर में करानी 
चाहिए । 
[२] कोलायडल कॅलशियम बिद्‌ विटामिन डी 
१ ड्राम दिन में तीन बार पीना चाहिए। (बंगाल 
केमिकल कम्पनी द्वारा निर्मित |) 


SRS 
सूखा रोग 
श्री डा० बलबीरदूत्त शास्री बी० आाई० एम० एस० आयुर्वेदाचार्य 
VER 


पर्याय--सूखा, सूखिया, मसाल, बालशोष, 
पारिगर्भिक, शोष, मेरस्मस ()/(81851105)। यह 
` एक (प्रसिद्ध बहुन्यापक रोग दै । शोष की प्रकृति 
` बच्चों में प्रायः होती है । कोई भी प्रबल व्याधि हो 
' जाने पर बालकों की जीवनीय शक्ति (४191) 


' सत्वर कम हो जाती दै। फिर धातु परिपोषण सम्यक्‌ रो 


होता । इस हेतु से यकृत्‌ आदि इन्द्रियां सबल 
बन पातीं | फिर दूध या भोजन का पाचन योग्य 
। र्सोत्पत्ति लगभग बन्द हो जाती दै 


(४ र्ट 
५) 
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a. Eee प स्य 
[३] भिनोलेड(2//1०/०4)-१-२ छोटी चस 
दिन में २ बार। यह टी. सी. एफ. का बना हे | 

[४] कैला ग्लुकोल 'डी? = १-२ गोली २ 
प्रतिदिन । यू. डी. एच. द्वारा निमित दै। द 

[५] कैलफोस्ोन डी (९/0501 0.0. / 
calcium Phosphate with Vitamin D ag 
707) लिली द्वारा निर्मित | 

[६] कॅलसियम 'डी? रिडोक्सन उबलेट= 
रोची कम्पनी द्वारा निर्मित । 

[७] नेविटालमारंट कम्पा उण्ड (पेय) स्की 
द्वारा निर्मित । 

=] डाइकेल्शियम फास विथ विटामिन ही 
(सुख) = पी. डी. कम्पनी द्वारा निर्मित । 

[६] एडवाइट (द्रव)--५ से १० बूंद तकः 
एलेम्बिक कम्पनी हारा निर्मित । 

मैंने इस निबन्ध में आयुर्वेदिक, होमियो, 
बायोकेमिक और एलोपैथिक पद्धति से उपयुक्त | 
विवेचन किया है । 


कविराज श्री डा० शिवपूजनसिंह कुशवाह | 
“पथिक' बी. ए. एच. एम, डी. एस, | 
कानपुर 


बालक दिन प्रतिदिन सूखता जाता :दे इसे रै ६ 
बालशोष कहते हैं | इस अवस्था में शुष्क नि || 
मुख मण्डल, म्लानदेह, दुबल हाथ-पैर, उदर % घ 

नितम्ब पर सलबट पड़ जाना, सारे दिन | 
करना, अग्निमाच्, अरुचि, अपचन और मर्व 
घ आदि लक्षण उपस्थित होते हैं, मलमूत्र ड 
युक्त हो जाते हैं तथा मल में आम प्रवत न ॥ 
तालु बैठ जाता हे मन्द ज्वर रहने लगता दै? हमी 


| 
~ 1 


दस्त और कभी वमन हुआ करते दै कण | 


Sr] 
ज PPP SO) 


हा SS हे यु 
वो दस्त इतने हो जाते हं कि २४ घण्टों में ही 
बच्चा सूखकंर कांटा हो जाता “दै, आंखें घंस जाती 
है। जलीयांशा निकलने से त्वचा में स्थिति स्थापकता 
प्रकट हो जाती है, शरीर का बजन आधे से भी कम 
ही रह जाता है । म 
| कुछ बिद्रानो का मत है कि सूखा रोग को उत्पन्न 
करने वाला एक कृमि विशेष होता दै । इस कृमि के 
कारण यह रोग हुआ है यह जानने का एक उपाय है 
किजमीन में एक छोटा सा गड्ढा बनाकर उसमें मुर्गी 
| का अण्डा तोड़ कर रखदें ओर उस रोगी बच्चे को 
उस पर इस प्रकार वैठावें कि गुदा उस गड्ढे पर 
|| रहे। यदि बालक को वालशोष कृमिजनित होगा 
तो अण्डा गुदद्वार द्वारा शारीर में प्रविष्ट हो जावेगा 
और कृमिजनित रोग नहीं होगा तो अण्डा गुदा में 
प्रवेश नहीं करेगा । 
पहचान के साथ-साथ यही इस कृमिजनित 
शोष की औषध सी है अर्थात्‌ ५ दिन तक प्रतिदिन 
१-१ अण्डा रोगी को गुदा में जाता रहेगा ओर 
बच्चा कृमि मरने से स्वस्थ होता जायगा । 
कुछ विद्वान्‌ इस रोग को संसगंज भी मानते 
अर्थात्‌ यह रोग लगने वाला है । सूखा रोग से 
पीडित बच्चे के संसग से अच्छे बच्चे को यह रोग 
लग जाता है । ग्रामीण जनता में ऐसा अधिक विश 
वास किया जता है । उनका विचार है कि यह रोग 
माता को होता है । आगे उनके होने वाले गर्भे में ही 
यह रोग लग जाता है । ऐसी माताओं के बच्चे या 
तो गर्भ में ही समाप्त हो जाते हैं यदि उत्पन्न भी हो 
गये तो कुछ दिन जीवित रह कर मर जाते हैं। 
उनको किसी को दस्त लगते हैं तो किसी को बमन 
दूध ही पचन नहीं होता ! किसी-किसी बच्चे 
श मृत्यु सेपूर्वं शारीरिक वर्ण परिवर्तन होता 
ह| कभी नीला तो कभी पोला या लाल या 
पा सफद हो जाता हे ओर बच्चा काल कवलित हो 
जाता है । ऐसी बहुत सी मातायें हैं जिन्होंने अपने 
| आठ-आठ, नो-नौ बच्चों को उत्पन्न करके छुछ दी 
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दिन मुह देखे हैं । 

इस प्रकार की माताओं के दुग्ध में भी ऐसा विष 
उत्पन्न हो जाता है कि वह यदि किसी दूसरी माता 

बच्चे को अपना स्तन पिलाद या उसके शरीर 

पर कहीँ सी अपने स्तन का दुग्ध डाल दें तो 
बच्चा इस रोग का शिकार बनकर गलने ब सूखने 
लग जाता है। इस प्रकार की माताओं का गर्भा- 
वस्था से ही उपचार किया जाता है जिससे गर्भस्थ 
शिशु को बनाने वाला रस रक्त ओषधि युक्त होता 
रहे ओर बच्चे में रोग का आक्रमण न हो सके | | 
माता के खानपान तथा रहन-सहन का पथ्य किया | 
जाता हे और गर्भावस्था में ही 'मसाण वटी? | 
खिलाई जाती है । शिशु जन्म के उपरान्त,भी माता | 
तथा शिशु दोनों ही उस वटी का प्रयोग करते | 
रहते हे । ऐसा उपचार करने से मेरे पूज्यपाद पिता 
जी को सेंकड बच्चों के जीवित रहने का श्रेय प्राप्त 
हो चुका है । 

गर्भावस्‍था से चलने के कारण ही इस रोग को 
पारिगभिक शोष संज्ञा प्राप्त हुईं है । 

भारतवष में इस रोग की उत्पत्ति का कारण ह; 
मुख्यतः इस देश का निधन होना दे। कितनी ही 
माताएं पूर्ण भोजन भी प्राप्त नहीं कर पाती, घी दूध. 
की तो कहानी क्या ? जिससे वे निर्बल और कृश ही जे 
गर्भ धारण कर लेती हैं और गर्भावस्था में कोई 
न कोई बीमारी था घेरती है जिससे गभ का |. 
समुचित विकास ही नहीं हो पाता | शिशु जन्म के र 
समय निबेल व करा ही रहता दै फिर माता की हट 
कृशता व निर्बलता के हेतु शिशु का योग्य पोषण 
आर संवर्धन हो उतने परिमाण में दूध (स्तन्य) 
की प्राप्ति ही नहीं होती | जो थोड़ा बहुत दूध आता 
भी है वह भी पौष्टिक नहीं होता । ऐसी अवस्था 
में यह रोग बच्चों को ग्रास ही लेता है । 


कारण” ड 
शोप रोग की हम दो भागों 


करते हैं-- 


सें कल्पना | 
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१- दो वर्ष से छोटे बालकों में शोष 
२- दो वर्षे से बड़े बालकों में शोष 
दो वष से छाटे बालकों में शोष के कारण-- 

१. भोजन के दोष, २. अतिसार व कब्ज, 
३. लगातार बमन, ४. फिरङ्ग रोग, ५. अस्थि- 
मादेव (Rickets) 
दो वष से बढ़े बालकों में शोष के कारण-- 
१. स्तायु सम्बन्धौ रोग, २. शारीरिक रोग, 


५२१०७४ 


३. फुफ्फुस, 'अन्त्रावरण कला तथा लसीका ग्रन्थियों 


का क्षय | 
दो वर्ष से छोटे बालकों में शोष के कारण-- 

१. भोजन के दोष--मुख्य कारण है बालशोष के, 
इसके कारण प्रायः बच्चे चिड़चिड़े, भारहीन और 
देर से दांत निकलते हैं, मांसपेशियों की शक्ति 
दुबल हो जाती है, शौच अनियमित कज के उप- 
रांत अतिसार और अतिसार के उपरांत कञ्ज होता 
रहता दै, पाचन शक्ति मन्द हो जाती दै । इन दोनों 
को देखने में मल परीक्षा सहायता करती है जे 
कि प्रोटीन की अधिकता से मल में दही निकलती 
है, बसा (£21) की अधिकता से चर्बी और साबुन 
के चिकने कण निकलते हैं, कार्वोहाइड्रे ट (मिप्लान) 
की अधिकता से मल शब्द युक्त व झागदार उत- 
रता है । स्तन से दूध थोड़ा या बहुत,अधिक उतरता 
है तो ता यु आता है । एक वर्ष के 

पश्चात्‌ भा बच्चा यादे माता का दूध पीता रहत 
है तो वह उसे हानिकारक है।दोवर्ष स अधिक 
आयु के बालक में भोजन के अनुचित होने से या 
दरिद्रता के कारण रोटी ज्यादा खाने से भी य 
रोग प्रगट होता दै या बच्चों को कोई ऐसा रोग 
हो जिसके कारण वह दूध न पी सकता हो जैसे 
मुद के छाले (01००7) होना या दूध पीने वाली 
बोतल का मुह इतना छोटा हो कि दुग्ध थोडा 
थोड़ा निकले और बच्चे का पेट ही न भरे तो भी 
वा सूखने लगेगा । 


# जो ६84 
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सूखा रोगी-टांगे तथा नितम्बी सूख कर पतले 

हो गये हैं लेकिन उदर बढ़ा हुआ दे । 
२, अतिसार व कब्ज--भी विशेष कारण दै | 
रोग के विशेषकर शेशावस्था में। क्‍योंकि ये | 
भोजन की अनियमितता से होते हैं या न 
परिचर्या में स्वच्छता न होने के कारण होते ९ ५ 
ओर कभी कभी अन्तड्यो में कृमि (Wor 

होने से भी हो जाते हैं । शोष रोग की उति द 
पुराना कब्ज भी विशेष महत्व रखता दै pi 
इसके लक्षण अकस्मात्‌ प्रकट नहीं दोते । १४. | 
धीरे चलता रहता है जिसकी पहिचान मल ५ 
होती है । डा० सेविल लिखते है हि हो 
परिवार से मेरा बढा घनिष्ट सम्बन्ध था | उसमे | 


1 रोग से पीडित होकर सरे हैं। उनके 
रोग का एकमात्र कारण लगातार कब्ज का 
बना रहना था और तीसरे बच्चे की भी जब यही 
प्रारम्भ हुई 
| $ टोनिज्ञ दी गई कि स्वच्छता -तथा नियम के साथ 
बच्चे का पालन करो तथा इसके सल निःसरण का 
पूरा ध्यान रक्खो जिसके लिये एक मृदु विरेचक 
मिश्रण बनाकर दिया गया तब कहीं जाकर वह 
बच्चा जी सका | 
३-लगातार वसन--यह भी अनियमित भोजन 
का परिणाम होता हे विशेष कर बार वार और 
अधिक मात्रा में दूध पिलाना, या आमाशय और 
लघु अन्त्र की सूजन । अन्य रोग सम्बन्धी प्रत्या- 
बर्तित (९1९%) कारणों से भी वमन हो जाती हे, 
कईबार न रुकने वाली वमन भी हो जाती है जबकि 
, नासा मागे द्वारा रवरनलिका चढ़ाकर ही आमाशय में 
0 टून पहुंचा कर बच्चे का जीवन बचाया जाता है । 
कभी कभी आमाशय के सुद्रिका हार के अत्यधिक 
संकोच के कारण भी वमन होने लगती है । 
४-जन्मजात िरङ्ग रोग-इसकी पहचान बच्चे की 
नाक से लगातार रेट बहती रहे तो हो जाती है 
) सूसा के प्रारम्भ के ६ महीनों में यह सूखा का 
मुख्य कारण दै । 


# ऐक कि कोई वृक्क सम्बन्धी या पाचन सम्बन्धी 


विक्रार न हो। 


| नङ 
$ हर दो वप से बढ़े बच्चों में शोष के कारण- 


र; 


{| यु सम्बन्धी रोग-_इसमें बच्चा स्वभाव से ही 
चिडचिडा होता है आ 
नह वा दै और जन्म से हो वात प्रति 
ते शारीर से दुबला पतला और बेचैन 
` ९ बार बार उद्र बिकार का शिकार होता 


तो उसकी साता को विशेष :से 
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रहता दै। डा० कामरन ने एक ऐसे बच्चे की ओर 
ध्यान दिलाया है जोकि शक्ति से पूणे था परन्तु 
आन ख न चे 

T व दीखता था तया सफेद (रक्तहीन) चेहरे 
र दुबल होता जा रहा था। बीच बीच में चिड- 
डापन्न सें उत्त जित सा होता जा रहा था और 
वमन व ज्वर से आक्रान्त था । ऐसे बच्चों को 
चसा का पाचन व सात्म्यीकरण ठीक नहीं होता। 
यदि उनकी खुराक में बसा का मिश्रण कम और 
चीनी अधिक करदी जाय तो इनका स्वास्थ्य ठीक 
हो जाता है । 

रोग ~ 

द्‌ २-शारीरिक रोग-जेसे श्वास रोग, पाचन सम्बन्धी 
? बार बार आने वाली खांसी, जन्मजात 


फिरंग, हृदय रोग आदि भी शोष के कारण हैं । | 

३-ज्षय रोग--यह युवकों के समान बच्चों में धीरे | 
धीरे आक्रमण करता दै । यह बच्चों के फुफ्फुस के | 
आधार (35९) पर अधिक शुरू होता है अपेक्षाकृत 
सिरों (47८९5) के। लगातार पुरानी खांसी और 
पुराना ज्वर तथा शोषं साथ ही रहते हैं । क्षय के 
कीटाणु बलगम से ग्राप्त किये जा सकते हैं। आमा- 
शय प्रक्षालन से ये मल में भी आ जाते हैं। 

'ुयजन्य अन्त्रावरण शोथ व लसीका ग्रन्थि- 
शोथ भी शोष के कारण हैं | यह दो बर्ष के उपर 
के बच्चों में होता है अन्तडियों की ग्रन्थियां फूल 
जाती हु रक्त बनना बन्द हो जाने से बच्चा सूख 
जाता है। 
उपद्रव -- 
हु इस रोग में कुछ उपद्रव भी दो जाया करते हैं 

ससल 

१--पूयोत्पादक जीवाणुओं का संक्रमण -इसके 
कारण शरीर कौ त्वचा पर स्थान स्थान पर जले | 
हुए के समान फफोले उठ उठकर फूटते रहते हैं| ह 
सन्धियो की त्वचा विदीण हो जाती दै जैसे कान, > 
कक्षा, वंक्षण प्रदेश में । 

२--क्वय रोग-यह फुफ्फुस तथा आंतों का हो 
सकता दै । 


लक 


RR RE RN 
३२ज्नौष्मिक सन्निपात-ठण्ड लगने से 
४-संक्रसित आन्त्र प्रदाह 
५-अम्लीयता (4८1055) उद्र में बढ़ जाती 
है । टट्टी जलती आती दै मुख में छाले पड जाते हैं। 
६-वृक्त शोथ हाने पर मूत्रावरोध होकर सारे 
शरोर पर सूजन आ जाती है। 
७-जलीयांशा की कमी-इससे त्वचा में स्थिति 
स्थापकता आ जाती है । 


साध्यासाष्यता -- 

यदि शोषी बच्चा ठीक चलता हुआ भी अकः 
स्मात्‌ अतिसार होकर अवसन्न होता दे तो 
असाध्य और दांत निकलने पर शोष हो तो 
साध्य है | 


चिकित्सा-- 
प्रतिषेधात्मक च रोगनाशक दो प्रकार की हे। 
(१) प्रतिषेधात्मक चिकितसा-- 
यदि माता पिता इस सम्बन्ध में प्रारम्भ से ही 
सतंक हों तो रोग का आक्रमण ही नहीं हो पाता । 
गभे से ही इसका समुचित प्रबन्ध कर लेना चाहिए। 
इसके लिए माता को “ गोरखपान” (एक प्रकार का 
कन्द की झाकृति वाला द्रव्य जमीन से खोद्‌ कर 
निकाला जावा है। ऊपर पान के पत्ते के आकार वाले 
पत्तों वाली बेल सी फैली रहती दै जिसको पहचान 
कर यह उद्यान-बाटिका-जङ्गलों से उखाड़ा जा 
सकता है |) एक पाव लेकर उसमें १ तोला गोदन्ती 
भस्म मिला कर पानी के संयोग से मसूर के बरा- 
बर वटी बनाली जावें । गर्भवती गर्भस्थिति से 
लेकर प्रातः समय १-१ वटी ताजे जल से निगलती 
रहे और बच्चे के जन्मोपरान्त माता व शिशु दोनों 
ही जब तक बच्चा दूध पीवे लेते रहें। इसी प्रकार 
 दार्भपाल रस या गर्भ चिन्तामणि रस भी गर्भवती 
हिले सकती हे । 
आधुनिक मत से यह रोग विटाभिन्स के प्रयोग 
दूर हों जाता हे । जिनको गर्भोक्षीण हो गया 


होता दै । 
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शिशु जन्मोपरान्त विटामिन ए वढो इ 
मिश्रित बू दे एडेकसोलोन (4९४0171) नाग १ 
मिलती हैं। २-२ वूद दिन में ३ बार दूध में फि! 
कर देते रहने से बच्चा शोष रोग से बचा रहे 
कुमार कल्याए' रस ओर अरबिन्दासब देते रहे| 
से बच्चा स्वस्थ बना रहेगा । 

धन्बन्तरि कार्यालय द्वारा निर्मित झा 
कल्याण घुटी भी इस अवस्था सें देने से शोप | 
भय नहीं रहता । 
(२)रोगनाशक चिकित्सा-- | 

१-चिकित्सा के विषय में रोगी के घर बहे।' 
तथा घाय व चिकित्सक सभी थे से काम हे 
क्योंकि रोगी घीरे धीरे ठीक होता है । | 

२-शरीर को नीरोग रखने के लिये भोज 
या औषधि से शुद्ध वायु और शुद्ध श्र 
आदि देने का विशेष महत्व है । किन्तु अधिक है| 
से भी बचाकर रखने की आवश्यकता है। परि 
चर्या ऐसी हो कि बच्चा सर्वदा पालने मेंदी! 
पड़ा रहे अपितु माता की गोद में रहे और उ 
खिलाते पिलाते समय हंसाते रहना चाहिए। 

(३) स्नान कराने के लिए अधिक ठण्डा पाती 
न लेकर कंबोष्ण पानी ही लेना चाहिए। | 

(४) रोग का कारण दूर करने का यल * | 
चाहिए । रोगी के कमरे में शनैः शाने: चलें कहीं ७ 
न दो कि पेरों की आहट से बच्चा डर जाग 


परिमाण में हो देना चाहिए। रत 
(६) भोजन में परिवर्तन करना पढ़े ती | 

से करें । बिशेष कर बसा (£2!) अधिक नई .॥ 
(७) यदि विषमयता के कारण लरी | 

हो जांय तो कुछ घण्टां के लिए सब जत 


le जो» 


१ ` ३. किंतु उपवास दीघेकाल तक न करे 


यु हि को उपवास सह्य नहीं होता । बच्चे 
के लिये माठ स्तन्य ही श्रेष्ठ होता हे । यदि 


कृत्रिम भोजन पर रखना ही पड़े तो उसमें बसा 
कम हो मिष्टान्न अधिक ओर प्रोटीन सम हों। 
मल की परीक्षा करते रहना चाहिए । उसके अनुसार 
ही भोजन देना चाहिए। भोजन कब और कितनी 
मात्रा में देना दै इसका अनुमान अपनी बुद्धि से 


करना चाहिए । 5 

बालक जितना अधिक ढुबेल ब सूखा हो 
उतनी ही भोजन की मात्रा और समय थोड़ा करना 
चाहिए । शिशु अधिक दुबल दै तो रक्तदान किया 


जा सकता दै । बच्चे के शरीर पर तेल की मालिश 


करना अच्छा दै । इससे सांस फूलता है ओर रक्त 
संचार सुचारु रूप से होने लगता हे। 

ग्रोषध चिकित्सा-- 

आयुर्वेदिक- 

(१) प्रबाल भस्म, पीली कौडी भस्म, मुक्ता 
शुक्ति भस्म, फिटकरी भस्म, सुहागा भस्म, शंख 
भस्म, मुनी इल्दी, शुद्ध रसौत ६-६ माशा, छोटी 
पीपल ६ माशा, तुलसी पत्र ७॥ तोले, अपामाग 
पत्र ७। तोले इन सभी को कूट छानकर पानी के 
संयोग से १२ घण्टे खरल कर १-१ रत्ती की 
गोलियां बनाल । 


चित्र नं० ५४ 
सूखा रोगी के हरक हाथ से मालिस करें 


4 ची है 
5) न्स 
/ शू 
/ / 4 
| नटे हे SEN 
शि55 <) 
पणाया २3 


22 पाना 
दे, केबल अर्थलवण जल (Half normal 


२०१ 


प्रातः सायं १-१ गोली शीत ऋतु में मधु से, 
वर्षा ऋतु में मिश्री से, ग्रीष्म ऋतु में शबेत कासनी 
से दें। यह सूखा रोग पर बहुत उपयोगी है । 

(२) साथ में बाल सूखा तैल की मालिश करे । 
बाल सूखा तैल का योग यह है-- 

सांगरा, मकोय, घीग्वार, छोटी दुद्धी, बंगला 
पान और ताल मखाना देशी इनका स्वरस १०-१० 
तोले निकाल कर आधा सेर तैल (काले तिल का) 
निकालकर तैल पाक विधि से पकालें। पश्चात्‌ दाल- 
चीनी का तेल और देसी कपूर १ तोले डालकर 


` शीशी में रख लें । 


इस तैल के सर्वाङ्ग पर मालिश करने तथा 
कानों में डालने से सूखारोग, ज्वर, अतिसार, 
सिर दर्द और दुबेलता नष्ट होती दै। 

(३) मुरादाबाद {की मसना भी इस रोग की 
अच्छी औषध है। 

(४) घन्बन्तरि कुमार कल्याण घुटी बहुत 
अक्सीर दै | 

पैथिक चिकित्सा-- धो 
0४ इस रोग से पीड़ित बच्चे की में केवल दस 
दिन चिकित्सा करता हूँ, ११ वें दिन औषध की 
आवश्यकता नहीं रहती, इन्हीं १० दिन में रोगी 
बच्चा ठीक दो ,जाता दै और भूख ल लगने 
लगती है और दुग्ध 5 खब पाचन होने लगता है, 

[स फूलने लगता द। 

१ (7) बिदामिन बी५२ (एनाकोबीन या मैक्रा- 
बीन) २०० माइक्रो प्राम ५ सी. सी. या १०० माइ- 
क्रोग्राम १० सी. सी. के १० इब्जेक्शन बनाता हैं | 
१ सी. सी. प्रतिदिन नितम्ब प्रान्त पर दता है | 

(२) सल्फाडायजीन ४ टिकिया, केल्शियम 
ग्लुकोनेट १५ प्रोन, विटामिन सी १०० एस. जी. 
की २ टिकिया, विटामिन बी कम्पलंक्स २ टिकिया- 
मिलाकर २० पुडिया बना लें | चार पुडियां रोजाना 


यामा में। 
पात अ ९-१ चम्मच तीन बार दिनि 


में केवल पानी, या दुग्ध या पानी में | 
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(४) काडलिवर आयल की सिर के अतिरि 
स्वाङ्ग शारीर पर मालिश प्रातः की सूर्यं की 
किरणों में लिटाकर करें । जिन बच्चों को. हरे दस्त 
आंधिक होते हे, उनके लिए-- 

(५) सिरप सिथियोनिन विद्‌ कोलोन फोट ४- 
१५ बूंद अवस्थानुसार देता हूँ या प्रे पाउडर १३ 

ग्रोन, सोडाबाई काबे २ ग्रेन मिला ४ पुड़िया एक 
दिन में दें । तीसरी मात्रा में हरा रंग बदल जाता है 
नं. १ से ५ तक का एक ही व्यवस्थापत्र है जो 
एक साथ चलता है । 
इसका अनुभव मेंने कई सौ बच्चों को स्वस्थ 


सूखा 


॥ ९, 


ना 


९ 
आचाय श्री दौलतराम रसशास्री 


URLs 


सूखा रोग का निदान एवं चिकित्सा लिखने के 
पूर्व में यह वतला देना चाहता हूँ कि यह कोई 
प्रथक रोग नहीं है । अधिकांश पाठकों को यह पढ़. 
कर आश्‍चर्य होगा किन्तु बात श्रक्षरशः सत्य एवं 
अनुभव सिद्ध दै। आगे के विवेचन को पढ़कर 
अनुभव करने के बाद आप इसे स्वीकार कर लेंगे । 

माधव निदानांक में मैंने स्पष्ट किया था कि 
सूखा रोग और अस्थिच्तय (Rick€15) दो प्रथक- 
पथक्‌ रोग हैं कितु ऐसा लगता है कि बहुत से लोग 


अभी तक उस पुरानी भूल को छोड नहीं पाये हं । 
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करके किया है जो कि १० दिन में स्वस्थ हो के 
होम्योपैथिक चिकित्सा - र्‌ 
इस चिकित्सा का भी झुफे काफी विश्वास 
इस पद्धति में सूखा रोग पर मैंने कई इन 
कद - ८ कई बच्चों क | 
केस्केरिया फौस ३०% दिन में ३ बार वेश 
भव किया दै कि यह बहुत अच्छा काम करता; 
इससे सूखा बच्चा फूलता मोटा ताजा होता "हे 
जाता दै। होता चह / 


छुँ श्री डा० बलवीरदृत्त शास्री र 
बी. आई. एम. एस. आयुरवेदाचाई | 
प्रहलादपुर पो गोवरनपुर (सुजफ्फरनगर | 


रोग 


शायद बहुत से लोग ऐसे हैं जो धन्बन्तरि को मंगने | 
मात्र का शौक रखते हैं, पढ्ने का नहीं | रिकेदस | 
(अस्थिक्तय) केलशियम और विटामिन डी की को, 
से होता है इसमें तालु देर से भरता है, दांत देर | 
से निकलते हैं और हड्डियां कुक जाती हैं। शइ | 

रिकेट्स (अर्थात्‌ जहां अन्य रोग का अतुबन्ध न | 
हो) में पाचन क्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं होती | 
आर रक्त मांस आदि अन्य धातुओं का क्षय कीं | 
होता अर्थात्‌ बालक देखने में हृष्ट-पुष्ट ही सहा | 
है । इसके विपरीत जिसे हम सूखा रोग कहते है 
उसम रक्त मांस और मेद का क्षय प्रधान लवण. 
माना जाता है और पाचन-क्रिया अधिकतर विश ) 
हो पायी जाती है | अन्य धातुओं के क्षय के साथ 
ही साथ अस्थिक्षय के लक्षण भी कुछ रोगियों न. 
पाये जाते हैं कितु अधिकांश रोगियों में अस्थिर | 
गा पाया जाता अर्थात्‌ तालु समय पर भरता | 

समय पर निकलते हैं और इड्डियां नग | 
कुकरी | इस प्रकार यह ई है किये दोनों रोग | । 
शवक प्रथकू हैं, इनमें कोई सामळजस्य नहीं दै 


जहां सूखा रोग में अस्थिक्षय के भी लक्षण मिलें 
वहां अस्थिच्चय को 'आलुषंगिक रोग मानना चाहिए। 
सूखा रोग के अंग्रेजी पर्याय सीलियक डिसीज 
(Coeliac D5९०5९) आर मारस्मस (04010- 
“: 970) हैं । 
ऊपर मैं लिख चुका हूँ कि सूखा रोग कोई 
, स्वतन्त्र रोग नहीं दै । आयुर्वेद के प्रमुख मन्थं में 
. इसका वर्णन नहीं मिलता । ऐलोपेथी के पुराने 


र्कार इसे स्वतन्त्र रोग नहीं मानते । भारत के 
अशिक्षित वर्ग सें इसकी अनेक ओपधियां, भाड़- 
'फूक एवं टोटके प्रचलित हैं । ये लोग बड़ी लम्बी 
चौड़ी डींगे हांकते हैं, इनके द्वारा चिकित्सा कराने 
बालों की संख्या भी बहुत बड़ी है किन्तु लाभ शायद 
ही किसी को होता है । सूखा रोग की अनेक 
पेटेण्र औषधियां भी निकली हैं किंतु उनसे भी 
शायद ही किसी को लाभ होता है,यद्यपि उनके 
बारे में बड़े बडे दाये विज्ञापनों में किये जाते हें । 
सूखा रोग के चिक्षित्सक प्रत्येक मोहल्ले और गांव 
में मिलते हैं, इसकी तथाकथित अचूक पेटेन्ट 
ओषधियां हर जगह मिलती हैं फिर भी इस रोग 
पै मरने बालों की संख्या सबसे अधिक है! 
चिकित्सा की इतनी विविधता एबं प्रचुरता के बाव- 
जूद भी यह रोग लगभग असाध्य सा माना जा 
रहा है | रोगी के माता-पिता एक स्थान से लाभ न 
होते देख दूसरे तीसरे और चौथे स्थानों पर भटकते 
४ ते हैं । यहां तक कि रोगी का जीबन ही समाप्त हो 
` जाता है। प्रत्येक जगह उन्हें बढी बढी आशायें दी 
| जाती हैं किन्तु सब मुगामरीचिका ही सिद्ध होती दै। 
| पैद्यो के पास इसकी चिकित्सा दो प्रकार की 
पायी जाती हे--पहला प्रकार वह है जो अशिक्षित 
व्यक्तियों और ओमाओं में प्रचलित दै एवं जिसे 
वैद्य ने बढ़ी कठिनाई से उनसे पूछ कर प्राप्त किया 
है और दूसरे प्रकार में केलशियम अर्थात्‌ मुक्ता, 
» अबाल, शंख, बराटिका,. 'गोदन्ती, 


: अत्य में इसका वर्णन अवश्य मिलता दै कितु नये. 
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केच्छप-पृष्ठ आदि के योग हैं जो इस रोग को 
रिकेद्स मानकर रिकेट्स की ऐलोपैथी चिकित्सा 
की देखा-देखी बनाये गये हैं। उक्त दोनों प्रकार की 
सकड़ों औपधियां गुप्त सिद्ध प्रयोग के नाम से 
धन्वन्तरि एवं अन्य पत्रों में छप चुकी हैं। 

बस्तुत्‌ यह कोई कठिन या असाध्य रोग नहीं. 
दै । चिकित्सा में कठिनाई सिफ इसे एथक रोग 
समभने के कारण होती दै । यदि रोग कै निदान को 
भलीभांति सममकर चिकित्सा झी जावे तो शात-प्रति- 
शत सफलता निश्चित दै । ध्यान रखिये सूखना या 
दुबला होना स्वतः कोई रोग नहीं है, किसी भी 
रोग की उपस्थिति में मनुष्य मात्र बल्कि प्राणी 
मात्र चाहे. वह बालक हो या वृद्ध खत्री दो या पुरुष, 
वह दुबला और कमजोर ही होता दै । 

बालक के सूखने या कमजोर होने के अधिक- 
तर निम्नलिखित कारण हुआ करते हैं-- 

१. चिरकारी अतिसार या प्रवाहिका 

२. कृमि रोग (विशेपतया गण्डूपद कृमि याने 
पटार) 

३. जीणे ज्वर ४. राजयक्ष्मा 

४. खाद्याभाव या खाद्य में पोषक तत्वों का 
अभाव 

उपयुक्त कारणों में सेजो भी कारण पाया 
जावे उसकी ठीक ठीक चिकित्सा कर देने से 


बालक का सूखना निश्चित रूप से बन्द हो जाता 


है और उसका शरीर पुनः ह्ृष्ट-पुष्ट दोने लगता 
है। यदि रोगोपशम के पश्चात्‌ शक्तिवधेक 
चिकित्सा भी कर दी जावे तो पूछना ही कया | 
उपरोक्त ५ कारणों में से प्रथम कारण ही प्रधान 
है और अधिकांश अर्थात्‌ लगभग ६४५५ प्रतिशत 
मामलों में यही पाया जाता दै। इसलिये केवल. 
इसी एक प्रकार का सनिदान चिकित्सा क्रम देते हुए 
लेख को समाप्त करू गा। र 
न चिरकारी अतिसार एवं प्रबादिका के कारण 
होने वाले सूखा रोग के कारणः (क 
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१, अत्यधिक आहार--बहुत से मां बाप अपने 
बच्चे को इतना अधिक प्यार करते हैं कि एक 
मिनिट के लिये भी बच्चे का रोना बर्दास्त नहीं कर 
सकते और बच्चे को चुप करने का एक तरीका 
उनके पास रहता है--दूध पिलाना । बच्चा किसी भी 
कारण से रोता हो, उसे भूख हो या न हो, यहां तक 

` कि उसका पेट फूला हो तो भो अशिक्षित माताये 

उसे दूध पिलाकर ही चुप करना अपना कर्तव्य 
सममती हें. । बहुत सी मातायें बच्चे को स्तन से 


लगाकर ही सोती हैं जिससे बच्चा रात भर दूध 


पीता रहता है । इस प्रकार अत्यधिक आहार देने 
से कुछ काल तक तो कोई स्पष्ट गढ़बढ़ी नहीं 
दिखाई देती किन्तु छठवें महीने के आसपास से 
अतिसार होने लगता है । चिकित्सा यदि की भी 
गयी तो उस समय भले ही लाभ हो जाता है किंतु 
आहार में सुधार न होने कारण बारस्बार अतिसार 
के आक्रमण होते हैं, मल हमेशा (अतिसार शान्त 
रहने पर भी) अपाचित या अधेपाचित (फटा, 
छिछडेदार, लसदार, अत्यन्त दुगेन्धित) ही निक- 
लता है और बालक कमजोर होता जाता है। 
बच्चे को निश्चित काल के अन्तर से दूध 
पिलाना चाहिए और पिलाने के पू प्रत्येक बार यह 
निर्णय कर लेना चाहिये कि वह वास्तव में भूखा हे 
या नहीं । रात में सोने के पूर्वे बच्चे को दूध पिला 
देना चाहिये । इसके बाद रात भर दूध नहीं देना 
चाहिये । बच्चा यदि रोवे तो उसे थोड़ा सा उबाला 
हुआ पानी पिलाकर थपकी देकर सुला देना चाहिए । 
यदि बच्चा अत्यधिक भूखा हो और दूध दिये बिना 
किसी प्रकार काम न चल सके तो माता बैठ कर 
उसे केवल एक दूध पिलावे । एक बार से अधिक न 
पिलावें और लेटे लेटे हरगिज न पिलाबें । 
जूल के अतिरिक्त रोने के बहुत से कारण होते 
पएअजीण, ज्वर, उद्र-शूत, कणंशूल, ख्व्र्‌, 
जुकाम या न्युमोनियां के कारण होने वाला श्वास- 
कष्ट, कृमि रोग (विशेषतः चूरू कृमि अर्थात्‌ चुनूने- 
ओ- रिन) दांत निकलने का कष्ट, गर्मी लगना 
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कपड़े अधिकः कसे हुए होना, एक? 
समय तक पड़े रहने के कारण 

होना, खटमल मच्छड़ या चींटियों द्वारा कारे 
हसली या कंधे [की हड्डी खिसक जाना, (भय | । 
(Prickly hea) खाज-खुजली आदि। इनमे} । 
या इन्हीं सरीखे किसी कारण से तो बच्चा नही । 
रहा है--बच्चे के अधिक रोने पर बार 
पिलाने के बदले यह विचार करना चाहिए | रि 
जांच पड़ताल से कारण ज्ञात हो जावेगा | यह 
स्मरण रखना चाहिए कि ४ माह की उम्र तक 
अधिक रोते हैं। उनका यह रोना एक प्रकार 
व्यायाम दै । यदि उसे उपयु क्त कष्टों में से कोई 
न हो तो उसके रोने की उपेक्षा करना या धुपा 
फिरा कर चुप करना ही उचित दै बच्चा सामान: |. 
तौर से जितना रोता है यदि किसी दिन उस | 
अपेक्षा बहुत अधिक रोवे तो समभना चाहवे ह ' 
उसे कोई न कोई कष्ट अवश्य है । इस ग्रवाररे। 
मामलों में हर अनुभवी चिकित्सक कष्ट कापत 
लगाने और उसे दूर करने में समर्थ होगा । 


क यह कि बच्चा बास्तव में भूखा दै ख 
निण्य हो जाने पर ही दूध पिलाना चाहिए | गौ | 
बच्चा किसी अन्य कारण से रोता है तो सस 
उचित उपचार होना आवश्यक है। ऐसी दशा में के 
पिलाने से बच्चे की पाचन क्रिया बिगढ़ करव | 
सूखा रोग का शिकार हो जाता है । | 


जगह का 


इसलिये उसे थोड़े दूध की आवश्यकता 

और फिर वह ज्यों ज्यों बढ़ा होता है त्यो ल वि 
अधिक दूध की आवश्यकता होती है । इ 
रीतता के कारण प्रारम्भ में जहां खरी दूध को * की 
कता से परेशान रहती है वहां बाद में वह 
कमी से परेशान होती है। अधिकांश मा" | 
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= महि के आस पास ऊपरी दूध या अन्न 
ह लेना पड़ता दै। कुछ खिर्यो को प्रारम्भ 
घ कम होता है घोर उन्ह लगभग प्रारम्भ 

थे ही ऊपरी दूध का सहारा लेना पढ़ता है । 


ऊपरी दूध पिलाने एवं अनाज देने में अधिकांश 
खिया गलती करती हैं जिससे पाचन क्रिया बिग- 
इती है । अधिकांश खिया दूध को खूब औटाकर 
गाढा करके पिलाती हैं और कुछ खिया कचा या 
उबला चाहे जब चाहे जैसे पिलाती रहती हैं। 
समय एवं भूख का भी ध्यान नहीं रखती । अन्न भी 
चाहे जब चाहे जेसा ओर चाहे जितना दिया जाता 
है। अनेक ख्ियां मिठाई और नमकीन खिलाती 
हैं। अधिकतर अशिक्षित स्त्रिया बच्चे को अधिक 
से अधिक खिलाने का प्रयत्न करती हें । इन गल- 
तियों से अतिसार होता है और बच्चा सूखता हे। 

ऊपरी दूध के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना 
आवश्यक है कि दूध ताजा और मिलावटरहित 
हो। जहां तक हो सके सामने दुद्दवा कर लेब | यादि 
अच्छा दूध सुलभ न हो तो डब्बे का दूध पिलाया 
जा सकता है कितु वही लें जो खासतौर से बच्चे 


के लिये आता है । अन्य कामों के लिये मिलने वाले 
«दूध के डब्बों का प्रयोग कदापि न करे । 


गाय, भेस या बकरी जिसका भी दूध सुलभ 

हो काम सें ले सकते हैं, वैसे गाय का सर्वोत्तम दै । 
सुबह का दुद्दा दूध दिन भर के लिए और शाम का 
रात के लिये उपयोग में लेना चाहिए । उपयु क्त 
पशुओं में से किसी का भी दूध इतना हल्का नहीं 
होता कि शिशु उसे ज्या का त्यां पचा सके अतएव 
पानी मिलाना आवश्यक होता हे! पानी मिलाने एवं 
उपसी दूध को मां के दूध के समान बनाने के अनेक 
योग भिस्त भिन्न विद्वानों ने निर्दिष्ट किये है 
आप अन्यत्र पढ़ चुके होंगे । वे तरीके विशेष 

पढ़ी लिखी एवं सुसंस्कृत ` गुणयो के लिये भले दी 
साध्य हों किन्तु सर्वसाधारण के लिये व्यवद्दाये 
नही। में अपने रोगियों पर नित्य प्रति जो योग 
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प्रयुक्त करता हूँ और जिसे शत प्रतिशत लाभकारी 
पाया है वह नीचे देता हुँ 

३ माह से कम के बालक के लिये अथवा अधिक 
उम्र के अत्यन्त कमजोर एबं अतिसारयुक्त बालक 
के लिये-१ भाग दूध और ३ भाग अर्थात्‌ 
तिगुना पानी । 

३ माह से १ वर्ष तक के बालक के लिये अथवा 
इससे अधिक उम्र के कमजोर बालक के लिये १ 
भाग दूध और २ भाग अर्थात्‌ दूना पानी । 


१ वर्षं से ३ ब्रं तक के बालक के लिये अथवा 
इससे अधिक उम्र के कमजोर बालक के लिये-१ 
भाग दूध ओर १ भाग पानी अर्थात्‌ बराबर पानी | 

उपयु क्त मात्रानुसार पानी नाप से मिलाना 
चाहिए अन्दाज से नहीं । फिर आवश्यकतानुसार 
शक्कर मिलाकर तेज आंच देकर जल्दी से उबाल 
लें । उबलते ही उतार कर ठंडा होने दं । धीमी 
आंच पर देर तक पकाना गलत है क्योंकि इससे 
जल का बहुत सा भाग उड जाता दै, दूध के पौष्टिक 
तत्व नष्ट हो जाते हैं और दूध की सुपाच्यता कम 
हो जाती दै । सुबह तैयार किया हुआ दूध शाम 
तक काम में लें, शाम को दूसरा तैयार करें | दिन 
भर में जिनना दूध बालक पीता हो रात में उससे 
आधा या आधे से भी कम देना चाहिए । बचा _ 
हुआ बासा दूध अन्य कामों में लें, बालक को हर- 
गिज न पिलावें । शक्कर से कोई हानि नहीं होती 
ओर बह बरावर हजस होती दै । फिर भी जो 
लोग शक्कर के बदले ग्लूकोज देना चाहें वे बिना 
शक्कर डाले उपयुक्त विधि से दूध पकाकर ठण्डा 
होने पर ग्लूकोज मिला सकते हैं । 

दूध में इतना अधिक पानी मिलाने को बात 
होगा किंतु प को 

ती क्या । करके देखिये और लाम उठाइये। इसम 
द कुछ खर्च होने वाला नहीं है बल्कि बहुत 
सा अनावश्यक खच बचने वाला है । मेरे कथन पर 


जरा भी सन्देह न करते हुए पूर्ण आत्मविश्वास के _ ५ 


fi" Ee 
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साथ माताओं को इस प्रकार का दूध पिलाने का 
परासशे दीजिये । आप देखेंगे कि जिन बालकों के 
अतिसार को आप काफी परिश्रम करके भी ठीक 
न कर सकने के कारण असाध्य मान बैठे थे वे भी 
जल्दी से जल्दी रोग मुक्त होते है । 
विशिष्ट मामलों में जल की मात्रा और 
अधिक बढाई जा सकती दै बिरोषतः-१. जब मल 
का रंग सफेद दो, २. जब उचित चिकित्सा से भी 
अतिसार में लाभ न हो अथवा ३. जब अतिसार 


PONTE 
STALE 


के आक्रमण वार बार हों । अधिक जल मिलाने से. 


हानि कदापि नहीं होती लाभ ही होता हे । जब 
अतिसार अत्यन्त उम्र प्रकार का एवं मल अत्यन्त 
दूषित हो उस समय दूध विलकुल बन्द करके केवल 
उबला हुआ जल देने से सत्वर लाभ होता है । 
इस प्रकार के मामलों में सें साधारणतः १२ घन्टे 
ओर विशेष मामलों में २४ घन्टे तक की लंघन 
करता हूँ । इससे हमेशा लाभ हो हुआ दै, हानि कभी 
नदीं हुई । जल अधिक से अधिक मात्रा में देना 
चाहिए | जहां तक हो सके, जल में ग्लूकोज मिला 
कर दें तो मां बाप को भी तसल्ली रहती है कि 
बालक को कुछ आहार तो दिया जा रहा है। यदि 
गरीब हो तो जल में थोड़ा सा नमक मिलाकर देने 
का निर्देश दें | यदि बच्चे को जल से अरुचि हो 
. तो कभी सादा उबाला हुआ जल, कभी ग्लूकोज 

- मिश्रित और कभी नमक मिश्रित देने का निर्देश 
दें । इस प्रकार के लंघन से दोषों का सत्वर पाचन 
होकर अतिसार की शांति होती हे । 
. अनाज के पदार्थो की तरफ बालकों की रुचि 
छठवें मास के आसपास उपपन्न होती है और 
अधिकांश माता पिता इसी समय अनाज देना 
प्रारम्भ कर देते हैं। अधिकांश बच्चे इस उम्र में 
` ` अनाज पचाने की योग्यता नहीं रखते अतएव उन्हें 
अतिसार द्दोकर सूखा रोग के लक्षण उत्पन्न हो 
जाते हैँ अथवा यक्रृत-वृद्धि दो जाती दै । वैसे यदि 
का स्वास्थ्य अच्छा और पाचन क्रिया तीब्र 
'इस उन्न में भी अनाज देना बुरा नहीं । तथापि 
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के आस-पास है। ६ माह को उम्र 201 


बच्चा अनाज के पदार्थो के लिये झपटने 
समय यदि उसे उन पदार्थो से बंचित रखा न ३ 
क्रमशः बह झपटना बन्द कर देता दै । फिर १५ / 
के आस-पास पुनः झपटना आरम्भ करता 
समय अनाज प्रारम्भ करने के लिये अ है ब. 
इस समय तक काफी दांत निकंल चुकते हैं ः 
शरीर का विकास भी काफी इद्‌ तक हो चकता १ 
अनाज प्रारम्भ करते समय आहार की पुष | 
च्यता, मात्रा और समय का बड़ा बिचार र्म 
चाहिए । आहार परिवर्तन क्रमशः करना चाहिए 
यदि एकदम से किया जावेगा तो हानि निश्चि 
है । अधिकांश लोग इसका ध्यान नहीं रखतेओर 
हानि उठाते हैं अशिक्षित लोग इस अवस्था मे बो | 
को मिठाइयां, वेसन एवं सैदा के नमकीन पकार |) 
तथा बिस्कुट आदि खिलाते हैं, मात्रा और समर । 
का सी विचार नहीं रखते जिसके फलस्वरूप पाचा 
क्रिया बिगड़ कर अतिसार आर तप्पश्चात्‌ सूख | 
रोग की उत्पत्ति होती है । ः 
प्रारम्भ सें बच्चों को देने योग्य सुपाच्य पदा | 
ये हैं--दलिया, खिचड़ी, गीला पका हुआ चावह | 
लपसी, दूध में गलाई हुई रोटी, घान की ताई | 
तथा विदेशों से आने वाले अनेक प्रकार के बेबी फुड! | 
जब तक बालक इन पदार्थों को भलीभांति न पान | 
लगे तब तक उसे मैदा और बेसन के पदार्थ | 
तली हुई चीजें कदापि नहीं देनी चाहिए । । 
.._ आरम्भ में उपयुक्त पदार्थों कासेवनर्या १ 
थोड़ी मात्रा में दिन में केवल दो बार करना चाझि। | 
र उसी अनुपात से दूध की मात्रा घटाते जग | 
चाहिए । यदि पाचन क्रिया में कोई गड़बड़ी न. | | 
सत्रा क्रमशः बढ़ाते हुये पेट भर तक ले ज | | 
पेर भर खिलाने का अथं यह दै कि बच्चा ज. „ | 
र खाता जावे तब तक खिलाव । 3 
वदद अरुचि प्रकट करे खिलाना बन्द कर दे छ 
हुए पदार्थ का मोह न करे । बहुत सी साताये र 
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ल एक दो मास अधिक खिला देती हे-यह्‌ बहुत 
बढी मूर्खता है । जब पेट भर अनाज दने लगे तब 
ध्यान रखना आवश्यक दै कि अनाज देने के दो 
कटे पहले से दूध न दिया गया हो और बाद में ३ 
क्रेत न दिया जावे। जब बच्चे को उपयु क्त 
पदार्थ पचाने का भलीभांति अभ्यास हो जावे तब 
त्य पदार्थ भी धीरे धीरे देना प्रारम्भ करे | 
| सामान्यतः अन्न खाने वाले बच्चों को ४ बार 
| ओजन देना आवश्यक होता दै। २ बार दूध और 
` २बार अन्त से प्रारम्भ करके आगे भी यही 
चालू रख सके तो उत्तम है अन्यथा कुछ काल बाद 
१ बार दूध और ३ बार अन्न तथा फिर कुछ काल 
बाद चारों बार अन्न देना प्रारम्भ कर सकते है । 
| बच्चों को प्रति ४ घंटे पर भोजन (अन्न या दूध) 
॥ देना नितांत आवश्यक हे। जहां कुछ लोग जल्दी 
जल्दी पिलाने की भूल करते हैं वहां कुछ लोग ऐसे 
भी मिलते हैं जो खिलाने में अत्यधिक देर करते 
हैँ। भूख लगने पर भी भोजन न देना एक बहुत 
` बढ़ा अन्याय है। इससे स्वास्थ्य तो नष्ट होता ही हे, 
अधिक खाने की आदत भी पड़ जाती है जो आगे 
चिकित्सा को अत्यन्त दुष्कर बना देती है । 
मेरे पास यकृत वृद्धि एवं चिरकालीन झति- 
| सारसं पीड़ित एक २॥ वर्षीया बालिका चिकि- 
ओ- साथ लायी गई थी जिसे २४ घण्टे में केवल एक 
हौँ बार आहार दिया जाता था। अन्य समय दूध 


| वरह कुछ भी नहीं दिया जाता था। कई माह 


| यही क्रम चालू था। आश्चर्य की बात तो यह 
९ ऐकि उस बालिका के माता-पिता दोनों ही शिक्षित 
॥ ओर किसी तथाकथित डाक्टर की सलाह 
र ऐसा _ किया जा रहा था । मैने एक बार में दिए 
1 आहार के ४ भाग करके दिन में ४ बार 
| देने का निर्देश दिया और चिकित्सा आरम्भ की । 
। मान्य चिकित्सा से अल्पकाल में ही वह बच्ची 
स से स्वस्थ हो गई । 


1... (३) अस्च्छता--अस्बच्छता से अनेक प्रकार, 
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के जीवाणुओ का संसर्ग होकर अतिसार एवं प्रवा- 
हिका की उत्पत्ति होती है जो उपेक्षित रहने से 
कालान्तर में चिरकालीन हो जाती है। 

(५) अतिसार की उपेक्षा--वच्च - 
सार की उपेक्षा अधिकांश लोग करते हे १० 
a दै कि इस देश में छोटी मोटी 

0 चिकित्सा कराना व्यर्थ ' समझा जाता 
है किंतु जब वही छोटी तकलीफ भयङ्कर रूप 
घारण कर लेती है तब उसकी चिकित्सा में अन्धाः 
घुन्ध खर्च किया जाता है । दूसरा महान कारण दै 
यह अन्धविश्वास कि बच्चों के दांत निकलते समय 
अतिसार होना स्वाभाविक हे और इस अतिसार 
की चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं । वस्तुतः 
यह अन्धविश्वास ही सूखा रोग का जन्मदाता है 
तथा लाखों बच्चों की मृत्यु का कारण है। | 

हम सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते भी हैं कि 
दांत निकलने के समय पर बच्चों को अतिसार होता 
है और यह सच भी है, कितु यह सोचना गलत 
है कि दांत निकलने के कारण अतिसार होता दै। 
मेरा यह अनुभव है कि दांत निकलने के अवसर 
पर होने वाला अतिसार अन्य कारणां से होता दै, 
दांतों के कारण नहीं । वे कारण निम्नलिखित दै 

(१) संचित दोष- दांत निकलने के समय 
पर मसुदे कटने से बच्चों को पीडा और बेचैनी 
होती दै जिससे ज्वर, अरुचि, अनिद्रा आदि भी 
उत्पन्न होकर निबेलता आती दै । जिन बच्चों के 
आहार में पहले से उपयुक्त में से किसी प्रकार की भी 
भूल होती चली आ रही हो उन्हें यदि पहले अति- 


ee ———————— 


` १ उसी प्रकार का अन्ध-विश्वास खियों के सम्बन्ध में 
भी 332 है क्रि गर्भिणी को होने वाले समस्त रोग 
गर्भ के कारण होते हैं, उनकी चिकित्सा व्यय एगं हानिः 
कर हे । यदि ये दोनों अन्थ-विश्वास उठा दिये जागे थोर 
इन दशाओं में होने वाले कष्टों का उपचार भी सदा की 
भांति किया जावे ठो खिया और बच्चों की सत्यु संख्या 
आधी रद्द जावेगी, यहद निश्चित द्दै। 


ए {| 
दाउ गा 


सार [ हो तो इस समय हो जाता द्दै। यह 
नियम है कि किसी भी कारण से निबलता उत्पन्न 
होने पर संचित दोष तुरन्त प्रकुपित £दोकर रोग 
उत्पन्न कर देते हैं । 

(र) अत्याह्दर--मसूढ़े कटने की पीड़ा से बच्चा 
अधिक रोता दै और जैसा कि ऊपर कहा गया दै 
“माताओं के पास बच्चे के रोने की एक ही दवा 
होतो हे और वह दै दूध पिलाना', अतएव उसे 
बार बार एवं अधिक दूध पिलाया जाता है। 
अधिक दूध पीने से अजीण होकर अतिसार होना 
स्वाभाविक है । | ् 

(३) आहार परिवर्तन--प्रायः दांत निकलने 
के समय के आसपास ही ऊपरी दूध एवं अनाज 
के पदार्थ देना प्रारम्भ क्रिया जाता है । इन नये 
पदार्थो का प्रयोग असावधानी के साथ करने से 
अजीण होकर अतिसार होता है । 

(४) अदिसार उत्पादक अन्य कारण्‌- जिन 
कारणां से सामान्य अवस्था में भी अतिसार होता 

, है, चे कारण दांत निकलने के समय पर भी उप- 
स्थित हो सकते हैं और अतिसार हो सकता दै । 
उपयुक्त कारणां से होने बाले अतिसार के 
विषय में लोग यह सोचते हैं कि यह दांत निक- 
लने के कारण हो रहा दै, अतएव चिकित्सा की 
जरूरत नहीं । अतिसारजन्य धातुक्तय से बच्चा 
सूखता जाता है और जब वह काफी निर्बल हो 
चुकता है तब सूखा रोगा की कल्पना करके माड- 
फू'क टोटके तथा सूखा रोग के लिए अचूक कही 
जाने वाली गुप्त औषधियों तथा पेटेन्ट औषधियों 
का आश्रय लिया जाता है । वस्तुतः ये सब धोखे 
की टट्टी है । इनमें से किसी से भी कोई लाम नहीं 
होता | अधिकांश रोगी क्रमशः घुल घुल कर मरते 
हैं । कुळ अवश्य अच्छे हो जाते हैं कितु चे इन 
उपायों से नहीं, भाग्य से ही अच्छे होते हैं । 
जहा (४) गलत चिकित्सा--सूखा रोग उत्पन्न करने 
क में अनाड़ी चिकित्सकों का भी बड़ा भारी हाथ 
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रहता है । ये लोग अतिसार एवं प्राविका के | 
नादि पर विचार करके उचित चिकित्सा द्वारा रर 
का पाचन कराना नहीं जानते, किसी की इ 
अफीम युक्त औषधियों के द्वारा दुस्तः वन्द्‌ 
ही ये लोग अपने को कृतकृत्य मान जेते $ |) | 
प्रकार की चिकित्सा से दस्तो की संख्या ६ ता 
जाती है और मल गाढा सी हो जाता है | 
पाचन क्रिया विकृत ही रहती है और मलपा] 
एवं दूषित ही निकलता है | इसी दशा कागा 
चिरकारी अतिसार है, यादि इसके साथ मरे 
कुथन और मल में कफ की अधिकता हो तो जे 
ही चिरकारी प्रवाहिका कहते हैं । इस प्रकार ब 
रोगी दिनों-दिन सूखता जाता है । बच्चे को सूक 
देखकर माता-पिता को चिता होती है किग 
बच्चा क्यों सूखता जा रहा हे । उस :समय मू 
मंडली एक स्वर से उत्तर देती है, इसे सूखा | 
होगया हे । - ४4 
चिरकारी शतिसार एवं प्रवाहिका के लक्षण-- 
मल पतला, कुछ बंधा और कुछ पतला अक्ष 
अधिकांश बंधा हुआ किंतु कच्चेपन अर्थात्‌ ग्रा 
चन की विशेष गंध अवश्य पायी जाती है। रँ 
सफेद, पीला या हरा रहता है और उसमें चरम 
दार एवं लसदार छिछड़े अवश्य पाये जाते हैं| 
साधारणतः दिन में १-२ या ३ बार शोच द| 
दे कितु कुछ मामलों में इतना कव्ज भी पाया जा 
है कि २-३ दिनों तक शौच नहीं होता तथापि] 
भी शौच होगा मल उपयुक्त प्रकार का दोगा | 
थोड़े समय के अन्तर से अतिसार के जोरदार शर ७ 
मण होते हैं। इस रोग का निदान j 
दस्ता की संख्या पर अधिक ध्यान देना आर्क | 
नहीं दै, मल का स्वरूप ही सबसे अधिक मर्ह | 
। बहुत से मामलों में मल के पश्चात्‌. फॅन 
लता दै । यह भी एक महत्वपूर्ण लक्षण दै । 
कारी प्रवाहिका में मल में कफ और रक्त बा 
जाते हैं। बच्चे में चिइचिड़ापन उत्पन्न दी है। १ 
है जिससे वह अकारण ही रोता और मर | 


दर्ड 


क्ण य 
दुर्बल और सुस्त हो जाता है । खेलना कम 
छ बाठा है और धातुच्षय होने के कारण बजन 
है, रक्त की कमी के कारण रंग फीका 
| | म) होता जाता दै । मेद एवं मांस की कमी 
हे ूतइ, चेय (गर्दन का पिछला भाग) और कणे- 
| एही सूखती दै तथा बाढ़ रुक जाती है। श्शा 
माह तक रोग रहा आने पर रक्त की कमी से परों 
पर शोथ उत्पन्न होने लगता है ओर तीसरे माह 
तक काफी स्पष्ट रूप से शोथ दीखने लगता है। 
शोथ के कारण चेहरा भरा हुआ दीखता है। कुछ 
मामलों में सारे शरीर पर एकसा शोथ पाया जाता 
है जिससे पहचान पाना कठिन हो जाता है किंतु 
यदि रंग पर ध्यान दें तो बात स्पष्ट हो जाती है । 
क्व मामलों में अन्त तक शोथ नहीं पाया जाता। 
पोषण की कमी से बाल पतले, रूखे एवं फोके 
(रंग में) होते जाते हैं। यहद एक बहुत बड़ा निदा- 
/ नामक लक्षण है। मूत्र कम होता है और उसका 
| पीला रहता दै । कुछ मामलों में केल्शियम की 
कमी से अस्थिक्षुय (1२101:6(5) के लक्षण यथा 
दांत देर से निकलना, तालु देर से भरना, हड्डियां 
भुकना आदि भी पाये जाते हैं। निकोटिनामाइड 
की कमी से मुह में छाले, रिबोफ्लेबिन की कमी 
से ओष्टकोणां में त्रण, विटामिन ए की कमी से 
| खचा एवं आंखों में रूखापन तथा शुष्काक्षिपाक 
वणव) भी पाये जा सकते हैं। 
. परिवर्तित छुघा (P०४९९ 8010116) के 
$ फारण मिट्टी आदि अभक्ष्य पदार्थ खाने की इच्छा, 
|| भसक रोग, कृमि रोग, ज्वर, न्युमोनियां, मोती- 
| कश, यकृत वृद्धि, बृक्करोग, अनेक प्रकार के फोड़े 
| ऐसी, गुदा के चारों ओर की त्वचा गल जाना, 
| ज्यक््मा, आमवात, अङ्गघात आदि । अत्यधिक 
| भए छृयहो चुकने के बाद होने वाला न्युमोनियां 
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हमेशा घातक (मारक) ही होता दै 
करना व्यर्थं होता है। 
रोग प्रतिरोधक चिकित्सा 

यदि आहार का नियमन उपयुक्त ढङ्ग से 
किया जावे तथा किसी भी कारण से बम हुए 
अतिसार की चिकित्सा शीघ्रातिशीघ्र एबं उचित 
रीति से की जावे तो यह रोग नहीं हो सकता । 
रोगोपशामक चिकित्सां-- 

सवे प्रथम कारण को दूर करें अर्थात्‌ आहार 
का नियमन उपयु क्त रीति से करें । इसके साथ ही 
अतिसार एवं प्रवाहिका की उचित चिकित्सा कर। . 
देर की परवाह न करे, स्तम्भक औषधियों का 
प्रयोग कदापि न करें। अतिसार प्रवाहिका की शांति 
के पश्चात्‌ आरिनिवर्घक औषधियों का प्रयोग करें। 
जल हमेशा उबला हुआ ही दें । यदि रोगी माता 
का दूध पीता हो तो माता के पथ्य एवं स्वास्थ्य का 
भी ध्यान रखें। यदि कोई उपद्रव उपस्थित हो तो 
उसका भी यथाविधि उपचार करें। 


उपयुक्त चिकित्सा सूत्रों को ध्यान में रखते हुए 
किसी भी पद्धति के अनुसार की गई चिकित्सा 
से पूर्ण एबं स्थायी लाभ होगा । इस रोग में आहार 
का नियमन एवं अतिसार-ग्रवाहिका की उचित 
चिकित्सा ही महत्वपूर्ण है । इनके बिना यह रोगा 
अच्छा नहीं हो सकता | यदि आहार का नियमन 
नहीं किया गया तो बड़ी से ता भी 
इस रोग कों अच्छा नहीं कर सकेगी । यह मन्त्र 
अवश्य याद्‌ रखें। जो माता-पिता आहार का 
नियमन करने को तैयार नहीं उनके बच्चों के इस 


रोग की चिकित्सा कदापि न करें क्योंकि उससे 
आपको अपयश हीमिलेगा। : जी 


--श्री दौलवराम स्सशाख्री, आयुर्दरत्न 
६२८ गोहलपुर, ५५९ उपरैनगंज, जबलपुर (म. प्र.) 
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बालकों का रसक्षय 


श ब्रह्मानन्द त्रिपाठी शाखी आयुर्वेदाचार्य 
यमक. 


अष्टाङ्ग आयुर्वेद का एक अंग कौमारभृत्य 
भी है। खेद दै कि आयुर्वेद का यह अंग आज दुर्लभ 
हो गया दै । इस- समय बालकों की चिकित्सा 
के लिये जो कुछ साहित्य यत्र तत्र मिलता है वह 
अपूर्ण है। यद्यपि महर्षि आत्रेय भी इस सम्बन्ध में 
केवल एक दी सूत्र में कुछ संकेत करके आगे बढ़ 
गये, इतना मी इसलिये कि वे प्रतिज्ञा कर चुके थे 
“यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न ततू क्वचित्‌” 
आयुर्वेद सम्बन्धी जो ज्ञान हमारी चरकसंहिता में 
है वह अन्यत्र भी मिल सकता है जो इसमें नहीं, 
वह कहीं नहीं मिल सकता । 

यद्यपि आयुर्वेद में 'कौमारभ्रृत्य' तन्त्र को 
पांचवां स्थान दिया है झ्न्तु हमारी समझ से यही 
आयुवेद का सवे प्रथम तन्त्र होना चाहिए क्योंकि 
आयुर्वेद के उपयोग का श्रीगणेश शिशु के जन्म से ही 
आरम्भ होजाता है । अस्तु अब यहां पर हम अपने 
उद्देश्य की पूर्ति छिट फुट प्राप्त साहित्य तथा अपने 
चिरकालिक अनुभव के बल पर करेंगे | 


कारण- हि 
काश्यप. संहिता में इस रोग का अन्तर्भाव 
फक्क रोग-बाल शोष में किया गया है। संहिता- 
कार इस रोग के निम्नलिखित तीन भेद मानते हैं- 
१. त्तीरज, २. गभज, ३. व्याधिज। 
` क्षीरज फक निदानं--कफ प्रकोपयुक्त धात्री 
अथवा माता के दूध को पिलाने से बालकों को 
अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हे 
जिनके कारण बालक कृश एवं चिडचिडे स्वभाव के 
हो जाते हैँ । इसी प्रकार वात अथवा पित्त प्रकोपज 
डुग्थों के पीने से भी बालक रुग्ण हो जाते हैं 
* उनमें उन उन दोषों के लक्षण स्पष्ट प्रतीत होते हैं। 
पक निदान--इस रोग को पारिगर्थिक 
रेभव भी कहते हैं। यह रोग सगर्भा माता 


निद डे -00-0ग। Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


का दूध पीने वाले बालकों को हो जात | 
विकारयुक्त दुग्ध के पान करने से हे i) 
होकर कुछ दिलों के बाद असाध्य हो जाता है। १0 
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बालकों का रसक्षय ३१४ 

व्याधिज्ञ फक्क निदान--यह रोग १ 
तक के बालकों को ज्वर आदि रूप से 
होता है / 


कि फक्क लक्षण-इस रोग में रसवाही स्रोत 
वरुड हो जाते हैं अतः रसादि सातां घातुये पुष्ट 
( = पाती फलतः बालक कृश, वलहीन, निष्प्रभ 
शे आते हैं, इसके बाद उपद्रवस्वुरूप ` बालशोष या 
अख्िक्रता (0४८25) रोग हो जाता है । 
| a ; 
गर्भज फक लक्षण--इसमें उद्र घड़े के समान 
बढ़, हाथ पेर सूखे, अग्निमांद्य, कास, वमन, वद्ध- 
कोष्ठ या अतिसार, निबेलता आदि लक्षण 
दिखाई देते हैं। उचित मात्रा में रस, रक्त आदि 
| परतुं का निर्माण भी नहीं हो पाता । यह रोग 
भी घातक होता है । 
व्याधिज फक्त लक्षण--इसमें अन्यान्य रोगों 
से पीडित होने पर बालकों के रक्तादि का क्षय हो 
४ जाता दै | बालक के चूतड़, बांह, टांग सूख जाते 
| है, सरबटें पड़ जाती हैं, पेट और सिर का भाग 
| बड़ा दिखाई देता है, कमर से निचला भाग अशक्त 
। शेजाता है, शरीर से अरुचिकर गन्ध आती दै, 
| सांस लेने में कष्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, नाक 
| सेसिघाण (रेट) का निकलते रहना अथवा मुख से 
निरन्तर लार की प्रवृति होती रहती है । 
वास्तव में देखा गया है कि जिनको माता का दूध 
| पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता अथवा दूध 
| थान में भो जिनको अन्न ही खिलाया जाता दै 
| ऐसेवालको की हशी (पक्कामाशाय सध्यस्थ कला) 
दूषित होकर उक्त रोग को पैदा कर देती दै । इस 
/ दशा भं अत्यन्त सतर्कता से व्यवहार करना चाहिये। 


फक्क रोग के सम्बन्ध में डाक्टरी निदान- 
. यह रोग प्रथम वर्ष से लेकर सात वर्ष तक के 
बालकों को होता है । इसका कोई निश्चित काल नहीं 


 ९। कही कहीं बंशानुगत भी यह रोग देखा जाता 
प ह है कि वंशानुगत होने पर भी उक्त 


रोगी प्रायः साल छः महीने के पश्चात्‌ स्वयं 
होते देखे गये हैं जबकि आयुर्वेद के 
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दन्त्यसाध्यान्‌” इस मतानुसार इसको असाध्य ही 
होना चाहिये था। उक्तरोग में बसा का शोषण 
क्यों नहीं होता इस सम्बन्ध में ऐलोपेथी वाले 
अभी तक अपना कोई मत प्रगट नहीं कर सके । 
सम्प्रापि- 

शबच्छेदन करने पर कुछ रोगियों के आमाशय 
के सूच्मकोषो के चारों ओर तन्तुआं की अपक्रान्ति 
विदित होती है और कुछ में अन्न की श्लैष्मिक 
कला का अन्तभरण प्रतीत होता है । 


वाह लक्षण- | 

शारीरिक दुर्बलता, चेहरे में फीकापन, त्वचा 
निस्तेज, शक्ति का हास, चिड़चिड़ापन आदि लक्षण 
दिखाई देते हैं । 

पाचन संस्थान के लक्षण-वसापाक का अभाव, 
झतिसार अथवा मलावरोध, भूख का न होना, 
त्वचा का रूखापन, चूना (00/61077) और स्फूर 
(०४8) के चयापचय में रुकावट, यह 
असाध्यास्वथा में प्रतीत होता है । इसके कारण 
अस्थिपोषण नहीं हो पाता । कभी कभी पांडुता 
भी होती दै। 
फकरोग चिकित्सो- 

इसमें रसवाही स्रोतों का विविध भकार से 
संशोधन करना चाहिये। धात्री अथवा माता 
जिसका बालक दुग्धपान करता हो उसको भोजन में 
घी, तेल आदि वसावर्धक पदार्थ न दें या कम दें | 
भोजन में विष्किर पत्तियों (गोरैया आदि) का 
मांसरस दें । शक्तिवर्धन के लिये मछली के यकृत 
का तेल (काडलीवर आयल) का भी प्रयोग करना 
चाहिए, पीने के लिये बकरी या गायका दूध दें । 
यदि दूध में से मक्खन निकाल दे तो और अच्छा 
है । दूध और फलों का रस थोड़ा थोड़ा अनेक बार 
किन्तु एक साथ दोनों कभी न दें।घोंघे का 
शोखा मौ 
हो जाते ह । 


दिया जाता है इससे अस्थितत्व पुष्ट | 
केचित्‌ कुलजा विकारा भवज्तित्वास्ताडन Maha Vidyalaya Collection ट 
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अन्ताद्‌ बालकों के लिये कुछ विशेष 
स्वभावविरुद्ध अथवा किसी प्रकार का भी विरुद्ध 
भोजन न दें। दालें, नये चावल, भस का दूध, 
कन्द्‌ एवं पत्र शाक सभो मधुर पदार्थ न दें या कम 
दें । अत्यधिक उष्ण या शीत पदार्थ कमी न द्‌ । 
यदि रोगी के मूत्र में चार वसा आदि द्रव्य पाये 
जाय अथवा मूत्र का रंग पीला या लाल हो तब 
यवत्तार या आम को पचाने बाली औषधियों का 
प्रयोग करना चाहिये | 
सुभत के मत से बालकों को औषधि देने की 
युक्ति- बालक को जो दबा देनी हो उसका कल्क 
(चटनी सी) बनाकर मां के स्तन के अप्रभाग में 
लगा देने से ठुग्ध के साथ औषधि भी आसानी से 
पेट में चली जायगी । ह 
सूखानाशक योग--यदि इस रोग में अग्निमन्द्‌ 
| तो उसको तीन्र करने का उपाय करें। यदि अग्नि- 
मान्य न हो फिर भी बालक सूख रहा हो तो उसको 
विदारीकन्द का चूर्ण, जौ का आटा दोनों समभाग 
बंसलोचन, मुलेठी सत अष्टमांरा मिलाकर घी में 
हलुवा बनाकर खिलायें। साथ में मिश्री मिलाकर 


सूखा रोग की चिकित्सा 
[१] 


आ सत्यनारायण खरे 


: इस रोग की चिकित्सा जानने के 
सावधानी रखना आवश्यक है। बह 
निम्नोक्त हैं- 

` १--अतिसार, वमन और ज्वर होने पर 
ही इनको निमूल नष्ट कराना चाहिये । किसी भी 
रोग को दवाना नहीं चाहिये । जैसे किसी को दस्त 
लगते हों तो दस्त रोकने की दवा नहीं देनी चाहिये 
परन्तु दीपन पाचन औषधि देकर पाचन क्रिया 
ठीक करनी चाहिये । = 
_ २-जो लोग इस रोग को न समक कर भूतादि 


पहले कुछ 


सावधानियां 
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दूध दें, लाभ होगा । 


- नष्ट करते हैं। ऐसी घटनायें में देहातों में 
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दूसरा योग--सेंघानमक, सोंठ, म 
सतगुरुच, पाढल, नागरमोथा, करंज 
इन सबको समभाग लेकर चूर्ण करले | स ? 
मात्रा में मधु के साथ रुग्ण बालक को दिन र 
तीन बार द्‌ | इसका कुछ दिन सेवन करने से | 
शक्ति की बृद्धि दोकर रोग समूल नष्ट होजाता 

_ अनुभूत चिकित्सा--मुर्गी के अण्डा को फ 
कर उसका तरल पदार्थ एक कम्बल के दे; 
ऊपर उस रोगी बालक को नंगा करके घोर 
बैठा दो । यदि वह तरल पदार्थ स्वयं गुदमाग) 
भीतर चला जाय तो निश्चित रोगी सख हे 
जायगा, किंतु यह प्रयोग दो चार बार दोनोग 
तीन“दिन का अन्तर देकर करना चाहिए जब तक 
बालक स्वस्थ न हो जाय । इस रोग में शीघ्र स 
लता पाने के लिये इस योग का एक प्रयोग भा 
कर लेना चाहिए | 

जसरी ब्रह्मानन्द त्रिपाठी शास्त्री आयुर्वेदाचा 


सी. के ७६६ सिद्धेश्वरी, वाराएस॑ 


के चक्कर में फंस कर संत्र पूजा आदि के | 
वह अपना घन नष्ट करने के साथ बच्चे का जत 


देखा करता हूँ । इसलिये आजकल इस्‌ मळ 1 
किसी सुयोग्य चिकित्सक द्वारा चिकित्सा क 
चाहिये जिससे कि वह हृष्ट पुष्ट हो । श्र 4 
के यदद गुनिया लोग केवल अपनी पेट पूजा |. 
के बाद कह देते हैं कि इन्हें कोई भूतत्या F 
है इसकी तो किसी डाक्टर से चिकि १ 
इसलिये क्‍यों न पहले से चिकित्सक से | 


त 
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जावे जिससे बच्चे का जीवन सुखमय बीते। 
मंत्रों से लाभ अवश्य होता दै परन्तु उनके जानने 
बाले अब देहात व शहरों मी हँ। कमी कोई 
बिरला दी ऐसा होता हे जिसे मंत्रों का वास्तविक 
ज्ञान हो । अवास्तविक ज्ञान का ढोंग बनाने वाले 
देहातों में हजारों हैं । जनता को उनसे सतक 
रहना चाहिए । 

३--बच्चे की मां को उचित आहार विहार 
करना चाहिए । मां को खट्टी, चरपरी,. भारी 
बस्तु से पहरेज करना चाहिए । बेर, चिन्ता एवं 
क्रोध को बिल्कुल त्याग देना चाहिये जिससे कि 
मां के दूध में कोई विकृति उत्पन्न न हो और बच्चा 
स्वस्थ रहे । 

४--सां को यदि कोई व्याधि हो तो उसका 
निवारण शीघ्र करना चाहिये जिससे कि उस रोग 
का प्रभाव बच्चे के ऊपर न पड़े । 

४--बच्चे को खुली हवा एवं प्रकाशयुक्त स्थान 
में रखना चाहिये । साथ ही साथ बच्चे को स्वच्छ 
ओर ढोले बज्न पहनाने चाहिये । 


६--दीपन, पाचन, स्नेहपान कराना एवं पोषक 
पदार्था का सेवन कराना चाहिये । 


७--बालक को ६ माह तक मां का दूध 
पीना चाहिये । इसके बाद मां और गाय का दूध 
पिलाना चाहिये । मां को विटामिनों से युक्त आह्यार 
जैसे घी, दूध, टमाटर, मक्खन, हरी साक, अण्डे 
की प चावल एवं अमरूद, आम, सुत 
नीबू, अंगूर इत्यादि फल सेवन 
चाहिए । इन तत्वों से मां के दूध द्वारा बच्चे को 
कैल्शियम एवं विटामिन मिलते रहते हैं । 


८--बच्चे की पाचन क्रिया ठीक होने पर 


_ गाय के दूध की मात्रा बढ़ा देनी चाहिये । 
कौ पीतिमा का सेवन भी लाभप्रद होता दै । इसमें 


दिस अधिक होने से हड्डी मजबूत दो जाती 


' द। मांसरस भी बच्चे को अत्यन्त लाभदायक दै । 
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६-थोटी उम्र में यदि बच्चों को अन्न या 
द्रव्य दिये जांयगे तो पाचन क्रिया बिकृत हो 
जावेगी और उद्र में वृद्धि हो जाती हे । 
१०--बच्चों को मालिश करके स्वच्छ वायु में 
धूप में प्रातः लिटाना चाहिये । इससे विटामिन डी 
का निर्माण होकर शरीर के काम आता है । 
११--इस रोग के साथ यदि कोई अन्य रोग 
हो तो उसे पहले शमन करना चाहिये | 


स्रूखा रोग की सामान्य चिकित्स!-- 

१--एक बोतल के साफ पानी में ढाई तोला 
पत्थर का सूखा चूना डाल कर हिलादें । इस प्रकार 
६ घण्टे तक रख छोड़ें । इसके बाद चूना तल सें 
बेठ जायगा और ऊपर का चूने का पानी निथार 
कर अलग शीशी में रख लें | इसकी ६ माशा की 
मात्रा दूध के साथ मिलाकर दिन में तीन बार सेवन 
करने से अमृत के समान गुणकारी होता है । बच्चे 
की पाचन क्रिया ठीक रहती है और कुछ समय 
बाद बच्चा स्वस्थ व हृष्ट पुष्ट हो जावेगा । 
इससे बच्चे की हड्डी मञबृत हो जाती हैं और 
दांत शीघ्र निकल आते हैं | 
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. २--सूखारोग को पहचान एबं चिकित्सा-अण्डे 

की जरदी निकाल कर अपनी हथेली पर रखें और 
बच्चे के पाखाने का मुकाम इस जरदी .पर रक्खा 
जावे । अगर सूखा रोग होगा तो जरदी अपने आप 
खिंचकर वच्चे के पेट में चली जावेगी | यह पह- 
चान है एवं यही चिकित्सा दै। इसी प्रकार रोजाना 
कस से कम एक सप्ताह करे । 


३- शरीर में चूना की कमी पूरी करने के लिए 
ग्रबाल, शुक्ति भस्म एवं जहरमोहरा खताई पिष्ट 
का प्रयोग करना चाहिए । 

४--यदि च्वर, दस्त और वमन हो रहे हों तो 
कुमार कल्याण रस १ रत्ती, गौदन्तीभस्म १ रत्ती 
प्रबालपिष्टी १ रत्ती और वालोक रस १ रत्ती को 
मिला कर एक पुढ़िया बनाकर शहद के साथ या 
मां के दूध में घोल कर पिलाना चाहिए । इससे 
उपरोक्त सभी उपद्र्वों का शमन हो जाता है । 


४--यदि स्वेदाथिक्य हो तो जहरमोहरा पिष्टी 
१ ॥ रत्ती उपरोक्त योग मे.मिलाकर दे सकते हैं। इससे 
ल को भो शक्ति मिलती है । 

६--स्नेहमदन के लिए चन्दन बलालाक्षादि तैल 
की मालिश करनी चाहिए इससे धातुगत आन्त- 
रिक ज्वर नष्ट हो जाता दै । 


७--पीने के लिये आयुर्वेद चिकित्सा में सर्वो- 

न्तम योग “घन्वन्तरि कुमार कल्याण घुटी” है जो 

कि परीक्षित हे । यदि इसको प्रयोग बच्चे को 
प्रारम्भ से ही कराया जावे तो बच्चा हमेशा हृष्ट-पुष्ट 
स्वस्थ रहेगा। कोई भी रोग उसे ग्रसित नहीं 

ओ- क्र सकेगा । यह सर्वसाधारण जनता के लिये कम 
मूल्य वाली औषधि है। 


८-अरबिन्दासव-यह भेषज्यरत्नावली का योग : 


` है। यह बालकों के समस्त रोगों को नष्ट करता है| 
यह बल, पुष्टि, अग्नि तथा आयु को बढ़ाता है। यह 
अहदोष एवं सूखा रोग (/२/८८८/७) की सर्वोत्तम 
इसको ३ रा बत बराबर जल के साथ 
तीन बार पिलाना चाहिए । . 
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यापायी ९S 


६-मुक्तादि वटी-यह सिद्ध योग संग्रह 
अमूल्य औषधि हे । इसकी एक गोली को मा | 
गाय के दूध के साथ मिलाकर खिलाना चाहिये 
इससे बालकों के जीण ज्वर, बालशोष ( | 
दस्त या उल्टी होना, खांसी आदि रोग 
कर बालक अच्छा हष्ट-पुष्ट हो जाता है । 
१०--रक्ताल्पता के लिए नबायश लौह या | 
मण्डूर भस्म का प्रयोग करना चाहिये । 


“११-सूखा तेल का योग बाजार. में मिलता है 
इसको शरीर पर मालिश करने से बच्चो के शरीर 
का ताप नष्ट होकर हृष्ट-पुष्ट हो जाता है और लचा | | 
की भुर्रियां मिटकर नवीन त्वचा का निर्माण हो | 
जाता है। पन्द्रह दिन मालिश करने से बालक का | 
शरीर सुडौल एवं सुन्दर हो जाता है । इसी के ।' 
साथ, एक “रिक्टोपिल्स” की गोलियां बाजार में | 
मिलती हैं। इनका सेवन बच्चो को दिन में तीन बार (| 
एक गोली सां या गाय के दूध में कराना चाहिये । | 
इनसे शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी होकर | 
अस्थि एवं रक्त का निर्माण होता दै एवं शरीर में | 
नयी स्फूर्ति पैदा हो जाती दै। यह परीक्षित द) | 

_ १२-आयुर्वेद्‌ व्याथिज फक्क को मलीनता | 
(गन्द्गी से रहना) के कारण ही मानता दै। इस" | 
लिये बालक को शारीरिक, कालिक और 
बातावरण की स्वच्छता बहुत लाभप्रद होती दै। | 

१३--आयुर्वेद में फक्क रोग की चिकित्सा 
कश्यप संहिता में इस प्रकार उल्लिखित दै 

“कल्याणक पिवेत फक्कः घरपलं चा यथाऽखतम्‌। 

ससरात्रात्‌ परं चैतं त्रिवृत्तीरेण शोधयेत्‌ ॥ 

शुद्ध कोष्ठस्वतः फक्कः पि..........-------- | 
अर्थात्‌ फक्क रोगी को सबसे पहले स्नेहनका | ` 
षट्पल कल्याण घृत या अमृत घृत भ विल्व | 
चाहिए । इसके बाद त्रिवृत्तीर से सात रात्रि ह. | 
कोष्ठ का शोधन करें। इसके बाद ब्राह्मी धुत | 
सेवन कराना चाहिये । | 
१४- उपरोक्त चिकित्सा के साथ साथः 


नष्ट हे | 


च पत म पराएर पख 


ब्रिचक्र' फक्करथकं पाश + लिक 
विदध्याचेन शनकेणु हीतो - गतिमभ्यसेत ॥ 
अर्थात्‌ किसी शिल्पी से एक लकड़ी के तीन 
दिये की गाड़ी (त्रिचक्र 7/1८/०९ ) बनवा कर 
धीरे धीरे फक्त रोगी बालक को उसके सहारे 
चलाना चाहिये । ऐसा अभ्यास करने से अस्थियों 
में कुछ शक्ति आयेगी । यह अभ्यास उन बच्चों को न 
कराना चाहिये जो बहुत कमजोर हैं या जिनकी 
श्रस्थियां अधिक पतली या बक्क हों ऐसे बालकों को 
पूर्ण शैया विश्राम (९०71९7९ ४९ 7३1) कुछ 
महीनों तक कराना चाहिये । 


आधुनिक मतानुसार चिकित्सा-- 

१--बाजार के जितने भी केल्शियस, विटा- 
मिन ए और डी के योग हैं वह सभी सूखा रोग के 
लिये लाभदायक है । कुछ थोग जो स्वयं परीक्षित 
हैं बह निम्न हैं-- 

(अ) केल्शीफेरोल ( ८४/८/४०! )--इसे 

` विटामिन डी कहते हैं । ग्लेक्सो कम्पनी का 
ओस्टलिन लिकिड ( 05९//1- 1/0.) नाम से 
मिलता है। इसे १० बंद दूध या वुइबडं 
प्रप मिक्‍चर के साथ दिन में तीन बार 
पिलाने से यह रोग मूल से नष्ट हो जाता दै । इसके 
इञ्जेक्सन भी लगते हैं । 

(आ) एडोक्सलीन (44९%० drops )- 
यह विटामिन ए और डी का योगा है। इसको भी 
९ बू द ग्राइपवाटर की १५ ब'द्‌ के साथ दिन में तीन 

वार पिलाना चाह्विये। ˆ` 

१ _ (३)--ओस्टोकेल्शियम ( 0510८41८74 ) 
| 1406/)-इसकी गोलियां आती है जो कि केल्शियम 
| फासोरस और विटामिन 1) की बनी होती हैं। यह 

[का निर्माण करती हैं। इसकी एक एक गोली 

में तीन बार दूध के .साथ खिलानी चाहिये। 

सखा रोग नष्ट होने के साथ दन्तोदूगम भी 
शीघ्र होता दै | 
 @)सस्टी विटामिन ड्रोप्स के योग भी बाजार 
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भ अनेकों मिलते हैं। इसका भी प्रयोग अत्यन्त 
शाभमद होता है। इनको १० बूद्‌ की मात्रा में 
टर तीन बार पिलाना चाहिये । बाजार में बौका- 
ड्क्स, इनराविट, एवडैक, एडवीटोल इत्यादि योग 
मिलते हैं । यह सभी परीक्षित योग हैं । 
1000000 काय 
चा सो.सी. एम्प्यूल में होते है। इन्हें मांसान्त- 

दूसरे दिन अर्थात्‌ सप्ताह में तीन बार 
लगाना चाहिये । इससे बच्चा पूर्णरूपेण स्वस्थ हो 
जाता है । इसका नाम डीकाएडोक्सलिन दै । 

(ङ) यदि प्रारम्भ में ही बालक अस्वस्थ एबं | 
हड्डी पतली और कमजोर हों तो उसे “ओस्टो- 
कैहिशयम बी १२ शब॑त (Ostocalcium B 12 
57५) का प्रयोग कराना चाहिये । यह कैल्शियम, 
फास्फोरस, विटामिन 0 एवं बी १२ का योगा है । 
यह रस, रक्त, सांस, सेदा, अस्थि एबं मज्जा सभी 
का निर्माण करता है | यह ग्लेक्सो या योग है । 
हर स्थान पर उपलब्ध दै | 

(ए) इसी प्रकार एडीकाल १२ (44/८०1 12) 
नामक शर्बत भी बाजार में मिलता है। इसकी एक 
चम्मच प्रातः दोपहर एवं सायंकाल में पिलाना चाहिए। 
इससे आस्थियों में मजबूती एवं बृद्धि, रक्त निर्माण, 
शरीर की वृद्धि, दन्तोदूगम शीघ्र होता दै । इस 
नाम का इञजैक्सन भी आता हे । इसकी १३ 
सी. सी. की मात्रा प्रति दूसरे दिन मांसान्तर्गत 
लगानी चाहिये । ४ 

२--इस रोग में सबसे अच्छा इड्जैक्सन का 
योग कैल्शियोस्टलिन विद विटामिन बी १२ (6६/- 
cio vitamin with vitamine B12) १३ सी.सी 
और बीकाडैक्स (324९2 injection) इब्ज- 
कशन १सी.सी, दोनों एक साथ मिलाकर मांसान्तगत 
देना चाहिए। इनको सप्ताह में तीन बार लगाना 


हो जाता है। इससे दस्त और कै (वमन) भी _ यु 
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३--मालिस के लिये आधुनिक चिकित्सा में 
काडलिवर आइल दै । इसमें विटामिन डी अधिक 
` होता दै । इसको पूरे शरीर पर मर्दैन करना चाहिए । 
साथ में ६० ब्‌ द्‌ की मात्रा सें दिन में तीन बार 
पिला भी सकते हैं । इससे आस्थि मजबूत होकर 
अस्थियों की वक्रता नष्ट हो जाती दै और बच्चा 
शीघ्र चलने लगता दै । जिनके बच्चे तीन साल तक 
की उम्र में भी नहीं चल पाते हैं उन्हे इसीकी मालिश 
एवं मुख द्वारा सेवन कराना चाहिये | इसकी निस्न 


विशेषता है- 
The superiority of the Cod-liver-oil 

over other oil depends chiefly upon— 

(1) Rapid absorpliov. 

(2) Quick assimilation. 

(3) Ready oxidation. 

(4) High Nutritive value, 

(5) High Vitomin oontenis and 

(9)Its powerfol effect on cell-growth and 
metabolism. 

Therefore many morbid conditions of the 
system are slowly revived by it. 


[१] 


बैद्य औ नटवरलाल शाखी वैद्य भूषण 
eb 


(१) सेवनीय (खिलाने-पिल्लाने के) प्रयोगों में 
महालबङ्गादि चूण, सितोपलादि चूण, अभ्रक भस्म, 
मौक्तिक भस्म, प्रवाल भस्म, लोह भस्म, प्रबाल 
पिष्टी, हरिताष्म पिष्टी (जहररमोहरा खताईं।,मगश्रङ्ग 


अस्म, रौप्य भस्म, सुवणं भस्म, कुक्कुटाण्ड त्वक्‌ 


' भस्म, शंख भस्म, मांडूर भस्म, प्रवाल पंचामृत 
आदि में से एकाकी प्रयोग अथवा यथाबश्यक 
कतिपय का संयोजन, ऋतुमान, प्रकृति, वयोमान 
झौर दोष तारतम्य की दृष्टि से योग्य प्रयोग और 
गा निश्चित कौ जाकर देना गुणावह -होता दै । 
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इस तेल का शोषण पाचन जारण शीर | 
जाता है इसमें अधिक पोषण शक्ति, अधिक विर 
मिन्स होते है । कोषार की वृद्धि में षि 
प्रभावशाली है। इसलिये संस्थान सम्बद्ध 
कई विक्ृतियां इससे हट जाती हैं । इसी 
दुर्गन्धि केवल इसका दोष हे । इसके लिये इह 
प्रकार के दूसरे निम्न तेल हैं- 
४-हैलीबट लिवर आइल, शाक लिवर आइत- 
यह उपरोक्त तेल से अधिक उत्कृष्ट द्रव्य हैं कयो 
इसके ग्राम में २००० यूनिट डी और ३००० 
यूनिट ए के होते हें । यह उसकी अपेक्षा का 
दुर्गन्धयुक्त दै । | 
४--जहां अल्ट्रावायलेट किरण की चिकित्सा 
के साधन हों तो इससे भी यह रोग नष्ट हो जाग 
है परन्तु यह साधन प्रत्येक रोगी के लिये उपलब्ध 
नहीं है । | 
` --आयुर्वेदाचाय श्री डा० सत्यनारायण सरे | 
ए., एम, बी. एस., सेबक औषधालय, | 
ककबारा (झांसी) यू. पी, 
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उसी प्रकार । 

अ--अश्वगन्धापाक, अश्वगन्धावलेह, अश्व ६ 
बृत (रोगी काँ अग्निबल यदि अच्छा हो तो) बर्ह / 
गुणावह होते हैं। अन्यथा-- पु 

आ--अश्वगन्धारिष्ट, लोहासव, दशमूलारि | _ 
द्राक्मासव, द्राचारिष्ट का एकाकी प्रयोग अर्थ |. 
योग 35 का संयोजन लाभदायक होता बे | 

इयद्‌ उद्र रोग का अनुबन्ध पायां यी ॥ 
तो कुमारी आसव, आरोग्यवधिनी रस अथवा व | ० 
प्रयोग अयुक्त किये जांय । र्ग 


उपा याय) ए) ६ 
eo, 


अथवा परिणामतः भस्मक का लक्षण स्पष्ट होतो 
सरोक्त १ अङ्क में निर्दिष्ट प्रयोगों में मुक्ता, शुप्ता- 
के भस्मादिक विशेष शुणावह होते है । उसी 
॥ प्रकार द्राक्षावलेह या द्राक्षीसव, कुष्मारडासव, 
प्राण्डाबलेह | यह भी उपयुक्त होते हैं। 
 उ-सुवर्ण मालती बसंत, सुवर्णं सूतशेखर, 
बळूकला रस, कुमार कल्याण रस यह प्रयोग भी 
बिरसा में मदद देते हैं और प्रभाव दिखाते हैं। 

(होर के मोत 

ग--महालद्मीविलास तल, चन्दूनबलाला- 
दादि तैल, लाचादि तैल, छश्चगन्धा घृत) महा- 
माप तेल इनका अभ्यङ्ग और इसकी जोड में पूव 
मया पश्‍चात. “सूयं रश्मि रनान? सुतरां उपकारक 
होता दै । 

उपरोक्त शास्त्रीय प्रयोगों का सदा-सवेदा 
| अनेक रोगियों पर समाधानकारक अनुभव आया 
शर आता है परन्तु कतिपय असाध्य अथवा कष्ट- 
' साध्य रोगियों पर निम्नांकित (किसी महात्मा के 
` वतलाये हुए) प्रयोगों से चमत्कारिक लाभ अनुभव 
| में आया है-- 
॥ (7) छ पा में व स कहते 
 ह)-यह पक्षी सूर्योदय से अस्त तक भाड़ 
' एर (प्राय; बट वृक्ष पर) औंधा लटका हुआ होता 
४ है (चिमकादड) | इसकी ताजी गीली. विष्टा और 
| न मिलने की सूरत में सूखी हुई विष्टा भी 
काम देती है परन्तु पुरानी न हो । वयोमान और 
शरीरके कद की दृष्टि से अर्घ तोले से ३ तोले 
प्रमाण में लेकर किचित पानी मिलाकर अभ्यङ्ग 
| योग्य गाढ़ा, पतला कर लिया जाय और दिन 
. रते .(यदि उष्णकाल हो तो सन्ध्या में अन्यथा 
ये को गर्मी के विद्यमान समय में) रोगी के 


ES अङ्ग प्रत्यक्ष में यथा बगलें और शारीर के जोड़ 
करने न पाय) लगाकर धीमे धीमे द्वाथो से 


(गाची अम्लपित्त का अनुबन्ध हो. 
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उछ हो सूखने तक मर्दन किया : जाकर शरीर 
अच्छी तरह सूखने के पश्चात्‌ वस्न पहना दिए 
जय) भातःकाल में यथाशक्य जल्दी सुखोष्ण जल 
सं स्तान करा दिया जाय और महीन वस्न से धोमे 
हलके से पोंछ लिया जाय | रगड़ कर नहीं पोंछना 
चाहिये ताकि शरीर पर दश्यादृश्य रूप में रही हुईं 


औषध शरीर पर टिकी रहे । इस प्रकार सप्ताह में दो 


चार अथवा स्नानातिरेक का रोगो पर अनिष्ट प्रभाव 


चित्र नं. ५७-चमगादड 


प्रतीत न हो तो तीन अथवा चार बार पर्यन्त यह 
प्रयोग किया जा सकता दै। व्याधि की उम्रता 
अथवा जीर्णावस्था होते हुये भी ज्यादा से ज्यादा 
तीन सप्ताह तक लगातार और यदि वसी स्थिति 
न हो (तो एक सप्ताह तक लगातार ग क 
हर स्थिति में १-१ सप्ताह आ 
छ वा जाय । अंनन्तर इसी 
अरोग्य सुधरने तक प्रयोग किया जाय | ज्यादा 
से ज्यादा तीन मास में उत्तम चा होता | 
है। स्नान में साबुन या बेसन जा लका उ a 
योग हर स्नान पर नहीं करना चाहिये कितु सप्ताह | 


में एक बार करना अनुचित भौ न होगा । > ु 


घूवड घृत (मदन के लिये) - 

एक घूंबड जिसको उल्लू भी कहते हैं और इन 
नामों से प्रायः सभी प्रान्तों में लोग पहिचान 
लेते हैं। विशेषतः इस प्राणी की पहिचान यह है 
कि यह दिन में मन्द दृष्टि वाला होता दै । 


चित्र ४८--उल्लू 


इस एक घूबड को प्रथम एक लोहे की कढ़ाई में 
गोघृत अथवा मेंढी का अथवा बकरी का घृत और 
यदि यह न मिल सका तो भेस का घृत 
आधा सेर डालकर कढ़ाई पर इस अन्दाज से उस 
प्राणी को हाथ में रखकर बध ' किया जाय 
कि उसका रक्त और शरीर का कोई भाग बाहर न 
जा सके। इसी रीति से उसके शरीर के टुकड़े छोटे 
छोटे (यथाशक्य) बनाकर घृत में डालकर उपलों 
की अग्नि पर मन्दारिनि से इस तरह पाचित किया 
जाय कि उन ढुकडो में नरमी न रहने पाए, कितु 
खंगर के जैसे शुष्क हो जांय वैसे जलने भी न 
पाये । इस रीति से घृत और तैल पाचन करें| 
पाचन होते ही अग्नि पर से पात्र को उतार 
लिया जाय ओर तुरन्त उष्ण रहते ही बल्न 
से छानकर एक-आध घण्टे भर उस पोटली को 
उ वाली जगह में टिंगा रखा जाय ताकि घृत का 
. पूणांश दस्तगत हो सके उस घृत को जरा ठण्डा 
पर बड़े मुह वाले कांच पात्र में अथवा चौनो 


त्यो | क `` ` * तु SR SE तय चा 


- तो कम कर दिए जांय ताकि घृतका | 
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के पात्र में भर कर रख लिथा जाय। 


_ (विज्ञेय वि.) यह घृत सिद्ध करने के न्निए 
में जाकर सिद्ध करके खाना चाहिए। ऐस 
दाता ने कहा है ओर वह अनेक 
मालूम होता है । 


इस घृत को यथावश्यक प्रमाण में (बो 
के शरीर के कद के मान से पर्याप्त हो सम 
१या १॥ तोले से ज्यादा नहीं लेना चाहि 
लेकर प्रतिदिन रात्रि में सिर से पेर केत 
समेत अङ्ग प्रत्यंग में धीरे धीरे सदनपूवक शरम 
कराया जाय और यदि सिर पर बाल अया 


रक 
[ 
दृष्टि ३ 


हो तथैव सिर का तालु प्रदेश, सन्या प्रदेश ण 
मलने से छूट न जाय । खासकर यह घृतो 
पीछे की पसलियां, प्रष्ठवंश, और बड़े सनि प्रश 
पर कुछ ज्यादा देर तक मदन करना चाहिए।(. 
इसके बाद यथावश्यक ऋतुमानानुसार कपड़ा खा 
दिया जाय परन्तु एक घण्टे तक तो अङ्ग में का) 
नहीं पाहिनाने चाहिये, कितु उसके बाद पहिए। 
जांय । ल्गातःर एक सप्ताह तो प्रयोग छ| 
प्रकार किया जाना ही चाहिये । सप्ताह पूर्ण होने (| 
१या २ दिन का अवकाश दिया जाय । इस "|. 
अवकाश देते हुए सबा महीना पर्यन्त यह प्रयोगकर| 
से बहुत बड़ा लाभ प्रतीत होगा । इस प्रयोग 
कालखंड में ऋतुमान, रोगावस्था, रोग को सह| 
शीलता के तारताम्यानुसारेग १ से७ १ 
अन्तर तक देकर जिस जिस दिन योग्य साह | 
होता रहे सुखोष्णोदक से निर्वात स्थान में 5 
कराया जा सकता है । स्नान के लिये इस प्रयो 
साचुन, रीठा, बेसन, उड़द के आटे का 
प्रयोग किया जाय । जैसे जैसे रोगी सुधरता 

अवकाश करने की कालावधि 
रहना चाहिये । 


--श्री वैद्य नटवरलाल वयर 
औरं 


| मण्डूर भस्म, शृङ्ग भस्म, सुधापटकू 
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श्री वैद्य बनारसीदास दीक्षित |. M. उ, 
"FHT 


प्रथम रोग के कारण का सता अगा 
अतः इस प्रकार के बड 

आवरी करना चाहिए। निदान 
८ ला माता-पिता के बारे में पूरी पूरी जानकारी 
करनी चाहिये | यह भी जान लेना अति आवश्यक 
है कि पूर्व बच्चो को भी यह रोग हुआ था या नहीं । 
यदि किसी माता के पहले भी बच्चे इसी रोग से 
मरे हों तो उस माता का दूध तुरन्त बन्द करा देना 
चादिए। परिपाक शक्ति कमजोर होने पर लघु 
भोजन देना चाहिये । । 
` इस रोग में प्रायः कैलसियम प्रधान ओषधियां 
ही अधिक व्यवहार की जाती हैं क्योंकि केलसियम 

की कमी इस रोग का प्रधान कारण हे । 
प्रबाल पिष्टी १ रत्ती, गिलोय सत्व १ रत्ती, 
कुमारकल्याण रस ४ रःत्ती-९ मात्रा-अलुपान-माता 
का दूध या मधु से दिन में ३ बार द | यह उपरोक्त 
मिश्रण छोटे बड़े सब बच्चों के लिये उपयुक्त है i 
अरविन्दासव } तोला जल भिलाकर दिन में 
दो बार जिन बच्चों के पीले रंग के पतले दस्त होते 
हों, मत द्वार की चमे लाल हो गई हो, सु ह में घाव 
हों, ब्वर हो श्वर में प्यास, बेचैनी, अनिद्रा आदि 
उपसर्ग युक्त सुखंडी में उपरोक्त व्यवस्था कर | 


| यदि रक्त में रक्ताणु की कमी हो गई हो तो मंडूर 


भस्म १ रत्ती, प्रबाल पिष्टी १ रत्ती, गिलोयसस्ब 
१ स्ती, १ मात्रा-अनुपान-मधु से दिन में ३ बार दे! 
दिन में दो बार झरविन्दासव आधा तोला जलसे द। 
यदि माता गर्थिणी होवे तो उस समय बच्चों को दूध 
पिलाने से पारिगर्भिक रोग की उत्पत्ति हो जाती 
हैं एवं बच्चे को उपरोक्त सब लक्षण हो जाते हैं। 

सी हालत में उस माता का दूध बन्द करा देना 


: |. चाहिये एवं निम्नलिखित मिश्रण देना चाहिये- 


योग, 
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सितोपलादि चूण, मधु मालती बसन्त । मात्रा 
श्रवस्थानुसार दे । इस योग के द्वारा सेने चार पांच 
बच्चों की चिकित्सा की। प्रायः सफलता मिली। इस 
योग के अलावा में मालिस के लिए काडलिवर आयल, 
ओर ओलिव आयल मिलाकर मालिस कराता था, 
सर्दी की मौसम में । और गर्मी की मौसम होने पर 
शंखपुष्पी तेल की मालिश करने का कहता था। 

.. इसके अलावा सुक्तादि वटी, मालती चूण, 
बाल वटी आदि भी अति हितकर हैं । और इनको 
प्रायः व्यवद्दार कराता हूँ । 

नोट--शंखेपुष्पी तेल की मालिस बराबर चालू रखें। 


होमियोपेथिक चिकित्सा-- 


होमियोपैथिक चिकित्सा लिखने के पूवं में 
पाठकों का इसके मूल सिद्धांतों की ओर ध्यान 
दिलाना जरूरी समता हूँ । होमियोपेथिक का मूल 
मन्त्र दै समःसमम्‌, समयति (१) ओषधी के लक्षण 
और रोग लक्षण मिलने जरूरी हैं। (२) एक साथ 
एक ही दवा दें । इसके साथ अन्य दुवा न देवें | 
(३) सूचम मात्रा (शक्तिक्क्त) परसाझु शक्ति में । 
(४) जब तक दवा से लाभ होता रहे तब तक दूसरी 
न दी जावे । टर 5 
सियोपैथिक में इस रोग ह 

खास दवाओं के लक्षण संक्षेप 


- में लिखते ह | 


एब्रोटेनम ३०,९००- 
बच्चे का मिजाज चिडचिडा, सब समय 
फिर भी शारीर सूखता जाता है 


सखना आरम्म होता दै। 
व र हैं जो भी खाता पीता दै 


ह्दो दस्त में निकलता है। उपरोक्त “पहले 
पैसों की ओर से सूखना' 
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वैराईटा कावे ३०,२०० 

इस दवा के प्रतिगत लक्षणां पर विशेष ध्यान 
देना जरूरी है । बच्चा नाटा (छोटे कद का उम्र की 
अपेक्षा छोटा लगता दै) शारीरिक ओर मानसिक 


विकास रुक जाता है । इस तरह का बच्चा देर 


से चलना एवं देर से बोलना आरम्भं करता है । 
क्योंकि उसकी बुद्धि का बिकास रुक जाता दै 
आर वह चलने और बोलने की क्रिया को 
करने में असमम रहता दै जिसे चालू भाषां में बुद्ध, 
कहते हैं । ऐसे बच्चों को प्रायः सदा हो जाती है 
ओर ग्रथियां बढ़ जाती दै।टान्सील प्रायः ही बढ़ता 
'है। अति भूख; खाता है पर सखता जाता हे,पेटमें 
वायु का अधिक दोना । ऐसे बच्चों को वैराइटा कावे 
उच्च शक्ति की १ मात्रा देकर १ मास तंक देखिये । 
उसकी प्रक्रात में परिवर्तन हो जावेगा | एबं उसका 
विकास आरम्भ दोगा। जहां बच्चा चलना जानता 
है पर पैरों को कमजोरी के कारण नहीं चल सकता 
उस जगह कल्केरिया फांस उच्च क्रम देव | 
झाजेन्टस नाइट्रीकम ३०, २००, १०००- 
बच्चे में मोठा खाने की अति इच्छा रहती है। 
पाखाना हरे रंग का आम मिला हुआ होता है। उसी 
के साथ वायु निकलती है । बच्चें का चेहरा सखकर 
` बन्द्र की तरह होता है । हे 
कर्केरिया कांच ३०, २०० » १०००- 
कल्केरिया (केलसियम्‌) जाति की जितनी भी 
दवा हैं वह लक्षण मिलने पर बच्चे की 70020 
की प्रकृति को ही बदल देती है । अतः इनके घातु- 
गत लक्षणों पर विशेष ध्यान देना चाहिये । बच्चे 
का माथा ओर पेट शरीर की अपेक्षा अधिक 
बढ़ा रहता है । हाथ पैर पतले २ होते हैं किंतु माथा 
ओर पेट बढ़ा रहता दै । बच्चा सर्दी जरा भी सहन 
नहीं करता दै । माथे मे,कपाल पर तथा हाथ पैरों में 
पसीना होता दै । पाखाने में एवं बमन 
= सें खट्टी गंध रहती है। दूध हज़म नहीं होता पीने के 
ओ- बाद वमन करता हे । उस वमन में खट्टी गंध एवं 
दूध फटा फटा निकलता है । कसको 


` करके ऊपर का हिस्सा पहले सूखता दे केश 
की १-२ खुराक देकरंदवा बन्द रखें। ` | 
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कल्केरिया फास ३०, २००, 

यह सुखंडी रोग की प्रधान त्रा न 
प्रकृतिगत लक्षण है-कमजोर पूरा शरीर यू | [ 
पर पसीना, दूध .हजम.नहीं करता, तालुक ऽ 
जल्दी नहीं लगता है, पतले सफेद्‌ हरे पीते गै प 
दस्त होना |. शरीर की हड्डिया कमजोर र | 
टेढा हो जातां दै। बच्चा जो भी कुछ खार 
उसमें से कैलसियम महण नहीं करता झह: | 


१८००. 


हंग्रायौडियस्‌ २००, ३०-- 
बच्चा खूब खाता पीता है फिर भी सस्॥ 
जाता है । इस दवा में बच्चे का पूरा शरीर हव! 
साथ सूखता है । बच्चा हमेशा ठंडी जगह में खा 
चाइतां है । गरमी बर्दास्त नहीं होती | ठंडी छ| | 
ठंडा भोजन, ठंडे जल से स्नान अधिक पसन्दंकता। | 
है। गरमी से रोग लक्षण बढ़ जाते हैं। प्लीहा गो. 
यकत बढ़ा हुआ होता है | खास विशेषता यह है| 
जगह जगह की गांठे (अन्थियां) बढ़ जाती हैं| 
रात में पसीना अधिक आता है। मंद मंद जरभ॑| 
रहता दै । ज्वर में यदि गरमी से. उपशम दो थ|. 
बाकी लक्षण उपरोक्त होवें तो इसके पहले आर 
आयोड़ देवे । . | | 
लाइकोपोडियम २००, १०००- 
पेट में गड गड शाब्द होना, पेट में खास | 
नीचे के पेट में बायु जमा दोना, कब्ज रन, ॥ | 
को ४ बजे से ८ बजे के बीच में भन्द मन्द अर | 
होना, शरीर सूखते जाना, पेसाब में लाल द 
बालू की तरह तली जमना । भूख अधिका * 
खाता पीता हे फिर .सी सूखता जाता ४. 


ET CE 


१ केद्रसम्पूर २००, ३०००, 


खाता पता खूब दै फिर भी सूखता जाता है 


गर्दन का पिछेला दिशता पहले सूखता हे कब्ज 
त है। जिन बश सें मलेरिया विष हो या गर्भा- 
वस्था में माता को मलेरिया काफी हुआ हो उनके 
लिये अधिक लाभप्रद दै । १० बजे दिन से मन्द- 
नन्द ज्वर दोनो बघा नमकीन चीज अधिक पसन्द 
करताहै। ` 
सलफर ३०,२००-० ' प णक टि 
बच्चे को अस्वाभाविक भूख, हाथ पेर के तलवे 
,गरम रहते हैं, बच्चा स्नान करना पसन्द नहीं करता, 
पित्त प्रकृति प्रधान बच्चा, चरमे रोग के कारण रोगो- 
 सत्ति। उमर 
सोरीनम्‌ २००--- ; 1 2 
किसी बच्चे सें चर्म रोग दाद खाज एक्जीमा 
फोडे फुन्सी आदि ऊपरी मरहम आदि से दबाये 


हो, एवं पसीने पाखाने आदि में सड़ी हुई गंध बच्चे 
को कितना भी नहा देवें फिर गन्ध आती रहती है । 
बच्चा ठंडी हवा या सर्दी बर्दास्त नहीं करता दै। 
__ यह नोसोड़ (रोग विष से निर्मित) दवा है, अतः 
उच्च क्रम सिफ १ मात्रा देकर फलाफल देखें । बार 


कड.) ..... कडी, 
gsi 


वार दवा न देवें । 
टियूबर क्यूलीनस्‌ २००, १०००--- 
यह भी अति गहराई तक कार्यं करने वाली 

नोसोड़ (रोगज) औषधी है । इसके लक्षण मिलने 
पर इसका कार्य देखकर आश्चर्य, से मुग्ध हो जाना 
होता है । किन्तु इसके व्यवहार में बहुत सावधानी 
की आवश्यकता है। यह क्षय रोग प्रवणता तथा 
चय अवस्था में दोनों ही हालतो में व्यवहार की 
जा सकती हे । लक्षण निम्न प्रकार है- 
 _ साताःपिता में क्षय रोग का इतिद्वास मिले, 

ओर उनकी संतान सुखंडो रोग से आक्रांत होव, 
जम इस दवा के लक्षण, जेसे बच्चा दिन रात खाता 
पता है- किन्तु सूखता जाता है । सर्दी जुखाम त 


टा. पलक SBT PNA INT ajc, 
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गये हाँ उसके बाद से ही बच्चा सूखा रोग से आक्रांत . 
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उसका जीवन साथी हो जाता है, ठंडी इवा लगी 


कि सर्दी होगई, माता यह निर्णय तक नहीं 
कर सकती कि बच्चे को केसे सर्दी लगी है । रोग 
लक्षण परिवतेन शील रहते हैं। कमी किस यन्त्र 
पर रोग का आक्रमण होता है, कभी किसी पर 
इस प्रकार एक के बाद एक नया रोग होता ही 
रहता हे । और इन सब रोगों में आपस में कोई 
भी सम्बन्ध नहीं. रहता है। इस प्रकार अनेक 


प्रकार के रोगों के आक्रमण होते हुये भी रोगी का 


मन प्रसन्न रहता है, यह विशेषता दै । हमेशा बच्चा 
अस्थिर रहता है एक जगह रहना पसन्द नहीं 
करता | शरीर में जगह जगह छोटे छोटे फोड़ होते हैं 
या जगह जगह एक्जीमा होता है । उपरोक्त लक्षणों 
में जब बंशगत .व्यूबर क्लोसिस (710९7०010515) 
दोष हो उस.हालत में आप इसकी २०० या १००० 
शक्ति की मात्रा देकर २-३ मास उसको कोर्य करने 
दीजिये । आप अपंने रोगी को जो कि क्षय रोग 
प्रवणतायुक्त दै क्षय से बचा लेगें। जहां उक्त क्षेत्र न 


हो वहां इसका नाम तक न लेवें | यही है हौमियो- 


पैथिक का बी. सी. जी. वेक्सीन | नीचे एक उदाह- 
रण देकर इसे स्पष्ट समझा देना आवश्यक दै । 


उदाहरण--श्री बलरामप्रसाद जी (एक्साईज 
सिपाई रक्सौल) का बच्चा उम्र ५ वर्ष जन्म के कुछ 


दिन वाद से ही सुखंडी रोग से आक्रांत हुआ । 


भूख काफी अच्छा खाता पीता था पौष्टिक लघु 
पदार्थ खाते हुए भी सूखता ही जाता था। कभी 
टाईफाइड कमी साधारण उवर ६८॥ से १०० तक 
कभी दृस्त कभी कान का बहना आदि अनेक रोगों 
से आक्रांत रहता था । सर्दी जुखाम त्रोंक/|इटिस 
आदि तो उसके जीवन साथी थे । सब ही तरह का 


. इलाज हुआ किन्तु प्रकृति में कोई परिवतेन नहीं 


हुआ । अन्त में यही निर्णय किया कि इस बच्चे की 
व्यूबरक्यूलोसिस ग्रकृति है अतः एक योग्य चिकि- 
त्सक से परामर्श करके दोनों ने निर्णय करके उसे 

२०० शक्ति की १ खुराक दी। देखकर बहुत ही 
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आश्चर्ये हुआ कि बच्चे के सव उपसगे एक एक 
करके दूर होगए और बच्चा स्वस्थ है। अम उसे 
सदी खांसी नहीं होती । अभी १ खुराक दिये १॥ 
सास हुआ दै शायद दूसरी खुराक को आवश्यकता 
ही न हो । पर इसका निर्णय सावधानी से कर | 
थूजा २००- दु 
यह भी एक प्रमेह विषनाशक दवा है। जहां पर 
माता पिता में गनोरिया का इतिहास मिले और 
उनका बच्चा सुखंडी रोग से आक्रांत हो, और निम्न 
लक्षण होवें तब इसका व्यवहार कर 


शरीर में जगह जगह मसे निकलना जिनका 


आकार फूल गोभी की तरह होवे। ज्वर उद्रामय 
आदि यदि गोबीज (चेचक का टीका) देने के बाद 


बच्चों को इस रोग का सूत्रपात हो तो यह १-२ 


खुराक अवश्य देवें । 
साईलिसिपा ३०, २००-- त 

बच्चों का शारीरिक नाप कम, खूब खाते पीते 
सी सूखते जाना क्योंकि वह खाद्य पदार्थों से पुष्टी 
कर तत्वों को ग्रहण नहीं करता दै | माथे के पिछले 
भाग में, हाथ पेरों के तलवों में बदबूदार पसीना 
होता दै । उस पसीने के बन्द होते ही अनेक उपद्रव 
पैदा हो जाते हैं । कान से पतला पीव गिरता है। 

` रोगी ठण्ड सहन नहीं कर सकता | 


सावधानियां - 
ऊपर कुछ खास खास दवाइयां हैं जोकि खूब 
गहराई तक क्रिया करके रोगी की प्रकृति का संशो- 
घन कर देती हैं उनही दवाइयों का विवरण दिपा 
है । इनके प्रयोग में निम्न बातें याद रखें- 
२०० या १००० क्रम की द्वा की श्या 
२ खुराक देने पर उसकी क्रिया कुछ भी आरम्भ 
हो जावे फिर दवा बिलकुल बन्द रखें। उच्च शक्ति 
की दवा का वार बार प्रयोग लाभ के बदले हानि- 
. कर होगा | १००० शक्ति की दवा की १-२ खुराक 
` देकर कम से कम ७ दिन उसकी क्रिया को देखो। 
यदि क्रिया आरस्भ दो जावे तो दूसरी खुराक 
हीं देवें | जो सज्जन नये नये ही होमियोपैथिक 


_ 


2 > 


दवा व्यवद्वार करें उनको ३०, २०० शक्ति 
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शक्ति व्यवद्वर नहीं करनी चाहिए । | 
बायोके मिक चिकित्सा-- 
बायोकेमिक चिकित्सा का सिद्ध'त है कि मु 
के शरीर में जिस तत्व की कमी हो उसे छा ( 
करें | इसमें २, ३, ४ दवा मिलाकर भी दौ जा 
हैं। इन दवाइयों को गरम जल में [मिलाकर प्रो 
करना अच्छा है। 
कल्केरिया फास ६% ,१२% ,३०% - 
यह सुखंडी रोग की मुख्य दवा दै। जि 
बच्चों की हड्डियां कमजोर हाँ माथे पर पसग 
अधिक आता हो उनके लिये लाभदायक है।झ 
दवा से बच्चे के शरीर में केलसियम और फारेर 
की पूर्ति होती है । 
फेरमफास ११, १२१८, ३०१९-- 
रक्त की कमी होने पर कल्केरिया फास के साइ | 
मिलाकर देवे । 
नेट्रम फास ६१८, १२१, ३० %--- 
पतला दस्त होता हो एवं उसमें पित्त की अषि | 
कता होवे, खट्टी बदवू आती होवे, दस्त का रंग ह | 
या अधिक पीला होवे, दूध पीने के बाद ही फी 
फटी खट्टी बदबूदार वमन होती हो ऐसी हावर | 
कल्केरिया फास के साथ मिला कर या पर्याय क्रां | 
से देव । यह्‌ कृमि रोग की अच्छी दवा दै। 
काली फास ६%, १२%, ३०%-- न 
काली फास स्नायु का उपादान दै | जहा सई | 
विक लक्षणो की अधिकता हो थकावट 9 
आदि पतला दुस्त उसमें सड़ी गन्ध में यह | 
रिया फास के साथ देवें । | 
उपरोक्त दबा ६दिन में २ बार एवं हा. | 
शण ३०>दिन १ बार गरम जल मे | 
व| बी 
चैद्य श्री बनारसीदास दोक्षित एच. ज > 
शमा मैडीकल है 
(चस्पारण) 


विटामिन डी, कैलसीयम व फासफोरस की कमी 
ही इस रोग का प्रधान कारण है। तब तो इसकी 
पूर्ति से ही यह बीमारी ठीक हो सकती है | इस- 
लिए प्रायः ऐसे भोजन कराये जांय जो जल्दी हजम 
भी हो सके और उनमें विटामिन डी-केलशियम 


दूध, घी, दूध की मलाई, मक्खन, अन्डा, 
महली, फ्रूट इत्यादि--इन भोजनों में विटामिन 
डी अच्छी मात्रा सें पाई जाती है । मगर अब 
प्रश्‍न यह उठता है कि छोटे बच्चे तो मक्खन, दूध 
के अलावा और चीज ऊपर लिखी हुईं विटामिन 
भरपूर नहीं खा पाते | अतः विटामिन डी की कमी 
होना अवश्यम्भावी हो जाता है जिससे यह रोग 
उत्पन्न हो जाता हे । मगर इन विटामिन डी, 
कैल्शियम और फासफोरस की बनी हुई दवाइयां 
बाजार से मिल सकती हैं जिनके प्रयोग से यह 
रोग ठीक किया जा सकता है । 

Injection Ostolin Fort (Vitamin 
D)—यह सूई सप्ताह में एक बार मांस में ([nt- 
1107500191 100(8से)लगानी चाहिये । ओस्टोलिन 
लिक्विड भी आता है जिसकी १० बूदें दिन में दो 
बार पिलानी चाहिये । यह औषधि ग्लेक्सो 
(014:० ८०.) की बनाई हुई है। 

इब्जेक्शन डेकाडेक्सोलिन (Iojection De- 
Cadexolin-G]ax० C०.) १ ९. ०. एम्प्यूल 
सप्ताह में दो बार बच्चों को मांसान्तगंत इब्जे- 
कशन करनी चाहिये । यह विटामिन ए और डी 
की बनाई हुई दे । 

व Injection Calci ostelin witb vita 
mn B,.,-G।०‰० ८०.)-इङ्जेक्शन केलः 
| साई ओसटीलिन विद्‌ विटामिन बी१२ १० ९. 
| सप्ताह में तीन बार मांसान्तर्गत इञ्जेक्शन करनी 


और फांसफोरस अधिक मात्रा सें पाया जाय । 
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चाहिये । १५०.०. का वाइल या १ ०. ८. के 
एम्प्यूल आते हं । 

Injection Multi-vitamin (Becadex 
or Vim:x)-१ ०.०. सप्ताद में २या ३ बार 
लगाई जा सकती हैं । 

एबडेक ड्रोप्स पी. डो. कम्पनी (७५९० 
drops P,-D. ००.), एडेक्सोलिन ड्राप्स (4०८- 
२010 07०9-019:0 ००,), बेकाडेक्स ड्रोप लिकः 
यूड (Becadex drops—Glax0), वाई सेनरल 
(Vi-Syneral drop-American Product) 
यूनी वाईट ड्रोप (Univite drop-Unichem 
00.), इनमें से किसी एक औषधि की १० या १५ 
बूदें दिन में २-३ बार दी जा सकती हैं। 

मिनोलैड (1100190 7. 0. ए.)--यह 
दवाई १०० 11. की बोतल में बाजार में मिलती दै । 
यह विटामिन, कैल्शियम, मैगनीसियम से बनाई 
जाती है । २ वर्ष से नीचे आयु वाले बच्चों के लिये 
आधी से १ चम्मच, दो वर्षे से बढ़े बच्चों के लिये 
१ से २ चस्मच दिन में २ बार देनी चाहिए | 


सीरप मीनाडेक्स (Syrup Minadex-Gl- 
8४४० ००.)--इस दंवाई में विटामिन ए, डी के 
साथ साथ कैल्शियम '्लेसेरोफोसफेट (टप 
Glycsroph0P!3(९), पोटासियम ग्लेसरोफोस- 
फेद (Pottassum Glycerophosphate), 
गेगनीसियम ग्लेसरोफोसफेट (2०९. G1]yce- 


roph ०5३०), फेरीएट मोन्या साइट्रेट ' 


[61.6 8117. ९.), कापर सल्क. (Coppsr 
80191), सीरप ग्लूकोज लिक्विड (9५7५ 010- 


0056 1५ ) भी मिलो हुई दै । ताकत के लिये 


अक्सीर दै। सूखा के बच्चों को बड़ा लाभ पहुँ- 


चाती दै | दो वर्ष सेकम आयु वाले बच्चों के लिये. क 
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३ से १ चम्मच दिन में तीन बार, दो वर्षे से ऊपर 


वाले को १ से २ चम्मच दिन में तीन बार देनी . 


चाहिए । 
` एडीकाल १२ (21109 12-Therapeutic 
0०.)--इसमें भी कैल्शियम और विटामिन ए, 
डी मिला हुआ दै और सूखा रोग के लिए अक्सीर 
है । एक चम्मच दिन में तीन बार दी जा सकती द्द 
डाई-केलसिआई प्लेक्स (101-04101110£ 
गर॥81001७४1 00. )--यदह दवाई भी सूखा 
रोग में लाभदायक है। एक चम्मच दिन में तीन 
बार दी जा सकती दै। 
छूखा रोग में एलोपैथिक मिकरचर -- 


(१) कैलशियम ग्लूकोनेट १५ ग्रेन, लिक्विड 
010 
बालशाप पर 


[१] 

अश्वगन्धा, अजु न छाल, मुलहठी २॥--२॥ 
तोला का कल्क बनालें। अलग से अश्वगन्धा १ 
पाव भर का ४ सेर जल काथ करें । पुनः गोघृत १ 
सेर को गर्म करके कुछ शीतल होने पर कल्क काथ 
को एकत्र कर मन्दाग्ति से पावें । घृत मात्र शेष 
रहने पर छानकर बंशलोचन २॥ तोला, छोटी इला- 
यची १ तोला, मधु, मिश्री २०-२० तोला मिलाले । 
कांच के पात्र में सुरक्षित रखें । ३ माशा से १ तोला 
तक आयु बल का बिचार कर प्रातः सायं दुग्ध 
में या ऐसे ही चटावे । २-३ मास सेवन से बालक 
_ हृष्ट-पुष्ट बलबान बनते दैं। इसके साथ प्रबाल पिष्टी 
` या भस्म, मुक्ता पिष्टी या भस्म .भी दे तो विशेष 

लाम होगा । 
आजकल जो लोग पाश्चात्य पद्धति से बने चूने 
मिले नाना प्रकार के शबेतो का सेवन करा 
लर्को के स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं और उनके 
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रोल १० बू द, स्यूसिरेज एकेकिया [गै | 
आवश्यकतानुसार, एकवा मेन्या पिपरेटा १ र | | 
यह मिक्चर दिन में रया ३बारढें। 

(२) कैलशियम दाइपोफोस्फेट ४ ग्रेन 
मिह (काड लिवर आइल) १ ड्राम, गोंद आवश } 
कतानुसार, सीरप टोल १ ड्राम, एकवा सिनामो, |. 
नाई १ ओंस-भोजन के बाद दिन में २-३ बार हे । | 

(३) फैरी एट एमोनिया साइट्रोट २ ग्रोन, काढ. | 
लिवर आइल ६० बूंद, गोंद आवश्यकतानुसार, | 
आइल लेमन १ बू द, एक्वा क्लोरोफार्म ४ ड्राम- 
दिन में तीन बार दें। 

--श्री डा. एल. बी, लोगानी 1४. 1. M. 8 
जीवनदाता दवाखाना, पाली बाजार, 

व्यादर (राजस्थान) 


सफल प्रयोग 
toe 
शारीर को रोग का घर बनाते हैं उन्हें यद्द खल 
मूल्य में अत्यधिक लाभप्रद्‌ प्रयोग का सेवन करा 
कर अवश्य लाभ उठाना चाहिए । 
--श्री गिरजादत्त पाठक बेद्यशाखी 
साहित्यायुबेंदाचाये 
बक्सर (शाहाबाद-आर). 
विर ॥५ [२] 0, 
श्वेत अपामार्ग मूल पानी में घिस कर मार्त | 
के स्तन चूचुक पर लेप करायें। प्रातः जब बर्ष | 
सोकर उठे तो उसे स्तनपान करायें | उसके पश्चात , 
घो दें। ४० दिन प्रयोग करें | अवश्य लाभ होगा। । 
सुधाषटक-यह योग श्री यादव जी विक । 
जीका है-- ,८ जाही, 
,. अबाल भस्म १ भाग, मुक्ताशुक्ति भस्म ९ मा 
शंख भस्म ३ भाग, कपर्दिका भस्म ४ माग 
नेती पृष्ठास्थि भस्म ५ भाग, गौ दन्ती 
भस्म ६ भाग--निम्बू के रस में ३ दिन २ 
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छ रत्ती की मात्रा में प्रातः सायं 
के साथ दें । अच्छा काम करता है । 
` :_—श्रीरामफल मिश्र आयु० वि? 
खलारी भीमखोजा (रायपुर) 


[३] 


कुर १ से 
` माँकेदूध 


॥ ; लोह भस्म गोदन्ती ट 
संख भस्म प्रत्येक १-१ तोला, खूबकला शुद्ध ४ 
| होता इन सबको मिलाकर खूब खरल करे। एक- 
जात हो जाने पर इसमें निम्न स्वरसों की १-१ 
। भावना देकर शुष्क होने पर मधु के संयोग से ४- 
| „रत्ती की वटी बनावे । 


| मकोय का स्वरस दें । 
मात्रा-१-१ वटी दिन सें ३-४ बार । 
, गुणव अनुपान-सूखा मसान के अतिरिक्त 
५ औ ये गोलियां अनेक बाल रोगों में लाभप्रद हैं। 
| यथा कास दन्तोदूगम में मधु सें पीस कर चटाना, 
। मंथरज्वर में खमीरा मोती मिला कर चटाना 
| अत्यन्त लामम्रद्‌ होता है। सूखा व जीणे ज्वर में 
` चूणदक में घोल कर पिलाना चाहिये ! 
सूखा मसान में रोगी बालक को नित्य प्रातः 
| मालिश करनी चाहिये । मालिश के लिए शास्त्रोक्त 
स्नादि व नारायण तैल अथवा जैतून तिल याः 
| फेड लिबर आइल आदि तेल अति उपयुक्त हैं। 
१ जल से तौलिया निचोड कर उससे सारा शरीर 
/ शाडू कर पोंछ दिया करें । 

।  यादि उक्त योग के साथ आस्टोकेल्शियम विद्‌- 


। सी, मिलाकर प्रति तीसरे दिन एक माह तक नितम्ब 
देश में टीका लगाते रहें तो सूखा मसान में और 
चमत्कारिक लाभ होता है। | 
सूखा आदि कई बाल रोग मां के दूध के बिकार 
१ भौ होते हैं अतः माता को दुग्य शुद्धि के लिए 


भस्म संग भस्म मुक्ताशुक्ति . 


| कील तथा सायंकाल (हलकी धूप में) बैठा कर: 


मालिस के एक १ घंटा बाद स्नान करादे अथवा." 


| “दासिन बी तत्व, विटामिन बी कम्प्लेक्स ३-३ सी.. 
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नित्य रात्रि को शयन करते समय २ तोला सौंफ पिसी 
हुई फांकनी चाहिए तथा शोक चिन्ता कुद्न ब 
संयोग से बचकर प्रसन्नंचित्त ब्रह्मचर्यं से रहना 
चाहिये । पौष्टिक (विटामिन) आहार करना चाहिए) 
गर्भावस्था में बच्चे को अपना दूध पिलाने के बजाय | 
गौ बकरी का दूध पिलाना ही श्रष्ठदे । | 
--भी बैद्य अमरनाथ शर्मा आयुर्वेदाचाय, 
गा चमरौआ (रामपुर) 
ले [३] 
कंघी जिसे लोग कंघई या ककयी कहते हैं] , 
उसकी २॥ (ढाई) पत्ती लेकर चूना, कत्था लगे पान | 


द रै _ ; में रख कर मुह से खब चबाये। जब उसकी पीक 
भावनाथ स्वरस-तुलसी, भांगरा, हरी कासनी, ` 


बन जावे तब उस पीक को लेकर (हाथ की तीन _ 
अगुलियों में) सूखा रोग वाले बालक की पीठ पर | 
गुदा से ४ अंगुल ऊपर रीढ़ की हड्डी पर, डालकर 
७-८ इ'च तक लम्बी उस पीक को रगड़ें। जब 
रगड़ते रगड्ते पन्द्रह मिनट लगभग हो जांय तब | 
उस जगह को साफ बख् से पौंछ डालें । पोंछी हुई 
जगह में आप देखेंगे कि सूखा रोग के सब कीड़े . 
निकल आये हैं। इन कीड़ों को नाँच कर बाहर 
फॅकदें । इसी प्रकार दूसरे दिन फिर ऐसा ही कर | . 
जब कीड़े निकलना बन्द होजांय तव दवा बन्द कर ' 
दे, बस बालक तन्दुरुस्त हो जायगा । वाद में बच्चे. 
की मां को ७ दिन तक नीम की ११ पत्तियों की 
. ठुण्डाई नित्य घोट कर पिला देने से यह रोग फिर 
कभी नहीं होगा । fe 
श्री शारदाप्रसाद विशारद 
| .- सलेथू (रायबरेली) 
[४] 


` उसी काली गौ का मूत्र जिसके शरीर पर 

' दूसरे रंग का कोई धब्बा न दो सूर्योदय से पहले 

' १ सेर लेकर तथा असली कश्मीरी कशर १ तोला 

` ज्ञेकर दोनों को गोमूत्र में पीस कर लुगदी बनाल ।. 
फिर इस केशर की लुगदी को शेष गौमूत्र में मिला- पु 
कर एक शुद्ध कांच की वोतल में भरदे | और काक. 


लगाकर बोतल 


१०१ 


का मुह बन्द करदे | बस | 


क रन 


दबा बन गई । मात्रा--६ माह के बच्चे को ४ वूद 


८ बूंद माता का दूध मिलाकर पिला देना चाहिए । 
लाभ दो तीन दिन में हो जायगा पर लगातार ७ 


दिन तक दबा पिलाते रहें । हिफाजत से रखने पर" 


दुवा ३ बर्षे काम दे सकती हे । 
[६] 

सूखे बच्चो जिनका मास सूख कर चूतड़ 
- (नितम्ब) की खाल भी सिकुड़ गई दै रीढ़ की हड्डी 
` अनुषाकार हो गई दो, सारा शरीर हड्डियों का ढांचा 
प्रतीत होता हो, ज्वर, अतिसार हो, प्यास- अधिक 
हो, शिर को इधर उधर पटकता हो इस प्रकार के 
बच्चे के लिये अद्भ त प्रयोग जो निरंतर १० वर्ष से 
सफल रहा है पाठकों की सेवा में प्रस्तुत दै । 
थि भस्म---कछुए की हड्डी की भस्म में 
खूबकला स्वरस, १ तोला गाजवां स्वरस, घी कुमारी 
के गूदे के रस की भावना देकर भस्म करं । ग्रवाल 
भस्म, शंख भस्म, मुक्ताशुक्ति भस्म, गेरू, गिलोय- 


सत्व, इन छहा.बस्तुओों को १-१ तोला मिलापीस - 


कर अवस्थानुसार मात्रा १ रत्ती से ४ रत्ती तक 
मधु घृत विषम मात्रा में मिला दिन में तीन बार दें | 
मालिश के लिग्रे महालाच्षादि तैल या काड- 

लिबर आयल की मालिश करें | 
माता बादी की तथा गर्म चीजे न खाय, हल्का 
सुपाच्य भोजन करे । प्रभु अवश्य कल्याण करेंगे । 
. भी सुरेशदत्त शर्मा आ. विशारद 
आत्रेय आयु० ह ला (मुजफ्फनगर) 

७ 


हरड़, जायफल, सँघानमक, लोंग, सोंठ, काली- 
मिर्च, पीपर, वेलफल का गूदा (मगज), नागर: 
खा केशर, सोंचर नमक, सोहागा फूजञा, अतीस। 
विधि प्रत्येक २-२ तोला लेकर अलग अलग 


पिसी दवा खरल में डाल कर जल के साथ घोटाई 
_ करे | जव गोली बनने योग्य हो जाय तब २-२ 


ET 5 कक. 


। कूट कपड़छन करके एक जगह करले | पश्चात्‌ कुटी ` 
गाजर सुदागरसिंह वैय, कोकरीकला (बीरे 
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रत्ती की गोली बांध कर शीशी में रखते | 
सेवन विधि--१ से २ गोली बालः | | 
बलाबल को देख माता के या गाय के दध र ड 
गरम जल में प्रातः मध्याह्न सायं दे, "| 
गुण--रक्त मांस से बालक की शरीर ३ 
क्षीणता, ज्वर अतिसार कास सन्दारिन दूध का | 
टना डब्बा पेट का बढ़ जाना चिड़चिड़ापन 
रोग दूर होकर शिशु पुष्ट बलवान हो जाताई| | 
¬ वथ बाबा श्री लक्ष्मणदास मह | 


दानापु 
न] र (अशो 


असली केशर १ तोला, झुक्कुटाणड मसत | 
१ तोला दोनों को नारी दुग्ध सें घोटकर १-१ रह 
की बटिका बनालें। १ वटी केवल कृष्ण गै; 
मूत्र ६ माशा में घोलकर प्रातः रोगी बालक ग्रे 
पिलाये । केबल षधि प्रातः ही देनी है, नून: 
तिन्यून ७ दिवस अधिकाधिक २१ दिवस में रोगी है 
निश्चित रूपेण स्वस्थ हो जाता हे । [यह प्रयोग / 
घन्वन्तारि में बहुत दिवस पूर्व प्रकाशित हो चुका है| | 
आयुर्वेदाचार्य श्री पं. कृष्णदेव शमा शाती | 
श्रीकृष्ण आयुर्वेद भवन, सीकरी (भरपुर) 
: [६ | 

जहरमोहरा खताई पिष्टी, नारियल दरयाई 
बंशलोचन, गुलाब का जीरा, हरीत की छाल, संगे | 
यहूद (बेरपत्थर), कमल गट्ट की गिरी प्रत्येक £1 | 
तोला, मोती सच्चे की पिष्टी ६ माशे। है 
विधि--पीसने वाली दवाई पीस, पिष्टी भार | 
मिला, अके गुलाब में ३ दिन खरल कर शर | 
आध रत्ती कीं गोलियां बनावे । मात्रा ११7 ) 
पीस गुलाब का अके या काइजवान अके केस || 

देव । .समय-दिन में २ बार। 
रत शुण--यह बटी लगातार २-३ हफ्ते 
देनी चाहिये । इसके सेवन से बालशोष, 
निबेलता, अपचन, हरे पीले दस्त, दूध पलटी । > 
ठीक होकर बच्चा हृष्ट पुष्ट हो जाता। | 


काक 


[ १० 1 
बालौष्टिकावलेह (Ayurvedic Rajmalt)- 
अभ्रक भस्म १ तोले, मण्डूर भस्म २ तोला, कान्त 
/ अस्म ६ मारो, गिलोय सत्व ४ तोले, शुद्ध अति- 
| बिष, श्वेत मिच, सौंठ, पीपल, बायविडङ्ग ये सब 
१-१ बोले, ब्येष्ठ मद्य ३ तोला, करंज बीज ६ माशे 
उपरोक्त सब चीजों को खूब कूट कपडछन कर 
ह तैयार कर लेबें । अनन्तर शुद्ध मधु ३२ तोले 
न उपरोक्त मिलाकर ७ दिन तक खरल कर । बाद 
में बरनी भर लेवें.। 
मात्रा-३ से १० रत्ती दिन में 
का दूध या से गौदुग्ध । 
गुण--जीरण ज्वर, रक्ताल्पता, यक्ृत्वृद्धि कृमि, 
बालरोग, सुखण्डी, कान्तिदायक एवं पौष्टिक है । 
कुमार संजीवन (Ayu. Raj lime water)— 
कली चूना ६ तोला, मिश्री १२ तोला, जल 
खच्छ १९८ तोला उपरोक्त पानी कली चूना व 
मिश्री मिला देव । रात्रि को भिगो ना सुबह 
पानी को नितार लेवें व स्वच्छ शीशी में भर लेवें। 
मात्रा--३ से ६ माह तक के बच्चों को ५ से १० 
| बूंद, १ वर्ष तक के बच्चों को २० से २५ बूंद दूध 
| याजल के साथ देवें । 
 शुणु-वच्चे की वमन तथा पचन क्रिया 
| को ठोक करता :है। पेट दर्द ब कब्जनाशक है । 
| वच्च के सुखंडी रोग में ज्यादा दिन तक संबन 
$ भाशातींत फायदा होते देखा गया हे । 
/ -ओडा*्जी.के.दाघीच आयुर्वेदाचाये-.!॥.9.. 
कारंजा (महाराष्ट्र) 


हि [११] 

` शुक प्रयोग - 

ओ एक शंबक सरि,से मंगाओ सखे! _ 
वन्द्‌ ढक्कन को जिसके जा हे 
गुन गुनी इक कटोरी को कर लीजिए 
और, शंबूक उसमें ही घर दीजिये ॥ 
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. वारि छूटे उसे दुग्ध मां का मिला। 
शुक्त में डाल बच्चे को दीजे पिला ॥ 
तीन दिन चार-छः बू'द से दीजिए | 
बाल अम्भोज ऐसा खिला लीजिए॥ 
क्षीर माता से शांबृक भर दीजिए। 
अग्नि अरने के कंडे में रख दीजिये ॥ 
डाल साठी के तन्दुल पकाओ सखे। 
शीत होने पे शिशु को खिलाओ सखे ॥ 
चार छः रोज यह भोज्य देते रहो। 
साफ सुथरा रहे बाल मां से कहो॥ 
लौंग करपूर गर में बंघा दीजिये। 
व्याधि हर सुत को चंगा बना दीजिये ॥ 

सूखा-हरा - 
भस्म शंबूक त्रिफला को सम कीजिए। 
तीन रत्ती की मात्रा से नित दीजिए 
दुग्ध लीजे गधी का ही सहपान में | 
शुद्ध मधु बंद हे तीन अनुपान में ॥ 
योग सूखा हरा एक सप्ताह दो। 
रक्त संचार नब, दूर गद शोष हो॥ 
तेल लाक्षादि अभ्यंग में लीजिए। 
योग लघु दै, परीक्षित इसे कीजिए॥ 
एक अन्य विधि 

चित्रक मूल पिसाय, आडी वेड़ी रेखमे। 

दीजै रीड बनाय , शोष जाय दिन चार में || 

ढंती प्रयोग 
बीज दंती अशोधित को धिस लीजिए। 
पौंछ चाकू से आडा तिलक कीजिए ॥ 
मेट पाए न बच्चा इसे दो घड़ी। 
भाल में होय दानों की पैदा लडी ॥ 
तीन ही चार दिन में सभी वे मिट | 
कष्ट सब शोष के शीघ्र शिशु के कट॥ 


एक ही बार इसकी क्रिया कीजिए। | न 
बार रविवार मंगल को चुन लीजिए ॥ ज्य 
-वैद्य ग्रीबाबूसिद्दगदहावारा | 
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कर्णश्लाव तथा कर्शशुल ओर चिकित्सा 
वैद्य श्री कमलेश्वर बरिष्ठ बैद्य विशारद 
कर्ण्राव और कर्णशूल का वर्णन करने से ' 


पहले हमें कणे की रचना पर ध्यान देना अत्यन्त 
आवश्यक है । यद्यपि सुश्रत ने २८ कर्णरोग बत- 
लाये कितु यहां पर सिफ इन दो ही रोगों कां वणन 


किया जायगा । क्योंकि यह दोनों रोग बच्चों में . 


मुख्य रूप से पाये जाते हैं । 


कर्ण की संक्षिप्त रचना-- 

कान के तीन भाग होते हैं-- 

'(१) कान का बाहरी भांग कर्णंशुष्कुली (?!- 
1178) कहलाता है। इसीका निचला मुलायम 
भाग कणपाली कहलाता है । कर्ण के भीतर जाती 
हुई एक नली दिखाई देती हे वह भीतर की एक 
मजबूत भिल्ली से बन्द हो जाती हे | कर्ण शुष्कुली 
ओर नलिका तक का पर्दे वाला भाग बहिःकर्ण 
` कइलाता है (£९7०६1 091) यह कर्णं का पहला 
साग दै। बहि:कर्ण के आखरी सिरे पर स्थित उप- 
युक्त पर्दै को कर्ण परद (Tympanic mem- 
४727९) कहते हैं । परदे का मध्य भाग किचित्‌ 
भीतर दवा रहता है । परदे को ध्यानपूर्वक देखने 
पर एक श्वेत रेखा दिखाई देती है। यह स्वस्था- 
वस्था में श्वेत और चमकदार दिखाई देते हैं । कर्ण 


>>: 


है । इसका अधिकांशं भाग शंखास्थि में रहता है| 


मध्यक में पहुंचकर उसमें भी शोथं उत. 
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या. 


(Aurosc0pe) की सहायता लेनी पड़ती है। पऐे| 
के दूसरी ओर सध्यकण (1/1016 ९41 सि | 


इसमें मुद्गर, निहाई [शूमिक] और रकाब आरि| 
अस्थियां लगी ह । जिनमें मुद्गर (Maileus) | 
का एक सिरा कर्णपरद से लगा है'और दूसरा सषि 
निहाई (11008) से और दूसरा अन्तः कण के | 
छिद्र से लगा रहता है । अर्थात्‌ ये अस्थियां मि |, 
कर एक ऐसी श्ङ्कला बना देती हैं. जिसके भी , 
कर्ण परद अन्तःकरणं से सम्बन्धित दो जाता| 
सध्यकणे (44) ९-९३7) से एक नली उ | 
गले में खुलती है। इसे अति सुरंगा (208 
chian-tube) कहते हैं । यह्‌ सुरंग ओर 

कणा श्लेष्मल कला से घिरे हुए हैं। मुख i तासि 
और. गले की खराब्री के कारण इसी मा 


४ 0 


देते हैं । इसी सुरंगा के द्वारा मध्य 


समान रखती है जिससे कर्ण परद्‌ स्वाभा- 
। बिकस्थिति में रहता है और समुचित प्रकार से 
9 कम्पन भी हो जाता हे। कण का अन्तिस भाग 
| अझन्तःकण कहलाता है । यह अन्तःकर्ण (10(01741 
का) अवण नाडी से बना दै और शङ्वास्थि में 
 श्वतदै। राञ्दजन्य लहरें बहिःकर्णा में होकर टक- 
` राती है जिससे परदे में तद्रप कम्पन होता दै। 
यह कम्पन उपयुक्त कर्णास्थियो द्वारा अन्तःकरण 
तक पहुँचा दिया जाता है । जहां से मस्तिष्क में 
' आवरण नाड़ी हारा कम्पन का ज्ञान पहुंचने से शब्द 
का ज्ञान होता है। (. 
कर्णशूल को पाश्चात्य मतानुसार 0४/4 
या in in 119 ९३7 कहते हवें। यह एक लक्षण दै 
जो कण रोगों में अधिकतर देखा जाता है । निम्न- 
लिखित कर्ण रोगां में कणंशूल होता है- 


४18) में जलनयुक्त पीड़ा होती दै किंतु अधिक 
_ “नहीं होती । 
(२) Furuncul09is-इसमें बहुत तौन्न कौंचने 
जसी पीड़ा होती है जो रात में सोने भी नहीं देती । 
- (३) मध्यकणां के तीव्र सपाक शोथ में भी तीब्र 
पीडा होती है । 
___ (४) कभी कभी शझ्जास्थि में अथवा मस्तिष्क 
| आवरण तथा करोटि की अस्थियों के बीच में किसी 
0 कार का शोथ या विद्रधि होने पर कर्ण में तीव्र 
पीडा होती है। यह पीडा एक सीमित स्थान में 
अतीत होती है और सिर के एक पाश्‍वे से होती हुई 
मोबा तक पहुंच जाती है । 
ने तीत्र प्रकार की पीड़ा मध्य कर्ण और 
(का रा म दती कात से 
निका (१॥8॥॥५) और स्वरयन्त्र (८1४) 
इष्ट अबु द के कारण पीड़ा होती दै। ऐसी दशा 
के अन्द्र देखने पर कुछ प्रतीत नहीं होता दै । 


रिष्ट होकर कर्ण परद के दोनों ओर को वायु 


(१) कणंगत तीत्र विचचिका-(8००७ ९०2- 


(9) नासा मागे के बन्द हो जाने तथा अ तिः 
लि व्य (00९) के असनिका की 
र स्थित सिरे में त्रण ने से में 
पद शो हो णु हो जाने से भी कान में 
(८) यदि यह पीडा स्पशेनाक्षमता ((61त61- 
ness) कणमूलिका स्थान में हो तो उसी स्थान के 
18101 में शोथादि समझना चाहिए । 
प्रायः देखने में आता है कि बच्चों से लेकर 
मध्यम आयु तक के लोगों को या उससे अधिक 
“आयु के लोगों को कणंशूल होता है | किन्तु कर्ण 
ओर उसके आसपास के अज्ञों की परीक्षा करने 
पर कोई विकृति प्रतीत नहीं होती | ऐसी दृशा में 
कर्णपाली के मूल के नीचे की स्थिति शज्लारिथ और 
निचले जबड़े की अस्थि की सन्धि (Temporo- 
.mandibular-joint) की सन्धि-शोथ के लिये 
परीक्षा करनी चाहिये । 
' बच्चों में कर्णशूल परीक्षा - 
` कर्ण छूने या धोने पर बच्चा रोवे या बारबार 
अपना हाथ कर्ण के समीप ले जाये और सिर को 
इधर उधर पटके तो समना चाहिये कि उसके कणा 
में पीड़ा हो रही दै। यदि ब्रांकोन्यूमोनियां के 
कारण बच्चे को कणंशूल उत्पन्न दो तो बच्चे का 
सिर कभी कभी पीछे की ओर मुक्ता रहता है । 
कर्णशूल का सम्प्रापिपूवक लक्षण -- 
समीरणः श्रोत्रगतोऽन्यथा पु 
चरन्समन्ततः शूजमवीच कणंयोः । 


करोति दोषेशच यथास्वसाइतः 
स कर्णशूला क थतो बुराचराः 


अर्थात्‌-अपने कारणों से कुपित वायु दोषों 
द्वारा आबृत होने पर उस दोषयुक्त लक्षणा द्वारा - 
कणा में कष्टसाध्य शूल को उत्पन्न करता है । 


कर्णशूल चिकित्सा ¬ 


(१) अद्रक स्वरस, शहद, सेधब तथा तेल 
किंचित गरम करके कान में डालें। | 

(२) लहसुन, अद्रक; सजना, सूली, बरना, 
केला, इनके रस से सिद्ध तेल कान में डालें | _ 
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५७४५१: 


(३) सुदर्शन नाम के पौधे के पत्तों को किचि 
गरम करके कर्ण में डालने से कर्णशूल नष्ट दोतादै। 
(४) हींग, सँघानमक और सौंठ से साधित 
तेल भो कर्णुशूल को नष्ट करता है | 
(४) बार तेल का प्रयोग भी इसमें लाभप्रद 
देखा गया दै। मदार के पीले पत्तों को न. 
कर किचित्‌ गरम कर ईस का रस डाल 
जा सरसों के तेल में अहिफेन [अफीम] और 
कपोर मिला कर्ण में डालने से कणंशूल तत्काल 
शांत हो जाता है। के 
(७) अजवाइन का धूआं देना भी कणंशूल में 
लाभप्रद दै। ८ 
कणस्नवि 
कणंसाव फे लक्षण- 
सिर में चोट लगने के कारण, जल में 
डूबने से या कान के बल गिरने से, कणं में प्रानी 
भर जाने से अथवा कणे में फोडा होने से वायु 
प्रकुपित होकर कणे में से पीब या कभी कभी पानी 
जैसा स्राव बहता दै । उसे कणंस्राव कहते हैं । 
यह निम्नलिखित रोगों के कारण होता हे-- 
(१) बहिःकणे की विचचिंका ( Eczema 
of the externa] 6४)--इसमें पानी जैसा या 
गोंद के समान स्राव पाया जाता हे । इसमें गाढ़ा 
स्राव बहुत कम पाया जाता है | कभी कभी जब 
बिचर्चिका बहुत पुरानी हो जाती है तब गाढ़ा पूय- 
युक्त स्राव भा आ सकता है । 
८ (२) बहि:कर्णंगत पिड़िका (Furunculosis 
of the meatus)-वहिःकणंगत पिडिका के 
के कारण स्राव से पूर्व पीड़ा भी अधिक रहती है । 


. स्राव गाढ़ा और थोड़ा पूय सम होता है । 


 (@3)तीत्न मध्यम कर्णंशोथ (8०76 00५5 
._176019)-इसकी प्रारम्भिक दशा सें स्राव पतला 
रक्तस्नावी मध्य कर्णशोथ(01!1$ 016019 


808)--इसमें बढि;कण हारा एक 


(i 


ता 2 jy 
(A 9 । र 
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या अनेक बार रक्तस्नाव देखा जाता है। « | 
इन्फ्लूएञ्जा में या इसके बाद कभी कभी वृक्ष । 
के उपद्रव में तथा अज्ञात कारणों से होता है 

(४) चिरकालीन सध्य कर्णशोथ (Chr, ४ 
otitis med।2)-इसमें कभी कभी कर्रास्राव tic 3 
है किन्तु अधिकतर कर्णंस्राव पर्याप्त मात्रा में ` 
है यहां तक कि रात को बिस्तर और तकिया भी 
गीला हो जाता है । यह खाव अधिकतर पूययुह 
ओर बहुत दुर्गन्धयुक्त होता है। कभी पानी जैस | 
पतला और गन्धहीन भी पाया जाता है । कह 
मांसवृद्धि (7०1४५) था रोहण धातु (00. 
1118101) के कारण बहुधा रक्त मिश्रित साद 
होता दै । कभी कमी कान की सड़ी अस्थियों ३ 
टुकड़े सी स्राव में आ जाते हैं जिनसे एक निश्चित 
प्रकार की गन्ध आती है। 

(६) करोटि तल का भग्न (Factor ) 
the base of the K।])-इसमें यदि भग | 
शङ्खास्थि में हुआ हो तो कणं से रक्तस्राव होता है। | 
कभी कभी इसमें थोड़ा या अधिक पानी जेण | 
स्राव अर्थात्‌ मस्तिष्क सुषुम्नाद्रव (C7९00 
spinal 11010) निकलते हैं। 

(७) बहिःकर्ण या मध्य कर्ण के घातक अबु र 
(Malignant Disease of the middle का | 
of the me2५४)-इसमें स्राव थोड़ा पतला ए 
प्राय; बहुत दुगन्धयुक्त द्दोता दै । | 

भावप्रकाश और सुत इसमें दो मेद कते | 
हें । (१) एक को पूतिकर्ण कहते हैं जिससे |. 
दुर्गन्‍्धयुक्त स्राव आता है। (२) दूसरा कर्ण / 
कहलाता दै जिसमें सभी प्रकार के ख्रावों का स | 
वेश होता दै । कणेखाव और पूतिकर्ण को पार ह”, 
शालाक्य दृष्टि से 2001111068 अथवा 215 | 
1९6 from 1106 ९३7 कहते हैं । | 


कणेखाव चिकित्सा-- ह | | | 
- [१] सडजीखार और बिजया निम्बुका 
कण में डालने से कणेखाव, पीड़ा और | 


नष्ट होती दै । 
[२] आम, जामुन, महुआ और बरगद के 


कोमल पत्तों से तेल सिद्धकर कर्ण में डालने से कर्ण॑- 
। ब्लाव नष्ट होता हे । टी 
0 [शु चमेली के पत्तों का रस तेल में पका 
डालने से पूतिकर्ण नष्ट होता दै । खी के दूध में 
रसौत मधु पीसकर कान में डालने से कर्णेस्नाव 
नष्ट होता दै । 
[४] कुष्ठादि तेल का प्रयोग भी कर्णस्राव को 
नष्ट करता दै। 
. ४) गन्धक, मैनसिल, हल्दी १ पल, कड्या तेल 
४ पल तथा घत्तर के पत्त का रस ४ पल इनसे 
सिद्ध तेल कर्ण में डालने से कणंस्राव नष्ट होता है। 
[६] मालकांगनी, सुलह॒ठ, पाठा, धाय के फूल, 
पशनपर्णी, शालपर्णी, मंजीठ, लोध, लाख इनके 


को कान में भरने से तत्काल कण्व बन्द हो 
जाता है । : 
(७) समुद्रफेन को ग्लिसरीन के साथ डालने 
पर भी कर्णंस्राव बन्द होता है। 
आधुनिक चिकित्सा-- 
कर्णस्राव की चिकित्सा दो प्रकार से होती है । 
बिसंक्रामक (1115८101105) द्रव्यो का या संकोचक 
द्रव्यो (5011126115) का प्रयोग किया जाता 
| है। विसंक्रमक चिकित्सा शुष्क और सद्रव दो 
| मार की होती हे । इसमें सद्रव चिकित्सा अधिक 
| शाभकर होती है। इस कार्य के लिये बिना आयोडा- 
इड या परक्लोराइड आफ मकरी, बोरिक एसिड 
लिन और 7.४501 का नहुधा उपयोग होता दै। 
ते (२) हाइड्रोजन पेराक्साइड का उपयोग करने 
0 "भी इसमें पर्याप्त लाभ होता है । 
शोहि चिकित्सा के लिए बोरिक एसिड और 
क आइडोफार्म मिलाकर कर्ण में श्रधमन करे 
ओर हर चौथे 
साफ कर दिया करे' । 


कल्क और केथ के रस में तेल को पकावें । इस तेल - 


रोज कर्ण को हाइड्रोजन पेराक्साइड 
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त छा 


[३] एक्रीफ्लेबिन 


हा ष्या 


| ग्लिसरीन 
glycerine) का प्रयोग करें । 
ee ग्लिसरीन कान में डालें छि 
«| 1,00019 नामक पेटेन्ट 
पूणंतया लाभकारी है। 0002. 
(७) सिबाजौल पाउडर का प्रयोग कर्ण में और 
गा कालि बन्द होता है । 
८] द्याया का सूचीवेध 
रोकता है । eh 
"खरी देद्य कमलेश्वर वशिष्ठ ' बैद्य विशारद 
चौक बाजार, रेवाड़ी । 


© २३ में 
कए रोगों में सफल प्रयोग 

[१] बधिरता में--बिल्बादि तेल दिन में २-३ 
बार डालें । 

[२] कणक्ष्वेड तथा शूल में नारायण तेल एवं 
अक तैल डालें । 

[३] कान में फुन्सी होने पर--निगु'न्डी तैल या 
जात्यादि तेल डाल । कानों में तैल डालते रहने से 
कर्ण रोगों का भय नहीं रहता । कणं रोगों में सारि- 
वादि वटी या जपावटी (जयावटी) प्रातः सायम्‌ 
खाने को दें। 

[४] कानखजूरा कान में जाने पर--सेंधव 
नमक जल में घोलकर डालें | 

--श्रीमती यशोदादेवी शर्मा बेद्याचाय, 
बाड़ा हिन्दुराव, देहली--६ 

[४] लोध को महीन पीसकर कान में डालने 
से कान का बहना बन्द हो जाता दै । 

.[६] समुद्रफेन, सुपारी की राख, कत्था-इनको 
महीन पीस कागज की बत्ती बना कान में फूंक द । 

[७] मोर के पंजे को जलाकर कान में डाले । 


(Acriflavin 


श्री रामभरोसे लाल घवबाई -: 
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काली खांसी [Whooping Cough] 
श्री द्वारिकादत्त मिश्र जी? ए० एम० एस० 
300१: 700 


आयुर्वेद विशेषज्ञों ने कास रोग को.दोषानुसार 
ध्बातज, पित्तज, कफज, चृतज और क्षय पाच 
प्रकार का माना है। चतज वा ह शोष 
रोग तथा रक्त निष्ठीवन में पाई जाती हूँ । 
प्राणेद्यू दानानुगतः प्रदुष्टः 
संमिन्त कांस्य ह घोषः। 
Ee चक्त्रात्तहसा स 
ु बि सनीषिसः कास इति प्रदिष्टः ॥ 
झअर्थात-प्राणवायु दुष्ट होकर मुख से बाहर 
निकले । उसका शब्द फूटे पात्र का सा दो उसे कास 
कहते हैं | फुपफुस वायु बाहर निकलती हुई अपने 
साथ वायु कोष्ठों व प्रणालियों में जमा हुआ तरल 
कफ अथवा किसी द्रव पदार्थ को बाहर निकालने का 
यत्न करती दै । वायु माग को साफ करने के लिये 
यह एक परावर्तित क्रिया दै, जिसमें बक्ष उद्र 
मध्यस्थ पेशी, फेफड़ों की मांसपेशियां तथा फेफड़े 
काम करते हैं। कास श्वास संस्थान के भीतर 
की विकृति का सूचक है। प्राचीन प्रन्थकारां ने 
इसे लक्षणानुसार व दोषानुसार विभाजित किया 
है । पाश्‍चात्य विद्वान इसे उत्पत्ति व स्थानानुसार 
विभाजित करते हैं। 
खांसी को वास्तव में एक लक्षण ही गिनना 
चाहिए । यदि आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार इसे यह 
ओ कहा जाए कि यह फेफड़ों के भीतर के सदोष पदार्थ 
 (बलगमादि) को निकालने के लिये एक क्रिया है 
तो अधिक ठीक होगा । आंग्ल भाषा में इस लक्षण 
` का तुल्यार्थ शब्द कफ (८०४४/) मिलता है और 
- खांसने को कर्फिग कहा जाता है । 
अतः खांसना तो नाना विध रोगों में हो सकता है । 
र ' समय के अनुसार रोगी के खांसने से ही 
[ निर्णय बहुत हद तक हो जाता है । भिन्न 


के शुरू में । 


| की खांसी कौन कौन से रोग में होती. 
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है उसे अंकित करता हूँ । यथा-- 

१, प्रातः काल की खासी-्रांकाइदिस 
फुफ्फुसीय यद्मा जिसमें कि केविटी अर्थात ग 
(रन्ध्रगार) भी होता है । इसमें रात भर को इव 
हुआ थूक बाहर फेंका जाता दै । 

२. रात्रि को सोते समय की खांसी--याते | 
खराबी में । 

३. करबटें लेने पर--(रोगी अस्वस्थ पाहे 
पर लेटा हो) फुफ्फुस में गर्त क्योंकि कफ स 
श्वास मागं में घूमता दै । 

४. स्वस्थ-पाश्वं पर लेटा हो---उरस्तोय प 
निमोनिया में । 

४. रोकी हुई खांसी--छाती की वेदनायुक्त , 
दशाओं में विशेषतया उरस्तोय में। 

६. खांसी वमनयुक्त तथा दौरे के साथ काही 
खांसी व गले की खराबी में । 

७, परिश्रम के बाद--दिल की कमजोरीव 
उसकी कार्य असमर्थता में । 

८. खाना खाते ही-बद्हुजमी ब गर्भाव | 


६. हुत्थु की खांसी--सदोष विलायती घौ | 
भक्षण से तथा तीक्षण गैस में खुले मुख साप | 
हेनेसे। | | | 

अब इनके बाद बच्चों में ही खास कर होते के के 
कारण यहां पर कास काली खांसी के परिवार / 
के साथ वणे एवं स्वानुभूत चिकित्सा लिखेंगे। | 


रोग परिचय- a 
यह्‌ श्वसन संस्थान के प्रसेक सह विरो E 
मक व्याधि है। इस रोग में आक्षेपके थ 
श्वास ग्रहण काल में एक गम्भीर और बडी Ei 
घ्बनिबत्‌ 'हूप आवाज निकलती दै। 


| पकहूपका अभाव न हो जाय 


यह रोग जनपद-व्याघि बन जाता है। 
. ` = स्थानिक यत्र-तत्र उपस्थित । विशेषतः 
गौर बसनन्‍्तऋतु में प्रकोप होता है। 
करे चे अधिक माचे में एवं कम से कम सित- 


छक | दद 
मात: २ से ५ वर्ष की आयु वालों की 


सम्प्रासि- किन्तु सवौ शा में यह नियम नहीं है। कभी 
कभी छोटे शिशुओं को भी । वृद्धो में सामान्यतः 
गम्भीर | बालिकाओं पर्‌ बालको की अपेक्षा कुछ 
अधिक आक्रमण । इस रोग के साथ रोमान्तिका 
मी सामान्यतः उपस्थित । चेतनाथिक्य होता हे, 
कितु सर्वत्र नहीं । छ 

कीटाणुजन्य A य शोध 
१६०६ ३० में बोड और गेंगू ने किया दै । कीटा- 
गुओं को वेसिलस पढ़ सिस संज्ञा दी है । ये कीटाणु 
आवेग के अन्त में निकलने वाले चिपचिपे श्लेष्मा मे 
से मिलते हैं। जीशाबस्थामें ये कठिनाई से मिलते 
टया नहीं मिलते। सामान्यतः कुक्कुर कास के 
कारण रूप इन कीटाणुओं का स्वीकार हुआ दै, 
तथापि सप्रमाण सिद्ध नहीं हुआ। 
शारीरिक विकृति-विशेष परिवर्तेन नहीं । अपूर्ण 
घातक रोगियों में शक्तिपात और वायुकोष प्रसारण 
प्रदेश और बृहद्‌ और मध्यम श्‍वास नलिका की 
प्रन्थियों की वृद्धि प्रतीत होती है । 
संक्रमण प्रकार-- 

कफ में से सीधा संक्रमण। कफ से छोटे पर- 
` मागु उडते हैं, चे चारों ओर फैलकर दूसरों को लग 
जाते हैं| बिल्ली और कुत्ते भी इन कीटाणुओं के 
वाहक बन जाते हैं । 
संक्रामक स्थिति-- हा 
आक्रमण होने के पश्चात्‌ ६ सप्ताह या आवेग 
'के आक्रमण के बाद ४ सप्ताह । जब तक २ सप्ताह 
ओर जब तक दोरे 


का वेग बन्द नहीं होता, तब तक उससे संक्रमण 
हो सकता हे । हूप की नित्रृति के पश्चात्‌ जो कफ 
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शेष रहता है वह आवेग उत्पन्न करने पर भी संक्र- 
मण्‌ शील नहीं है । 

प्रतिबन्ध--३ सप्ताह । 

चयकाल--६ से १८ दिन । 
कुकर कास की अवस्थाये- 


प्रसेकावस्था ( Caiarrhal stage )--गुप्त 
आक्रमण, मामूली बेचनी से प्रारम्भ, प्रतिश्याय 
और कास ज्वर मन्द (१००' तक), कास विशेषतर 
आवेग सह रात्रि में अधिक, श्वास ग्रहण में आक्षेप 
की वृद्धि । कास की कुछ आवृति के अन्त में रोग- 
दशक हूप आवाज। . 
आवेगावस्था (27०2५॥1/ &/48०)--पहले 
हूप से ही आरम्भ । प्रतिश्याय पहले से कम। ज्वर 
मन्द या अभाव | 
कास का दौरा आदर्श क्रमानुसार-(१) वेग के 
अन्त में दीध श्वास ग्रह । (२) लघु निश्चास की 
आदृति (प्रायः १०-१२ निश्वास) उर पंजर आकर्षित 
भीतर वायु न रहना, दौरे में धासावरोध होता है, 
तब मुख मण्डल रक्त | खास महण हूम ध्वनि सद्‌। 
बच्चाक्लांत हो जाता है । बहुधा वेग के अंत में बमन 
हो जाती है यह रोग निर्णय कराती दै । अनेक बार 
इसका चक्र धारावाहिक चलता दै। आवेग के 
अन्त में थोड़ा सा लसदार श्लेष्मा निकलता ह्दे। 
एक दिन में आवेग की संख्या ४० से अधिक हो 
जाती है, रात्रि को अधिक स्पष्ट | बालक आक्रमण 
आरम्भ होने के पहिले से जाग जाता हे और उसे 
दुवा देने का प्रयत्न करता है। पुनः भयभीत हो 
जाता दै । कितनेक बच्चे सोये हों तो उठकर बठ 
जाते हैं और अधिक कष्ट से बचने के लिये लकड़ी 
आदि जो कुछ समीप हो उसे पकड़ लेता हे या 
माता के पास दौड जाता दै । आक्रमण शमन होने 
पर थोडे समय तक निद्रा आजाती दै या बड बच्च 
सिर दर्द की फरयाद करते दै । दौरा के आगे या 
पीछे सूब छींके आती हें । मूत्र में मृत्राम्ल बढ़ 


जाता है। बार बार रक्त संग्रह होते रहने से मुख 
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मण्डल स्फीत हो जाता है, 
है जो प्रायः व्यथा की सूचना देता है | 
कभी कभी जिल्ला के नीचे त्रण हो जाता है | दो 
निम्न मध्य कर्तनक दांत उत्तिप्त हो जाते हैं । ये कभी 
आवेगावस्था के पहले नहीं । 
आवेग सामान्यतः स्वतः सिद्ध , कमरे में वायु 
का रोध होने पर उम्रता धारण करता है। मन 
खुञ्घ हो जाता है, किसी स्थिति में चेन नहीं पड़ता 
शिशु में हूप का सामान्यतः अभाव | आयु बड़ी हो 
तो नैमित्तिक हूप | 
चिन्ह- 
नाड़ी अति तेज । निश्चासज कास के समय 
ध्वनि अपूर्ण और परीक्षा करने पर फुफ्फुसतल पर 
कुछ अस्वाभाविक आवाज । 
उपद्रव- 
१-फुफ्फुप में उपद्रव-श्वास प्रणालिका प्रदाह, 
फुफ्फुस प्रदाह, बालक दो आक्रमणों के बीच में 
बीमार रहता है। 
२--अधन वृद्धि-सामान्य वमन की अतिवृद्धि। 
३--श्वासनलिका ग्रन्थियों की बार बार 
वृद्धि होती है । 
४--आक्षेप-शिशुओ में सामान्य, दृढ़ हो तो 
प्रायः घातक । 
रोगस्थिति-- 
अति भिन्नतायुक्त । प्रसेकावस्था लगभग १ 
सप्ताह । सामान्यतः ३ दिन से २ सप्ताह तक। आवेगा- 
वस्था ४ सप्ताह अधिक | सब मिलकर ६ से ऽ 
सप्ताह तक किन्तु बढ़ भी जाता है। 
पाध्यासाध्यता--- 
 नहुधा शुभफल | मृत्यु आयु भेद से नानाविध 
_ १ बर्ष के भीतर में अधिक ३ वर्ष के भीतर. 
मान्य । ५ वर्ष से वढी आयु में १ प्रतिशत से 
दूं] के लिग्रे गम्भीर । आक्षेप आने पर 


नेत्रों पर शोथ भासता 


रखले | साथ ही “सधुयष्टी ( मुलेठी ) का चू 
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अधिक मृत्यु । श्वास प्रणालिका प्रदाह /_ | 
पर अधिक मत्यु । "दाह (इना) | 


` चिकित्सोपयोगी सचना - 
आतुर को हवादार कमरे में रखें, जहां 
शीत या अधिक उष्णता न हो । प्रसेक 
ज्वरावस्था.म॑ शय्या पर आराम करावे ] 
०, 
में उद्र पर पट्टी बांधे । ३-४ सप्ताह मक 
भोजन--दूध, फलों का रस या मांस रस येह 


अ 


तेल की गरम करके मालिश करें । 
वाले बच्चे को कपूर और एमोनियां मिली तिर 
की मालिस लाभदायक होती हैं। 
काली खांसी की अबुमूत चिकित्सा- 
नास रोगी--छुकुन तोला, प्राम-ोरो (& 
.भूमि) औरत। आयु ४० वर्ष की, रोग-ऋ' 
खांसी । दिनांक १०-६-६१ को उपरोक्त रुग्णा र| 
कीय आ० चि० केन्द्र में मेरे यहां चिकिसा 
आयी थी | इसे निम्नलिखित ओऔषधियां द| 
उक्त रुग्णा खांसते खांसते बमन कर देती बी, 
आंखें लाल-लाल, बोलने में कष्ट और शौप्रशी| 
आक्रमण, मुख से कफादि का निस्सार नहीं, ऋं |. 


म्रबाल भस्म २ रत्ती, अभ्रक अस्म ३ रत्ती; मु 
साथ चटाया | छाती पर--लाज्ञादि तेल Fe ' f 
कपूर की मालिश, सू'घने के लिये नीलगिरी तेल | 
प्रयोग कराया | रुग्णा एक सप्ताह के इलाज में ० |. 
होगयी । | 

भाग्यांदिलेह का योग--भारङ्गी, मुनक्षा | ७ 
रहित), कचूर, काकड़ासिंगी, पीपल औरसो० | | 
का बराबर मात्रा में चूण कपड्छन बनाल | 


ळत करले तीन हिस्सा ऊपर के चूर्ण में १२ 
जेटी चूर्ण मिलाकर रखलें ओर व्यवहार 


| > 
करें | यह अपना अनुभूत योग है । 


७ [२] प्रधान- कुमडीद्द (सिंहभूमि) उम्र १ वर्ष 
1 हइका | रोग-हूपिंग कफ (काली खांसी)-- 
इसे एक सप्ताद से खांसी और दूध का नहीं 
पचता तथा अकबकता आंख मुह फाइना आदि 
भयानक उपद्रव थे। हमारे अस्पताल म लाया | 
| देखा उसका वेग एवं उबर देख बड़ी सा दा 
अबगत होता था कि यह नहीं वचेगा । उसे खांसते 
| द्वांसते पाखाना पेशाब भी हो जाता था | इसे मेने 


भिम्तलिखित उपाय एवं दवा दी— 
` प्रातः सायं दोपहर-काकड़ासिंगी, पीपल, 
अतीस और नागरमोथा को बरावर बराबर चूण 


इर कपडछन किया और १-१ रत्ती की मात्रा में 
दिया गया । व्यवहार विधि-_माता के दूध या 
शहद से। छाती पर तारपीन के गुनगुने तल की 
मालिश करवायी और तीन दिन में ठीक पाया । 
एक सप्ताह तक दवा का सेवन किया । (हृदय को 
| बचाकर) इसे एक विशेष क्रिया यह करवाते थे कि 
* बच्चे की मां को आदेश दिया था कि बच्चे के गुदा 
मार्ग पर सरसों का तैल ३-४ बार लगवाया । शीघ्र 
ही शांत हो गया और चंगा होगया । 
मेरे व्यवहार में आये और शतशः अलुभूए 


= कुक्कुर कास एक पेसा वातज कास है, जो 
' बच्चों को अधिक होता है । वातज: कास क लक्षण 
. ही इसमें प्रधान रूप से पाये जाते हैं और यह दद 
भी वातज । वातज कास के लक्षण आयुर्वेद 

सं्षेप में दिये गये हैं और आधुनिक वैद्यक पंडितों 
इक्कुर कास, काली खांसी, हूपिंग कफ (Who- 
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३३५ 


बच्चों को काली खांसी की दवा में नीचे लिख 

दता हू । आप व्यवहार कर अवश्य लाभ उठावेंगे । 
१. छोटी करेली का पंचांग क्वाथ कर शहद 

मिलाकर पिलाने से तीव्रता नष्ट होती है | 

शी ३ कस्तूरी २ रत्ती को शहद या दूध के साथ 

देने से काली खांसी शीघ्र ही शान्त हो जाती दै । 
३. कण्टकारी घृत, छुद्रामृतप्राश, बाल घोर 

कासध्न चूर का व्यवहार भी अतिलाभकर है । 
४. प्रबाल पिष्टी अकेली या खङ्ग भस्म के साथ 

देने पर आशाजनक कार्य करती हे। 


पथ्य- 
अवस्थानुसार साबूदाना, बाली, अरारोट देते 
हैं । गरम पानी ठण्डा करके व्यवहार में लाते 
हैं। फल, दुग्ध आदि का व्यवहार भी कराते हैं। 
काली खांसी वालों को अवस्था “देखकर सायं) 
सोते समय मलाई मिश्री, और सुबह मक्खन मिश्री 
खिलातेहैँ। २ 
इस मण्डल में में विशेष मांसाहारियों को 
घोंघा (शम्बुक) मांस का व्यवहार कराता हुँ । 
--श्री द्वारिकादक्ष मिश्र 0. 4. M. &. 
“आनस” आयुर्वेदाचाय (बी. एस. ए.) 
राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्स केन्द्र 
ओरेगा (सिंदभूमि) 


कुक्कुर कास 


०५ 
प्राणाचार्य श्री पं० हु ल मिश्र उ. A. (आनसं) 
—— + 


oping ००७९) के नाम से बच्चों को होने त्य 
विशेष रूप की खांसी के रूप में इसका वणन किया 
९] यह खांसी बच्चों को दी होती है, यह बात 
नहीं है । यह नित पल को आ 
! वयस्कों को यह अधिक कष्टप्रद दया बक नु 
नदी होती जैसे छोटे ;बच्चो को होती दै। (छः वषे 4 
ह. ९ 


आर ७ वर्षे तक के बच्चों पर इसका प्रभाव अत्यन्त 
कष्टदायक और कभी कभी प्राणघातक भी होता 
है। जितने बच्चे छोटे होंगे उतना ही यह रोग. भय- 
डर रूप धारण करता है । बड़े बच्चों पर इस रोग 
का भयङ्कर अथवा घातक प्रभाव प्रायः नहीं पड़ता। 
बलवान वच्चो को यह कास यदि होता है और 
उनकी चिकित्सा समय पर ठीक ढङ्ग से हो जाती 
है. तो शीघ्र आराम हो जाता दै। अधिक से 
अधिक ४० दिन की इसकी अवधि रहती हे । ४० 
दिन के बाद यह कुक्कुर कास रोग अपने आप 
शांत हो जाता है । इसे कुक्कुर कास इसलिये कहते 
हैं कि रोगी को सूखी खांसी आती दै और उसके 
गले से कुत्ते की खांसी के समान “हों हों”, वा 
“खों खों” की आवाज होती हे । इसीसे इसको 
मराठी [में डांग्या खोकला भी कहते हैं। विदेशी 
वैद्यक शाख में इसे ॥00०in ००09) कहते 
हैं | विदेशी वैद्यक पंडितों का कहना है कि खांसते 
खांसते रोगी के गले से 'हूपः शब्द निकलने 
लगता है इसलिये इसका नाम ॥००in 
0008) पड़ा है। कुछ भी हो यह बच्चों को होने 
वाला एक विशेष प्रकार का वातज कास है । अतः 
वातज कास का शास्त्रीय लक्षण सर्व प्रथम उद्धृत 
करना यहां उचित प्रतीत होता है । 
हृच्छंख पाश्वोद्रसधशूली 
क्षाप्राननः चीणबलस्वरौजाः । 
प्रसक्त वेगस्तु समीरणेन 
भिन्नस्वरः कासति शुष्कमेव ॥ 
अर्थात्‌-वातज कास में हृदय, शद्डप्रदेश, उदर 

पसली और शिर में पीड़ा होती है। मुख. णा 
हीन हो जाता हे । बल स्वर तथा ओज क्षीण हो 
जाते हैं । खांसी सूखी और वेग से आती है। 
. उपयु क्त लक्षण कुक्कुर कास में सामान्य रूप 
से मिलते दैं। बच्चों के शरीर धर्म के अनुसार 
प्रारम्भ में कुछ दिन तक थोड़ा ज्वर रहता है और 
बच्चा खांसते खांसते वमन कर देता है। अधिक 
देर तक खांसी चलते रहने से बच्चे की श्वास बढ़ 


* 
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आंख फेरता हुआ वेद्दोश हो जाही | 
निर्बेल होने पर कास का वेग उत्तरोत्तर बढने 
पर ओज की कमी के कारण कुपित ग रै 
के भयङ्कर दबाव से नाक, सु ह, कर्ण से रक्त इ 
आ जाता है। कभी कभी मस्तिष्क की आफ | 
कला भी रक्त से भर जाती हे 
मूच्छा को प्राप्त हो जाता है और नि है 
so श द जीन 
सकट में पड़ जाता है । इसमें श्वसनक पी 
(निमोनिया) आदि होने की भी संभावना झा 
है, परन्तु उपयुक्त समस्त लक्षण उपद्रव मात्र, 
सामान्य लक्षण नहीं ह । सभी बच्चों के बुझन 
कास सें उपयु क्त उपद्रव नहीं होते । उपयुक्त शः 
द्रव प्रायः पांच प्रतिशत रोगियों में ह क्षे 
हैं । प्रारम्भ में प्रतिश्याय और ज्वर के साथ खांत 
आना और खांसते खांसते वसन हो जाना अश्व 
बमन करने के ढड़ से सु'ह फाड़ देना और उसे / 
बाद खांसी का बन्द हो जाना सभी कुक्कुर क 
सें उपयु क्त वातज कास के लः्दणों के साथ सामान 
रूप से होता हे । प्रतिश्याय, वमन, ज्वर आहि 
लक्षण ही बच्चों के बातज कास में विशेष स्पे 


ते हैं । प्रतिश्याय, वमन और च्वर होने का 
दता ञ्चा के शरीर की कोमलता और अक्त 
क है। उपद्रव भौ इसी कारण होते ह । 


कास का विशेष वर्णन-- 

कास, जिसे विदेशी वैद्यक विज्ञान में 
whooping covgb कहते है वास्तव में बच्चों 
में पाया जाने वाले वातज कास के रूप में एक संक्रा- 
मक रोग है । जहां घर के किसी एक बच को यहु 
शेग हुआ कि धीरे धीरे उस घर के सभी बच्चे 
कास से पीड्ति,हो जाते हैं । इस रोग से छोटे 
बच्चों की अपेक्षा छोटी बालिकायें अधिक पीडित होती 
है । पाश्चात्य वैद्यक इस रोग की उत्पत्ति विशेष प्रकार 
के रोगाणु से मानता है जिसे ८098 कहते 
हें) यह रोगाणु खांसते समय श्वास नली की 
बाष्प के साथ बाहर आकर समीप रहने वाले 
बच्चा में शसन क्रिया द्वारा तत्काल संक्रमण करते 
है। यह रोग प्रारम्भ होता हे साधारण प्रति- 
श्याय और ज्वर के साथ धीरे घीरे खांसी बढ़ती 
है। १ सप्ताह के अन्द्र प्रतिश्याय और ज्वर तो 
शांत हो जाता है परन्तु खांसी उग्ररुप धारण 
करती जाती है। खांसी का वेग जोरदार और 
लम्बा होता दै । जब खांसी का वेग आता दै तब 
बच्चा घबडाकर मातापिता अथवा किसी भी ममता- 

युक्त व्यक्ति के पास सद्दारे के लिए दौड़ता दै। 
यह पहले मामूली शुष्क कास के रूप में प्रगट 
होती है परन्तु कुछ दिनों के बाद इसका रूप उम्र 
होने लगता है। इसके वेग (£1) आने लगते 
। खांसी का वेग जब आता दै तब बच्चा खांसते 
खंसते मुह फाड़ देता है, मानो वमन करेगा और 
उसके हूँ हूँ शब्द के साथ बड़ी कठिनाई से सांस 
सर कुछ स्वस्थ हो लेता हे । बच्चा कुछ बढ़ा 
| होता है तो बद्‌ खांसते खांसते पेट पटकने लगता दै, 

| धथ की मुट्टिया बांध लेता दै। खांसते ख 

बु बच्चे का खाया हुआ अन्न बमन द्वारा पेट 
` गाएर गिर जाता है । बच्चे का पेट खाली हो जाता 
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है और बह इस प्रकार बार बार खांसी आने और 
बमन होने से भूखा बना रहता है। खाया हुआ 
अन्न हजम नहीं होता | उसकी दुर्बलता आहार की 
कमी से उत्तरोत्तर बढ्ती जाती है । कास के वेग 
से उध्यंगामी रक्तपित्त भी हो जाता है। प्रायः 
खांसी का दौरा भी होने लगता है। कास के बेग 
से कान के पर्दे फट जाने पर कान से खून निकलने 
लगता दै । श्वसनक पीड़ा (3100011015) हो जाती 
है । बढ़ते- बढ़ते फुफ्फुस प्रदाह (निमोनियां) हो 
जाता है । पाचन क्रिया बिगड़ जाने से पतले दस्त 
भी होने लगते हैं। आक्षेप (९07४015107) खबर 
आदि अनेक उपद्रव प्रारम्भ दो जाते हैं। साधा- 
रण अवस्था में यह रोग कुछ दिनों में औषधि से 
अथवा अपने आप भी अच्छा हो जाता है। बढ़ने 
पर उचित चिकित्सा करने पर ६ सप्ताह में आराम 
हो जाता है । ६ सप्ताह तक इस रोग का संक्रमण 
काल रहता दै । ६ सप्ताह के बाद इस रोग की 
संक्रमण शक्ति कम हो जाती दै। रोग में आरामं 
होने के १ माह बाद इस रोग के संक्रमण का कोई 
भय नहीं रह जाता । 
चिकित्सा - 2 
१, जब बच्चे को कुक्कुर कास का वेग प्रारंभ 
रहे तब उसकी पींठ को एक हाथ से और 
मस्तक को दूसरे हाथ से सहारा देना चाहिये । 
२. यदि मुह में कफ आ जाय अथवा बमन 


झा जाय तो उसे अपने मुह से बाहर कर देना : 


शि | जब कुक्कुर कास का वेग शांत हो जाय 
तो दूसरे वेग के आने के पहिले बीच के समय में 
बच्चे की छाती को वारुणी, एरण्ड तेल, सरसों 
आर नीलगिरी तेल के समान मिश्रण की मालिश 
छाती पर धीरे धीरे करनी चाहिये। इसी तेल 
मिश्रण को ५ से १० बू'द गरम पानी सें डालकर 
बच्चे को चम्मच से धीरे घीरे पिलाना क l 


४, बड़े बच्चे को उचित मात्रा में विशुद्ध 
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साल के अन्द्र के बच्चे को घीरे धीरे चाय के 
चस्सच से दो तीन चम्मच विशुद्ध एरण्ड तैल 
पिलाना चाहिये अथवा ४ रत्ती से आठ रत्ती 
तक सनाय का चूण अथवा आधा तोला-एक 


तोला सनाय का गरम क्वाथ थोड़ा शहद मिलाकर 


प्रति ४ दिन के अन्तर से सेवन कराना चाहिये । 
अथवा अश्वकंचुकी + रत्ती, २ रत्ती व १ रत्ती तक 
बच्चे के सदु ओर क्रूर कोष्ठ के अनुसार प्रति ४ 
दिन के अन्तर से जीरे के चूर्ण और मधु के साथ 
चटाना चाहिए | जीरे के चूण की मात्रा ४ रत्ती से 
८ रज्ती तक पर्याप्त है । 

५. बच्चे को ज्वर न रहने पर सहन करने 
योग्य गरमपानी में थोड़ा तारपीन का तैल मिलाकर 
ओर बच्चे के शरीर में सरसों तेल ब एरण्ड तेल 
लगाकर नित्य सूर्यं रश्मियों में बैठालकर स्नान 
कराना चाहिये । ज्वर रहने पर केवल तारपीन के तेल 
युक्त गरम पानी में भिगोकर निचोड़े हुए कपड़े से 
शरीर को नित्य मध्याह के समय पौंछना चाहिए। 
इस प्रकार के स्नान से बालक के शरीर का बल 
और ओज कम नहीं होता। इसका शरीर पर 
ल्वाधवकर प्रभाव पढ़ता है | रोग के वेग को शरीर 
सम्हालने में समर्थे बना रहता है। 

६. यादि कफ संकोच और ए'ठन के साथ 

(निकले तो बालक को सर्पगंधा } रत्ती उ 
और मुलेठी चूण १ रत्ती से रत्ती, प्रबाल पंचा- 
मत आधी से १ रत्ती शहद के साथ प्रति ४ घंटे 
. के अन्तर से चटाना चाहिये । उपयु क्त औषधियों 

| को मिश्रण बनाकर भी २रत्ती से३ रत्ती की मात्रा 
में चटाया जा सकता है। हु 
धं 0 ७. जब कुक्कुर कास के लम्बे वेग से खांसते 
सत बालक थक कर शिथिल होजाय, तो उसे 
पिलाला तत्काल निम्नांकित द्रव्यो का निर्माण घौरे धीरे 

ना चाहिये- 


७2292५६४०७ र 
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“उत्तम वारुणी वा ब्राणडी १० से २ क 

८ क € 4 र ० 
अजु नत्वक्‌ का तपण (शबत) आधा 1 
२ तोला” | इस मिश्रण को यथा प्रसङ्ग बच्चे 
इच्छा क अनुकूल गाय के गरस दूध में रि 
भी पिलाना चाहिए। इससे बच्चे की शिकितत 3 


तत्काल दूर होती हे । 

. ८. जब बालक को कुक्कुर कासे वेग पे 
बार बार वमन हों, तो ठोस अन्न अथवा द्र 
से पचने वाला अन्न कदापि सेवन न कराया जाय | 
अंगूर की शक्कर अथवा ग्लुकोज १ तोला से तो 
तक ५ तोला जल में घोलकर धीरे धीरे चम्मच पे 
पिलाया जाय । पुराने चावलो का सण्ड, 
साबूदाना का पतला यवागू गौदुग्ध पथ्य रुपये 
दिया जाय | द 

६. झुक्कुर कास वाले बच्चे पर जल्वायुओ” 
परिवर्तन का सुखावह प्रभाव पड़ता है। डिस | 
जलवायु में रहते हुए बच्चा बीमार हुआ हवस 
जलवायु से हटाकर उत्तम जलवायु के प्रदेश में | 
बच्चे को ले जाते ही वह अपने आप स्वास्थ्य लाम | 
करने लगता है | इसलिये औषधिया जहां तलात | 
लाभ नहीं करती हों, वहां जलवायु का परिब | 
आवश्यक है । | 

१०, जब बालक को - कुक्कुर कास के साथ | 
ज्वर, प्रतिश्याय, श्वसनक पीड़ा, फुफ्फुस प्रदा | 
(निमोनियां), अतिसार, श्वास आदि उपद्रव हाँ ते 
उस समय बही चिकित्सा करनी चाहिये, जो स 
युक्त रोगों के लिये प्रयुक्त को जाती हैं। उपद्रव गे 
केवल इक्र कास की ही चिकित्सा पर्याप्त नहीं। |, 
झुकुर कास पर अनुभूत योग- / 

(१) फूली हुई फिटकरी ३ रत्ती, फुलाया हुआ || 
सुहागा चूण आधा रत्ती, बच्रूलका घृत या बच चूर | 
गोंद का चूण १ रत्ती मधु के साथ प्रति ४ घंटे के | 
अन्तर से चटाना चाहिए। बड़े बच्चों को इस ९ र 
की मात्रा दुगुनी देनी चाहिये। इस औषधि र. 
प्रयोग से तीन दिन में हो कुक्कुर कास का वे! | 
शिथिल हो जाता है एक सप्ताह में खांसी सि | 


तर 
OE, | 
ल्न रक 


२-47 ल 9034400001“. 
टकल स 
दर क 


> 
ती दै। यह योग निमोनियां, प्रतिश्याय, श्वसनक 
म भी लाभप्रद दे। इससे चृयज कास को 


मी आशातीत लाभ होता है । 


५ नीलगिरी मद्यसार १० बू'द, सुलैठी मद्य- 
प बूद, विशुद्ध क्लोरोफाम ५ बू'द्‌ समस्त 
मिश्रण की ८ मात्रा बनाये । १ वषर्‍या २ वष से कम 
उम्र के बच्चों के लिये १२ मात्रा बनायी जांय | 
१ मात्रा चाय के चम्मच से घीरे धीरे प्रति ५ घंटे 


के अन्तर से दिन रात में ४ से ६ बार पिलाय। 

इससे कुक्कुर कास, प्रतिश्याय का वेग उसी 
दिन से कम होने लगता दै, जिस दिन से ओषधि 
प्रारम्भ होती है । 

(३) इषुल कासारुजा--झाली मिट्टी का 
लवण १ 'तोले, पीली वा घुई मिट्टी का 
लवण १ तोला, नीलगिरी वृक्ष का गोंद १ तोला; 
बबूल का घृत पक्व गोंद १ तोला, . सपंगन्धा महीन 
चूर्ण १ तोला, सुनी हुई हल्दी २ तोला, सत्व मुलेठी 
२ तोला, अजासूत्र शोधित बहेडे की पक की छाल 
का चूर्ण ४ तोला, प्रबाल पिष्टी चन्द्रपुटी १ तोला, 
ुक्तापिष्टी १ तोला, कंटकारी क्षार १ तोला, कसो- 
धिका घन सत्व १ तोला, हिंगुल अस्म १ तोला । 

समस्त औषधियों को कंटकारी के स्वरस वा 
क्वाथ सें ७२ घंटे लगातार मर्दैन कर दो दो रती 
की गोलियां बनाकर छाया में सुखाकर और शीशी 
में भर कर सुरक्षित रखलें। मात्रा १ गोली । 


सम्रय--प्रति ४ घंटे के अन्तर से दिन रात में ४.से 
६ बार दें । 
(४) इषु कासहा-कंटकारी स्वरस २० तोला, 
थिका स्वरस २० तोला, मुलेठी क्वाथ २० 
। तोला, पंचकोल क्वाथ २० तोला, गांसास्वरस २८ 
8 रोला, अकरकरा का क्वाथ २० तोला, बेडे का 
सिरस २० तोला, मिश्री १६० तोला । 


अनुपान--मां का दूध, गरम जल अथवा मधु | 
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राका 


... विथि-समस्त द्रव्या को कलई किये हुये बर्तन 
स डालकर आग पर चढ़ा इतना पकावे कि यह 
शहद के समान गाढा हो जाय | फिर उसे शीतल 
होने पर कांच की चौड़े मुह की बड़ी शीशी में 
भरकर उसमें १॥ माशा पीपरमेंट, मद्यसार १ 


तोला, इलायची महासार १॥ माशा, दालचीनी 


मद्यसार १॥ माश., लबङ्ग मद्यसार ४० ब्‌'द, 
विशुद्ध क्लोरोफार्म (२॥ तोला से ५ तोला तक 
वारुणी वा ब्रार्डी वा अल्कोहल वा रेक्टीफाइड 
स्पिरिट) मिलाद और शीशी का सुह मजबत कारके 
से बन्द करके सुरक्षित रखें । य्य 
अनुपान--उबाला हुआ निष्फेण निर्मल .जल 
१ तोले से २ तोले । मात्रा एक से दो चम्मच भर। 
समय-दिन रात में रोग के वेगानुसार प्रति ४ घण्टे 
के अन्तर से तीन चार बार दे । 
गुण--यह 'कासहा' मेरा अनुभूत और आशु- 
गुणकारी प्रयोग है । यह 'कासहा' कुक्कुर कास्‌, 
क्षयज़ कास, वातज कास, पित्तज कास, कफज 
कास आदि सभी कासों पर रामबाण है. 
इसका प्रयोग असफल कभी नहीं होता । रोगी " 
को औषधि सेवन करते ही चैन पढ़ जाता 
है । कासरुजा के समान यह भी तीन दिन में 
कुक्कुर कास को शमन करने में समर्थे है। बच 
इसे बड़े चाव से चाटते हैं। एक सप्ताह में रोग 
पूरी तरहकावू में आजाता है और एक पक्ष में रोग 
का समूल नाश हो जाता दे । हट“ 
यह प्रतिश्याय (ज्रांकाइटिस) निमोनियां क्ष॑यज 
कास, श्वास कास में आशएणकारी दै । यह केबल 
बच्चों की ही खांसी में नहीं प्रत्युत बड़ों को खासी 
में भी तत्काल लाभप्रद दे | 3 
__त्री ग्राणाचार्य पं. हपु ल मिश्र बी.ए. 


(आनस) आयुर्वेवरन आयुर्वेदिक निरीक्षक क 


रसीद विभाग, रायपुर (मभर) 
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काली 


श्रीमती इन्दिरादेवी शाखिणी आयुर्वेदमणि 


यह कशवत बहूत प्रसिद्व दै “लड़ाई की जड़ 
इांजौरोग को जड़ खांसो” इसका अर्थ यह है कि 
इंसौ-मजाक लड़ाई मगड़े की जड़ होती है और 
खांसी अनेक रोगों की जड़ होती हे । खांसी 
बहुत बुरी चीज है । बहुत कष्ट देती दै । खांसी 
से बहुत साबधान रहना चाहिए । आपको 
छोटे बच्चों की एक खास खांसी के सम्बन्ध में कुछ 
बातें बतलाती हूँ | इस खांसी का नाम दै “काली 
खांसी? इसे “कुकुर खांसी” ओर “हूपिंग कफ” भी 
कहते हैं | हूपिग कफ यह अंग्रेजी नाम है । जब 
बच्चों को इस खांसी का दौरा होता दै तो उनके गले 
से जैसे कुत्तों के गले से “ हुपहुप ” की आवाज 
निकलती दै, बेसी ही आवाज निकलती है । इस 
लिए उस आवाज का अनुकरण करके डाक्टरों ने 
इस खांसी का नाम रखा “हूपिरा कफ” हूपिंग कफ 
का अनुवाद हे कुकुर, खांसी । लेकिन आमतौर पर 
इसे “काली खांसी” कहते हैं । 

२ मास से लेकर १० वर्ष की आयु तक के बच्चों 
को “काली खांसी” होती देखी गई है । दूध पीने 
बाले बच्चों को जब यह खांसी होती है तो उसका 
कारणले में या श्वास लेने वाली नली में घुं 
ओर भूल के कणों का जाना श्वास की नली में सर्दी 
लग जाने से सूजन आकर जलन पैदा हो जाना, 
खाया हुआ अन्न न पचने पर भी बराबर कुछ न 

कुछ खाते रहना, चाकलेट पिपरमेंट आदि बाजारू 
. सिठाइयो को खाना और अनेक प्रकार की प्रकृति 
बिरुद्ध बस्तुओं के खाने पीने से वायु और कफ 
का कुपित होना होता दै । “काली खांसी” यह 


` संक्रामक रोग है । संक्रामक रोग का अर्थ है, एक 


दूसरे बच्चे को काली खांसी का कष्ट हो 


बच्चे मे 
जाना । इसका कारण यह है कि काली खांसी के 
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खासी 


जो खाने पीने की चीजों के द्वारा समीप २३ | 
बच्चों के शारीर में प्रविष्ट होकर रोग i 
करते हैं। इसलिए यदि घर के किसी एक बच्चे: 
काली खांसी हो गयी हो तो उसके समीप घर 
किसी दूसरे स्वस्थ बच्चे को नहीं जाने? 

मैं पहले बतला चुकी हूं कि काली सार 
की बीमारी बहुत दुःख देने वाली होती है। क 
बच्चे को इस खांसी का दौरा होता है तो इसन 
श्वास रुक जाता है, खांसते खांसते मुख लाह हे 
जाता है, आंखों से आंसू निकलने लग जाते. 
अर कई बार कष्ट की अधिकता के कारण झोरे 
बच्चों का मल-मूत्र भी निकल जाता है । बरन 
खासी का यह दौरा १५ सेंकड से लेकर एक ते 
मिनिट तक रहता है । २ मास से ६मास तक ३ 
ढुबेल बच्चों की “काली खांसी” के दोरे के सम | 
सत्यु तक होती देखी गई है । १ सप्ताह से ६ अका | 
८ सप्ताह तक यह रोग कष्ट देता दै । उत्त 
चिकित्सा से घीरे धीरे यह कष्ट दूर हो जावा दै। | 


चिकित्सा - 
१-बच्चों को धूल घूआं आंघी-पानी औरस | 
लगाने से बचाना | बच्चे को शुद्ध दूध और | 
मिल सके, ऐसी व्यवस्था करना । | 
२--५ तोला तारपीन के तेल में १ तोला पि | 
हुआ कपूर डालकर कडी काग लगा * / 
शीशी को धूप में रख देना | कपूर गलं जायगा | 
बच्चे के बक्षस्थल (सीने) पर और पाश्वे भा" _ | 
इस तेल की मालिस से कफ सरलता के साथ त्श | 
जाता है और बच्चे को आराम मिलता दै। », 
३-सरसों का तैल ५ तोला, पिसा डया 
नमक १ तोले किसी साफ कटोरी में डाल क | 
पर चढाना । नमक के गल जाने पर तल को ' छ| 


कर किसी 


बच को आराम मिलता हे और कफ आसानी से 
निकल जाता है । ॥ 

४-५ तोला सफेद फिटकरी को पीस कर कोयले 
की तेज आंच बाली अंगीठी पर रखे हुए गर्म तवे 
पर डालना और फिटकरी का फूला बनाना। फूला 
बन जाने पर तवे को अंगीठी से उतारना ओर 
औषध को पीस छान कर साफ शीशी म॑ रख लेना । 
प्रातः सायम्‌ या दिन में ३ बार १ रत्ती से २ सती 
तक इस औषध को शहद में मिला कर बच्चा 


Sl” निद ढाळ” 
टर 
हो 


[ 


रोगी बच्चे से स्वस्थ बच्चे को मिलने न देवे | 
भोजन लघु और सुपाच्य देवे । स्वस्थ वायु और 
प्रकाशयुक्त कमरे में बच्चे को रखें। मलावरोध न 
होने दें । टु 
(१) चन्द्राखृत रस २-२ रत्ती ३ माशे मधु से 
मिला चटाते रहें । १ दिन में ५-७ मात्रा'दं सकते ह्‌ 
(२) कासारि ६ माशे में लवंगादि चूर १ मारी 
मधु ३ माशे मिला चटावें । यहद १ मात्रा दै। 
(३) कासारि ३ मारो में अभ्रम भस्म शतपुटी 
१ रत्ती, सुद्दागा की खील १ रत्ती, मधु ३ माशे सब 
को मिला चटावें । यह १ मात्रा दै । 
` (४) करंज को गरम कर चूर्ण करें, २-२ रत्ती 
३ माशे मधु में मिला चटाबें । यदि चाह 


SS ENS Soh So CSS Sods id hd 


आयुर्वेद को निम्न वटी इस कास में उपयोगी 
पाई गई हैं. 


योगी वटी, के 


यथा--मरिचादि वटी, खदिरादि, लबंगादि 
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मे. 0002: ८1०1): 


है! 
_५काकड़ासिंधी, पीपल, अतीस, नागरमोथा 
चारों चीज एक एक तोला थर कूट पीस 
तथा कपड़े से छान कर साफ शीशी सें भर कर 
रखल । १ रत्ती से २ रत्ती तक बालक की अवस्था 
के अनुसार माता के दूध या शहद के साथ इस 
औषध को प्रात: सायं देने से बच्चों की “कालो- 
खांसी” ज्वर ओर बमन आदि कष्ट दूर होते हैं। 


श्रीमती डा० इन्द्रादेवी शाञ्जिणी, आयुर्वेद्मणि 
सुरलीधरबाग, हैद्राबाद (आ. प्र.) 


खांसी पर सफल प्रयोग 


१] 


श्री जगदम्वा प्रसाद श्रीवास्तव 


कासारि ३ माशे मिला लेव । यह्‌ १ मात्रा है। 

(५) डेनगाइन [डीशेन] का प्रयोग करें । 

(६) सितोपलादि १ मारे काकडासिगी चूणं १ 
माशे, अभ्रक भस्म २ रत्ती, मधु ३ मारे में मिला 
कर दें। बांसारिष्ट ३ मारे, कासारि ३ मारो भी 
मिला सकते हैं। 

(७) ६६३ की वटी २ रत्ती, [सितोपलादि ४ 
रत्ती उष्ण जल से दें । निमोनिया शमन हो जावेगा 
कुक्कुर कास न.शामन होने प्र निमोनिया अवश्य 
हो जाता है | यह ध्यान रख | 

ये प्रयोग खाली नदीं] जाते । अनुभूत हँ 

श्री जगदस्बाप्रसाद 
महदेवा, पो० अरोल [कानपुर्‌] 


[२] 
श्री कमलेश्वर बरिष्ठ, 


स्तूरी बटी और व्योषादि वटी आर सम- 
शार चूर्ण का प्रयोग भी लाभप्रद देखा गया है । 
निम्न वटी भी छुक्र कास म॑ अत्यन्त लाभ- 


पी लेव । अत्यन्त 


लोंग ३ साशे, पीपल २ तोले, काकढासिंगी 
३ तोले, सित्री समभःग । 
= न 
विधि--छबको कपड्छन कर कटसरेया (पीत- 
बांसा) रस की सात भावना देकर गोली बनाके 
इसका सेवन करने से कुकर कास समूल नष्ट . 
` होती है । भर डेः 
निम्न प्रयोग भौ इसमें लाभप्रद देखे गये ई 
[१] दुलसीपत्र १० नग, कालीमिचे ४ नग, 
पसर कटेली (छोटी कटेली) ६ मारो, कटसरेया 
(पीतबांसा) पत्र ५ नग लेकर काथ कर्‌ । फिर मिश्री 
मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। 
सात्रा- बच्चो को २ चम्मच ओर बड़ों 
छटांक। र 
[२] कटसरया पत्र १० नग, अनार का छिलका 
२ मारी, समुद्र लवण ६ मारे, हल्दी पर बाजरे के 
दाने २० नग का क्याथ बनाकर पीने से कास ३ 
दिन में नष्ट हो जाती दै | उपयु क्त द्रव्य १ पाव 
पानी में डालकर पकारे । आधा शेष रहने पर छान 
कर प्रयोग करें । 
' मात्रा-चच्चो को २ चम्मच और बड़ों को २ 
छटांक दिन में २बार। 
[३] गुडूची, नागरमांथा, काकड़ासिंगी, सोंठ, 
या समान nas काथ 
दर्यो का चूर्ण कर मिश्री, शहद 
मिला अवलेह के समान चाटे | 
मात्रा-काथ की २ चम्मच अवलेह बड़ों 
कको पार तरले ® ९ बड़ा 
कोशः दे चटाने के बाद थोड़ा गरम जल 
। अनुभूत दै । 
हु. Cn क गोली, २शज्गभस्म २ चावल, 
ह 12100: 2 क र्‌ रन्ती शहद [सलाकर चटाने से 
 भीगूण लाभदोता है । 
1५5 न टा = [सि ~ चूर हा 


कप 


कार 


चूर्ण ६ रत्ती, ता और नए म और मधु 
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ट्र डा 


८ 
es 


कर्‌ 


र्‌ | मिला 
बड़ों को इससे चौगुनी मात्रा दे । 
[६] निम्न अवलेह भो इसमें लाभ करता ३ 
काले तिल, रब्वेसूस, पिस्ता, शक्कर ति | 
बादाम गिरी, काकड़ासिंगी, खसखस प्रत्येक 4 
तोले मिश्री १० तोले । 1 
निर्माण विधि--सब औषधियों को 
करके मिश्री की चाशनी कर उसमें पिला दं वि 
मात्रा - २ से ६ माशे, जिस समय खांसी ग्र | 
वेग हो उस समय गरम दूध के साथ देवे। 
[७] पीतबांसा पत्र को पान के समान मुद्रा 
झुलहुठी २ नग डालकर चबाने से भी कास नष्ट 
हो जाता है । 
पीतबांसा पत्र ओर अनार का छिलका त्या 
नमक को भी सु हु में रखने से कास नष्ट होती है। 
[=] निम्नः शबंत भी कूकर कास (४100 2 
७०४ ००५९) में लाभकारी हे-- | 
कटसरैया (पीतबांसा-पियाबांसा) पत्र १ पाग 
काकड़ासिंगी ४॥ तोले, दाड़िसत्वक (अनार ३ 
छिलका) १॥ छुटांक, पीपल १ छुटांक, नागरमोंग | 
१ छटांक, सोंठ या अद्रक ३ छुटांक, हरी गिलोग | 
१ छुटाक, छोटी कटेरी १ छुटांक । 
निर्माण विधि--सबको लेकर ५ सेर जल म | 
पका । जब पकते पकते आधा रह जावे तब! | 
संर चीनी डालकर चाशनी बनावें | जब एक पर | 
की चाशनी हो जावे तब उतार लें और अगर पर्ल | 
हो तो उसमें कोई खुशबू भी डाल सकते है। ' / 
सात्रा--बच्चों को १ तोला, बड़ों को १ है 1३ 
तोला तकः यह शबेत कूकर कास में शोत्र हन | 
करता है। | 


_ 
सप क| 
न्‌ 


चौक बाजार, रष 


१-तम्बाखू के पत्तों की नशें (पत्ते तथा शाखा न 
4 41 २० तोले को मिट्टी पात्र में कपईँछन कर 
| झन्तधूम जला देवें या खुला जलाबें। निधूम 


a देवं जिससे अग्नि बुझ कर 


झस्ति होने पर दुक 


दोयलेहो जावे| _ 
इसमें २० तोला सेंधा नमक मिलाऋर बारीक 


पीस कर कडी डाट की शीशी में रख देव । 
मात्रा-- से ३ रत्ती तक दिन सें ३ समय द्‌ । 
अनुपान--ज्वर श्वास अतिसार या सामांन्य 
कास में अजमाइन १-२ रत्ती, बंगलापान १ पका 
हुआ का रस २-३ माशे जल भिलाकर गरम कर 
पिल्ाब । दिन भर में ३-४ भात्रा देव । 
` र-बंगला पान १ छोटी इलायची छिलका सहित 
जल से पीस कर- १ से ३ रत्ती दुवा [ मिलावें । जरा 
गरम कर दिन भर में ३-४ मात्रा देव । 
योग रसतंत्रसार का है तथा स्वानुभूत है । 
` श्री रामफल मिश्र आयु० विशारद्‌ 
खलारी भीमखोल (रायपुर) 


३-यह्‌ गुप्तसिद् प्रयोगांक प्रथम भाग(धन्वन्तरि 
में २६ पृष्ठ पर राजन्य श्री महाराज दीन सिंह जी 
बैद्य शाखी द्वारा) प्रकाशित हुआ है। यह चमत्कारी 
लाभदायक हे परन्तु हमारी निम्नलिखित प्रयोग 
विधि विशेष लाभदायक है । सर्वे प्रथम बालखान 
कासी को अवस्थानुसार ४ रची से १५ रत्ती तक 
मदनफल चूर द्वारा वमन करादें पुनः कासा 
` मधु दिन में ३-४ बार दें । प्रति तीसरे दिन मैरने- 
। शिया द्वारा उद्र शुद्धि कराते रहें लाभ प्रथम दिवस्‌ 
। हौ प्रतीत होगा । लगभग १०-१२ दिबस में पूण 
| लाभ हो जाता है| 


| फासारि मधु निर्माण विधि-- 
बांसा के पीले ताजे पत्र लेकर साफ कर 
वारुणी यंत्र में तहें लगा कर केवल पत्र ही इतने 
यंत्र कुछ ही खाली रह जाय । 


A व्य 
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बालि कास पर सफल प्रयोग 


EB 


मंदाग्नि द्वारा निर्मल पत्र बाष्प परिश्र त करले। 
पुनः इस परिश्र त अके के बरावर शुद्ध सधु मिला 
कर रखते । यही “कासारि मुधुः है । 
_ नोट-अग्नि अवश्य ही संद रहनी चाहिए अन्यथा अके 
सं तीव्रगंघ व स्वाद में कटुता आ जाती है जो पीने 
सें कठिनाई पैदा करती है। 
--आयुर्वेदाचार्यं श्री पं० कृष्णदेव शर्मा शास्री 
संचालक--श्री कृष्ण आयुर्वेद भबन 
सीकरी (भरतपुर) 
४-काला नमक १ छटांक कूकर चीनी अथवा 
कांच के बरतन में डाल लें। उसके वाद आक(भदार) 
के दूध की एक भावना दें । शराब सम्पुट में रख कर 
५ सेर उपलों की अग्नि दें शीतल होने पर उसे 
निकाल कूट कपड़छन कर शीशी में भर लं। 
मात्रा--? वर्षे के बच्चो के लिए मधु (शुद्ध) के 
साथ दिन में एक मात्रा (खुराक) ओर रात में दो 
मात्रा एंक एक रत्ती की दें। 
उपयोग--काली खासी (शुष्क कास) एक 
सप्ताह के सेबन करने से समूल नष्ट हो जाती दै । 
५-अतीस का चूर्ण एबं मुली (मुलेठी)का चूण 
बराबर मात्रा में और दोनों का आधा भाग मिश्री 
का चूर्ण मिलाकर १ रत्ती से १ मास तक को मात्रा 
में शहद के साथ चटावें तो पुरानी खासी जिसमें 
बालक खांसते खांसते वमन कर दे ठीक होती है। 
--श्री शारदाप्रसाद्‌ विशारद 
सलेथू (रायवरेली) र 
६-काली मिच, कासनी, सुलहठी, साफ प्रत्येक 
२-२ मारी को २॥ तोला जल में Se प [5 
[वदे लें। फिर छान कर? | 
प कर प्रातःकाल केबल र | 
मात्रा दे दिया करें | इर कास में तो लामकरती | 
ही दै साथ ही अन्य कासों में मी piss ह RE 
--श्री अमरनाथ रा ss 
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काय राग 
कविराज श्री लाला बद्रीनारायण सेन जी.ए.एम.एस. 
ges 


कविराज जी ने यह लेख पुरुष्कार योजनान्तगत भेजा था लेख अत्युत्तम एवं पुरुष्कार प्राप्त करने के लिए सर 
उपयुक्त था लेकिन अधिक विस्तृत होने के कारण साधारण अंक में प्रकाशित करना कठिन 
और कविराज जी की स्वीकृति लेकर इस विशेषांक में प्रकाशित कर रहे हे । 


वर्तमान आयुर्वेद ग्रन्थों में इस सम्बन्ध जो कुछ 
लिखा मिलता है उससे ऐसा भान होता है कि ये 
तद्विषयक किसी सम्पूर्ण एवं विषद बर्णन के भग्ना- 
वशेष हैं | चू'कि इस सम्बन्ध में जो कुछ भी लिखा 
मिलता है उन सभी का भी पूणे वर्णन नहीं 


मिलता। जैसे कूमियो के भिन्न भिन्न नामों का वर्णन दै 


सगर सिवाय उनके एक सामान्य आकार तथा 
उत्पन्न करने वाले कुछ सामान्य लक्षण के यह नहीं 
मिलता कि कौनसा विशिष्ट कृमि किस विशिष्ट 
आकार, वर्ण एवं रूप का है और कौन-कौन से 
बिशिष्ट लक्षण उत्पन्न करता है । जैसे- 
कफादामाशयो जाता वृद्धा सपन्ति सघतः। 
Res (०००००-०००"पीनसान ॥७--५०॥ 
--कृमिनिदानः माधवनिदान 
इसमें विभिन्न आकार एवं वर्णन रूपादिका वर्णन 
है, विभिन्न नामां का उल्लेख दै तथा इनसे उत्पन्न कुछ 
एक लक्षणों का उल्लेख तो है मगर यह नहीं बताया 
गया कि आन्त्रदा केसे आकार, वर्ण एवं रूप विशेष 
का होता है और कौन से विशिष्ट लक्षण या 
लक्षणों को उत्पन्न करता दै और हृदयादा कैसा 
होता है और कौन कौन से विशिष्ट लक्षणा को 
उत्पन्न करता है । 
यह मानी हुईं बात हे बल्कि साधारण तके भी 
यही है कि जब तक इन सबों के आकार वर्ण एवं रूप 
आदि में मेद नहीं होता तब तक ये विभिन्न नाम 
नहीं होते। इन विभिन्न नामों का उल्लेख एवं कृमियो 
के वर्गीकरण से ही यह सिद्ध होता है कि हर एक 


.. के आकार वण रूप आदि से तथा उनसे उत्पन्न 


त . होने वाले लक्षणों का पूर्ण ज्ञान था-अन्यथा न तो 


सवया 
प्रतीत हुथा | 
“सम्पादक 
विभिन्न नामों ही का उल्लेख होता और न 
वर्गीकरण करना ही संभव था । इससे यह्‌ 
पड़ता है कि किसी समय में इस विषय, के ण्‌ 
का वर्णन मिलता था मगर समय के फेर से a | 
इतना ही ग्राप्त है । | 


_ इस सम्बन्ध में आयुर्वेद में जो कुछ इस सग | 
हमें मिल रहा दै उसका सारांश निम्नलिखित है। | 
१. इमि दो वर्ग के हैं-एक बाह्य दूसरा शर | 

न्तर | बाह्य वह है जो शरीर पर ही बाहर की श्रो \ 
उत्पन्न हां आर बाहर ही रहकर कष्टकर लशं 


को उत्पन्न करें | 
कृमियश्च द्विधा प्रोक्ता वाह्याभ्यन्तर भेदतः। 


२. बाह्य कृमि भी दो प्रकार के हैं, कोई बहुपाइ 
है कोई सूक्ष्म दै, ये कोठ पिडिका करडू आदि रोग 


वा को उत्पन्न करते हैं। ये बाह्य मल से | 


ते हैं । 
09०००००००००००००००००००० बाह्यास्तत्र मलोद्भवाः । 


तिल्लप्रमाण संस्थान वर्णाः केशाम्बराश्रयाः ॥ ३॥ | 


बहुपादाश्च सूचमारच यकाः लिक्षाः नामतः! 


द्विधा ते कोठ पिडिका कणडूगदान प्रकुबते॥ १1 \ 


--माधव निदानः 


३. जन्म भेद से इनके चार मेद दैं, ब | 


कफज, रक्तज एवं पुरीषज । 


बहिमल, कफासग्‌विड जन्म मेदाच्चतुर्विधा कप र 


कनल 


४. इनके उपभेद २० हैं । 
चामतो विंशति विधा'** 
वाझ-चाह्ममलोद्गवा द्विधा 
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७ कफज-कफदा झामाशये जाता,नमतः सुशी । 
_रक्तवाहि-सिरा-स्थान रक्तजा पष्ट 
३ कष्टकर्म्माणः ॥ 


३ पुरीषज-पक्वाशय पुरीषोत्था ते पन्च नाम्ना कृमयः 


४, कफज कृमि आमाशय में उत्पन्न होते हैं 
बढ़ते हैं या वृद्धि प्राप्त करते है और शरीर के तमाम 
याने हर सम्भव भागो सें पहुंचने बाले होते हैं । 
इनमें कोई मोटा,कोई चम्मेलता (अध्न),कोई भूनाग, 
कोई एक पर एक चढ़े घान्याकुर सा, कोई पतला, 
कोई बहुत लम्बा तथा कोई अणु जैसा होता हे । 


इसमें कोई श्वेत, कोई ताम्रवर्ण का होता दै । 


कफादामाशये जाता'""'* “साजावमालार | 
६. कफज कृमि सात प्रकार के है। उनके नाम 
हैं-). आन्त्रदा, २. उद्रावेष्टा, २. हृदयादा, ४. 


महागुदा, ५. चुरवो, ६ दभ कसुमो तथा ७. सुगन्था । 


७. ये हल्लास, मुह में पानी आना याने थुक 
थुक, अविपाक, अरुचि, मूर्च्छा, छवि, ज्वर; 
आनाह, कार्श्य, क्षवथु एवं पीनस उत्पन्न करते हें। 

८. रक्तज कृमि रक्तवह स्थान या सिरास्थान में 
रहते हैं और ये अत्यन्त छोटे अणु परमाण, अपाद, 
गोल, ताम्नवर्ण और कोई स्थूल नेत्रों से नहीं दिखाई 
पढ्ने वाले होते हैं । 

रक्तवाहिसिरा स्थान'**'*"'अदुशेना ॥११॥ माधव॥ 

६. रक्तज् ६ प्रकार के हैं. उनके नाम है-१ 
केशादा, २. रोमविध्वंसा, ३. रोमद्विपा, ४. उदस्बरा, 
४. सहसौरस, तथा ७. मातरः । 

१०, रक्तज कृमि कुष्ठ जैसा लक्षण उत्पन्न 
करते ह| 

११, पुरीष कृमि पक्काशय में होते हैं और अधः 
गति चाले होते हैं याने नीचे मलद्वार की ओर 
गति करने वाले होते हैं । मगर अधिक बढ़ने पर ये 


| अपर की ओर याने आमाशय की ओर भी गति 


| E करते हैं। ये मोटे गोल, पतले, बड़े श्याम वणे, पीत 
| पारषेतवणेकेहोते हैं। 


पक्वाशये पुरीषथा'"““सिता ॥१३-१४॥ माछवा। 


१२. पुरीषज कृमि पांच प्रकार के होते हैं उनके 
नाम दै १. सौसुराद, २. सशूला, ३. लेलिहा, ४. 
ककेरुक, ५. सकेरुक | 


१३. ये कृमि विडमेद, शूल, बिष्टम्म, कृशाता, 
पारुष्य, पाण्डु, रोमइ्ष, अग्निमांद्य, गुद्कण्ड्र और 
गुदा के बाहर अन्य मार्गों जैसे योनि मार्ग प्रश्न॒ति 
की ओर गमन करने नाले होते हैं। 


वर्तमान आयुर्वेद ग्रन्थों में इसके अतिरिक्त 
कृमिजन्य हृदय रोग एवं क्रूमिजन्य शिरोरोग का 
उल्लेख भी मिलता है । इसके अतिरिक्त अन्य ऐसा . 
कोई स्पष्ट लेख नहीं मिलता कि कौनसा कृमि किस 
आकार एवं वर्ण का है या कौन सा कृमि विशिष्ट 
प्रकार के लक्षणों को उत्पन्न करता है । मगर उक्त 
बर्णन डी इस बात को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त 
है कि इन बातों का ज्ञान आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थों 
में अवश्य रहा होगा जो आज समय के फेर से नहीं 
रह गये हैं। 

नवीन विज्ञान ने भी कमि को दो वर्गा में रखा 
है एक बाह्य दूसरा आभ्यन्तर। बाह्य के पुनः दो 
भेद हैं. एक को 2९/८॥/ एवं दूसरे को 4८47 
कहते हैं। आभ्यन्तर के पुनः तीन भेद दे-- 
१, नेमाटोडस(7/८॥॥८/०4८४) २. ट्रे माटोड्स(77८- 
॥॥८/०१८४) ३. सेसटोड्स (0८5104८5)। इन सरां 
के भी उपभेद हैं जिनका वर्णन आगे किया जायगा। 
आयुर्वेद एवं नवीन विज्ञान के वणान में यहां पर 
इतना ही भेद दै कि आयुर्वेद ने इनका भेद जन्म 
एवं स्थान के अनुसार किया हे ओर नवीन बिज्ञान 
ने इनके आकार के अनुसार इसका सेद क्या हे। 
आयुर्वेद ने जन्म एवं स्थान भेद सं आभ्यन्तर 
क्रमियों के ३ भेद किये हैं और नवीन ने आकार 
मेद से जिनका बर्णन आगे किया जायगा । दोनों 
की कुल संख्यायां में भौ छ अन्तर है। आयुर्वेद के 
अनुसार इनकी कुल संख्या २० है मगर नवीन 
बिज्ञान ने पेसी कोई संख्या निर्धारित नहीं की दै 
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मल 31222] | Eः 
यद्यपि कि इनकी भी कुल संख्या लगभग २० के ही 
है--जैसा कि नीचे दिया जा रहा दै। 

बाह्य [E1९५०] 
१, पेडिङुल्ली कौरपोरिस (?९८५/! ०77०1५) 
२. पेडिकुतो क्रेयिटिस (१८०८ ८४७) 
३. पेडिकुज्ञो प्यूबिस (22410॥/ 12/075) 
४. ऐकरस स्करेबीई 400717 $८0070/) 

आम्यन्तर [1170101] -- 


नेमाटोडस (7/९॥॥१/०१८५)- 
४, ऐसकैरिस लम्बरीकोयडस ($८715 7:470- 
. ricoids) 
६. ओक्सीयूरस वरमीकुलरिस (021715 


Vermicularis) 
७, ऐन्क्लोस्टोमा डियोडिनेल (41५/05!0na 
* duodenale) 
८. ट्रीकीनेला स्पाइरलिस (77c#n/८ क्रा- 
ralis) | 
६. फाईलेरी (71/070९) | 
१०. ड्रैकौनटीएस (0070८०7/705) 
११. ट्रिकोसेफालियस (7/८॥०८९॥०।।०5) 
' ट्रेमाटोड्स (7००५९5) 
१२. डिस्टोमा पलमिनेल (2770071 Pulmo- 
` हकाशेया डिस्टोमा हेमोपटैसिस (707071८ 
' Haemoptysis) 
१३. हेपाटिक डिस्टोमा (९4४० distoma) 
१४, हेयमिक डिस्टोमा (177277८ distoma) 
सेसटोड्स (Cestodes) 
ट, १५. रीनिया सौलियम (74९7८ 30%) 
१६.टीनिया सैजीनाटा (7९/८ Saginata) 
SR (0 डिबोथ्रायोसेफालस-लेटस (Dibothrio- 
क cephalus Latus) 
१5, टीनिया ऐकिनोकोकस... (74002 Echino- 


6009) >> 
इस प्रकार यह पाते हैं कि नवीन विज्ञान एवं 


इस प्रकार यह पाते र 
आयुर्वेद की संख्या में कोई खास अन्तर नहीं दै । 


i 


[जी \ ॥ 
पं 


AE ra र _ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


/) 


1824७ 19:72 
[ASSIS NFO प 
द = धरवत 


कृमि के सम्बन्ध सें नवीन विज्ञान ने जो | 
दै उसको सारांश नीचे दिया जा रहा है उ 


ह्म Ss fT 

बाह्य कामं (5८ ternal) 
वाह्य कृमि मुख्यतः दो प्रकार के हु एक ३ 
शरीर पर बाहर की ओर हो उत्पन्न होते इ 
हे और करडू आदि उत्पन्न करते हैं, इसे पेह कको 
(2८41712) कहते हैं। आयुर्वेद में शायद झाः 
कशाम्घ्राअयाः बहुपादा, तिल प्रमाणा? के. 
का है। आयुर्वेद में इसे 'लिक्ष” कहते हे | दसरे ब्‌ 
है जिसे ऐकरस (4८८/॥५) कहते हैं । यह शरीर| 
बाहर की ही ओर होता तो अवश्य है मगर वह 
, खचा (£14९75) को आश्रित कर रहता है। 
आयुर्वेद में इसे ही “सूदमा” कहते हैं चकि छू 
अत्यन्त सूक्ष्म होता दै। इसे “थूक? कहते हँ 

लिक्ष (पेडो$ुलो 12001001 )__ 


यह तीन प्रकार का. होता है । १, पेडोवुही 
कौरपोरस, २. पेडीकुली केपिट्स, ३, पेडीझा | 
प्यूबिस | इनमें याने हर एक सेद्‌ में नर एवं तार | 
दोनों योनि के कृमि होते हैं.। नर की .अपेच्चा त | 
का आकार बड़ा होता है | हर प्रकार के कृमियो ळी | 
यह एक विशेषता है क्रि इसके नर लम्बाई में नारी | 
की अपेक्षा आधे या दो तिद्दाई हुआ करते | 
ये अंडे देने वाले याने अण्डज जाति के हैं । इसे | 


भा, १, 
व र 
गाई 
२ 


भित्र न इश | 
लिक्ष (वाल्या) ` RF त 


SA छ 


४% दिनों में फूट कर लावो के रूप में आते 
और २-३ दिनों में बच्चे के रूप सें रेंगने वाले 
ह जाते हैं। प्रायः १५ दिनों में ये वयस्क होकर 
छड देने वाली अवस्था म चले आते हैं। बाह्य त्वचा 
में अपने मुख को चुभाकर मानव रक्त को चूसते 
हूँ और वृद्धि प्राप्त करते &। 
बहुपाद (पैडीङली कोरपोरिसं 12०01007 
0010013) ६२० 
बाह्य कृमियों में सबसे बड़े आकार का यह है। 
इसे लोक भाषा में बहुपाद या अठगोरबा कहते हैं। 
यह केकडे की तरह का तिल प्रमाण का कई पैरों 
-======~--„--) वाला होता हे जैसा 
| कि चित्र में दिया गया 
¦ है। यह बड़ी तेजी से 
: चलता हे । यह रोम 
कृपों में या रोम के 
.साथ चिपक कर रहता 
है और अपने मुख 
को चूमों कर मानव 
रक्त पान कर जीवित 
(5 रहता है। इसके काटने 
चित्र नश ६१ से एवं इसके मल 
मूत्रादि से उस स्थान पर या उसके आस पास कुछ 
` दूर तक पर्याप्त रूप से करडू उत्पन्न होता है । यह 
बहुधा छाती, जांघ और कांख के रोमो में होता दे 
| आर वहां से ही इधर उंघर असार पाता है । यह 
५ पसर वण का होता है। 00 3 
चिकित्सा “ - 
| नीम, वनेर, घतूर, चक्रमदै तथा शरीफा के 
भः: उर स्वरस प्रत्येक एक एक छुटांक-पानी १ सेर 
| सरसा का तेल एक पाव । इन सबों को मिलाकर 
हर आंच पर मन्द मन्द आंच से पकायें । जब 
पण मात्र वच रहे तब उतार कर छान लें । इसे 
निम्बादि तैल भो कहते हैं। इसके लगाने से ये 
शेषि मर जाते हैं। यह हर प्रकार के करडू एवं 


werner 


ci र डा रे 
स 


> एउरास्सणापर जाट लयजयवकायड| २9॥ २3 टय 
2०-४८: 
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पामा में उपकारी है | 


हिव, लीक (पेडीकुला कषित ~ ९०८५/० 
Capitis— 


इस लोक में लोक” सो कृहते 


027 
जोर दते हैं| यह अत्यन्त 
टा चिपटा एवं अपाद सा होता दै । यह यद्यपि 
श्वेतवणं का होता है मगर अपने आश्रय स्थान 
के ला के वण से मिल जाता है। यह अधिकतर 
सिर के फेशां की जड़ में होता है । यह एक बार 
पचास पचास अंडे देती है जो केशों में या उसके 
जड़ सें रहते हैं । 
चिकित्सा ~= 


कपूर देला ओर सत अजवाइन सम भाग में 
मिलावें | मिलाने पर यह पिघल कर पानी जैसा 
हो जायगा। एक तोला सादे तिल के तेल सें ३-४ 
वूद इस तरल वस्तु की सिलावें । इस तेल को सिर 
सें लगायें या जिस स्थान पर ये हाँ वहां लगावें | 
एक दो सप्ताह के प्रयोग से यह समूल नष्ट हो 
जाता है । 


चीलर (पेडीङुला प्यूदिस-77८0/८४1० Pubis ) 
यह लीक से भी अधिक छोटा होता है।यह 
अधिकतर गुप्तांगां या कांख के लोमों में जहां सफाई . 
ठीक से नहीं हो पाती वहां होता हे । गन्दे कपड़े जो 
मानव स्वेद - से तर रहते हैं और बरावर मानब 
शरीर के सम्पर्क में रहते हैं. उसमें ही ये उत्पन्न 
होते हैं। यह मैथुनिक एवं अमैथुनिक दोनों दी होता 
है। गन्दगी एवं मानव स्वेद से यह पहले स्वतः उत्पन्न 
होता दै याने अमैथुनिक रूप से इसीलिये इसे स्वेदज 
भी कहते हैं बाद में यह मैथुनिक रूप से बृद्धि करने 
लगता दै । एक वार में यह १५-२० अण्डे देती दै" 
यह धूसर वर्ण का अत्यन्त छोटा होता है। अगले 
दोनों पैर छोटे होते हैं और पिछले दो जोड़े पेर 
बड़े एवं पञ्जे के आकार के होते हैं--ये मजबूत _ 
होते हैं । इससे यह बढ़ी दृढ्तापूवक बाह्य त्वचा 
को या रोमां के मूल को पकइता दै ओर उससे 
चिपटा रहता दै। यह मौ. अपने सुखकोत्वचामे | 
क आन का यी 


२४८ 


MC Es 


चुभोकर मानव रस को चूसता दै और करडू उत्प 
करता है | अंगुलियों में फंस कर कभी कभी यह 
नासिका लोमों में चला जाता है ओर नासा कण्डू 
तथा नासास्नाव (पीनस) उत्पन्न करता दै । 
रखा 
लोमों को दूर कर देना चाहिए । हड़ताल को 
खूब महीन चूर्ण करले । हड़ताल चूणे एबं शंख 
अस्म को बराबर लेकर व्यवहार करते समय मिलाव 
उसमें थोड़ा पानी मिलाकर लेप जैसा बनाव और 
इस लेप को लगाकर कुछ देर छोड़ दें। या भीगे 
कपड़े से रगड कर उस स्थान को साफ करे । इससे 
ये कृमि भी मर जांयगे और स्थानीय लोम भी दूर 
हो जांयगे । 
तारपीन का तैल, यूकलिप्टस का तैल और 
तिल का तैल आधा आधा आंस कपूर डेला दो 
आना भर मिलाकर रखें । नासिका में इसे डालने से 


वहां के ये कृमि मरते हैं। 


यूक ( Acari ) 
यद्यपि कि यह भी एक बाह्य कृमि हे मगर यह 
एकदम बाहर की ओर नहीं रहता | यह शरीर के 
बाह्य त्वचा (6106011119) के भीतर रहता है । 
इसकी दो जातियां है ऐकरस स्केवोई (७०७10५ 
$040101 ) तथा ड्युमोडेक्स फौलीक्युलोरम 
(demodex folliculorum) | दोनों ही प्रायः 
एक सा लक्षण उत्पन्न करते हैं। इसमें पहला कुछ बड़ा 
होता है। इतना जो स्थूल नेत्रों से भी देखा जा 
सकता है | इसका आकार ठीक कछूये जैसा होता 
है । यह बाह्य त्वचा का भेदन कर उसी के बीच 
अपना आश्रय स्थान बना लेता है। दूसरी जाति का 
अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा छोटा होता है। और यह 
बाह्य त्वचा पर ही त्वचा की सिकुड़नों (00105) के 
बीच रहता दे । 


हे ऐकरस स्केवीई, जिसे लोक भाषा में खुजली 
या कलकल या पामा कहते हैं नामक रोग उत्पन्न 


Se 


कर उसके भीतर भीतर आगे बढ्ती ह | ज 


है। इस कृमि की मादा बाह्य त्वचा का भेदन 
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देती जाती दै आगे बढ़ती जाती है | 
इसके बस्तुओं के सम्प में नहीं आया 0 
सप्ताह तक यह एक अंडे रोज के प 


गे घारण करने के क ( 
सादा आगे कौ ग्रो/ 


अंडे देती हुई शो 
बढ़ती चली जाती। 
ओर इसका नर कीए। 
रह जाता है जहाप 
मादा ने त्वचा कार्म 


चित्र नं. ६२ 
१-पुरीषजा (Tapworm) 
२-Whip worm 
ने-यूक (A००7) 
४-हृदृयांद्‌ (Taenia 

Eobnicocs) और खुजलाते की 
स्थान क्षतप्रस्त हो जाता दै। इसके सलसूतादि 


होता है । जब वह स्थान करडू से अर्य 
अस्त हो जाता हे तो वहां पर शीघ्र दी % 
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(एओ आविर्भाव होता हैःऔरः उसः स्थानः 
| विरि निकल आती है। इसमें तीब्र : 
त दै । यह पक कर कू जाती दै और: 
| प खानीय ग को नष्ट कर देती है 'औरः'उसः 
१ इसके कृमि रे गते हैँ । इसके विशिष्ट 
| न हैन-अंगुलियों के बीच के स्थान या गुप्तांग । 


| बहुत ज्यादा बढ़ता हे । 


कोई द्रव्य नहीं है | गंधक के बाह्य एवं. आस्यन्तर 
||| दर दु ~ चर 
छ| दोनों ही प्रयोग इसके लिए अच्छे ३. । रसतन्त्र 
सारका गंधक रसायन या भैषड्यरत्नावली के 
र रसायनाधिकार का हरशंशाक रस अत्यन्त लाभ- 
(1 ( 
ग भू 
ह्याने के लिए निम्न योग भी सह अनुभूत है- 
|  गंघक साधारण लेकर इतना खरल करे “कि 
| उसमे अणु (रवा) नहीं रहे याने एकदम अणुबि- 
|| हन चूहे बनावे । तिल का तैल ४ तोला लेकर 


| खूब गरम करे । बाद में उसमें एक तोला देशी मोम ' 


(| दाल दें मोम के पिघल जाने के बाद तैल को 
| पार कर छान ले और शीतल होने ' दें । .शीतल 
॥ दमे पर यह मलहम जैसा हो जायगा । इसमें उप- 
| रक्त रीति से तैयार किया गया गन्धक का चूण 
(तोला डालकर खूब मिलायें । इसका प्रयोग 
शाने में करे | इस मलहम सें खुजली कलकल २-४ 
$ दिन में ही दूर हो जाती दै । मगर इसमें दोष यह 


४ न 


रो पढ़ जाता है । चार तोले मलहम के लिए 
ला चन्दन का तेल देना चाहिए । 


हे चाहिये । गंवक जब शरीर हारा शोषित 
ह यह रोम कूपों से बाहर भी निकलता 
रोमकूपों से बाहर निकलने में यह, इस 
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| वहां पर ये विशिष्ट रूप से होते हैं । यह सम्पर्क से : 


ति की कृमि के लिए गंधक जैसा. अन्यः 


गक है। यह अनुभूत एवं अव्यर्थ औषध है।.. 


| कि यह गंध बहुत करता दै । इसकी गन्ध दूर ' 
ज्ञा लिए इसमें चन्दन का तैल मिला कर | 
भरोग किया जा सकता हे । मगर तब अधिक ` 


मार्‌ इस रोग सें गंधक का आभ्यन्तर प्रयोग ' 


ज \ ` २४६ 


कृमि के सभी 0 बच्चों को भार दे उ 

| 'मार देता हे चाहे वह 
शरीर के किसी भी.भांग में क्यों न हों । बाह्य. 
प्रयोग सद्यः लाभदायक अवश्य द्वै मगर इसकी 
क्रिया क्षत स्थान:पर ही होती दे । 


„ आभ्यन्तर कमि 


आभ्यन्तर कृमि ३ प्रकार के होते हैं । १-नेमा- 


टोड्स (Nematodes) २-टरेमाटोडस (Trema- 


1०५९१) ३-सेसटोड्स (C5०९5), इनके कई 
उपभेद हैं जिनका वर्णन आगे किया जा रहा है । 


नेमाटोड्स (Nematodes) 


यह एक ग्रीक शब्द दै जिसका अर्थ होता दे 
“घागा” । याने इस भेद के अन्तरत वे सभी कृमि 
आते हैं जो लम्बे गोल एबं पतले धागे के आकार 
के होते हैं । ये लम्बाई में छोटे बड़े या गोलाई में 
मोटे पतले हो सकते हैं मगर सभी तागे की तरह 

लम्बे होते हैं । इसकी सात जातियां हैं-- 
१ ऐसकारिस लम्बरीक्रोयड्स (452115 


. Lumbricoids-Round worm) 


२ औक्सीयुरिस वर्मीक्युल्रिस (024115 
vermicularis-Thread worm) 


३ ऐेन्क्लोस्टोमा डियोडिनेल (4 nkylostoma 


.. duodenale-Hook worm): 


स्पाइरलिस (707000९014 

spiralis-Small round WOrMS) 

५ फाईलेरी (21/९/९०) . 

६ ड्रोकौनटियस ( Dracontigs) ' 

७ ट्रिकोसेफालिस (Trichocephalis- 

Whip worm) 
` ऐसकारिस लम्बरीकोयाइस-- 
(Round worm) > 

यह लम्बा गोल भूनाग के जैसा होता है। .यह 

नर एवं मादा होता दै। इसका मादा प्रायः एक फुट 


~ 


य «नदि 
YN, 
Fo 
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लम्बा एवं नर आघा फुट लम्बा होता है । यह श्वेत 
या ईषत्‌ पीत या श्याम वर्ण का होता. है । इसका 
स्थान बृहद एवं छुद्ान्त्र दोनों ही दै। . 


इसके सिर के बीच में मुख होता है. जिसमें ' 


तीन ओष्ठ होते हैं। यह बहुत अधिक संख्या में 
नहीं होता दै। किसी एक रोगी में इसकी संख्या 
अधिक से अधिक १५ या २० होती है मगर ये 
अंडे बहुत देते हैं.। ये अंडे रोगो के मल से बाहर 
आते हैं। मक्खियों द्वारा अंडे खाने पीने की चीजों 
पर जाते हैं और उससे मानव शरीर में प्रविष्ट 


. होते हैं। मानव आमाशय 


:: के रूप में आते हे 


रा and eGangotri 


में पहु' 
वृद्धि श्राप्त.करते हैं फूटते हैं लावा र्थ गै 
आते हे। ओर वहां से आंच्र को | 
बढ़े होते हैं । एक मास में ये प्रायः बरक गो 
हैं। इनकी जीवन अवधि कुछ मासों की 0५१ ॥ 
इसके लावा या बच्चे उद्र, गुहा मध्य कश (॥ 
0016 ७५) एवं.योनि मागै या भग (९ 
पहु'च जाते हैं और तद्‌ स्थान के . राति 
आदि उत्पन्न होते हैं। इसके अंडे तब तक नही Rf 
जब तक आमाशय में नहीं पहु'च । यह अविन । 


गन्दे रहने बाले बच्चों में होता भर: 
दूसरों को होता है। है चोर 


पीड़ा होती है। चीणकाय एवं दुबल बच्चों में फू! 
आपेक्ष (८0170151015) उत्पन्न होते हैं | ग्रा 
कभी यह पांच सात की संख्या में एक साथ मे| 
जाते हैं और बंध कर यह आन्त्र मार्गावरोध गे 
भयानक रूप का शूल वमन आदि उत्पन्न झं 
है | कभी कभी अधिक संख्या में बढ़ने पद| 
आमाशय एवं पित्तनलिका की ओर भोज 
जाता है | पित्तनलिका में जाकर मार्गा 
तेक शूल एवं कामला उत्पन्न कर वेता दै। | 
शय में आकर यह हलास उत्पन्न करा | 
इसके मल मूत्रादि से एक प्रकार का विष | 
होता दै जिससे बच्चों में आक्षेप, इता, इ १ 
मूच्छ, ज्वर, खास में दुर्गन्ध, अतिसार एं | 
स्पता उत्पन्न होते हैं । कभी कभी यरद बि ग 
ज्वूर अतिसार आदि के साथ उत्पन्नहोता ६. ३ 
रूप टायफायड से मिलता जुलता €_ 
इससे बच्चों, में बेचैनी, नाक खु 
किटकिटाना, सार शरीर में ऐठन (7४ 

बत पीड़ा होती और बच्चा इधर उधर शरीर 
को कहता. है | ही ५००० > नल अब 


~ 


| विकि घेशी को मुलायम आहार जैसे भात 
९ हे रखना चाहिए ओर तीत्र उ 
न के अण्डे एवं मल मूत्रादि का 
र) ह अ | सन से आन्त्र की बढ़ी गति के कारण 
| १ कृमि भी बाहर निकल जाते हैं । जब तक इसके 
है| हमे बाहर नहीं निकले, तब . तक इसमें 
| दरावर साधारण रेचन दो एक रोज के अन्तर से 
३ रहना चादिये ताकि इनके मल मूत्रादि के संचय 
छ पे विष उत्पन्न नहीं हो! इस रोग में दूध एवं 
छ| . मौठा अपथ्य दै । इसमें सेन्टोनीन के योगों का 
वहार नवीन विज्ञान के अनुसार; लाभदायक हे। 
| से ये मि बाहर निकल ` आते हैं। मगर सेंटो- 
|| .बीन यकृत के लिये अच्छी चीज नहीं है अतः 
| . संगल कर प्रयोग करना चाहिए । संटोनीन के सांथ 
॥ क्तोमेल या अन्य रेचक औषध देना चाहदिएः। 
/ छायुरवेद्‌ में इसके लिये कृमिमुद्गर रस अच्छी दुवा 
| ३ इसके अतिरिक्त निम्नलिखित योग भीअच्छे हैं- 
१. कम्पविल्ल वटी- 

¦ कम्पविल्ल ३ तोला, अजवाइन, वायविङङ्ग 
'बयुआ के बीज १-१ तोले। क 
इसे पानी से खरल कर इसमें १०० गोलियां 
बनावे । मात्रा-१-२ गोली १ बार में २४ घण्टे 
में बार। सुसुम पानी से । इसके प्रयोग से इस 
। जाति के कूमि बाहर निकल आते हैं। मगर इसका 
प्रयोग लगातार एक सप्ताह करना चाहिये । 

“१, अजाज्यादि बटी- ; 

` अजवाइन का सत, बथुआ के बीज, पलास 
(नोज, इन्द्र जो प्रत्येक ३-३ तोले । 
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¢| पगावँ | सात्रा-३-२ गोली एक बार में २४ घण्टे 
भेदो बार | अनुपान-कोष्णजल । इससे इस जाति 

कूमि मर जाते हैं। गल भी जाते हे ओर मल 

क जाते हैं। , oe ळे 

इङ्ग वटी- र र 


पल्लाश बीज, इन्द्रयव, बथुआ के बीज; अज- 


. 64 
1 ५८३) i 
री 


अयोग करना चाहिए । 


इसे जल में पीस और इसमें ५० गोलियां ' झऔक्सुरिस बर्मीक्युलरिस 
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वाइन प्रत्येक १-१ तोले, बायबिडङ्ग २ तोला। 

इस खजूर के पत्तों के रस की भ।बना दे इसमें 
१०० गोलियां बनावें । मात्रा--१-२ गोली एक बार 
में, २४ घण्टे में ३.बार मधु से। 

उपयोग-दिन भर में ३ बार इसे दे और 
रात में हलका रेचन दें । इस प्रकार एक सप्ताह करने 
पर छोटे बड़े कृमि एबं उसके अन्डे सभी मर कर 
बाहर ; निकल जाते. हैं (7४: 
४ इमिरेचनी गुटिका- . | 

कम्पविस्ल" १. तोले; उत्तम एलुआ १ तोले, 
इन्द्रायण मूल } तोले, खुरासानी अजवाइन १ तोले, 
निशोथ २ तोले। . . 

घृतकुमारी के रस में खरल कर इसमें १०० 
गोलियां बनावें । १-२ गोली एक बार में, २४ घंटे 
में एक बार कोष्ण जल से | इसके लेने के ६ घंटे ' 
बाद हलका रेचन होता दै । यह कृमि रोग में रेचन 
के लिये अच्छा योग हे। 

इसके अतिरिक्त मैषड्य रत्नावली के कृमि 
रोगोक्त 'कृमिघातनी वटी! का प्रयोग करना 
चाहिए । इससे कूमिजन्य शोथ, शूल, हृल्लास, वमन, 
ज्वर, कृशता एवं अरुचि आदि उपद्रव शान्त होतेहे | 
कृमिजन्य आन्त्रावरोध के लक्षण होने पर उदावते 
| का उदेयमातेण्ड रस का प्रयोग करना 
चाहिए । कृमिजन्य आक्षेप (Coavuision) म 
बंगा अस्म (प्रन, ताम्र भस्म ३ ग्रोन, मकरध्वज ३ 


प्रन एक साथ मिलाकर खजूर के पत्तों के १ तोले 
` रस एवं थोडे से मद्य के-साथ ३-३ घंटे पर या आव 


कम अधिक समय के अन्तर से 


(Thread worm)- 


कृमि पुरीषोण्डुक्र (04९०००) एवं वृह- 
pe आरोही अवरोही मा (C०1०7) में रहता 
है।. इसका मादा आध इन्च से पौन म तक 
लम्बा “और नर चौथाई इञ्च लम्बा होता है । ब 


बटे हुए पतले घांगे के आकार का एवं श्वेत व 
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का होता है। यद्यपि यह अधिकतर बच्चों को ही 
होता है तथा इसके लिये अवस्था का कोई बन्धन 
नहीं है । युवा वृद्ध सभी को हो सकता है.। इसके 
झन्डे विचित्र प्रकार के होते हैं जो अन्डाकार गोल 
तो होते हैं मगर नतोदर होते हैं | यह मी अन्डे 
बहुत देती है | मगर इसके अम्डे तब.तक नहीं 
फूटते हें जब तक कि ये आंमाशय में नहीं पहुंचे । 


< फा 


चित्र नं, ६४--दभ कुसुस (111109१ ७४01115) 


झामाशय में पहुंचने पर ही ये फूटते हैं और बच्चे है” 
से वृहदन्त्र में आकार | 
से बाहर. 


. के रूप में आते है और वहां 
बढ़ाते हैं इसके अन्डे मल द्वारा शरीर 
ओर मक्खियो द्वारा खाने-पीने की 
चीजों पर आ वहां से आमाशय में पहुँच 
जाते हैं । यह अधिकतर फलों द्वारा या ऐसी 
सञ्जी द्वारा जिन्हें हम कच्चा ही खाते हैं या पानी 
द्वारा आमाशय में पहुंचते हे | « 
मभाव--< 
यह एक प्रकार का चिपचिपा तरल पदार्थ 
उत्पन्न करता है जो मल द्वारा बाहर निकलता है.जो 
देखने में आंब के श्लेष्मिक स्राव -जैसा मालूस 
पड़ता है। यह गुदमाग में भयानक रूप का करडू 
उत्पन्न करता हे | इससे गुदभ्रश, गुद. संकोच एवं 
शुद्त्रण होते है । गुदसंकोच से यह मलबन्ध या मल 
त्याग में नाई उत्पन्न 
कुछ लक्षणों को उत्पन्न करता है । गुदबण ` 
कर यह अशात्‌ लक्षण भी प्रकट करता दै | रा 
दूसरी विशेषता यह दै कि इसकी भादा रात में सोयी 
अवत्या में गुद्मागे से बाहर निकलती है शौर 
भयानक रूप की कण्ट गुदा पर उत्पन्न करती है | 
यह करडू इतनी तीत्र रूप की होती है कि बहुधा 
खुजलाते खुजलाते गुदामार्ग क्षतयुक्त हो जाया 
करता है और अंगुलियों के नख में इसके अन्डे 


'जो नख से इस पर आते हैं 
'कमि की सादा इतनी पर्याप्त संख्या में वाह र 


` चिकित्सा 


करता है और अशंवत्‌ - तैल 


होते हँ थोड़ी सी चीनी में या बतारो पर झा, | 
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इसकी वृद्धि का चक्र बन जाता 
के मुख के दोनों कोनों पर इस कृमि के 


इससे अरुचि, अग्निमांद्य एवं रक्तात्पता के 
ओर रोगी अत्यन्त कृश हो जाता है। . ; 


इसमें गुद्‌ कंडू सबसे अधिक कष्टकर । 
होता है जिससे काठ अरि 
का खतरा रहता है । इसे दूर करने के लिये लि 
लिखित. योग का व्यवहार करना चाहिये-- 
~ सत, अजवाइन सत ` पिपरमेंट है 
दोनों को एक साथ १ शीशी में डाल! 
एक साथ मिलते ही पानी की पतला हो जब! 
१ तोले सादे तिल के तैल में इसकी !* | 
मिलायें और अच्छी तरह मिलाकर रख! | 

को गुदा मार्ग पर चुपड़ दे! अगर 
लगाने से गुदा पर अधिक दाह हो तो इस" | 
से थोड़ा और तिल का तेल मिला द॑! || 
योनि कंडू, भगकंडू, ओष्ठ कंडू आदि स 


ब्‌'द्‌ डालकर खाने को दिन भर में तण ॥ 
१५ दिन खाने से यह कृमि समूल दूर जा 

पूर्वोक्त अजाज्यादि वटी से भी इस ८ 
कृमि तत्काल नष्ट होते हें । इससे उस्र | 
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र ह की “कृमिघातिनी गुटिक॥” रक्ता- 
ता के लिये “विडंगंलौह”, “कमि मिनाशन रस” 
उत्तम हैं। इससे उत्पन्न कृशता में निम्नलिखित 
योगका व्यवहार अच्छा दै। 
बंग रस.यन-- 
' बंग भस्म, प्रबाल भस्म, लोह भस्म ६-६ मारो, 
ताम्र भस्म, शुद्ध कुचला, त्रिकुटा ३-३माशे। ` 
पानी से खरल कर इसमें १०० गोंलियां बनावे । 
१-२ गोली एक बार में । २४ घंटे में २ बार मधु से। 
ऐन्क्लोस्टोमा ड्युडिनेल (1००४ श०1)-- 
! इसकी दों जाति होती हैं। एक को ऐन्क्लो- 
i | आ | स्टोसाँ डयुंडिनेल कहते हैं 
गर दूसरे को नेकाटर 
अमेरिकुन्स कहते हैं। यह 
दुसरी जाति अमेरिका 
में ही अधिकतर होती है 
और प्रथम जाति सारे संसार 
में पाई जाती है जहां पानी 
कीचड़ का. बहुतायत होता 
है खासकर ऐसे . कीचड़ 
पानी में जिसमें विष्टा का 
संयोग पर्याप्त हो। भारत 
"बषः में यह पूर्वी गाल एवं 
असम सें बहुत होता दै । 
था ऐसे स्थान में जहां वष 
। | काप होती दै । इसकी 
1 द्या हीं जाति एक समान 
ऊन आख | ` दोती हैं । केवल अन्तर 
चिपक], इतना ही हे कि पहिले की 
अपेचा दूसरा छोटा होता 
दै । इंसका (3119109- 
oma duodenale) सादा 
प्रायः आंध" इञ्च लः 
तथा नर ४ इन्च 


` रोम विध्वंसा (०0८ 
र ए०१॥७-इन्ह ` ` 
अंकुश इमि भी कहते 


| “ves I. : 
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चि दूर करने के लिये मैषज्य रत्नाबली के 


२४ उपश्लेष्मिक IRS > डूबे 
' तक (Sub-mucous membrane) डू 


होते हैं । इसके सिर में ४ अंकुशनुमा शुङ्ग (000 
होते हे और दो दाते होते है । इस £ 
'कार होते हैं और मलमूत्र मिले कीचड़ पानी में 
वृद्धि प्राप्त करे हैं । जहां फूटक यह लावा के रूप 
में आता है.। कीचड़ पानी में इसके लावी अंपने 
रूप में यानी लावा के रूप में महीनों पड़े रह जाते 
हैं। मानवे शारीर के सम्पकं में आगे पर इसका 
लावा शारीर से चिपक जाता है और वहां पर कंडू 
आदि चर्मेरोंग उत्पन्तःकरता है। कंडू से वह स्थान 
क्षतयुक्त होता हे और वंह चत स्थान से यह रक्त सें 


' पहुँच जाता है और रक्तवाहिनी द्वारा फुफ्फुस, 


श्वासनलिका एवं अन्नपचन स्रोत में आता है । 
मानव शारीर में प्रवेश पाया लावी विकास पाने 
लगता है और प्रायः १॥ मास में यह वयस्क अवस्था 
में चला आता है और म्हणी (८०0९77) एवं 
मध्यान्त्र (1९००५०) में आकर रुक जाता है। 


चिब नं. ६६--रोस विध्वंसा का समतल काट 

कका section of Hook Worn) 
यहां आकर स्थानीय छे ष्मिक कला में यह अपने 
अंकुश शुज्ञों (10012 को गदा कर टंग जाता है | 
अपने मुख को उससे घंसाकर उपश्लेष्मिक कला 
प्रानव कर अपना पोषण प्राप्त करता 

मानब रक्त को चूस चूसकर अपना पाप 
है और वहा दी अपने अन्डे प्रदणी कला के सिक 


बो के हः MR “५ + ६ ~ ड ज स्य । (छळ अ हि 
न तिमाल eS Fe “न, 
डन (हणतो के बीच देता दै। :- ` “यह कृमि. वतमान रहता है जो न्तु 


. 55 ' यह अधिकतर ऐसी जगहों के ह मज “त उसके साथ साथ:चषरित हो जाता है। ध्व | 
(दूरा आदि में होता है जो कीचढ़ पानी में खड़े म आए इस रक्त, की परीक्षा से यह भे ण 
होकर काम करते हैं या तालाब (गन्दे) आदि में जाता है कि यह प्रहणी न्रण है या रक्तप न| 
“जिसमें मलमूत्रादि का सम्पर्क होता हे उसमें इस जाति का कृमिरोग है। . | 
स्नान आदि करते हैं| इस रोग के रोगियों में. शत किसी किसी .में तो यह पर्याप्त संख्या. । 
“प्रतिशत चर्मरोग, विशेषकर हाथ पांव में होता है। . हुए भी.कोई कष्टकर लक्षण ,प्रकट नहीं भरे | 
न्झंगर उस समय नहीं हो तो इसका इतिहास अवश्य « और किसी किसी में यह तीज लक्षणों र ( 
“ रहता है । ऐसे गन्दे तालाब के पानी पीने से भी यह. करता है.।.इससे तीव्र रूप. का उदर ब ॥ 
रोग छता दै जिसमें इसके लावा रहते हैं। दणी द्वारा रक्त आना तथा आंत्र प्रदाह (४०7 | 
से लेकर ६ फुट की दूरी तक के स्थान इसके स्थान होता दै | जिस किसी में यह रोग होता है कर | 
` ` बिरोष हैं, जहां यह अपना आश्रय स्थानः बनाता है। शरीर पारडु वर्ण का हो जाता है। उसमें एक दूसी ७ 
____ * प्रमाव-- प्रकारः की. रक्ताल्पता होती दै जो इन कृमियो दरा |. 
¦ इसकां पहला प्रभाव तो त्वचा पर होता. दै छोडे गये विष के कारण होती हे । तथापि इक |. 
` “जहां यह किसी न किसी प्रकार का चर्मरोग उत्पन्न दंश क्षत से रक्तस्राव होने के कारण भी रक्तालग | 
! करता है । बहुधा उस स्थान पर भी मानव रक्त होती है ।मगर इससे भी अधिक रक्तात्पता के हए 
चूस कर इसके लावा बड़े हो जाते हैं और भयानक उत्तरदायी इसके द्वारा छोड़ा गया बिष होता है। / 
कंडू उत्पन्न करता है। . इतना ही नहीं इस विष के प्रभाव से इसके रोगी | 
म्हणी में यह हा हारा ब्रण उत्पन्न -के शरीर का -विकास : प्रतिबन्धित हो जाता है। | 
करता है जो. बहुधा प्रहणी जण (10९72! .अवस्था के अनुसार.उनमें शरीर का बिकास की | 
` ८०) में रुपान्तरित होता दै । यह अपने मल- होता है । ˆ : जज 
` मृत्रादि से एक विशिष्ट प्रकार के विष का मोक्तुण प्रमुख लक्षण-- 3 
करता दै जो रक्त के जमने की स्वाभाविक शक्ति को -बहुधा पेट में न्युनाधिक्य रूप की पीडा ह | 
क्षीण कर देता दे म्हणी से यह विष शोषित हो . विशेष कर: पेट के दादिनी ओर यकृत्‌ के नौ) | 
` जब रक्त में मिलता हे तब रक्त इस प्रकार का हो , सल के साथ रक्त आना, रक्त के कारण मभ | 
जाता दै कि बह जल्दी जमता (८0०5201512) नही क्ृष्णवर्ण या धूसर: बर्ण का होना, रकत | | 
रोने इसके दा से जो घरण होता है उससे रक्तल्ाव कृशता, आलस्य," निःशाक्ति होना, किसी भी ॐ | 
गता है | चूंकि रक्त में जभने की शक्ति क्षीण _ को करने की इच्छा का नहीं रहना; में वक 01 
ओर उस देश द्वारा भी खव्रित होने . विकास का-अभाव, चिडचिडापर्न, अतिसार ह है 
) BR ही विघटन अदाह 1010508]. catarrh नेम ति 
र्‌ गिरने लगते. [शि : जिससे स्थानीय -अग्निमान्द्य, हृद्य विस्फार एवं अरुचि दीव || 
ह त इससे आक्रान्तः रोगियों: में मिट्टी (साँची बर्ति |. 
मिल । इस रोगी . चौक एवं कागज खाने.की प्रवृत्ति होती दै! | 
2 इसे खाने.बालों में, यह. होता भी दे | 
चिकित्सा 


इ ७:52: +. । तिमी | 
रंक्तमें ` यह एक बहुत जिद्दी रोग दै। ई, | 


a Vidyalaya Collection. . 


ष |. 
5 | 


ओऔषधों का व्यवहार करना, चाहिए 
सत अजबाइन १ तोला, सत पीपरमेंट ३ 
हा इ नारो! 


०: 


प्र रु पानी हो. जाय: 
१ तारो में रखकर हर ४-४ . घंटे पर खायें। . 


*इस,जाति की कृमि के लिये यह योग .रामबाश 


. पकढ़ते | चूकि-वह भी इस औषध. के प्रभाव से 
प्रभावित रहता दै । इसका सेवन एक .सास नियः 
मित रूप से करना चाहिये । र नै 

. कलोह; ग्रे न) ताम्र ३ प्रन, स्वर्णमाक्षिक, चङ्ग, 
` जहरमोहरा भस्म,:प्रबाल भस्म प्रत्येक १-१ ग्रेन । 


| केसाथ। इससे इसके विषज प्रभाव 
| - तथा रक्ताल्पता दूर होती है। ` । 
. पपुरोक्त दोनों योगों काः एक साथ 'व्यधहांर 
| केरा चाहिये। एक सप्ताह के प्रयोग से इस रोग 
| भ उपन्त उद्र पीड़ा, अतिसार, अग्निमान्द्य आदि 
होते के लक्षण प्रकट होने लगते हैं और एक 
| , मास प्रायः सभी लक्षण दूर होते हैं । 


1 पा 

ज्र ष उपरोक्त द्वितीय योग बहुतः उत्तम है 1 इससे 

भयन रक्ताल्पता' भी इससे दूर होती दै ।क्रमि- 

रचारपता ह दूर करने ` में “निम्नलिखित ' 
[IR ide 


क 


से ७बार भावना दिया हुआ 

शुद्ध शिलांजीत, अजवाइन, 

¬ णोला, तूतिया अस्म ४रत्ती[८ ग्रेन] १ तोला, तूतिया अस्म ४रत्ती[प ग्रेन] 

i - न्क 

ह ऱ्य क्री भस्म बनाने की विधि--२ तोला 

ले खुब सहीन चूण कर ल्ल बाद में छोटी 
“ डोलकर इसकी टिकिया बना धूप में 
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इं एक शीशी में _ परस्पर मिलावं । मिलाने | 
यह परिघल कर्‌ पानी दो ज़ायगा,। मात्रा<४ ब्‌'द 


है। इसके माध्यम में ये कृमिः मर जाते हैं या अपने : 
यांत को छोड देते हैं.आर : दूसरे स्थान को नहीं : 


-* है और यह दाहक होता है इसीलिये सभी कोई 
'ईमि से उत्पन्न क्शता को दूर “करने के : टे 


A Chennai and eGangotri 


शुद्ध कुचला ३ तोले। 
घृतकुमारी के स्वरस से 


; १०० 


के स्वरस से ६ घंटा खरल कर इसमें 
लियां बनावे । मात्रा--१ गोली १ बार में, . 


२४ घंटे में २ बार, अनुपान--कोष्ण जल | 

इससे उत्पन्न आंत्रप्रदाह में हिरण्यगर्भ पोटली 
“ रस उत्तम है। अतिसार में महाराज नपतिबल्लभ, 

शोथ में त्रिनेत्राख्य रस या शोथ कालानल का “ 

प्रयोग करना चाहिए। 

नवीन विज्ञान के अनुसार भी इसकी सर्वोत्तम 
दवा सत अजवाइन [17119070]] है । इसके देने | 
` की विधि यह दै कि एक दिन पूर्व साधारण रेचन 
` दें | खासकर लवण रेचन दे। इसमें तेल (स्नेह) `. 
रेचन वर्जित है । दूसरे दिन सुबह अजवायन सत्व 


ी . का चूर्ण कर केपसूल में भरकर एक कैपसूल' "पानी * 
" मिलाकर १ मात्रा । सुबह शाम १-१ मात्रा मधु 
दूर होते है. 


से निगल जाये | ३ घंटे बाद १ केपसूल फिर द. 
ओर. दूसरी मात्रा देने के २ घंटे बाद फिर लव- . 
णीय विरेचन दे'। पूर्व रेचन होने के बाद बाली. 
आदि लघु आहार दे' । इस प्रकार हर ७ रोज का. - 
अन्तर देकर एक दिन करें। ५-७ बार ऐसा करने .. 
से इस जाति के कृमि दुर हो जाते हैं। मगर चू'कि.. 
अजवाइन सत्व. बड़ी मात्रा से इसमें प्रयुक्त होती... 


इसेसहननहींकर.पातेहे। . .. . 
: इस प्रकार की चिकित्सा जब तक चले तब» 
तक मद्य, तेल, घी आदि नहीं खाना चाहिये। .. 
अजवाइन सत्व की मात्रा-कैपसूल में भरने के... 


020 


“> 


५ वर्षके बालक के लिये-४ प्रेन ५८ 

| ४ से १८ वर्षे तक के बालक के लिये--७ ग्रेन ` 
सुखालें । कपदमिट्टी कर (दो प्यालो में) ४-४ गोयदे का: 
यानी कपोतपुट दे । 
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१० से १५ व के बबे के लिपे-१० ग्रोन 
“१५ से २० बई तङ के तहण के लिये-२९ प्र न 
“२० से ऊँचे के लिये अत्रध्थानुसार-२० प्रन 
से ६० ग्रेन तक । 
ल्बणीय रेचन 
'सैगसलफ-आधा आँसं` 
> सोडाबाई कारब-१० ग्रेन . 
पोट० बाई काबे-५ ग्रेन: 
इसे एक ग्लास पानो में घोल कर एक बार में 
पीवें। एक डेढ घण्टे में रेचन आरम्भ होता है| 
इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त अज्राब्यादि वटी भी 
उत्तम औषधि दै | जिसे बराबर प्रयोग किया जा 


सकता हे। 
3०2४१० की जड र दु 
्रिकिनिया स्प[ह्रलिस ¬ - : 


में होता हे ओर उः्दी से मनुष्य में होता. है। मूलतः 
यह बाराद में ही होता है । इसकी ,मादा हजारो की. 


संख्या में अंडे देती दै जो बाराह विट के साथ यत्र- 
तत्र.बाहर निकलते-हैं। ये अंडे ' कु दिनों तक भी. 


' खुले बातावरण में रहने पर नहीं मरते । ओर आस 
पासू की घासों पर. रह जाते हैं] इन घासों के खाने 
हे न गाय आदि 

. ये अण्डे आमाशय :में जाकर फूट जाते हैं और 
लाबो के रूप में आते हैं । ये लांब बां से 23% 
। में आकर वृद्धि प्राप्त करते हे । ये लावा ५-६ दिनों 


संख्या में अडे देते हैं 
रव देते हे जिससे ये अण्डे 


पेशिग्रों में वर्ग तफ जमा.रह सकते 


“मलमूत्र आदि का होना होता है यह मानव आमाः / 


« ४ ०; फूरते और न.बच्चे.(लाबी) के रूप में आ सकते 
) यह एक्र अत्यन्त सूदम कृसि.हे.।. इसकी मादा.. हैं [ 

' ४ इत् लम्बी एवं नर १ |१८ इञ्च लम्बा एवं गोल. : 
होता है । इसका सिर. बज को. तरह या सूई की... 
तरदं नोकीला होता है.। यह कृमि बाराइ के, क्षद्रात्र... 
में विशिष्ट रूप से होता हे ।. यद्यपि कि यद; पशुओं . 


« वत्‌ लक्षण उत्पन्न होते हैं। अङ्ग अङ्ग में भयानक 
पशुओं के पेट में जाते हैं। . 


:। ये. इसके अण्डे जहां कहीं भो जमते हैं. उस.स्थान* | 
।. यह रसांकुरों , दा कही. हैं. इस. 


न जमता हे तो गज्े का अबरोध-स्वर. मेद आदि ॐ 
नन करता है | हृद्य पेशियों पर जमा हो तो हृदया 
से, धक्ृत मर जगा हो यकूत शोथ आदि भ 


को विशेषता यह है कि बिना नष्ट छ. र 
मांसपेशियों में वर्षा तक पड़ा रह सकता है मगर: 
आमाशय में पहुंचेते ही फूटकर लार्वा.केः रूप मे 
आजाता है। ऐसे पशुओं के मांसःखाने से जिनको 
मांसपेशियों के: बीच: इसके -अरडे संचित हैं यह 
मानुव,शरीर में,प्रहुंचता दै । मानव . आमाशय मे 
आकर. यह फूटता. दै, लावा के रूप में आता और. 
जुद्रांत्र की.तदों, (/०/05.) -में जाकर ५-६ दिनों से. 
वयक्त हो अएडे-देने लगता. हे । या ऐसे स्थानों के. | 
शाक. श जी खाने. से: ज़ंदां: बाराहों का आना जाता... 


शय में घाता है 6 ५४६ - 7 > ` ४ 
बिना: झामाशय: में आये इसके. अण्डे नही. 


| चाहे वह आमाशय - मानव आमाशय. हो वा: | 
पशु आमाशय | ये अण्डे वर्षा तक योंही पड़े रह 
सकते हैं और नष्ट. नहीं होते। और सर्दी गर्मी 
बदोस्त करने वाले, होते हे । 

प्रभाव एवं नक्षण-.. - मह. > अब 
« इसके आक्रमण के १०-१४ दिलों बाद से ही पेट 

में भयानक दद अरुचि, वमन, ओर अतिसार होता | 
है यदि अधिक संल्या. में अण्डे शरीर में आकर | 
लाबा में रूपान्तरित होगये होते हैं तो विसूचिश्रः | 


पीड़ा-ऐसा मालूम .पड़ता है कि पेशिग्रां कुचल दी 
गई हे-निबेलता, कम्प, तीब्र ज्वर (१ ०४-वक) | 
होता है जो प्रायः अविराम सा रतां है (१०९ | 
१०४' के बोच) । इसके अण्डा के मांसपेशियों | 
संचित होने से पेशी कांठिन्य, पेशो पीड़ा होती र] | 


कड़ा और शोथमय बना देते हें । उसकी स्यात ( | | 
गति अबरोधित होने लगती है । यदि यह र । 
यात | 


4 > 


| त को उसन्न करता द्दै। 


5 दा द्वारा इसकी पहचान होती दे। 


ण्क्त ० 
६स्ना जल में तथा मांस- 
गण्डे र्क्त से 53 : 


इसके 
( पियं जाते है | 
| च मे. अविराम ज्वर के साथ पेशी- 


। श्वठिन्य, अतिसार, वमन आदि होने सेइस रोग का 
चेह करना चाहिये । पेशी-काठिन्य इसकी सबसे 
| दह पहचान है। इसकी दर दशा सें यह अवश्य 


वर्तमान रहता दै । 


be पेशी-काठिन्य के साथ साथ विसूचिका- 
` तत्‌तक्षण उत्पन्न होते हैं, बह प्रायः असाध्य होता 
। है र जिसमें हृदय या यक्त की मांसपेशियों के 
के पढ जाने के लक्षण उत्पन्न हाँ वह कष्टसाध्य 
है। इसमें प्रथम दस दिनों का समय रोग के तीब्र- 
तम होने का समय हे । 

इसके साधारण आक्रमण बहुधा २-३ सप्ताह में 
ठीक होते हैं। ज्वर, अतिसार, वमन, उद्रशूल 
आदि टायफाइडवत्‌ लक्षण उत्पन्न होते हैं। वे दो 
सप्ताह तक चलते हैं। इसमें इसके साथ जो पेशी 
काठिन्य होता है वह नहीं जाता, वह वर्षों तक चलता 

| यद्यपि कि इसमें तीत्र ज्वर एवं अतिसार रहता 
` हैतथापि इसमें तीब्र रेचन विशेषकर क्षारीय या 
| 'बणीय रेचन देना चाहिये। प्रतिदिन एक बार या 
| गवार ताकि इसके अण्डे सब बाहर निकलते रहें 
७ उह रक्त बाहिनियों में पहुंचने का अवसर नहीं 
/ गिते ल इसके लिये पूर्वोक्त अजाज्यादि वटी, भैषड्य 
| "पली की कृमिघातिनी वटिका उत्तम योग है । 
। र के लिये भेघज्य रत्नावली के ज्वराधिकार 
ह वश रस, सौभाग्य वटी, स्वल्प कस्तूरी 
लिखित थे उत्तम है । इसके अतिरिक्त इसमें निम्न- 
उ योगो का व्यवहार किया जा सकता है । 
स्सपुष्पादि वरी 
चूणे १ तोला, बथुआ के बीज १ तोला, 


क २ 
() 5, 7१ 
4 1 
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रस पुष्प ३तोला या 021014] ३ तोला-इन्हें पानी 
से खरल कर इसमें ५० गोलियां बनावें । मात्रा-१ 
या २ गोली एक बार में-पानी से निगल जायें चबाये 
नहीं । २४ घण्टे में दो बार । 
उपयोग-- 
उसके उपयोग से रेचन होता दै और साथ ही 
साथ यह हर प्रकार के कृमियो के लिये 'कूमिनाशक'! 
है । इसके प्रयोग से पतले एवं तीन्र गतियुक्त दो 
तीन रचन होते हे जिससे कृमि एबं उसके 'अण्डे 
धुल जाते हैं । इसका उपयोग ज्वर अतिसार-यहां 
तक किं टायफाइड में भी हानिकर नहीं दै । 
नोट--रसपुष्प का निर्माण 'रसतरंगणी' की विधि 
से करें । अगर रसपुष्प सुलभ नहीं हो तो उसके स्थान पर 
नवीन विज्ञान की औषधि कैलोमेल (021072!) डालं। 
सगर केलोमेल की आपेक्षा रसपुष्प हजार गुणा अच्छा दै 
च'कि (0४10०) असंस्कृत पारद से बनता दै और “रस- 
पुष्प” संसृत पारद से अतः यह अधिक निर्दोष एनं लाभः 
दायक दै। | 
२. कृमिधातनी गुग्णुल-- ढ 
शुद्ध गुग्गुल ४ तोले, शुद्ध गन्धक १ तोला, 
चित्रकमूल १ तोला, गुग्गुल,वायबिडज्ञ २ तोलाको 
पहले थोड़ा घी डालकर कूटकर मुलायम करलं 
ओर गंधक को अणुविद्दीन खूब महीन चूण करलें। 
इसके बाद शेष आषधों को मिलाकर थोडा पानी 
का छींटा देकर खूब कूटें। {एकदस मिल जाने 
पर इसमें १०० गोलियां अनाबें । मात्रा? गोली 
एक बार में कोष्ण जल से । २४ घण्टे में दो बार । 
उपयोग-- 2 
निकलती दै और ऐसी दशा में मांसपेशियों 
में अटके इस जाति के कमि के अण्डा को दूर 
करती है । इसका प्रयोग लगातार २-३ मास करना 
चाहिये | इसके सेवन से बहुधा शरीर पर फुन्सियां 
निकल आती हैं इससे घबड़ाना नहीं चादिये। दो _ 
तीन दिन दवा बन्द कर देनी चाहिये इसके बाद | 
फिर चलानी चादिये। क कक ण “ण: 
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फाईलेरी-ई (F०2९) -- 
यह भी एक प्रकार का कृमि दे जिसका स्थान 
रसवह स्रोत एवं रसम्रन्थियां दै । यह मूलतः 


मच्छरों का रोग है और मच्छरों से मानवों में पुनः 


मानव से मच्छरों में और उससे फिर मानव में । 


यह तीन या साढ़े तीन इन्च (मादा) लम्बी 

एवं 4३३ इन्च व्यास की गोल पतली केश या तागे 

के समान होता दै | इसमें नर 3 इन्च लम्बा ओर 
इतना ही पतला हुआ करता दे। इसकी मादा डिम्ब 

के (0/0) रूप में अडे बहुत बड़ी संख्या में देती 

है जो विकास प्राप्त कर श्र णाण्ड (४॥07०)०) 

के रूप में आता है। यद्यपि कि श्रूणाण्ड भी 
एक किस्म का अंडा ही दै मगर यह चलने फिरने 

में समर्थ है और तीत्र गति से चलता है । इनके 
ऊपर यद्यपि कि एक आवरण चढ़ा रहता दै तथापि 
इससे इसकी गति में कोई बाधा नहीं होती है । यह 
प्रायः १०० इन्च लम्बा तथा न इन्च मोटा होता 
है। इस कारण यह आसानी से जालक स्रोतों से 
निकल जाया करता है । इसके बयस्क कमि एक 
प्रकार के के चुल (आवरण) से ढुके होते हैं अतः ये 
श्यं चल फिर जहीं सकते रस के प्रवाह से प्रवा- 
हित हो इधर उधर खिसक भले जाये' बरना ये रस- 
सोत या रस ग्रन्थि में पडे रहते हैं और अण्डे देते 

` रहते हैं। इसका भ्र शारड गतियुक्त हैं और यह रस 
जालकों में, रक्तजालको में तथा सोतों में घूमते 
रहते हैं-विशेषकर सायंकाल या जबकि आदमी सोया 

` रहता दै तब । इससे पीड़ित प्राणी को जब मच्छर 
ओ  काठताहै तो ये भ्र णारड बडी शीघ्रतापू्वक उसके 
ओ सुख में प्रविष्ट हो जाते हे और उसके आमाशय 

` सें पहु'चते हैं । वहां पहु'चते ही इनका आवरण फट 
जाता है ओर एक बच्चे के रूप में यह परिवत्त'न 

र । इस परिवत्त न के पाते ही यह फिर 
करता है और मच्छर के सिर. में उस 
"च जाता दे जिससे. वह दंश करता 
ह्‌ दंश करता हे मानव शरीर 
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में दंश स्थान पर चला आता हे और वहां ३ कट | | 
वह जालक्र स्रोतों से मानव शरीर में वि | 
है ओर बृद्धि प्राप्त. करता -है। यह रस ह र 
प्रवाहित होता हुआ रसम्रन्थिर्यो में झा बैठता ३ |. 
इस बीच इसकी वृद्धि पूर्ण हो जाती है शरौ घ 
पर भी. एक आवरण चढ जाता है जिससे दह ही 
गति करने में असमर्थ हो जाता है । यदि 

प्रन्थियों में पहु'चने के पहले ही इसका विक 
अधिक हो गया तो यह रसजालक स्रोतों में है 
रुक जाता दै । क्योंकि वहां बड़े होने के कर | 
उससे वह बाहर नहीं निकल पाता | इस प्रकार क । 
खोताबरोध होने से बहुत से भ्र णाण्ड एवं अरे | 
भी आकर जमा हो जाते हैं। इस प्रकार यि | 
अधिक स्रोतों का अबरोध हुआ तो वहां पर रस | 
संचार अवरुद्ध हो जाता है और वहां पर शोध 
उत्पन्न होता है । यह उदर की रसप्रन्थियो में गा 
ओणीफलक या मूत्रयन्त्र या शाखाओं या अणइ ) 
कोष या कुचति एवं वक्ष की रस ग्रन्थियों में अधिक | 
तर जमते हूँ । [ 


> 0 


प्रभाव एवं लक्षण-- : 
रस स्रोतों में अवरोध कर वहां पर तनतनाइद | 
शोथ, पीड़ा, भयानक कम्प के साथ तीब्र ब्र | । 
प्रन्थियों में सूजन, पीडा .एवं प्रदाह उत्पन्न करा १ 
हे । यदि मूत्र यन्त्र के रस रक्तवह स्रोतों में या |. 
रस प्रन्थियो में अधिक मात्रा में जमा हो जातादै | 
त्तो अधिक स्थान नहीं दे सकने के कारण वे ४८ | 
जाते हूँ। इससे रक्तमिश्रित लसीका मूत्र में भाग । 
है । इसीको 409 में लसीकामेह कहते अपार । रश 
इसमें मूत्र या ग्धवत्‌ श्वेत एवं ता 
होता दै और जम जाने वाला होता दै । जमा र 
ईषत्‌ रक्त श्वेत वर्ण का होता दै । या मूत्र छा 
अपारदर्शी एवं जम जाने वाला होता है जता हि | 
सूत्र रूप में कहा सी है-- 4 
दुषिंतौ बृक्कयोः 


तस्माद्धि सत्र मागेण तरलं शोणित मिभितम 


मूत्रकोषे च नयतः बटर | 


ण्यास 


जलसन्निभस्‌ । 
क्कचिद्‌ घनम्‌ ॥ 
| --मै० र० लसीकामेहे 
य खिया में यह कांख एवं बच्त के रसस्जोतों को 
अवरुद्ध कर थनैल नामक रोग को उत्पन्न करता 
है जिसमें स्तन कड़े, शोथ, दाह, पीड़ा आदि युक्त 
| ता है। एवं कम्प दे तीज ज्वर होता है । शाखा 
| & रसल्लोतों को अवरुद्ध कर वहां पर शोथ पीड़ा 
एवं कम्प सह तीत्र ज्वर उत्पन्न करता 
| जरदो तीन दिनों में स्वतः ठीक हो जाता है। 
| झंढकोष की रस प्रन्थियो में जमा'हो उसे शोथमय, 
| हह, दाहयुक्त एवं पीडायुक्त करता है और 
| तो जर उत्पन्न करता है। 
` इसकी दूसरी जाति जिसके अण्डे-बच्चे कुछ 
अधिक बढे होते हैं वे शाखाओं के निम्न भागों में 
भ उहाँ संचार गति या प्रवाह गति मन्द होती है 
| झां रककर भी शोथ पीड़ा ज्वर आदि उत्पन्न 
| इते हैं और बढ़े आकार के होने से वे स्थायी रूप 
FE ल स्रोतोवरोध उत्पन्न करते ह ओर श्छीपद नामक 
| रोगउसन्न करते हँ । शोथ के अधिक होने से रस के 
| अधिक संचय से वहां पर या तो त्वचा फट जाती 
| है और रसख्राव होता है या वहां पर कभर 
| एहलसेचुतनदोतीदै । 
ज तीत्र कम्प सह ज्वर एवं रस अन्थियो में सूजन 
[ लेच प्रमुख लक्षण है.। सायंकाल के रक्त 
रू त्या के मध्य रात्रि का रक्त या. इसके 
ता यका रक्त लेकर अगर उसी समय 
जाये तो उसमें इसके भ्र.णाण्ड 


| कं समेद्स्कं जतक 
| पत्र परवतते स्थूलं सूत्रवद्धा 


iio पिका इसमें £ दु 
र प के लिये स्वच्छन्द भैरव, दुल जेता 


गो तथा ज्वरारि अश्र (भेषड्य र० 
» । करना. चाहिए । इससे ज्वर एवं पीडा 

गर धीरे सूजन बिखर जाती दै। 
एवं वृद्धि बाधिका वटी के प्रयोग 


। इसका 
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से इनका बार बार का 
बाधिका इसके विरुद्ध 


होना रुकता है । वृद्धि- 


एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत 
करता दै जिससे ये कृमि अधिक संख्या म 


नहीं पाते अतः रसस्रोत या रसग्रन्थि और 
अधिक शोथमय नहीं होते । इसके लगातार एक 
वप के सेवन से दो एक रोगियों में यह पाया है 
कि पांच सात वष से उसे. इसका आक्रमण नहीं 
हुआ दै । सम्भव दै यदद जमे हुए इस जाति के कृमि 
को नष्ट करता हो । 

इससे उत्पन्न लसीका मेह में लसीका मेहवत्‌ 
चिकित्सा करनी चाहिए | 


ड्राकौनटियूस (Dracontios) — 


न यह कृमि मूलतः बन्द्रों में होने वाला है'। 
के अण्डे-बर्च उनके मल से बाहर निकलते हैं 
ओर मक्खियों द्वारा मानव शरीर में प्रवेश पाते 
हैं। यह लम्बा गोल होता है--इसका मादा लगभग 
४० ०, लम्बा एवं नर २० ८॥. लम्बा होता 
है। इसकी मोटाई का व्यास २/1. होता है। 
इसका नर युवावस्था में आने पर कुछ दिनों में ही 
मर जाता है मगर मादा गर्भधारण करने के बाद 
आन्त्र प्राचीर का भेदन कर उसमें घुस जाती है 
ओर घीरे घीरे घुसती हुईं उसका सेदन कर उसके 
बाहर चली आता हे ओर अन्य अवयवों को मांसः 
पेशियों का भेदन कर उसमें घुसतो हुई आगे बढ़ती 
जाती है। यह मांसल स्थानों को ही चुनती है 
अतः अधिकतर पैरों की ओर बढ़ती दै । मांसः 
पेशियों का भेदन करती हुईं यह अन्तःत्वचा के 
नीचे चली आती दै और त्वचा का भी भेदन कर 
एक व्रण बना देती है और उसकी राह अपना सर 
बाहर निकाल देती दै । उस स्थान से एक उजले | 
रंग का चिपचिपा स्राव होता दै। इस त्रण स्थान से . 
बाहर निकलते निकलते इसका गर्भाशय फूट जाता 
हे और उसके अरडे उस त्रण स्थान पर श्रिता | 
जाते हैं। संख्या में ये अण्डे असंख्य होते हे! | 


इसके बाद वह मादा मर जाती दै। इसकी मादा 


२६० 


चक्र चलता है । 


जब यह त्वचा के नीचे आ जाती है तो उस 


स्थान की त्वचा उभरी सी मालूम पढ़ती 


उसे दबा कर देखने से यह पता चलेगा कि त्वचा ' 
के नीचे बटा हुआ कुछ मोटा एवं कडा धागा पड़ा 
है। इससे कुछ दिनों बाद ही वह त्वचा का 


भेदन कर बाहर निकलती है । 


दिनों के बाद बहू स्वयं ठीक हो जाये । 
चिकित्सा 


' रस पुष्प या रस कपूर मिला तेल उस त्रण पर 
लगाने से इसके अंडे मर जाते हैं और पुनः उनका 


संक्रमण नहीं होता है । 


शुद्ध हींग २ग्रनकीं मात्रा में सुबह साम खाने से 
इस जाति की आन्त्रस्थ कूमि मर जाती है 
जो मांसपेशियों में चली आती है वहां किसी भी 
षध से नहीं मरती जब तक वह स्वतः त्वचा 


का भेदन कर बाहर न आये । 


ट्रिकोसे = 


worm)- 


की उम्र काफी बड़ी होती दै बल्कि यह तब तक 
नहीं मरती जब तक यह त्वचा का भेदून कर बाहर 
न आ जाये और न तब तक अंडे ही देती ६। नख 
आदि के सम्पक से ये अंडे-बच्चे पुनः मानव शरीर 
में जाते हैं और आमाशय में आकर फूटते 
वहां से आन्त्र में आते हैं । इस प्रकार इसका 


[10:11 

त्वचा के नीचे मोटे बटे कड़े तारे का होना 
जैसा मालूम पड़े फिर उस स्थान पर त्रण हो 
जिससे तीत्र रूप का प्रदाह एवं करडू हो और कुछ 


स फालत ( Trichocephalis, Whip 


. इस जाति की कमि की मादा प्रायः पांच सेन्टी- 
'लम्बी होती दै और नर प्रायः ३ सेन्टीमीटर। 
आगे का आग केश की तरह पतला लम्बा 
छेका भाग छळ छोटा और मोटा 
दवा है। का होता दै जैसा रौल किया गोल 

६। इस प्रकार इसकी आकृति एक 


ha Vidyalaya Collection. 


1 जि र EHS र्न 


Lt CON आ, 


> < । 
चाबुक जेसी दीख पड़ती है। इस 
तथा नारङ्गी जैसे गोल चिपटे एवं रे अरे 
रङ्ग के होते हैं जिसके बीच में बटन 
बना रहता दै । इसके अण्डे आमाशय में भे \ 
फूटते हैँ । मूलतः यह कृमि बाराहों की कृमि है। 
मानब में कम होता है विशेष कर भारत में।र | 
बाराह मांस भक्षी या बाराह पालको में होताहै बो! | 
उनसे ही प्रसार पाता है । 
लक्षण-- 

१५-२० दिनों के अन्तर से बार बार अतिसार 
का होना और अतिसार की तुलना में रक्तालग | 
का कहीं अधिक होना । किसी किसी में मरोइ 
देकर प्रवाहिकावत्‌ लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसकी । 
भयानक रक्ताल्पता ही इस रोग का सन्देह देव | 
है । सन्देह होते ही मल परीक्षा कराकर इसके अरब | 
को देखना चाहिये । न 
चिकित्सा-- | 
इस कृसिको दूर करने के लिये 'अजाज्यारि 


(1 
बटी? का प्रयोग करना चाहिये और रक्तात्पताओ | 
लिए बिडंग लौह? तथा 'शिलाजत्वादिलौह (भे. २) 
का प्रयोग करना चाहिये । | 

नेमाटोड्स जाति के ये सात कृमि प्रधान ह| 
मगर इन सात के अतिरिक्त दो और होते ह | 
यद्यपि कि ये बहुत कम होते हैं मगर कहीं | 
पाये जाते हैं । | 
१. डिक्टोफाइंम रिनेल (Dictopbyme ren) | 


यह केश की तरह पतला होता दै जिसका दे ॥) 
प्रायः ३ फुट लम्बा होता है | मगर यह दुक ब | 
हे-आन्त्र में नहीं। यह समूचे वृक्क को नट 
देता हे । यह वृक्काश्मरी, बक्क प्रदाह) सूत्र । । 
सर्वाङ्ग शोथ, मद्‌ मूच्छी एवं भ्रम आदि 
करता है। ः 


हे 


मार कि इसका 
. यह एक असाध्य रोग हे चूंकि वह 4 | 
समय पर नहीं होपाता | इसका सन्द तेही ह 


Digitized by 1४५० />ीरई। त्त 


इतनी मात्रा में करना चाहिये 
( Sa/ura९ ) हो जाये 


यह छोटा पतला रुई के रेशे की तरह का होता 
१। यह कोचीन चायना में होता दै । यह चरात 
` उपरी भाग में होता दै और अतिसार एवं रक्ता- 

लता लाता है । इसकी चिकित्सा लक्षणानुसार 
| इली चाहिये । 


। पेपटोउस 1065(0005] 


/ सेस शब्द एक ग्रीक शब्द से बना दै जिसका 
| श्रथह्ोता हे रोटी सेकने का लोहे का तबा । इस 
| चातिकी कृमि वे सभी कृमि हैं जिनका आकार 
| त्लेकेपंदे जैसा गोल उन्नतोदर चौरस एवं बृता- 
| गर होता हे। इस जाति सें चार प्रकार के 


Ee 
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१. टीनीया सोलियम (711९05 5017/1) 

२. टीनीया सेगमेटा (7९4 ,९४/०।०) 

३. डिवोथ्रायो सेफालस लोटस (/00/7i0- 
cephalus Latus) 

४. रीनीया एकनीकोकस (746४४ Echin0- 
cocus) 


के प्रायः एक दूसरे के समान हैं बहुत 


य लक्षण उत्पन्न करते हैं । 
छ सौलियम (1४८४४ Solium-Tape 
१ worm) 


ह र चोदा का अन्तर हे | जीवन इतिहास याने . 
व) भी एक है ओर प्राय: 


- अजाति की कूमि प्रायः १०-१२ फुट लम्बी 
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ओर आठ मिलीमीटर चौडी होती हे | यह गांठदार 
(७८६77८॥)) होती दै । जिस प्रकार ईख देखने में 
गांठदार है उसी प्रकार इसका समूचा शरीर गांठदार 
होता है। हर गांठ प्रायः एक सेन्टीमीटर लम्बी और 
आठ मिलीमीटर चौड़ी होती हे। यदि दो रोटी 
सेकने वाले तबे को इस प्रकार जोड़ें कि दोनों की 
पंदी बाहर की ओर रहे तब जैसे आकार का 
निर्माण होता दै ठीक उसी प्रकार का आकार इसके 
हर गांठों का होता दै । इसमें प्रायः ४५० गांठ होती 
हैं। हर गांठ को वृत्त. (9९०९०४) कहते हैं। 
इसकी एक दूसरी विशेषता यह है कि इस कृमि में 
नर एवं मादा अलग नहीं होते | एक ही कृमि नर 
एवं मादा दोनों ही हैं। इसकी हर गांठ में हजारों 
की संख्या में अण्डे होते हैं । 

इसका सिर गोल होता है जिसमें दो पक्तियां 
अंकुशनुमा शुङ्गों (1०045) की होती हैं और चार 
मुख होते हैं जिससे यह रस रक्त चूस अपना पोषण 
एवं वृद्धि करता दै । इसका सिर बहुत छोटा होता है 
एक बड़े आलपीन के सिर बराबर होता दै । इसके 
सिर के बाद इसकी गर्दैन है जो गांठदार तो होती 
है मगर केश की तरह पतली होती दै । और गाठ 
एकदम छोटी होती हैं । बाद में इसका शरीर भाग 
आरम्भ होता है जो पर्याप्त चौडा याने आठ मिली- 
मीटर चौड़ा होता है और मोटा होता दै । यह पहले 
छोटा होता दै याने इसके केवल सिर भाग होते हैं 


(ब) 


(अ) 
टौनिया खोलियम (ब) सिर (ब)(स) प्रजनन संस्याल 
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गुन भाग होते हैं, शारीर भाग नहीं होता 
जैसे पोषण ग्रहण कर यह वृद्धि प्राप्त करता है इसका 
शरीर भाग बनता है | पहने एक गांठ निकलती है 
फिर दूसरी इस प्रकार घोरे घीरे ४५० गांठ निकलती 
हैं तब यह बयस्क होता है | इसमें प्रायः ११० दिन 
का समय लग जाता है । जब इसमें ४५० गांठे 
निकल आती हैं तब पीछे की ओर से एक एक गांठ 


बाहर निकल जाते रे हैं। जब इसके एक 
टूट जाते हैं केबल सिर एवं गर्दन 
से इसमें ‘=| निंकः 


दि दिनों में र रक्तस्नोत में प्रवेश पा शारीर के | 
| भिन्न हिस्सों में पहुचते हें ।. इस बीच इत्का 


` बड़े आकार के प्राणियों में होता है मगर घोडे 


(५४01 and eGangotri 


इसका शरीर पूर्ण होता है पूर्ण हे | 
फिर पूर्ववत्‌ एक एक कर सभी गांठ डती प 
प्रकार इसमें पुनः पुनः होता रहता है। | 
बहुवर्ष जीबी “ ओर जिस किसी में होता हे \ 
एक ही रहता है । शायद ही कभी किसी ३ 
संख्या अधिक हो । सी मे 
विकास क्रम-- 

यह मनुष्य, गाय, बैल, भैंस एवं वको आ | 
नहीं के बराबर दै । बड़ी मछलियों में वा 
समुद्री मछलियों में यह काफी होता है। इई | 
भी होता दै मगर यह उससे भिन्न होता है। | 


इसके विकास का क्रम यह है कि यह | 
अण्डे से ही विकास नहीं पाता है । ऐसा नही शो ५ 
कि इसके अण्डे प्राणी के पेट में जाकर फूट जार 
और बच्चे के रूप में आकर उसी में अपने बयक , 
रूप में आये यद्यपि कि इसके अण्डे तब तक री | 
फूटते जब तक कि ये किसी प्राणी के आमाशय मँच | 
पहुंचें। बाहर ये हफ्तों यों ही जीवितावस्था में पड़े ह | 
सकते हैं । इन्हें अपने बयस्क रूप में आने के हिमे | 
यह आवश्यक है कि उस प्राणी से, जिसमें इसे | 
अण्डे फूटकर बच्चे के रूप में आते हैं, फिर किसी | 
दूसरे प्राणी के आंत्र में बच्चे के रूप में आये। 


पहले लिख चुके हैं कि इसकी गांठ सतः एक 
एक कर प्राणी की आन्त्र में गिरते हैं । इन गां र | 
४०००-५०००. हजार तक सरडे (हर गांठ में) 5 


| ये प्राणी के मल द्वारा बाहर निकलते है थी! / 
सक्खियों या अन्य माध्यम से ये अण्डे अन | 
प्राणियों के आमाशय में पहु'चते हैं। आमाशय | 
पहुंच कर ये अण्डे फूटते हैं और इसमें से | 
भरण निकलता है जिसमें ६ अंकुश शुज्ञ (4000 | 
क । ये भ्रुण (८४७7०५) आमाशय र र | 
का भेदन अपने शुङ्गों द्वारा करते हैं औं कि | 


} 


Co 


a Collection. 


Ey है। शारीर के अन्य भागों में 
तन्तु से अपने -अंकुशशुज्ञों के सहारे 
| बुष { पर ये अपने अंकुश- 
` जतै हैं। मगर वहां पर थे अपने अकु 
` हरा भेदन नहीं, कर पाते चू कि तब तक 
“९ क्क अन्तर्हित हो जाते है। बहुत 
चड प्रो 
| तरण चत कर पाते हैं और, उसी क्षत स्थान में 
| टक कर रुके रहते हैं। च कुश शुज्ञों के अन्त- 
| हते ही इसका! दसरा छोर फट जाता है और 
बह समूचा अण एक स्थाली (275) के रूप में 
| परिबरतिद हो जाता दै । इस स्थाली में से इस कृमि 
` हाफ पूर्ण विकसित सिर बाहर होता है । मगर 
F यह शरीर उस स्थान से हट नहीं पाता चू'कि जब 
' ऋयह इस रूप में आता है तब तक स्थानीय तन्तु 
| (४४९१) चारों ओर से बढ़ कर उस क्षत स्थान 
_ झ्ेदुक लेते हैं यानी उनका त्रणरोपण हो जाता 
, है|श्रतः इस कृमि का वह सिर इसी ब्रण के 
५ भीतर बन्द हो जाता हे । भ्र रण फूट कर इस प्रकार 
 बच्च के रूप में याने सिर के रूप में आते हैं 
| शेर इस रूप में आते आते ये बन्दी हो जाते 
| ६। ये बच्चे जब इस प्रकार क्षत के भीतर बन्द 
| हो जाते हैं तब वे उसके भीतर ही रह जाते हैं न 
| 12 उसका ये भेदन कर सकते हैं न इधर उधर ही 
ईन कर किसी ओर आगे बढ़ सकते हैं । जहां 
F परंबन्द होते हैं वहीं पड़े रहते हैं। कुछ बच्चे तो 
| «भीतर फौरन ही सृत हो जाते हैं और कुछ 
| i । जो जीवित रहते हैं उनमें कुछ 
2 नो तक जीवित रहते हैं, कुछ 
क्ष रो वित रहते हैं । जो मर जाता है 
शत रेव अण कड़ा (21०1६०0) हो जाता 
| १६ ला त को जिसमें कि बच्चे बन्दी 
| एस 1 (५४) कहते हैं। चूकि 
| Cs के केहैजैसाःलगता दै । इस 
से प्राण्या के शरीर में इस कृमि के 
Ce यदि ये बच्चे प्राणी की आंतों में 
` पो शीघ्र ही बृद्धि प्राप्त करते हैं 
भ्र वयस्क रूप में आते हैं। मगर ये 


SO 


ys 
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बच्चे मुक्त रूप में आंत्र तक किसी रूप में पह 
नहीं सकते। चू'कि ये छाले के मातर ब र 
हे और ये छाले धीरे घीरे दृढ़ (४०६९०) पढ़ते 
जाते हैं जिससे स्वयं टूटते नहीं है और भीतर से 
कृमि के बच्चे भी नहीं तोड़ सकते चूंकि तोड्ने 
बाली कोई वस्तु इसमें नहीं होती नदांते न अंकु- 
शशुग। ऐसी दशा में ये किसी भी प्राणी के 
न. तभी पहुँच सकते हैं जबकि ऐसा मांस 
जिसमें इसके छाले हैं या स्वयं छाले ही आमाशय 
में आयें और पचन यन्त्र अपनी पाचन क्रिया 
से इन छालों को पचाकर तोड़ डाले तभी ये बच्चे 
मुक्त रूप में प्राणी की झान्त्र में पहुंच सकते हैं। 
इस प्रकार जब दो बार ये आमाशय में आते ह 
तभी ये कृमि के रूप में विकास पाचे हैं। अतः 
इन्हे विकास में आने के लिये बारी बारी से दो 
प्राणियों के शरीर में प्रवेश पाना जरूरी होता है। 
एक प्राणी में अन्डे से भ्रण एवं बच्चे (सिर) के 
रूप सें आता है । फिर दूसरे प्राणी में बच्चे से 
बयस्क कृमि के रूप में आता है, दोनों ही के लिए 
इसे प्राणी के आमाशय में पहुंचना आवश्यक 
होता है । 
पोषण एवं वृद्धि-- 
. . पहले लिख चुके हैं कि इसके सिर में चार मुख 
होते हैं जो एक स्थाली (0150) के जैसा होता है । 
आन्त्र में अपने सिर को सटाकर यह इन्डी स्थाली 
सुखों द्वारा रस रक्त चूसता दै और अपना पोषण 
ग्रहण कर वृद्धि प्राप्त करता है । 
इससे उत्पन्न होने वाले लक्षण-- हँ 
इससे उत्पन्न होने वाले लक्षणों को दो वर्गों में . 
रख सकते हैं । १..कृमि (वयस्क कृमि) द्वारा उत्पन्न 
लक्षण, २. इसके छालों से उत्पन्न (अन्डो के कारण 
उत्पन्न) होने बाले लक्षण। > 
(१) इसके बयस्क कृमि जब आंतों में होते हैं 


तब साधारण रूप से उद्रशूल (८010) साधा 
रण रक्ताल्पता एवं साधारण अतिसार द्दोता दै! | 


i 


सगर रोगी को भूर 
भोजन से उसे तृप्ति नहीं होती। बार बार और 
बहुत बहुत भोजन करता है | यह कृमि अपने मल- 
दि से एक प्रकार का विष उत्पन्न करता रहता 
है। इस विष के कारण प्राणी में भयानक रूप के 
नाड़ी विकार (\९४०५ 40५९75) होते हैं) 
इसका रोगी अत्यन्त भीरु प्रकृति का एवं मानस 
विकोर॒युक्त होता है । स्त्रियों में तो यह बहुधा 
योषापस्मार, उन्मादवत्‌ लक्षणों को लाता दै। 
बालकों में अधिकतर आक्षेप (८17५०18101) 
लाता हे । 

(२) इसका भ्र.ण बहुधा यकृत, हृदय, मस्तिष्क, 
सुध्स्ना एवं अन्य पेशियो में अटक जाता दै जिससे 
वहां पर छाले (९५४) पड़ जाते हैं। इससे स्थानीय 
अवयवों के कार्य में बाधा पहुँचती दै और उन अव- 
यवों की अस्वस्थता के लक्षण उत्पन्न होते हैं। प्रथम 
यानी जिस समय ये भ्रूण उसमें क्षत कर अटकते 
हैं उस समय वहां के यह तीव्र लक्षणों को प्रगट 
करता है जेसे वहां की पीडा आदि । इसके बाद जब 
छाले का निर्माण हो जाता है तब यह उस स्थान के 

लक्षणां को उत्पन्न करता है मस्तिष्क या 
सुष्म्ना में होकर तो यह उन्मादवत्‌ लक्षण प्रगट 
करता है । बालकों में आक्षेप, मन्दबुद्धि आदि लाता 
हा । हृदूय एवं यकृत में होकर हृद्रोग एवं यकृत 
दोनों के लक्षण उत्पन्न करता है। साधारण मांस- 
पेशियों में होकर कोई बिशेष कष्टकर लक्षण उत्पन्न 
नहीं करता | 
चिकित्सा-- ` 


प्रथम दो दिनों तक रोगी को लघु या तरल 
आहार पर रखे | सम्भव हो तो केवल बाली या 


. यवागूपर रखें। य सायंकाल एरण्ड तेल 


का रेचन दें । तीसरे दिन प्रातःकाल लवणीय विरे- 
चन दें और इसके बाद निम्नलिखित काथ हर 
परदा 
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२ छुटांक, पानी १ सेर मिलाकर 
३ छटांक पानी शेष रहे उतार कर 
३ मात्राय बनायें । १-१ मात्रा 
इस तीन मात्रा काथ को 
विरेचन द्‌। लबणीय विरेचन अच्छा होता है| 
लबणीय विरेचन में मंगसहफ ३-१ औंस छ 
गिलास भाया में घोलकर पिलाना | 
इससे १ घण्टे में दस्त आ जाते ~ 
ही होते ह की 
चौथे दिन से सुबह, दोपहर, शाम अजास्यारै | 
वटी पानी के साथ एक सप्ताह तक खायें । | 
सप्ताह इसे खाने के बाद फिर उपरोक्त विधि 
क्रिया करं । इस प्रकार लगातार ४५ |. 
इस क्रम से क्रिया करने पर यह समूल नप हव 
है । यह अनुभूत योग है। 
यदि अनार की जड़ नहीं मिले तो इसे 
स्थान पर पेलीटाइरिन टैनेट ( P९1९९ | 
1811410) नामक दुवा को ८-१० ग्रेन प्रति मार | 
के हिसाब से दो बार दें। एक मात्रा देने केछ| 
घंटे बाद ही लवणीय रेचन दें। रेचन बे | 
पर फिर इसकी दूसरी मात्रा दें और एक घंटे ब | 
फिर लवणीय रेचन दें । फिर चौथे दिन से मर्ग | 
व्यादि वटी का प्रयोग करें । यह औषध अनार | 
जड़ के छिलके से ही बनती है। दोनों पक 
हैं, यह तमाम ऐलोपेथिक औषधालयो में मिलता के | 
अनार की जड के काथ या पेलीटाईरीन १ 
के प्रयोग से पेट में मरोड या उदरशुल होता चश 
अतः मात्रा को अनुकूल रूप से ठीक ऋ 
ओर घबड़ाना नहीं चाहिये । | 
लवणीय रेचन-- दा ह 
संघव लवण, सामुद्र लवण, 5. _ ६ | 
सौवचंल लवण, बिङ लवण, अपामार्ग च" | 
नेवा चार, यवक्षार, स्वर्जीचार | | 
सभी यानी प्रत्येक १-१ आना भर 


ओरटावे | | 
छान लें। क | 
हर ३-३ घरे प्र | 


द्‌ सायं हात षि. 


तक rp BEY SSNS RNAS 


भी रेचन होता 


किसी में नहीं | लेकिन लेखक पहले इसीका ब्यब- 


करता दे | 
सोनिया सेगमेटा (Taenia Segmeta)— 


है अधिक लम्बा होता है-१% से ,२०. फुट तक। 
सं अंकुश शुज्ञ नहीं होते हैं । . इसके शरीर के 
बयस्क गांठ १७-१८ मिलीमीटर लम्बे. और ८-१० 


rE] 


(अ) 


चित्र नं० ६६ 
टीनिया सेजिनाटा (अ) सिर (ब) (स) प्रजनन संस्थान 


मित्रीमीटर चौड़े होते हैं। इसके अन्डे भी बडे 
त | Bis 


ह लिगल एवं श हान शायः 
त्सा. सभी वही होती ;oU 
सौल्ियम के होते हे । म ? ठा नई कारी $ 
 , यह अधिकतर गाय, बेल, संस, भेड़ एवं बकरी 
1111 या 
| \ बिो्रायोसेफालस (Dibothriocephalus)- 
¢ गह भीरीनिया सौलियम जैसा: ही होता दै॥ 
| र यह टीनिया सेगमेटा से. भी बड़ा होता दै.। 
| ६२४५-३० फुट लम्बा होता है । इसके सिर में 
| राः उस फे दो ही सुख होते हैं | इसमें भी 
| जय तस नहीं होते हैं। इसके शरीर के गांठ 
| ५. ७ सभी टीनिया सेंगमेटा से भी बड़े होते 
“है समुद्री मछलियों में. होता है ।: 


भ विकास एवं इससे उत्पन्न लक्षण और 


है । मगर मैगसल्फ की तरह ; 
इसकी निश्चित क्रिया नहीं। किसी में होता दै, : 


यह भी टीनिया सौलियम पेसा ही होता दै । मगर | 
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(सः). 


(अ) 
| 5 चित्र नं ७० ` - 

. डिबोआयो सेफालस (अ) सिर (ब) (स) प्रजनन संस्थान 
इसकी चिकित्सा सभी टीनिया सौलियम जैसे 
ही होते हैं । इसके अन्डे से उत्पन्न छाले (cyst) 
भी बड़े होते हैं। ; 
... यह बड़ी मछलियों में होण है और उनके मांस 
में इसके छाले होते हैं। ' | 

टीनिया ऐकनीकोकस 

‘ (Taenia Echinococus)—-. 

यद्यपि कि यह भी टीनिया सौलियम की जाति 

का ही है मगर यह बहुत छोटे आकार का होता 
है । इसका बयस्क कृमि ४-५ मिलीमीटर हीं लम्बा 
'होता है । इसके गांठ भी एकदम छोटे लगभग पौन 
'सिलीमीटर लम्बे होते हैं । इसके अन्तिम गांठ ही 
'बयस्क होते हैं. और उसी एक मे अन्डे होते है। 
इस अन्तिम गांठ की लम्बाई सबसे ' बड़ी होती है 
आर लगभग २ मिलीमीटर लम्बे ओर आधा 
मिलीमीटर चौडे होते हैं। इसका सिर बहुत छोटा 
'एंबं चार सुख वाला. टीनिया सौलियम की ही तरह 
होता है । इसमें अंकुश शुज्ञों की दो पंक्तियां होती 
'हैं। इसका विकास एवं वृद्धि सभी टोनिया सोलि- 
'यम की ही तरह होता दे । इसकी इस एक ही गांठ 
यानी अन्तिम गांठ में लगभंग ५००० अन्डे होते 


हैं। ये अन्डे टीनिया सौलियम की तरह -आमा- 


शय में जा फूटते हैं. और:वहां से .रक्त-ढारा सारे 
शरीरे पहुंचा खाते को निर्माण करते हैं | यह इमि | 
कुत्तों सें. “विशेष ! ख्य से होता है और इसके अन्डा 

,का विकास गाय, बेल, भेस. क विशिष्ट 
रूप से होता दै। यह भेड़ या थोडे में नदी: केवरा- 


२ | 


बर विकास पाता 


एवं शूक्कर मांस. भक्ती: 
'भास्तवर्ष में:कम होता दै, होता भी दै तो इँसा- 
इयों या मुसलमानों में ही होता दै। यह. रोग 
यूरोपियन देशों में जहां कुत्त अधिक पाले जाते हैं 
शर जहां गौमांस, बाराह मांस आदि प्रतिदिन के 
आहार में हैं वहां अधिक.होता है। . . 

` इसके. अन्डो. का. विकास टीनिया, सौलियम 
ही की' तरह होता. है । मगर इससे'उत्पन्न:होने- वाले 
छाले कुछ भिन्न रूप के होते. हैँ । यद्यपि कि 


टीनिया सौलियमः की भांति ही. इसके छाले शारीर. 


के किसी भी भाग में हो सकते: हैं।. मगर. यह 
अधिकतर यक्रृत्‌ में ही होता पाया.गया है. . 
इस कृमि द्वारा'जो कुछ भी कष्टकर लक्षण 
उत्पन्न होते हैं वे इन्हीं छात्रों; द्वारा होते. हैं।: अतः 
इनके छालों के विषय सें जानना चाहिये। ,.इससे 
उत्पन्न छाले छाले मात्र नहीं रहकर फफोले. जैसे 
बड़े होते. हैं और क्रम. क्रम से वृद्धि प्राप्त करते हुए 
एक अबु'द (५०107) के रूप में आते. हे. ।. अतः 
इससे उत्पन्न इन छालों को. कृम्याबु'द कहते. हैं.। 
'टीनिया के और किसी. भेद से उत्पन्न झालों. में 
ऐसा नहीं.होता दै बल्कि वे जो आरम्म. में. होते हैं 
बह जेसे जैसे समय व्यतीत होता दै वेसे.बेसे.सूखते 
चले जाते हैं और अन्त, में एक कड़ी सूखी पपड़ी की 
तरह दो. जाते है जिनका शोषण धीरे घीरे हो 


-जांता है| टीनिया के जितने: अन्य भेद हैं. उनके ' 


के से निकले भ्रण जब शरीर के.अवयरबो से सट 

` छाले का निर्माण करते हैं तो बह झाले में स्वयं बन्द 
होने के कारण शीघ्र ही मर जाते हैं जो कुछ जिन्दे 
रहते हैं वे'भी ४-४ मास: से.अधिक जिन्दे नहीं 
इनके मरने के थाद्‌ छाले. सूखकर' पपड़ीबत्‌ 
हें । मगर इसमें ऐसा नहीं होता जिस 

बु द बढ़ता जाता हैं उस प्रकार इसमें छाले 
नुद के रूप में आते द्वे. . 


है। मनुष्य भी इसके क ; 
लिये. । यह अधिकतर गीमांस ` 
के लिये अच्छा माध्यम ह चह ` 


“शरीर के तन्तु चारों ओर से बढ़कर उस त्ततः 


और शीघ्र हीं शरीर के तन्तुओं से. सौत्रिक सम्बल | 


'यह'वात ठीनियां जाति के अन्य कृमियों केप | 


करता है जिसमें दो स्तर होते हैं 


पदार्थ भरा रहताः है जैसा कि दर अश. परम ला | 
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अबु द्‌ विकासः (९४०।०ए९॥६.०९ ०६ । । 
इस जाति के कृमि के भ्रण जब शरीर के > 
भागों में पहुंच मांसपेशियों में सट उसका भेदन 
जब शुज्ञों (30045) के झड जाने से अटक ज्ञता ` 
है तब वहां. पर एक. फफोले का निमाण होता हे। 


एवं कृमि भ्र ण को.आवृत कर लेते हैं:। इस रह 
'एक' कैपसूल का निर्माण. हो जाता. हे. जिसे | 
भीतर भ्रण भरा रहता हे ।' चू क्रि ` ग्रह भरण | 
एकसेलीय निर्माण. होता दै इस कारण इसका सेतर | 
आवरण. (परमाणु आवरण) चारों ओर से शरीर | 
के बढ़े हुए तन्तुं से सटा रहता है । इस प्रकार | 
इस केपसूल या फफोले के दो आवरण हो जारे | 
हैं. एक बाह्य आवरण जो कि शरीर के तनु 
के बढ़ आवृत करने से उत्पन्न होता हैं और 
इसीका (शारीर का) ही एक भाग होता हे.। यह 
एक अत्यन्त तनुकला होता. है । दूसरा अनः | 
आवरण जो भ्रण का परमाणु आवरण होता है | 
ओर ४ ण.का ही. भाग है । अन्तः आवरण चूंकि 
अण परमाणु का परमाणु आवरण दै इसलिए 
यह प्रजनन, पोषण एवं बृद्धि शुणयुक्त होता. 


(Fiberous .investment)' स्थापित न हेता 
है जिसके द्वारा यह अपना पोषण प्राप्त हे 


में नहीं होती है। ह 

इस प्रकार पोषण ग्रहण कर यह बढ्ता 5 र 
एक अवस्था ऐसी आती है जबकि इसे | 
स्तर पर कुछ अंकुर जैसे. निमी * 


इस प्रकार यह श्र ण एक फफोले का लि | 
हर | एक बाह्य | 


दूसरा अन्त: और इसके भीतर एक प्रकारका | 
में होता है. । चूंकि इसका अन्तःस्तर शा युत है | 
आवरण/से. बना. दै और उत्पादन दमत + 


११०१ 
x Pld 


तिये! इसे उत्पादक स्तर .((20101181 18961) 
& कहते हैं। यह हर भरण परमाणु के साथ होता 
मगर इसकी विशेषता यह है कि शारीरिक 

न से सम्बन्ध स्थापित कर पोषण अहण करता 
जवकि अन्य जाति के भ्रूण परमाणु ऐसा करने 
में समर्थ नहीं हैंऔर पोषणाभाव से वे :मर कर 


, _ जब इस प्रकार उत्पन्न फफोला पोषण म्रहण 
अ वृद्धि प्राप्त करते हैं. तब एंक ऐसी अवस्था 
आती दै जब इन फफोलों के स्तर से "अंकुर (3ए- 
5) उतपन्न होने लगते हैं और घीरे धीरे ये अंकुर 
'फंफोले के भीतर ही एक दूसरे फफोले के रूप में 
आ जाते हैं। इस प्रकार मूल फफोले के भीतर कई 
द्वितीय जाति (४6०0000819) फफोले उपपन्न हो 
'सकते हैं जिनकी संख्या दजन तक हो सकती दै | 
: - यह द्वितीय जातीय (९०००19) “फफोले 
बाह्य आवरण मूल फफोले के अन्तःस्तर या 
उत्पादक स्तर रे ही अंश होते हैं। अतः इसमें 


'वाहस्तर 'काःही अंश (2७18101) होता है। 
इसके भीतर भी एक तरल पदार्थ मरा रहता है । 
(पुनः यह भी पोषण ग्रहण कर प्रवृद्ध होता दै और 
इसके बाह्यस्तर पर एक अंकुर (300) निकलता है । 
इस अंकुर (306) की आकृति इस जाति के कृमि 


$ शनी (1००165) तथा चार स्थाली सुख (D- 
॥ `) होते हैं। कभी कमी ' ऐसा मूल फफोले के “ही 

न्तस्तर पर निकलता है । मगर बहुधा यह 
EE 'हितीय जातीय फफोले के हीःबाह्मस्तर पर।निकलंता 
व्या है ।बहुघा द्वितीय जातीय फफ़ोले पर 'उसी तरह 


श्र 


| आकि रिय (९६४) फफोले “भी "विकसित 


यु 


*नातीय-फफोले के बाह्मस्तर पर निकलते हैं ।. 


समूल फफोले 


सूख जाते हैं; दद (021८11९4) होजाया करते: हैं। (दै 


भी उत्पादक गुण दादा पय कप । 
सर साधारण कला के होते हैं जो मूलं सरस निर्माण होता रे क 


“केसर जैसा होती है जिसमें “अविकसित अंकुश : 
होती दै जि _ स्थान हैं जहां यह. कृमि भण इस प्रकार के फफोलों 


| सित तस तरह द्वितीय जातीय फफोले विक. 
| चात थे। कृमि सिरःबहुधा द्वितीय या वृतीय `` 


सै तो “द्वितीय एवं तृतीय ..फफोले. मूल . 
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फफोले के अन्तःस्तर से जुटे रहते हैं। मगर शीघ्र 
ही ये एक से दूसरा टूट कर मुक्त हो जाता दे और 
-के प्रकोष्ठ (९4४/19) में तैरते रहते 
। इस अवस्था में ये बीसों वषे तक जीवित “रह 
सकते हैं और मर भी जा सकते हैं । 

: सूल फफ़ोला तब तक जीवित रूप में रह सकता 
जब तर्क यह अपना -आहार ग्रहण करने में 
समर्थे होता दै। यह तभी ऐसा नहीं कर पाता है 
जब इसके अन्तःस्तर के हर अंश खिचकर द्वितीय 


तृतीय के निर्माण में लग जाते हैं । ऐसी अवस्था में 
“मूल फफोले का'बाह्मस्तर सिफ बच जाता है और 
“इसके प्रकोष्ठ-में तरल पदार्थ रह जाता है जिसमें 
"द्वितीय तृतीय फफोले तैरते रहते हैं। ऐसी अवस्था 


में मूल फफोले कै बाह्मस्तर पर खटिक आवरण 
(८॥1००८4101) हो जाता हे एवं यह कड़ा हो 
जाता है । ऐसा होने पर ही इसके भीतर के :तरल 
पदार्थ में तेरते द्वितीय या तृतीय फफोले जिनके 
बाह्यस्तर पर कृसि सिर का निर्माण होता है, मृत 
होते हैं. अन्यथा बीसों वषे तक जीवित रहते हैं। 

इन द्वितीय या तृतीय फफोले जिन पर कृमि 


'यह है कि यदि उसे कुत्त के पेट में रख दिया जाये 
तो यह एक पूर्ण विकसित ऐकनीकोकश कृमि के 
रूप में शीघ्र-ही परिवर्तितःहो जाता है । 


“अनुकूलः स्थान-- 


.. निम्नलिखित अवयव इसके लिये अनूकूल 


को उलन्न करता दै और ये अनुकूल रूप में 
विकास प्राप्त करते हैं। यह निम्नलिखित अव- 


यवां में निम्नानुसार होता पाया गया है-- 


यकृत में-- ५० अति० 

मस्तिष्क सुष्म्ना या'नाडी संस्थान में १५ प्रति० 

हृदय या रक्त संवहन -संस्थान में १४ अति० 

वृक्क सें : > ३२ प्रंति० 
- प्रजनन संस्थान में २ प्रति० 


ल 52० 
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. फुफ्फुस या फुफ्फुस घराकोष मे २ प्रति० 
अन्यस्थानोंमें ` ८ प्रति० 
इस प्रकार हम यह पाते हैं कि यकृत, मस्तिष्क 

एवं हृदय इसके सर्वाधिक अनुकूल स्थान हे । _ 

द में परिवत्त न 
के त स उत्पन्न होने वाले फफोलों 
में जो परिवत्त न स्वतः आते हैं उन्हें हुम तीन वर्ग 
में रख सकते हॅ- Tw 

` ` ५ आकार बृद्धि २. फूटना ३. पूय का दोना 

` _ आकारबदि-पदले लिखा जा चुका दै कि ये फफोले 

च्रे घोरे विकास पाने बाले होते हैं. ॥ जैसे 
इनके भीतर द्वितीय तृतीय जातीय फफोलों..का 
बिकास होता दै बैसे वैसे इनका आकार बंदृता. जाता 

३ । इनका आकार इतना अधिक बढ़ जाता है. कि 

ये एक ममोले आलू के आकार तक के, हो. जाया 


करते हे. | इस आकार वृद्धि का परिणाम यह होता ' 


_ है कि जिस अवयव में ये होते हैं छु उसका आकार 
' बढ़ा देते है, उस पर, दबाब डाले रहते है जिससे 
उस अवयव की अपनी क्रिया तो बाधित होती ही है 


बाधित होती है. । अपने बढ़ते हुये आकार - के 
कारण उस स्थान पर शूल उत्पन्न करते हैं। . 
फूटना-मूल फफोलों के झन्तःस्तर जब द्वितीय 
“तृतीय जातीय फफोलों के निर्माण में लग जाते हें तब 
' खिचते-खिचते यह स्वयं समाप्त होजाता है और टूटे 
द्वितीय ठृतीयःजातीय फफोले इसके भीतर तरल 
भांग में तेरते रहते हें | ओर तब मूल फफोले कौ 
बृद्धि बन्द हो जाती दै । बाह्य स्तर कडा एवं हद हो 
जाता दै ओर इस रूप में बीसों वष तक यह पड़ा 
` रह सकता दै जिसके भीतर द्वितीय तृतीय जातीय 


फफोले जिन पर कृमि केःअविकसित शिर रहते हैं 


जीवित अवस्था में तब तक बन्द रह सकते हैं। मगर 
जिस मूल फफोले के भीतर द्वितीय तृतीय जातीय 


ले 


है उसमें ये मूल फफोले और 


'तनु होता जाता है । यादि आकार वृद्धि 


(होता है । इस; तरल, पदार्थ से समीपस्थ अवयव गे | 


से अन्य भयंकर विषज लक्षण. (Toxic eff) | 
प्रगट होते हे । इसके साथ द्वितीय जातीय फपोते 
जिन पर.कूमि सिर, रहता है वह भी मुक्त होता है | 


अबरोध उत्पन्न करता है और रोगी शीघ्र ही मर 
जाता दै। इसका फटना एक भयंकर स्थिति दै और | 


ह “इ इसके रोगी इसके फटते ही मर जाते हैं 


«या स्वस्थान.से हट जाते है और उनकी क्रिया भी : 


“हो जाता है । इससे फफोले का अन्तः स्तर नष्ट 


फूट गया तो पूय का. मोक्षण होता दै 
फो होले का निर्माण होना और अधिक जारी रहता. 
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अधिक | | 
जाते हैं । इस कारण इसका बाह्य स्तर भोर | 
जारी ही रही तो बाह्मस्तर को दृढ़ होने भं नही | 
नहीं मिलता और अधिकाधिक या बढ़ते हुए 


के कारण फट जाता दै.। इसके फटने से 
तरल पदार्थ मुक्त होता है 'जो कि एक 


तनाव 
इसमें न्न | 
विष सा 
भयंकर रूप से. अदाहित होते ही हैं. साथ साय | 
उस तरल पदार्थ के रक्त में मिल संवाहित होगे 


झौर यदि किसी प्रकार अधरा महासिरा या | 
अन्य किसी.मोटे रक्त बाहिनियों में यह प्रवेशपा | 
राया (यकृत्‌ के अंबु द के फटने से ही प्रायः ऐसा 
होता है) तो यह हृदय में. पहु'च. हृदय कपाटो का 


पूय--जिस. समय मूल फफोला अपनी आकार | 
वृद्धि में लगा रहता है उस समय उस स्थान परसाधा- | 
रण प्रदाह होता ही दै। कभी कभी यह प्रदाहतीत्रहे 
जाया करता है और उस स्थान पर पूय का 


न जाता है और. फफोले के भीतर सब कुछ धीरे धीर | 
पूय सें परिवत्त न पा जाता दै । अब यह फफोता 
साधारण फफोला नहीं रह कर पूययुक्त एक त्रण | 
सा हो जाता दै और तोद दाह शूल उत्पन्न करा | 

'।इस अवस्था सें पूयजन्य सभी वर्ष | 
(4९१) होते हैं--भयानक शीत कस | 
तीव्र ताप, खूब स्वेद देकर ताप- का एकदम ० | 
पइ जाना आदि लक्षण प्रगट होते हैं । न ब | 
सभी लक्षणों को भी उत्पन्न करता दै जिसका ब 


अबु द के फूटने के प्रसंग में किया गया है। यह मौ | 


टा 


| | mT परार. 
| | मगर इसके 
| दर स्थिति है और सांघातिक है 

| र प्रतिशत रोगी अच्छे भी हो जाते हैं। 
| त की “५० 
/ कत मे 0 आकार पर निर्भर करता है। 
। जी साधारण आकार का रहा तब तो कोई 
| हास तद प्रगट नहीं करता । दूसरे स्थान के 
| अर भी इसके लक्षण निर्भर करते है । साधारणः 
हया यकत वृद्धि होती दै जो कड़ा एव पीड़ामयं 
शा यने दबाने से ददं का दोना, दबाने पर यहद 
| र घर खिसकता सां सी मालूम पड़ता दै। यदि 
| ह प्तिनलिका के समीप हुआ तो भयानक रूप 
| जन्नमला को उत्पन्न करता है, यह यक्ृतः विद्रधि 
| (C८६), यकृत त्रण (Abscess), यङताबु द्‌ 
फा) यकृतशोथ (017711095) आदि से 
४ शते जुलते लक्षण उत्पन्न करता दै । और इनका 
| अभेदक ज्ञान नहीं हो पाता दै । बहुत दिनों घे 
| याने १-४ वर्षों से या इससे भी अधिक समय से 
` कहती ग्रायी यक्ृतवृद्धि बिना अन्य कोई कष्टकर 
| हननं के इस रोग के सन्देह को पुष्ट करती है । _ 
_ चिकित्सा-इस रोग की अभी तक कोई सफल 
| विकित्सा नहीं दै सिवा लाक्षणिक चिकित्सा 
| $ गा किसी तरह उसके अग्नि बल मांसादि की रक्षा 
| "रसे अधिक से अधिक दिन तक रखने के 
| मे प्र— 

६ “रबर रहने वाला सिरः शूल, आक्षेप, नेत्रज्योति 
Ge होना, नाक से दुगंग्घ का निकलना तथा 
EF दुगग्थ का निकलना 

| | सी या बिर सम्बन्ध में आयुर्वेद में निम्न- 
० ल SO प 
| गावर विद्यात्किमीणा लक्षणेन च ॥२८॥ 


“-च० सू० १७-२८ 


त ro शिरोऽसिमात्रं संभच्यमाणं स्फुरतीवचान्तः | 
हि यं शिरोऽभितापः कृमिभिःसुघोरः 
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यद्यपि कि इसके सम्बन्ध में स्पष्ट वर्णन 
आयुर्वेद में नहीं मिलता है कि किस जाति के 
कूमि से यह होता है मगर कृमिज शिरो रोग में जो 
यह वर्णन हे बहइसी को इङ्गित करता है। 
हृदय में होने पर-- मे 
. हृदय में होने पर यह हृदय-विस्तार लाता दै। 
हृद्यधरा कोष प्रंदाह, रक्तधराकला प्रदाह आदि इससे 
होते हैं। यह असाध्य एवं मारक होता है। इस विभिन्न 
हृदय रोगों के लक्षण स्थान के अनुसार हो सकते हैं। 
आयुर्वेद में इसके सम्बन्ध में एक लेख मिलता दै 
जो इस रोग के कारण के सम्बन्ध में आहार विहार 
के दोष को प्रमुख मानते हैं । मगर यह स्पष्ट नहीं 
है कि किस जाति के कमि से यह होता है। न उस कृमि 
के विषय में ही कुछ लिखा मिलता है कि वह केसा 
होता दै उसका जीवन इतिहास क्या है । नवीन 
विज्ञान भी इने कृमियों के अंडे को पेट में जाने का 
कारण आहारं दोष ही मानते हैं। कृमिज शिरोरोग 
एबं कमिज हृदय रोग के कारण भी एक ही बताये 
'हैं। इससे यह व्यक्त होता है कि एक ही जाति के 
कृमि दोनों स्थान में दोष उत्पन्न करती हैं। दोष के 
(सम्बन्ध में भी यह लिखा मिलता है कि यह कृमि 
वहां एक “ग्रन्थी” उत्पन्न करता हे । मन्थी के 
सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट नहीं लिखा मिलता कि यह 
कैसा होता है-फिर लक्षण के सम्बन्ध में लिखा 
मिलता ह जो एकनिको कस के फफोलों से उत्पन्न 
लक्षणों से समता रखता दै । जैसाकि सूत्र रूप में 


- लिखा मिलता दै- 


0०० + ७५०८००००००००००००००९; ग्रन्थिस्तस्योप जायते ॥३६॥ 
ममै कदेशे संक्लेदं रसश्चास्योप गच्छुति। 
संक्लेदास्कृमयश्चास्य अवन्त्यु पहतात्मनः ॥ 
मञै क देशे संजाताः सप॑न्तो भक्षयन्तिच| _ 
तुथ्मानं स हृद्यं सूचीभिरिव सन्यते h [ ५ 
दिद्यमानं यथा श्र जात कण्हू महारुजम्‌। ' 
इ्ोगं झमिजंल्वेतैलिंगैबु दृध्वा सुदारुणस्‌॥ |` 
इन पक्तियो से इतना स्पष्ट दै कि एक कृमि विशेष 


है जिसके प्रभाव से. हृदय में एक “न्यो! जैसी 


`» छ - ४१ गरम 
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७ ,1 | > ची पै 


वस्तु बनती है। यह ग्रन्थि भीतर से खोखली-होती | जु 
है जिसमें एक चिपचिपा तरल (सक्लेदं रसश्च) | फूटने पर मं क| 
पदार्थ भरा रहता हे और उस तरल पदार्थ EE होता है। | 
की उत्पत्ति होती दै (संक्लेंदात््मयश्रास्य-सचन्ति) ` गुम | 
संचेप में एकेनीकोकस से खसन्त फफोला क माटोड्म 11 rematodk,/ 
क्े/सस्बन्ध में भी “इतना ही कहा जा सकता दै। ' इस शब्द की व्युत्पत्ति भी एक प्रक ह 
विस्तृत वर्णन में चाहें जितना. भी.लिखा जाये! है जिसका अर्थ होता दै द्वार कपाट | याम क | 
वतैसान आयुर्वेद अर्न्यो में विस्तृत का सबंथा अभाव पत्रःकी. तरह के आकार वाले जितने कृमि क] 
हे। अतः कमिज हृदय रोग, एवं शिरो रोग.को ज्ञाम.से सम्बोधित किये गये है। इसकी तिस | 


एकेतीकोकस जन्य कहा गया. रोग मानता अनुचित 'तीन-जातियां हैं-- 
शमी होता 1.. [17 ¬ ए,पलमोनरी: डिस्टोमा (४०४६7) 0 


jp a Eon rf 
र र से उपपन्न इस प्रकार के रोग: की 
कोई चिकित्सा नवीन विज्ञान के पास नहीं है । मगर 


२. देपांटिकं' डिस्टोमा (7९4४ 0/500) - |: 
३. हेयमिंक डिस्टोमा (77०९८ बा) | ` 


आयुर्वेद में कमिज शिरो-रोग.की एवं कृमिज.हृदय॒ पॅलमोनरी डिस्टोमा-- र्ग 
रोग की.बिरोष चिकित्सा है। चू'क्रि लेखक को इसके. यह कृमि प्रायः ८-१६ मिलीमीटर. लमे 
एक मो रोगों नहीं मिले हैं इसलिये इस पर प्रकाश -४-८ मिलीमीटर चौड़ी पतले कागज की तर गो॥ 
डाने में असमर्थ दै । सगर एकेनीकोकस में यदि - या चौरस होती है। देखने पर यह कलाक 
:आयुवेद के औषधों का प्रयोग कियां जाये तो लाभ टुकड़े सा.मालूम पड़ता है। यह लाल या गुलाबी |. 
“ही. आशा रखा है। (11 का होता है और फुफ्फुस में होता है। कर. 
5, चक मे होनेपर--बृक्त 'का क्ृम्याबुद उतना फटिबन्ध (77007041) देशों - में अधिक हो| 
$सांघातिक नदीं | जब तक यह फूटता-नहीं दै-तबःतक _विरोष कर एशिया के देशों में । 
वड सूजाल्पता-मूवकृच्छ, बुक्कशूल आदि उत्पन्न - यह सडे गले गन्दे स्थानों में स्वयं उसन | 
! करता दैः। फूटने पर यह मूत्र द्वारा बाहरं निकल “है और.-वहां अण्डे देता है । हवा धूल के माना 
जाया करता. है.। कभी:कमी 'गंवीनी में इसके सिस्ट नासिका द्वारा मानव शरीर में प्रवेश करा र 

पुसं का “नारा करता माध्यम दे ।.यदि इसके कृमि ही कु, ५ ' 
करता गये तो बढ्दा वृद्धि प्राप्त-करते हैं अएडे देते है ; 
चश... होवो 
- यंह फुफ्फुस में पहुंच वहां 2) 
(7750 


02 


करता है | रस में कृष्णाभ लाल परि. 
0000011) 


| 
रु | 


! 
| 
000; 


| I हां स्वास्थ्य गिरने पर एवं रोगके बहुत 
| बने पर होता है । अन्यथा साधारण स्वास्थ्य 
| धुवा” ७ सिवाय साधारण जी कास एवं 
| के अन्य कुछ नहीं 


|," इस जातिका कृमि अत्यन्त सूच्मः कृमि होता हैं?। 
| हमामा आध इञ्च लम्बा तागे की तरह, पतला 
| द चौरस होता दै | सडे गले फलों पर यह आधिक- 
| (होता दै और उसीके माध्यम से मानव: शरीर 
| प्रवेश पाता है । यकत इसकाः विशिष्ट स्थान दै 
| झां यह वृद्धि प्राप्त करता दै अण्डे देता हे।ये 
| हे पित्त के माध्यम से ग्रहणी में आते हे. और 
' लारा बाहर निकलते. हैं। फिर .सक्खियो के 
१ यम से मानव शरीर में प्रवेश पाते हैं.।.यह 
॥/ भ्रधिकतर बच्चों में होता दै जो गन्दे तरह के आहार 


{| पया गया. है। इसकी. ६ जातियां होती. हैं मगर 
[| समी में इसकी .हेपाटिक जाति.ही प्रमुख: दै । यह 
{| (षा एक परिवार के अनेक बच्चों: को.पकड़ता. पाया 
ग्या हे | कहीं कहीं तो समूचे. गांव या कस्बे के 
बच्चे इससे पीड़ित हो जाते हैं। इसंका प्रसार 
रे अरडो के कारण होता. है. जो इसके रोगी के 
भसे बार निकालते. है. . .. 

४ पणः 


न इस रोग सें कुछ दिनों. काः अन्तर देकर 
हे होता है, इसके बाद रक्तप्रवाहिकावत्‌ 
ण उतपन्न होते हैं। यकृतः बढ़: जाता है. और 
(कक Canile एट), या यक्त शोथ 
न न 0९108) के सभी लक्षण प्रगट होते 

ए म॑ परिवर्तन पाता दै । पेट में दुद 
ला का बार बार आक्रमण होता हे-१०-१५ 
ता है फिर हट जाता है फिर आता 
ह के बराबर रहता है। पेट हमेशा खराब 
"भा दुबल, चिडचिडा होता है, रक्ताल्पता 


;| बिहार में पलते हैं । यह: भारतवर्ष में बहुत होता . 


२७१ 


होती है। जलोदर या. हाथ पैर पर शोथ होता है 
यह रोग छूट छूट कर पुनः पुनः होता रहता. है' आरे 
“बहुत दिनों तक ५-६ वर्ष तक चलता रहता हैः 
जिसमें छूट छूट' करः नहीं होता. उसमें प्रायः दो तीन 
वर्षों तक चलता दै और सांघातिक सिद्ध. होता -दैः। 
` ` इस रोग का सन्देह मल परीक्षा द्वारा. पुष्ट किया 
जा सकता हैः! मलः में इसके अण्डे बहुतायत से 
'रहते' हैँ। इसके अण्डे अण्डाकार गोल और गहरे 
भूरे रङ्ग के होते हैं। २५ त 
चिकित्सा- |: : .,. .. # जाए 

नवीन विज्ञान में इसकी चिकित्सा कोई अच्छी 
नहीं दै । टारटार ऐमेटिक का प्रयोग ये कुछ-दृद 
तक सफलतापूर्वक: करते हैं .सगर' वैसो सफल 
'औषधिःयह सी, सिद्ध नहीं हुई हे.। लक्षणानुसार 
:इसकी चिकित्सा- होती: है. सगर: रोग-समूल नष्ट 
नहीं होता। |; 71: फड 

लेखक को इस रोग के कुछ रोगी मिव चा हू. 
लक्षुणानुसार लेखक ने अन्य ओषधों का प्रयोग 
किया! है और: उसके साथ साथ प्रमुख रूप से, निम्न- 
लिखित योग का उपयोग किया है । इससे लेखक ने 
प्राय: ३०-४०%गेगियों मॅ. सफलता प्राप्त की है 
इसके साथ-साथ अन्य आवश्यक (रोगलक्षणाजुसार) 
भिन्न भिन्न: प्रकार के औषध भी व्यवहृत करिये 
गये हैं चू कि इसमें सूखा रोगः (7८1८75), यङ्‌, 
सौदा, शोध; अतिसार, महषी! मवादिश रक्ता 
ल्पता. आदि अनेक लक्षण भी होते हें. ।' सु 
१ नातक रसायन--- Ri सा 
i ख भस्म ३ तोला; स्वणंमाचिक भस्म 3 by 
-सैप्यमाचिक भस्म ३ तोला, लौह भस्म ४ अल 
ताम्र भस्म ‡ तोला, बंग अस्म ३ तोला)अकमूल चूण 
भ चू १ तोला, यतदाउदीसूत 
चूण १ तोला, मिलाबे की मीग २ तोला 1." 

` निर्माण पदले मिलावे की मोग को खूब 

जरल कर स्वर्ण भस्म मिलाकर फिर खरल' करा 


इसके बाद शेष औषधियों कों मिलकर खुब खरल : | 
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0 फू पी लको ववान हे 

करें | बाद में पानी से पीस कर इसमें १०० .गुदनलिका के सिरायें या भतिहारिणी दद | 

गोलियां बनाये । | इन स्थानों में आकर यह रुक जाता है ३ || 


उपयोग-- ; - ही कुछ" 
मात्रा--$-१ गोली एक बार में २४ घंटे में दो 
बार सधु से । प्री है कक कह IF 
«इसका प्रयोग यकृत बृद्धि बाल यक्कृत,- यकृत- 
शोष, जी प्रवाहिका, जीण ग्रहणी, रक्ताल्पता, 
मि, कृमिजन्य विभिन्‍न उपद्रव आदि में लेखक 
करता आया हे । 


में-मधु से औषधि खिला उपर से | १ 
शोथ में-मधु से आष होती है प्रदाह होता है पीड़ा होती है। इसके ब्रा 
'गुदनलिका. प्राचीर मोटा होता है 


गोखरू फलों का पानी देना चाहिये ।:. =: .: 


` “इसके प्रयोग करने के पहले रोगी की मूत्र 
“परीक्षा कर यह अवश्य देखना चाहिये कि मूत्र में 
ऐलब्युमिन (4101/77) हैया नहीं । रहने पर 
इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये । 


, हेयमिक डिस्टोमा-- 


“ यहं आरतवषं में प्रायः नहीं होता ।-यदद मिश्र . 


'एबं अरब देशों में होता है। इसके विकास के लिये 
'एक जलजीव का जो कि मिश्र की नदियों में ही.पाया 
जाता है माध्यम आवश्यक दै। इसके अंडे पानी में 
न रहते हैं 104 (Snail) 
पाहा इसे अहण करता दै। इसके आमाशय 
भे जाकर इसके अंडे फूरते हैं और भरण के रूप 
में आते हैं। ये भ्रूण उसके आमाशयः को भेदन कर 


उनके शरीर से बाहर निकल जाता दै और पुनः ` 


“पानी पर तैरता रहता दै । पानी. इसके लिये 
: अच्छा माध्यम दै खासकर... .. मलमूत्रादि 
(मिला गन्दा पानी । इसके बाद यह भ्र ण्‌ 
"सोल्युस ( 011५55) नामक जल जन्तु या 
मनष्य के सम्पर्क में आने के बाद उनकी, त्वचा का 
= भेदन कर उनके शरीर में प्रवेश करता है. और 
> यी स्कलोवों द्वारा शरीर के अन्य भागों में आता है। 

“बसको विशिष्ट स्थान हैं मलाशय, मृत्राशय, एनं 


'लक्षण-- 


में भी ऐसा होता हे और मूत्रचातवत्‌ लतत ज्या 
'करता. है । जीण होने पर वहां पर ब 
गुदाशे या वस्त्याशे (८५७119) उत्पन्न करते [। IN 


रोगी हमे नहीं मिले हैं। . 


॥ 5 आयुर्वेद से समख है | 


जिनके अंडों को आण के रूप में 
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ग्रहण करतां है बृद्धि प्राप्त करता है गे 
देता द्वै। 
यह लगभग ३ इञ्च लम्बा एवं 
दुः्धवत श्वेत वर्ण का होता है । ह इरी 
होता ह कि रक्तस्रोतों से आसानी से ग 
हे । इसके अंडे सल मूत्र दोनों से बाहर निकले | 
WW 
` इससे मूत्र स्थान एवं शुदनलिका में 
नो है और अत 
लक्षण उत्पन्न करते हे । मूत्रस्थान विशेषकर क| 


इन अशाकुरों में इसके अंडे भरे रहते हे ।ये |. 


से मिलते लक्षण उत्पन्न करता है । खियों में र| 
योनि सिराओं में अटक इस प्रकार योन्यं ह| 
एवं प्रदाह उत्पन्न कर भयानक रक्त्रदर के ते|. 
से मिलता लक्षण उत्पन्न करता है । इससे ह| 
प्रदाह के कारण बहुधा वृक्काश्मरी या वस्या || 
धीरे धौरे विकास पाती है । | 
चिकित्सा-- ` | 

शेस इसकी चिकित्सा लक्षणानुसार करनी he |. 
लेखक का इस पर कोई अनुभव नहीं दै च ॥ 


आर ज़ कमियां में उ» 
ऱ्य आयुर्वेद में आमाशयज कृमियो भं ख 
कूमियो को स्थान दिया गया मालूम ३ हि । 
es टि तब | 
आमाशय में आना आवश्यक दै और ग | 


उदन्त करें । जो कृमि केबल आन्त्रा एवं 
क में इस प्रकार आकर रोग लक्षण उत्पन्न 
` हे हैं और वृद्धि आ करते हैँ उनकी विशिष्ट 
| हत पुरीष दे दी गई दे और इसके अतिरिक्त को 
। आमाशयज कहा गया है और जिन कृमियों 
विकास, पोषण, बृद्धि एवं अण्डे आदि देना तो 
शरीर में हो मगर उनके अण्डों को भरण के 
में आने के लिए मानव आमाशय में आना 
आवश्यक नहीं दे वे शरीर से बाहर ही अण के 
रुप में आते और मानव त्वचा का सम्पक मिलने 
पर उसी के सहारे या उसका भेदून कर रस रक्तः 
बह स्रोतों द्वारा शरीर के विभिन्न स्थानों में पहुच 
रोग लक्षण उत्पन्न करें तथा रोग लक्षण उत्पन्न 
करने योग्य अवस्था में आने के पहले उन्हें रसवह 
तों का आश्रय आवश्यक हो ये रक्तज कृमि के 
नाम से जाने गये हैं । आयुर्वेद में वर्णित आकार 
एवं वण से भी तुलना करने पर्‌ हम निम्नलिखित 
रुप से नवीन के साथ समयन्बय कर सकते हैं । 
आमाशयज-- 


| आकार-भूनाग, कचुये, एवं धान्यांकुर के 
| आकार से कुछ बड़े होते है । वर्ण-श्वोत या ताम्र 
| बके होते हैं। 
| (१) ऐसकेरिस लम्बरीकोयाइस (45८4775 
| lumbricoids—Round worm) आकार-१ 
| गोल लम्बा, वर्ण श्वोत लाल, श्वेत नील; 
| र (२) ओक्सयुरिस वर्मीक्युलरिस (021715 
ओज. /॥८/10177-.171204 170707), आकार 
५ च गोल लम्बा, वर्ण-श्रोतत 
EE हे ट्रिकनीया स्पाइरलिस (777087८ 597- 
आकार richno-cephalis)- 
हः. () ह ४ इंच 

गर प्रोन्गीलायड ids)— 
भा । बना इस (Slrongyloids) 


रीनिया एकनीकोकस (Taenig echin- 


शरीर के विभिन्न भागों में जाकर रोग 
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८००५५) -अकार-धान्यांकुरनुमा ७ इंच 
रक्तज-- 


आकार-गोल, पतला, कोई नहीं दिखाई पड़ने 


'बाला, पतला (लम्बा), ब्श--ताम्न वर्ण 


(१) ऐन्ल्कोस्टोमा ड्यूडिनेल (47/८)105/0ra 


-duodenale-Hook ४07/1१) आकार पतला, 


४ इंच लम्बा, वर्ण ताम्र 

(२) फाईलेरीइ (/1/८/76८८)--आकार ३३ इंच 
पतला तागे की तरह, वणा ताम्र 

(३) पलमोनरी डिस्टोमा (7117014177 51- 
०/४५)--आकार ३ इंच गोल चक्रिका की .तरह 
ताम्र वणे 

(४) हेपटिक डिस्टोमा (Hepatic disotma 
आकार ३ इंच लम्बा पतला. :- 

(५) हेयमिक डिस्टोमा(1९॥८ 41510//6) 
आकार छ 
पुरीषज-- 

आकार--चौड़े वृत्ताकार पतले, लम्बे, बण 
श्यामपी श्यामश्वेत । 

(१) टीनिया सौलियम (14९118 Solium- 
Tape ए०77)--आकार ७-१२ फीट लम्बा, 
चिपटा, गोल, वृत्ताकार, वर्ण श्वेतपीत 


(२) टीनिया सेगमेटा (796119 $681188)- ` 


आकार १५-२० फीट लम्बा, चिपटा, गोल, वृत्त- 
मय, वर्ण-श्वेतपीत े 
(३) डिब्रोश्रायो सेफालस (Dibrothrioce- 


ए2]५5)-अआकार २५-३० फीट लम्बा, चिपटा, | 


गोल, वृत्तमय, वर्ण-श्वेतश्याम 

(४) ड्राकौनटियस । 1)18007085)--आकार, 
४० सेन्टीमीटर लम्बा, गोल, वण-श्वेतपीत 

चू'कि आयुर्वेद में हर कृप्ति का न तो आकार 
न वर्ण, न रोग लक्षण ही अलग अलग लिखा 
मिलता है । अतः यह नहीं कहा जा सकता 
(निश्चित रूप से) कि नवीन विज्ञान के अनुसार 
किसे क्या कहा जा 


इंच गोल चक्रिका की तरह वर्ण श्वेत | 


सकता दै तथापि अनुमान 
—रोषांदा पृष्ठ रेपध पर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क्रासि-रोग और उसकी चिकित्सा 


औ सन्तोषङुमार जैन 8. M. 5. आयुर्वेदाचार्य 


इस जड़ एवं चेतनमय संसार का महान कारी- 

गर प्रकृति ही दै | यों तो इस उभयात्मक संसार 
के केवल जड्वग की रचना पर ही यदि गम्भीरता- 
पूवक विचार दृष्टि सन्निवेशित किया जाय तो 

` आधुनिक चमत्कारिक वैज्ञानिक युग के बड़े बड़े 
वैज्ञानिकों, दाशोनिकों एवं विचारको को आश्चयं 
सागर में निमग्न होना ही पड़ेगा, फिर प्राणिवरों 
के छोटे बड़े जीवाणु, तृणाणु, कीटाणु, विषाणु, 
कृमियों एवं मानब वर्गा पर तो इष्टि डालकर तथा 

` उनका निगूढ गम्भीर अध्ययन करके महान आश्चर्य 
का सागर उमड़ पड़े तो इसका कहना ही कया ? 


इस जड-चेतनमय संसार के सम्पूर्ण वर्गा का 

प्रधान नियन्ता और शिरोमणि, विश्व की सारी 
सम्पत्तियां का अधिकारी ब उपभोक्ता, प्रकृति की 

कारीरारी का दर्शनीय, मननीय एवं पठनीय नमूना 

तथा जीवाणुओं, कीटाणुआं, तृणाणुओं, विषा- 

णुओ एवं कमियां का आश्रय स्थल तथा शिकार 

यह मानबवरा ही है, जिसका विशद सम्बन्ध एबं 

वर्णन सृष्टि के प्रारम्भ से ही दै एवं आयुर्वेद वाडमय 

की आप संहिताओं तथा उत्तरकालीन संग्रह 

ग्रन्थों में अन्वेषणात्मक दृष्टि से गोचक उल्लेख 

मिलता है। यदि इस ओर विशाल दृष्टिकोण से 

विचार किया जावे तो पराश्रयी जीवाणुओं [27- 

९51९४] के सम्बन्ध में दिव्यदर्शी असाधारण दृष्टि 

एवं बुद्धि के प्रतीक बड़े बड़े-ऋषि महर्षियो के 
 अत्यक्ष एवं अनुमानगम्य पर्याप्त सामग्री आयु- 
बंद से ही उपलब्ध हो सकेगी ऐसी मेरी हढ धारणा 

है । इस विषय के अन्तर्गत केबल उदर कृमियों 
हः र पर यादि गम्भीदतापूर्वक अध्ययन 
करके लिखा जावे तो निश्चित ही पुस्तकाकार लेख- 
` साला का प्रकाशन हो सकेगा। अभी तो संक्षेप में 

| उद्र कृमिर्यो का वर्णन एवं संक्षिप्त परिचय 
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मात्र ही दिया जा रहा है। 
प्राचीन महर्षियों ने जो कुछ वणुन |: | 
वह एक असाधारण दृष्टि एवं बुद्धि का इ कि 
यद्यापे उस समय उनके पास सूदमदसक | 
नहीं था तथापि उनके पास ज्ञानोपाजेन के छू, | 
साधन बहुत ही महत्वपूर्ण रहे होंगे जिनसे जे | 
जीवा, स्थले जीवा, जीवा पर्वत मस्तके? का सूजन | 
अध्ययन बखूबी प्रत्यक्ष रूप में किया है और | 
५] ८0 | 

उसीका वणन आधुनिक वज्ञानिकों ने अपने ढत | 
उनसे होने वाली बीमारियों (121822568) का सस्बस | 
स्थापित करते हुए सृक्ष्मदर्शकयन्त्र से सब | 
प्रत्यक्ष दिखाते हुए किया है और अब तो मानवका | 
के सुख नासिका अथवा गुदमार्ग द्वारा प्रत्यक्ष नि 
मन इन कृमियों का देखा जा रहा है और इनसे , 
उत्पन्न होने वाली व्याधियों से ग्रसित प्राण | 
को प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। क्ृमियों से उसन | 
व्याधियों की व्यापकता इनकी गम्भीरता की परि | 
चायिका है। विश्व के समस्त प्रदेशों में सत्र पाये | 
जाने वाले भयोत्पादक रोगों से हमारा प्यार | 
भारत देश भी ग्रसित है । इसके आतूप क्षेत्रों वा | 
उत्तर प्रदेश के पूर्वी मण्डलो में तो इन रोगों | 
प्रसार अत्यधिक पाया जा रहा है। रोकयाम* | 
लिये भी अनेक बाह्य प्रयत्न एवं ओषधिय | 
द्वारा आन्तरिक प्रयत्न किये जा रहे हैं जो आई | 
श्यक ही हैं। 53 
हीत (| 

मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने वाले तीत |. 
गोल कृमि, चपटे कृमि और पणं कृमि क | 
वर्ग होते हैं। ये कमि आन्त्र में निवास Bs] 
या धातुओं का आश्रय करके विकार उत्पन्न कर झी | 
। सूत्रकृमि, गरडूपद कमि इत्यादि इरण |. 


१ साई ` 4 


आन्त्रा्रयी होते हैं। सछ्लीपद i कबर | 


कमि इत्यादि कुछ केवल धात्वाश्रयी दोपे 


मे विकृति 
| | दहं पर केवल आन्त्राश्रयी 
॥ 4 रण दिया ज्ञां रहा हदै | 

/ मि उपसर्ग सब देशों में एकसा नहीं होता 
| हुँ ओर यह मुख्यतया जलवायु ऑर स्थानिक 
| सच्छुता के कपर निभर है । जलवायु में वर्षा, 
| खली (90) और वातावरण का ताप विशेष 
| हब के होते हैं । स्थानिक स्वच्छता में मलनाशन 
| द्वप्रबन्ध विशेष महत्व का होता दै । आन्त्राश्रयी 
| कृमियो के अन्डे मल के साथ शरीर के बाहर आते 


| या अप्रत्यक्ततया उपसर पहुंचता हे । इसलिये 
| जिन स्थानों में या प्रदेशों में खाद के लिये मैला 
प्रयुक्त होता है तथा जहां पर मल त्यागने का कार्य 
शौच कूपों यो शोचस्थानों में न होकर इतस्तः होता 
{ देवद पर कृमिरोग अधिक हुआ करते हैं । कृमि- 
` रोग बचपन में अधिक हुआ करते हैं और ४: वर्ष 
' कै अवस्था तक वे वैसे ही पाये जाते हैं। उसके 
| रात्‌ उनका आपात (10०५९००९) कम हो 
| गण है। बचपन में हो जाने के कारण उनमें स्त्री 
| (राको दृष्टि से कोई विशेषता नहीं होती । केबल 
| अश मुख कमिरोग में लड़कियों की अपेक्षा 
| एक अधिक दिखाई देते हैं। 
| ऐमि पेद - 


| ` ३ पारणतया कूमियों को दो भागों या भेदों 

है विभक्त किया गया दै ।१ (१) बाह्य कृमि, (२) 

|| घेणा कृमि । किन्तु इनके उत्पत्ति कारणों 

| पे रे रखते हुए जन्म भेद से चार भेद 
भोर (0) 


। (१) स्वेदज (२) कफज (३) रक्तज 
ज. आगे इन चार भेदों के अतिरिक्त मलजञ । आगे इन चार भेदों के अतिरिक्त 
EE क्रिमीणां 
(१) हिसि भेदेन संख्यां दशंयति- 
| २) बहिम' द्विधा प्रोक्ता बाह्याभ्यन्तर भेदतः 


जामतो वृडजन्मभेदाच्चतुर्विधाः 
|... विंशतिविधाः बाह्यास्तत्र मलोळधवाः 


हु थोर उन्हीं के द्वारा अन्य मनुष्यों में प्रत्यक्षतया | 
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क्ृमियों को संख्या नाम भेद से २० बतलाई गई है 

चस देखा जाय तो संसार में इनकी संख्या अग- 
णित है और इसोलिये इन सबका नामकरण 
आसानी से नहीं किया जा सकता है |१ महर्षि चरक 
तो इन बीस कृमियो के अतिरिक्त सहज कृमियो 
के भी शरीर में पाये जाने का संकेत कर 
रहे हैं और इन सहज कृभियों से शारीरिक 
विकारों की उत्पत्ति नहीं होती है फिर भी इनका 
संक्षिप्त विवरण आज की Parasit0l0g) में बरा- 
बर मिलता है ।*इस उपरोक्त वर्णन से हमें ज्ञात 
होता हे कि प्राचीन ऋषि महर्षियों ने जो बिस्तार- 
पूर्वेक गम्भीर अध्ययन करके वर्णन किया दै वह एक 
असाधारण दृष्टि एवं बुद्धि का प्रतीक है । अथवे- 
वेद, सूये पुराण एवं गरुड पुराण में इन कृमियों का 
बढ़ा रोचक एवं ऐतिहासिक वर्णन तथा वर्गीकरण 
यथास्थान देखकर ज्ञानवृद्धि की जा सकती है । 


कुमियों का जीवन वृत्त 


कृसियो का विस्तार से जीवन वृत्त (7.2 ॥5- 
100) एवं इनसे उत्पन्न होने वाले विकार ! /2६॥॥०- 
207८) यदि वर्णन किया जाय तो विशेष प्रष्ठों 
का अवलोकन करना पड़ेगा । अतः संक्षेपतः जीवन 
बृत्त निम्न प्रकार से वर्णित है-- 

(१) स्वेदज कृमि--स्वेदमल से उत्पन्न होने 
एवं पोषित होने वाले वाह्य कृमि तिल के प्रमाण की 
आकृति वाले या श्वेत वर्ण के होते हैं जो बच्चों एवं 
केशां में रहते हैं। ये कृमि शरीर की त्वचा पर 
चकत्तो (८711८070 7१७४८४), पिडिका (80115) 


° 7° MU RM 
१ इह्‌ खल्व ग्निवेश । विशतिविधाः क्रिमयः पूर्वसु दिष्टा 


नानाविधेन प्रचिआगेनान्यत्र सहजेम्यः । 
-च. चि. स्था. अ. ७ 
२ Tho-e endoparasitrs which 170 on superfl- 
uous fliuds or solids in the hosts and 
ara non patlogenic are called cumminals, 


(Pazarites & Parasitvlogy by Cuattergee) : 


२७६ 

5७1८४) तथा लसिका 

प्रन्थिशोथ (1,/7171 40९1010115) उत्पन्न करते 
हे ` ष्‌ 


| 
(२) कफज ङमि-त्रिदोष सिद्धान्तानुसार 
शारीर में कफ की अधिकता होने से कफज कूमि 


आमाशय सें उत्पन्न होकर वहां वृद्धिगत होते हुए . 


उध्वं एबं अधोगति करते हैं । उनमें कुछ का आकार 
मोटी तांत के समान कंचुए (2011 07/75) की 

. भांति लम्बे एवं नवीन उत्पन्न हुए धान्य के अंकुरों 
के समान आकार वाले श्वेत या तान्न वर्ण के होता 
हैं जिनको 2०1/70 170/77 कहते है । 


इनके प्रकार सात होते हैं। (१) अन्त्राद (२) 
उदरावेष्टा (३) हृदयाद्‌ (४) महागुद (५) चुरव 
(६) दर्भकुसुम (७) सुगन्ध । इस श्रेणी के कूमियों 
से निम्नोक्त लक्षण रोगियों में उत्पन्न होते हुये देखे 
गए हैंसछदि (01/11/0९), जी मिचलाना (7८- 

- ndenc) 10 7०0४), लालास्नांब, अजी (//re- 
80167 477९11९), अरोचकता (77५०९७७), 

` आनाह (10/1/01८९), मूच्छी (५nCOnSCiOUS- 

- 7९55) कृशता (D९11/1)),छींक (7९९८2) एवं 
पीनस रोग (Conic Bronchi!i5),उषषिग्रियता 
तथा श्वास (E0sinophilia & Asthma) 

(३) रक्तज कृमि-रतक्तोसन्न कृमि महा्रोतस 
चासी न होकर रक्तवह संस्थान में ही रहते हैं। 
ये रक्‍तवाही शिराओं में रहने वाले अतिसूक्ष्म 
पादरहित गोल तथा ताम्रवण के नेत्रों से अदृश्य 

अल जर सूक्ष्मदर्शक यन्त्र (१/८/०5८0८) से देखे 
. जाने वाले होते है । प्राचीन समय के ऋषि महर्षियो 
ओ। नै इन अदृश्य जीवाणुओं का ज्ञान गम्भीर एवं 


प्रकुवते । 


तै कोष्ठ नलिना पि | कण्डू गण्डान्‌ 
| | ~ वाग्भट्ट निदान १४ 


न्‌ ॥ 


हि नः and eGangotri 


-॥ (5) 
छ ४ hp: 
If ५ ) टी 
a, र 
टा पा दि प 
1९ 2 
१ i 


रही 


| 5 . तथ्यपूर्णा किया था जिसकी पुष्टि आज प्रत्यक्ष हो 
~ — TT 
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परः 
१५ AR 
RR 5 0, 


है । इनके ६ प्रकार देखे गये हैँ। (१ ॥ 
(२) रोमबिध्वंस (३) रोमद्वीप (४) इ~" 
सौरस (६) माठ । (9 जु) F 


शरीरस्थ कमि के स्थान / 
जूर 3 EER | 


यर्मजूसमस्त डारीरमे i 
(८्बचाके शेम जड़ में) 7) | 
(आमाशवमे) कफजक्कमि टा) | 
३९०४० स्फीत क्मि(पुरीषजक्षमि, १ | 
#0००९४ क हू दामे (रीपण कमि fi I | ; 
THREAD ५०४५ सन्रकुमि (पुरीषनङ्कमि | | HN | 


ऱ्य 


रक्तज कृमि ( नसोमे,) 


वाह्य कमि (दाद खाज कोद) 


चित्र नं० ७१ | 
इस भणी के कृमियो द्वारा रक्त विकार, चां || 


विकार, खालित्य, पालित्य, शीतपित्त, कुष्टादे | 
विकारों की उत्पत्ति होती है। बिषमज्वर(//यायां] | 
आग्त्रिकञ्चर-मन्थर ज्वर (717/014) लाप | 
उवर (£0/020/) श्वसनक ज्वर (Pneumol | 
आदि ज्वर भी इन्हीं से उत्पन्न होते दे! $ 
अक्तिस्ाव, मस्तिष्क सौषुस्निक तरल में पाये जगे र: 
वाले क्ृमियों से क्षय (71/7९/८7०9) आदि ३ 
विकार, मस्तिष्क सुषुम्नाज्वर (१४०7717277). | 
अनेक रोगों का उत्पन्न होना आधुनिक सार | 
द्वारा सिद्ध हो चुका है । अतएव प्राचीन दट न 
अदृश्य जीवाणु न कहकर दिव्य ६ 
ही कहना उचित है क्योंकिआचीन 
इनकी आज भी पुष्टि हो रह 


तीके चिकित्सा करते हुए रोगोन्मूलन में 
काफी सफलता सिल रदी यात 

| (9) पुरीषज कूमि--ईन कृमिया का रा 
जात पकाशय दै! अधिक संख्या में होने पर ये 
अपने भोजन की तलाश में ऊपर की ओर आमा- 
| यमे जाते हैं और बढ़कर मोटे-गोल तथा छोटी 
लम्बी आकृति के दो जाते है फिर उनकी गति 
। होश नीचे की ओर होती हे । 

| किक्ति-इन कृमियो के द्वारा रोगी में सल- 
| क शूल, मलावरोध, कृशता, रूक्तता, पाण्डुता, 


लते हैं एबं रोगी के श्वास एवं उद्गार में विष्टा 
` प्रह) के समान गंध आती है । 
`  प्रकार--इनके ५ प्रकार देखने को मिलते हैं । 
[(]ककेरक, [२] सौसुराद्‌, [२] मकेरुक, [४] 
८ सशूल एबं [५] लेलिह। ` 
| नैदानिक प्रक्रियाओं को सुलभ एवं स्पष्ट करने 
| भिये आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से मुख्य उदर 
| एमियो का निम्न प्रकार से वर्णन जानना अत्यन्त 
| आवश्यक दै जो चिकित्सा की दृष्टि से भी बहुत 
| महच का है। 
| गरपद्कृमि, केचुए की बीमारी 
। त (2504114815)- 
|  यहु रोग आन्त्र में केचवे के उपसर्ग से होने वाला 
| य है। इसका कारण बरसाती केंचवे की तरह 
है खत श्वेत या मैले श्वेत रंग का एक कृमि 
‘vom [ यह्‌ कृमि भौ केचुआ (२००८ 
| उक 3९६18 1011011001065) कहलाता है । 
| सह... णन मिलता है कि 'केचिद वृत्त परि 
Fi स शवेतास्ताञ्रावभासाश्च।'(चरक) 
| पपि गोल ओर मोटाई में १ इंच तक होते हैं। 
| शिरा न शस्बाई सें १० इंच होते हैं उसका पिछला 
ओर मुदा रहता दै। खी कृमि 
है भोर ` १६ इंच लम्बा होकर पिछला सिरा 
' जुकीला होता है । अगला सिरा नुकीला 


| रां, अग्निमांद्य तथा गुदा में कंडू के लक्षण 
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२७७ 


किन्तु कुछ थोथा होता हे | उस पर तीन गरड 

ओष्ठ होते हैं और भीतर दांत होते ह तर 
असंख्य अन्डे प्रतिदिन उत्पन्न होते हैं और मल 
के साथ बाहर निकलते हैं। इनकी लम्बाई ७० म्यू 
ओर चौडाई ५० भ्यू होती हे । पुरुष कृमि बहुत 
कम देखने में आते हें । इसलिये यदि आन्त्र में 
पुरुष कृमि हो तो मल में अन्डे नहीं मिलते हैं। 


रोगका संक्रमण पाखाने में निकले हुये अन्डो के 


द्वारा होता दै । केंचुये अधिकतर बालक, पागल 
तथा शुद्धता का जिनमें बिचार और आचार न हो 
ऐसी गन्दी आदत वाले व्यक्तियों में पाये जाते हैं। 
ग्रतोदळुमि (Whip worm—Trichuris tri- 
churia, Tricocephalus dispar)— 
इसका उपसग आन्त्र में होने से उत्पन्न हुआ 
विकार प्रतोद कृमि रोग कहलाता है । -यह "कृमि 
धूसर बर्ण का सिर की ओर $ हिस्सा तन्तुके 
समान बहुत पतला, $ भाग पुच्छ की तरफ का 
मोटा, चाबुक या घोड़े की भांति शरीर वाला होता 
है' । खरी और पुरुष ककमि भिन्न भिन्न होते है । 
स्री कमि की संख्या पुरुष कृमि की अपेक्षा बहुत 
अधिक होती दै एवं असंख्य अन्डे (लम्बाई में ५० 
म्यू और चोड़ाई में २५ म्यू ) उत्पन्न करने वाले 
होते हैं तथा लम्बाई में पुरुष ककमि की अपेक्षा 
ज्यादा होते हैं। पुरुष कमि की लम्बाई १॥ से २ 
इंच होती है। अन्डों के दोनों सिरे गांठदार होते 
हैं। ये तन्तु सदृश कृमि छुद्रान्त्र के अन्तिम भाग 
में स्थूलान्त्र और आन्त्रपुच्छ की श्लेष्मल कला सें 
अपने अगले भाग से चिपटे रहते है । 
तन्तुक्रमि (Thread worm-—Enterobins 
vermicularis, Oxyuris yermicularis)— 
यह कृमि सूत के धागे के समान श्वतवण का 


१ सुश्रुत में वणन है कि-- र | 222. 
तेषामेवापरे पुच्छः एथवरच भवन्ति हि! | 
तेष टाझभुत 
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झर. पुरुष कृमि भिन्न 
क Se रण है कि 'केचिदणबो दीर्घो- 
स्तन्त्वाक्रतयः श्वेताः ॥? चरक ॥ खनी कृमि आधा 
इंच लम्बा, पतला और नोंकदार, पूछवाला एव 
असंख्य अन्डे उत्पन्न करने वाला होता दै । पुरुष 
कृमि उससे आधा थोथी गोल और कंटकयुक्त 
पूछ वाला होता दै । इनके अन्डे दीघवुत्त, बण- 
हीन, तस्तरी के समान एक तरफ चपटे ओर एक 


तरफ उन्नत होते हैं तथा मल में बहुत कम मिलते 
हैं। इनके ऊपर का कोष पतला और भीतर मुडा 
हुआ भ्रूण होता है | अन्डे गुदा की आसपास की 


भिन्न होते 


n Chennai and eGangotri 


गर्भवती होने पर न्त्र कुन्डलिका और प्र | 

में चली जाती है ओर इसी कारण रात्रि में अ 
बाहर आकर वह पर अन्डे देती है।इस स || 
उपसर्ग प्रायः बर्चो में होता दै। ° ^ ) 


अंकुशमुख कमि (Hook worms-Aneyls. | 
stomiasis)— ॥ 


यह कमि गोल, लस्बा, श्वेतधूसर वर्ण का ह्न | 
है । पुरुष कृमि की लम्बाई ८-११ मिलीमीटर चौर | 
खी कृमि की १०-१३ भिलीमीटर होती हे | पुत्र | 
का सिरा कुछ नुकीला होता है । मुख मेंचा | 
अंकुश और दांत होते हैं जिनके द्वारा छुद्रानत्र कै | 
श्लेष्मल त्वचा में चिपटे रहकर रक्त चूसते रहते है| | 
एक स्थान से जब पर्याप्त रक्त निर्वाह के 'लिये कीं | 
मिलता है तब वे दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। | 
सिर में दो ग्रन्थियां होती दै जिनसे दंश स्थानप * 
विषैला पदार्थ स्वता रहता है । दोनों का पिता | 
सिरा मोटा और थोथा होता दै । पुरुष कृषि म | 
छत्र सदृश चौडा होता है। खरी कृमि से संख | 
अन्डे उत्पन्न होकर प्रतिदिन मल के साथ उस | 
जित होते हें । ये आकार में दीघेवृत्त ६० मूल | 
और ४० स्यू चौड़े होते हैं । इनके ऊपर चि | 
दर्शक पतला कोश होता दै जिसके भीतर ९* | 
कोशाएँ दिखाई देती हैं. जिनकी आन्तर मे १ | 
नहीं होती है । | 


` कृमि के उत्सर्जित अन्डे शरीर के बाहर क 
आदर ता और वायु की अनुकूल परि र बज ड 
दिन में इल्ली में (छोटे बच्चे के रूप में) ह 
हो जाते हैं। तीसरे दिन उनकी लम्बाई २१ 
होती है । उनके ऊपर एक कठिन आवरण क. 
से आद्रता और छायायुक्त भूमि में नही | 
तक सजीव रह सकती दे । इस अवस्था दा |. 
लम्बाई ५४० म्यू हो जाती है | यदि उस न 


है| 


में इनको मनुष्य शरीर में प्रवेश करने * नुद | 
मिल जाय तो वे प्रवेश करके अपने इच्छित खा 
तक पहुँच , सकते ह | > हः 


इस कृमि के पांच प्रकार हैं, लेकिन इनमें दो 
ही बढे महंत्व के हे ८ 
। (१) एङ्किलोस्टोमा ड्यूडिनेल (A. 1000- 
| (51६९) और (२) निकेटर अमेरिकन्स (!\९९६- 
॥ tor Americans) । 
' प्रथम प्रकार का कमि दूसरे से अधिक लम्बा 
| झार सोटा दोता दै । दूसरे के अन्डे दीघ॑बृत्त होने 
। पर भी पहिले की अपेक्षा अधिक लम्बे और पतले 
होते हैं। उत्तर भारत में प्रथम प्रकार और दक्षिण 
| द्रत में दूसरा प्रकार अधिक होता है । 


| दया स्फीत कृमिरोग (783 ४० - 
Taeniasis)— 

वह रोग अनेक फीते के समान चपटे लम्बे 
। शयो, के उपसर्ग से होता है। इस परिवार में 
) भेक कृमि हैं। इनके कोष्ठ गाय, भैंस, सुअर, 
बिल्ली, कुत्त, भालू, लोमडी, नौला, मछली, चूहे 
आदि के शरीर में मिलते हैं। भारतवर्ष में यह 
मे नहीं मिलता है । इन जानवारों का मांस खाने 
उपसर्ग मनुष्य के आन्त्र में प्रवेश कर कृमि की 
| तति करता है । इसका उपसर्ग नावें, स्वीडन, 
| षंड, साइबेरिया, चीन, जापान, अफ्रीका, अमे- 
' मे होता है । इन कूमियों के परिमाण में बहुत 
होता है । कुछ कृमि अत्यन्त छोटे तथा 


| भे असनत कठिन है । इनका संचयकाल (1. ?.) 


| नदीं किंतु नीचे 
रे जब इनका सिर आन्त्र से 
“भी समझना चाहिये कि रोगी रोग- 


शथे अत्यन्त बडे होते ह | इनके उपसग से सुक्त 
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गथा अन्यथा सिर आन्त्र में रह जाने 
र्‌ ह जाने पर 
. इनके शरीर की पुनः वृद्धि होने लगती दै । इसलिये 


मुक्त हो 


रोगी को विशिष्ट औषधि लेने के घंटे 
पश्चात्‌ तक मल का निरीक्षण करना नाहिये ० 


टीनिया सोलियम (Teania solium)— 


टीनिया सौलियम के कोष्ठ प्रकृति में सूअर 
मांस में मिलते हैं परन्तु कमी कमी इसके अन्डे 
भोजन छारा मनुष्य की आन्त्र में प्रवेश करने पर 
मनुष्य के शरीर में कोष्ठ बना सकते हैं। अन्डे - 
आन्त्र म॑ पहुंचकर ञ्र.ण उत्पन्न करते हैं। ये भ्र ण 
(71१०) मनुष्य के शरीर में विशेषकर मस्तिष्क 


में जाकर कोष्ठ बन जाते हैं और आक्षेप आदि 
लक्षण होते हैं । ये कोष्ठ टीनिया सीलियम, 


टीनिया सेजिनाटा तथा टीनिया ऐकोनीकोकस के 
मिलते हैं। टीनिया ऐकोनीकोकस “के कोष्ठ से बने 
रोगों को कृमिकोष्ठपुळ्ज (1४६१११) कहते हैं । 
ये प्रायः यकृत में बनते हैं । 
कृमियों को उत्पत्ति के कारण - 

१-वस्रादि एवं शारीरिक अस्वच्छता के कारण 
स्वेदज कृमियों की उत्पत्ति होती है। शारीरिक 
उष्णता से स्वेद की उत्पत्ति होती है आंतरिक मेल 
बाहर निकलता दै उसीसे इनकी उत्पत्ति होती है। 

२-मांस मछली गुड़, दूध, दही तथा सिरके से 
कफज कृमियों की उत्पत्ति होती है। 

३-बिरुद्ध भोजन जैसे मछली तथा दूध आदि 
के सेवन से एवं भोजनोपरांत पुनः भोजन करने से 
रक्तज कृमियों की उत्पत्ति होती है ।१ 

४-उडद पिष्टमय पदार्थ, अम्ल तथा लवण॒रस 
बहुल पदार्थ गुड़ तथा शाक इनके सेवन से पुरीषज 
कूमियो की उत्पत्ति देखी गई है।* 


१ माषपिष्टास्ल लवण गुड़्शाकेः पुरीषजा। 


मांससत्स्य गुड कीर दृधि शुक्तेः कफोद्भवाः शा 
२ विरुद्धाजीणं शोकाथेः शोणितोस्था भवन्ति दि। 


सुश्रुत उ० १४ 


आधुनिक विज्ञान के दृष्टि- 
कोश से कृमि के उत्पत्ति कारणा 


का समान्य रूप से यही सत्र 


वर्णन मिलता है-- 

[१] जल छारा-अशुद्ध जल 
का सेवन-स्थिर जल वाले तालाब 
या नहर में स्नान करने से | 

[२] भोजन छारा--ऋच्ची 
सडी गली शाक सब्जियों के सेवन 
से, मांसादि विरुद्ध भोजन से, 
कच्चे गन्दे खाद्यों फे सेबन से 
कृमि उदर में पहुंचते हैं और वहां 
वृद्धि को प्राप्त करते हैं । 

३| वस्न नाखून मलमूत्र हाथ 
मुह - कृमिग्रस्त बालक बालि- 
काओं तथा पुरुंष महिलाओं के 
माध्यम से मक्खियों मच्छरों व 
पिस्सू के द्वारा कृमियो का एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर एक से 
दूसरे सं संक्रमण एवं प्रसरण 
होता है। कृमि के अंडे बच्चे के 
घुटने चलने से एवं फर्श पर 
लोटने व खेलने से उनके शरीर में 
लग जाते हैं और नाखूनों द्वारा 
खुजाने से स्थानान्तरित हो जाते 
। रक्तवह तथा रसवह्‌ संस्थान 
द्वारा संक्रमण कर वृद्धिको प्राप्त 
होते हैं। 


चिन्ह तथा लक्षण--! 
[१] ज्वर 700. 


ज्वरो, दिचणंता, शूलं हृद्रोगः 


सदन ञ्रप्रः। 

भक्त द्वौ षोऽतिसारश्च संजात 
कृसिं लक्षणम'॥ 
) 1: a “सु० उ० «२४ 
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न्सज्ञात कमि: लक्षण 


भक्तद्वेष, आस्यस्ता 


र्द न, हल्लास 
यो 
अरोचक 


चित्र ० ७३ 


01 १ 


र विवर्णवा-12150010ए174101 of the 
kin & face, odema of the feet & An- 


। | kles, anaemia. ठ ० ० 2 
[३] शूल-“००1०, constipation, dia- 


111008. ८ टर 
| [द्य रोग—Heart disease (Dysp- 
| 100, palpitation of the heart) 
 [शु]ञङ्गों की शिथिलवा-—Pernicious 
anaemia. न र 
६] भ्रम--116 patient may be stu- 
1100 physically & mentally & in 
some cases anaemia May 0३ severe, 


[७] भक्तद्वेष--खाने में अरुचि (L055 ० 
- Appetite) 
` [ष]अतिसार--Dysentry, Diarrhoea. 


। इन उपरोक्त लक्षणों एवं चिह्ना की पुष्टि आधु- 

॥ कि बिज्ञान शात्र से--छफ91 Parasito- 

| 1787 में बशित दै । (देखें चित्र ७३) 

| (निदान - 

(इ) मल परीक्षा द्वारा-- Fe 

इमियों के अपने कोई खास लक्षण नहीं होते, 
देख कर उनका निदान किया जा सके । रोग 
का एकमात्र साधन मल परीक्षा है । मल में 

+ का निश्चय दो प्रकार से संभव है। एक तो 

i र खयं शमि और उनके पर्व दिखाई पड़ और 
` उपाय सण मं प्राप्त हुये कृमि अण्डो का सूच्म- 

"प्न द्वारा प्रत्यक्षीकरण हो। 

मे गो ह को देखने के लिये रोगी को रात्रि 

म) चन चूण या 851116 purgative 


ह. मा इस भास्यसंत्वणमरोचकाविपाकौ ज्वरो मूर्च्छा 

मव बा प्रच दिः कार्यं पारुष्यं चेति । 
र. पारुष्य लोमहर्षाभिनिवतेनं च, त एव 
$ल परितुदन्तः करू" चोपज्जनयन्तो गुदमुखं 
एव जातहूर्या गुद निष्क्रम णम तिवेलं कुघन्ति । 


॥। नदि [थि NE 
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७ ennai and eGangotri 


मम बच्चा, आधा ठीशी 


ञ्र 
पीनस रोग 


| | हदय दाह 
4 
[| उच्रश्चल,कोण्टबद्धता।अफरा 


मूजाशयदाह,अत्रके अतिम 
आगे द्र 
पा अमेह ,वीर्य भ्रान,स्वप्नदोष 
1 
> 
चित्र नं० ७४ 


दे देते हैं । प्रातःकाल या रात्रि में मल त्याग के 
समय मल के साथ बाहर निकलते हुये कृमि और 
पर्वे स्वयं दिखाई देने लगते है | 

(२) छोटे छोटे कृमि अण्डो का प्रत्यक्षी- 
करण एबं निश्वयकरण बिना सूच्म दशंकयन्त्र 
द्वारा नहीं हो सकता दै अतः उनके प्रत्यक्ष के लिये 
निम्न बिधियां काम में लाई जाती दै । अन्डो को 
देखने की दृष्टि से मल का गाढ़ा होना हितकर 
होता है। अतः इस विधि में बिरेचन का कोई प्रयोग 
नहीं करना चाहिये । 

[&) प्रथम विधि--9171018 1091 में जल 
द्वारा मल् को बहुत पतला करके उसे एक कांच की 
पटरी (8110०) पर बहुत पतला लगा देते हे और 
उसे सूदमद्शेक यन्त्र के कम शक्ति के लस 
द्वारा देखते हैं । इससे सबका पता लग जाता है । | 
_ (छो द्वितीय विधि-विलीज मेथड (श]& | 
1101100) के नाम से प्रसिद्ध दै । यह बहुत उत्तम | 


एवं प्रचलित विधि है । किसी आधे आंस (१ 
तोला) के गहरे पात्र में १ प्राम मल को डाल- 
क्र उसमें नमक का सच्युरेटेड घोल [Saturated 
8910 ६010100] को बू द बू द्‌ करके डालते जाते 
हैं और शीशे या कांच की नली द्वारा घोलते जाते 
हं । इस प्रकार घोल [10015107] तैयार करते 
हुये जब वह पात्र किनारा. तक भर जाता दै तब 
उस पात्रके घोल के ऊपर ५-१० मिनट के 
लिये कांच की स्लाइड [51/4९] को रख देते है। 
फिर सावधानी से एकाएक घोल न गिराते हुये उस 
स्लाइड को सूक्ष्मदर्शक यन्त्र के कम शक्ति के लेंस 
से फोकस करके देखते हैं । इससे सब सल में रहे 
हुये कूमियों का और कृमियों के अन्डो का पता 
लग जाता है । मल परीक्षा इसीलिये रोग के निदान 
में अपना महत्व रखती दै और प्राचीन देद्यगण, 
प्राचीन जमाने में रोगी के मल की परीक्षा कच्चे 
पक्के मल को पानी में प्रत्यक्ष देखते हुये और 
कूमियों के प्रत्यक्तीकरण के लिये करते ही रहे थे एवं 
अमी भी करते आ रहे हैं जिसका कि महत्व आज- 
कल सूच्मद्शक यन्त्र द्वारा विशेष स्पष्ट हो रहा है । 
रक्त परीक्षा-- | | 
रक्तात उषसिश्रियो .(13051101011715)की बढ़ती 
हुई संख्या को खून परीक्षा द्वारा देखकर कमियों 
के उपसर्ग का ज्ञान किया जा सकता दै लेकिन यह 
विधि निश्चयात्मक नहीं है । 
साध्यासाध्यता (?10210915)-- 


रोग में जो विविध लक्षण उत्पन्त होते 
रपति निम्न प्रकार की होती है-- 
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(१) स्थानिक प्रक्षोभ [!९०३४॥, | | 
2४०० |--कुमियों के अबस्थान से । मह | । 
प्रक्षोभ उत्पन्न होकर उससे जी सचलाना पै 
> | | 
प्रवाद्कि, बेचेनी, पीड़ा, शूल, गुदकरडू को |. 
य के लक्षण उत्पन्न होतेहे य है / 
न्यूनाधिकस्वरूप में आय: सव आन्त्र झे | 
के उपसगे में होते हैं परन्तु नु में अधिक र | 
देते हैं । | 
(२) प्रत्याक्षिप्त क्रिया [Reflex 8000] 
आन्तरिक प्रक्षोभ का परिणाम मस्तिष्क के 2 |. 
होकर तदू हारा आक्षेप, अपस्मार जैसे ल |. 
उत्पन्न हो जाते हैं। यदद विकृति अधिकतर वाले | 
में तथा अस्थिर स्वभाव वाले जवान भनु |. 
ओर गण्डूपद कृमि के उपसगे सें दिखाई देती है। |. 
(३) मार्गावरोध [0051६००] |, 
की उपस्थिति के कारण कभी कभी [महातोत \ 
का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। कभी कमी झी / 
स्थानान्तर करके शरीर की अन्य प्रणालियों कों | 
अवरुद्ध किया करते हें । यह विकृति गण | 
कूभियों के उपसर्ग में दिखाई देती हे। | 
(४) भ्रमण--केंचुआ आन्त्रसे सम्बन्बितबरे | 
अज्ञा में जाकर स्थानिक विकृतियां किया करते ह| | 
इसके अतिरिक्त उनकी और अंकुश कृमि की इहि 
जब फुफ्कुसों में से होकर आन्त्र में {आया क || 
हैं तव अनेक बार उनमें भी बिकार उत्पन | 
करती हैं। जैसे फुफ्फुस पाक (?८९०7101 | 
रक्ताल्पता (8118०1119)-ब[लक में सत्ताच ` । 
नष्ट होने से ५ पा 
(४) रक्तनाश--कमि अपने अं | 
टी ८ ऊ चिपट कर ए | 
चूषकों से आन्त्र की श्लेष्मकला में चिपर्द, वाढ | 
चूसते रहते हे । कभी कभी ये गहराई हों | 
रक्तवाहिनी को खोलकर उससे रक्त अहण . 
जब एफ स्थान से उनको पर्याप्त रक्त नहीं मित 
है तब वे उस रक्तहीन स्थान को छोड्कर त; वि 
अन्य स्थान में जा चिपकते है । इस श“ 


( 
त | 


। रा चूसने से तथा त्यक्त स्थानों से रक्त और 
का का खाव जारी रहने से रक्तनाश होता हे । 
| सङ्गे फलस्वरूप र्‌क्तच््य (^॥4९७18) ओर 
। ३ ` पदु तथा स्थानिक,लच्षण भू-विचचिका (Gro- 
(/ „74०॥) उत्पन्न 'होते ह.। यह विकृति अंकुश 
|| (ली के उपसर्ग में विशेषतया दिखाई देती दै । 
| (६) विष, विषमयता (Toxins-toxaemia)- 
| नयां सेकुळ विष भी बनता है जो शरीर में 
`| उदर अनेक लक्षण उत्पन्न करता है । मछली के 
| जत कमि सेजो रक्तक्षय उत्पन्न होता है वह 
| उसके विष का प्रभाव माना जाता है। बचपन में 
| अंकुश कृमि का उपसर्ग होने से शारीर की वृद्धि 
` अतीमांति नहीं हो पाती हे । यह परिणाम भी 
| इसके विष के प्रभाव का ही दै । इसके अतिरिक्त 
। उपसिग्रियता (£05100; ) शीतपित्त इत्यादि 
¦ ५ आनूजैता (9116129) लक्षण भी विष के कारण 
' | हीह करते हैं । 


चिक्त्सा (Treatment) 


इसकी चिकित्सा का सूल सिद्धांत यह है- 

कि “निदानम्‌ परिवजेनम्‌' 
“Prevention is better than Cure? 
यह दो प्रकार से संभव है । 


| [एक तो बालकों के लिये दैनिक जीवन से 
| पन्य रखने वाली नित्य की क्रियायें जैसे स्नान 
र श्या शौचादि के सम्पक में आने पर स्वच्छता 

॥ 7 एवं यदि कोई संक्रमण हो गया हो 
ह खुद बचना एवं दूसरों को बचाना एबं 
१ र करने का तात्कालिक उपाय करना। . 
ह | दूसरे बालकों के जीवन के मुख्य एवं 
नें; सच्छ एवं पौष्टिक तात्विक अंश को 

| पे देण करवाना | 

मे से उपसृष्ट जो भी बालक रहते हैं उनके 
'्यागने से भूमि और जल दूषित होकर 
भसार होता है इसलिये रोग प्रति- 


यह रोग जारी होता 
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बन्धन के लिये 
चाहिए | 
(१) उपसष्ट बालकों की 


निम्न उपायों का अवलम्बन करना 
चिकित्सा--जहां पर 
यह राग जारी होता हे (जैसे चाय काफी कोको 
कला नंद मांसभत्ती) वहां के बालकों व लोगों 
के सल का परीक्षण करके उपस्रृष्टां का पता लगाकर ३. 
बराबर उनकी चिकित्सा करनो चाहिये तथा देशांत- 
गमन करने पर प्रतिबन्ध लगा देना चाशिये | 

(२) शोचस्थानों का उपयोग--इतस्ततः मल 
त्यागने की आदतों को सुधारकर मलोत्सर्जन के 
लिये दोषिकटंकी (३८०॥८ ॥१६॥८८)के याः नालीदार 
(8074 ॥०/०) के शौच स्थान बनाकर उनका 
प्रयोग किया जाना चाहिये । 

(३) पादत्राणों (जूतों) का प्रयोग--घरके बाहर 
जाते समय बराबर जूतों का उपयोग करना चाहिए 
जिससे कृमि के उपसगे से बचने में काफी सहायता 
मिलती है । ४ 

(४) जल, दूध, साग, फल इत्यादि को उबाल 
कर तथा अच्छी तरह घोकर सेवन करना चाहिये । 
मांस भक्षण करना बन्द कर देना चाहिये । 

(४) रोग से बचने के लिये बच्चों को स्वच्छ 
आदतें सीखनी चाहिये। नाखून ठीक से काटना, दांत 
से नाखून को न काटना, गुदादि गंदे स्थानों को नहीं 
खुजलाना, पाजामा चट्टियां आदि पहनने का सोते 
उठते बैठते प्रबन्ध रखना, भोजन के पू हाथों को 
ठीक से धुलाना गुदा के सम्प+ में आने दाले बच्चों 
को प्रतिदिन साधुन से धोना, प्रतिदिन स्नान कराना, , 
शय्या आदि की चादर बच्लों को प्रतिदिन गरम 
जल में उबालना, धोबी को देकर भट्टी पर चढूवाकर 
घुलवाना, मल परित्याग करने के पश्चात्‌ गुदा 
तथा हाथों को साबुन से ठीक साफ करवाना आदि 
साधारण खास्थ्य विज्ञान के सिद्धांतों पर चलाकर 


बच्चों को उद्र कृमियों के उपसग से बचाना आव- - | 


श्यक है । क लिये शारीरिक 
_ संक्षेप सें कृमि रोगा से बचने के लिये शारीरिक 


एबं व्यवहारिक स्वच्छता रखना अत्यन्त आवश्यक 


ST 
बे pe 


` है। शारोरिक स्वच्छता में बरखा बालों, नाखूनों, यों 
दांतों, सुख तथा गुद्यांगों का विशेष रूप से स्वास्थ्य 
सिद्धान्तानुसार ध्यान रखना चाहिये | यदि परिवार 
में एक सी व्यक्ति को कृमिं रोग हो गया हो तो 
सभी की चिकित्सा करना कराना उचित दै अन्यथा 
संक्रमण पुनः एक दूसरे से होता चला जायेगा और 
रोग निवृत्ति संभव नहीं होगी । 
झँत्रस्थ कृमियों का प्रधान चिकित्सा - 
अपकषंणमेवादौ इमिणां भेषज स्खुतम्‌। 
ततो विघातः प्रकृतेनिदानस्य च वजनम्‌॥ 
--चरक वि० अ० ७ श्लोक ३१ 
` सनं विरेचनमास्थापनंच, इत्यपकषण विधिः। 
3 = चरक 
प्रकृति विघातस्त्वेषां कडुतिक्त कषाय क्षारोष्णानां 
दब्याणमुपयोग: ॥चरक! | 


चिकित्सा करते समय ध्यान देने योग्य बातें - 


कृमिसृष्ट रोगी की चिकित्सा २ प्रकार से की 

जाती है । (१) कृमि हरण (२) शोणित वर्धन । 
इसमें यह देखा गया है कि केवल कृमियों का नाश 
करने से र्क की स्थिति में आपसे आप जल्दी 
सुधार नहीं होता हे अतः रक्तक्षय की चिकित्सा 
भी करना आवश्यक हो जाता । यदि रक्तक्षय 
अधिक हो तो प्रथम शोशित वर्धन करके पश्चात्‌ 
हरण चिकित्सा करना उचित रहता है । केवल एक 
प्रकार को चिकित्सा पर्याप्त लाभप्रद सिद्ध नहीं हो 
पाती दै किन्तु इस सिद्धान्त को भी नहीं भूल जाना 
चाहिये कि कृमि पेट में रहने पर भी रक्तक्षय की 
चिकित्सा करने से रोगी की स्थिति में सुधार तो हो 
जाता है फिर भी पुनः स्थिति खराब हो जाया 
करती हे अतः प्रथम कृमियों का अपकर्षण करके 
. पश्चात्‌ रक्तक्षय की चिकित्सा करना आवश्यक 
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डर 1 | 
बिषाक्त होती हँ और साथ साथ विरेचक (०, | 
८५९) ओषधियों के कारण रोगी बालक हा |; 
ढुबैल हो जाते हैं इसलिये रोगी को पौष्टिक फि | 
प्रोटीन (270४), जीवतिक्तिया (४00, |` 
B. ८. 2. £.) कैलशियम (Calcium) न 
(Glucoऽ९) चार (41) तथा अमायनोएपि ॥ 
(Aminoacid) आदि देकर यकृत्‌ को विकृत षे | 
से बचाना आवश्यक हे। कभी कमो रोगीओे | 
अल्प मात्रा में औषधि देने से कृमि क्रियाशीह > | 
जाते हैं और रोगी बालकों को महान कष्ट होता १ 
इसलिए औषधि को अवस्थानुसार पर्याप्त मात्रा म | 
देना अच्छा दै । विशिष्ट चिकित्सा का क्रम सम्प | 
होने के एक सप्ताह पश्चात्‌ दो या तीन बार हा. | 
तार मल परीक्षा कर कृमि के आणडों की उपखित | 
मल में रहती है या नहीं देख लेना चाहिये। आइ 
श्यकतानुसःर पुनः विशिष्ट औषधि का प्रयोग 
करना चाहिये । इन ओषधियों के देने के पशा | 
रोगी बालक को बिस्तरे पर आराम से रह | 
उचित है । रोगी को मलोत्सगं एक पात्र में कण | 
जो पानी से आधा भरा दो । इसमें कृमियों गे | 
ढृ'ढूना चाहिये । यदि कमि का सिर मिल | 
तो कि देने को आवश्यकता प्रायः री | 
रहती है । ; 
कृमि रोग चिकित्सा में सबसे प्रथम कृमि | 
निकालने के लिये औषधि प्रयोग द्वारा यया कि 


पय 


काम में ली जाती दै। दूसरी 
प्रकृति बिघात है जो कडु तिक्त कषाय 
तथा उष्ण द्रव्यो के प्रयोग से किया जाता 
पर प्रकृति से कारण का तात्पर्य मौ 
कफ और पुरीष दोनों कृमि के उस 
निवास करने में कारण हैं अतः 
हुये हुये ही कारण होते हैं। इनत ढाई 
प्रतिकार करना विघात कहलाता हे | 1 
से उत्पन्न हुये हुये कृमियों को निका _ आ 
परन्तु यदि कारण का नाश नहीं किए ची 


| ह वो वे इमि पुनः उत्पन्न हो सकते हैं क्‍योंकि 
| के रहने पर काये अवश्यम्भावी दे | अतएव 
कर्प के पश्चात्‌ प्रकृति विघात करना चाहिये। 
. तारय यही दै कि सर्व प्रथम कृमियों का 
मूच्छ न करना चाहिये अथवा कृमिधातक चिकित्सा 
करनी चाहिये | तदनन्तर कृसिपातन चिकित्सा करनी 
| कृमिपातन के लिये अर्वाचीन चिकित्सा 
दधति में लवण विरेचकों (१८५४. 5700. 241%- 
/॥7९5) का प्रयोग होता है । और प्राच्य चिकित्सा 


शाक्ष में एरण्ड तैल या जायफल तैल के प्रयोग का 


विधान मिलता दै । 

बस्ति प्रयोग (E0९०) का उल्लेख दोनों 
मतो से सम्मत एवं आशुलासकारी माना गया है । 

कृमिनाशक औषधियों के प्रयोग के पूर्वे यथेष्ठ- 
मात्रा में गुड, पिंड खजूर या छुहारों का प्रयोग 
करना चाहिए जिसके खाने के लिये कूमियों को 
सस्थान छोड़कर आमाशय की ओर आना पड़ता 
है और लगभग } घंटे बाद औषध का प्रयोग 
कराया जाता है जिससे एकत्रित हुये कृमियों पर 
उसका प्रभाव हो और वह मूर्च्छित हो जांय। 
कमि मूच्छेन के अनन्तर कूमिपातन विधि के लिये 
तीब्र विरेचनों (78tic purati९ ९, 8, 
४4९) का प्रयोग उत्तम माना गया है। इस 
| करके विरेचन से मूर्च्छित हये कमि मल मार्ग 
व हो जाते हैं अर्थात्‌ बाहर निकल 


शा NI 

|. | “बस्ति का प्रयोग कृमिनाशक द्वव्यों यथा क्कासा 

३ दे की लकड़ी या लवण जल (Nac!) का घोल 
र गुर साबुन तथा पानी के सम्मिश्रण से बने घोल द्वारा 

|. २१ होता है। इसके अतिरिक्त ॥९5४1 76४०ए०॥० 
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आयुर्वेद में कम्पिल्लक' (1(४11818-कबीला 
कृसिघ्न और विरेचक औपधि वर्णित किया दै ॥ 
प्रत्यक में इससे कृमि विकार में काफी लाभ होता 
हुआ पाया गया है | इसके लिये रोगी को पूर्वी कमे 
ऑर पश्चात्‌ विरेचन कमे कराने की जरूरत नहीं होती 
दै और सौम्य होने से बालक और दुर्ईल रोगियों में 
काफी उपयोगी होता है । मात्रा-२-३ ड्रास गुड़ दूध 
या मधु के साथ । 

आयुर्वेद में पारसीक यमानी'-_कृमिघ्न चोर 
यमानी या किरमार्णी (Artemisia Maritima) 
“का पुष्प चूण प्रयुक्त होता दै। सेंटोनीन (5707/7) 
इसी वृक्ष के फूलों से निकाला जाता दै । चूण सस्ता 
ओर उतना ही कार्यकर होता दै । बच्चों के लिये 
चू की मात्रा १०-९० ग्रेन और जवानों के लिये 
३०-६० ग्रेन होती दै । इसके सेवन के समय पूर्व 
एवं पश्चात्‌ दोनों कमे करवाना आवश्यक है । 
अर्थात्‌ औषधि देने के एक दिन पूर्वं कूमिबधेक 
पदार्थों यथा तिल, शुड, दूध, दही, मत्स्य, मिष्टान्न 
आदि का भोजन करावें जिससे कृमि कोष्ठ में निकल 
आवे फिर इस के दूसरे दिन प्रातः विरेचन दें।* 


१ कम्पिहलको विरेचीरयात्‌ कट्ष्णो व्रण नाशनः। 
युल्मोदर विबन्धाध्म श्लेष्म कृमि बिनाशनः। 
कम्पिल्ल चूणं कर्षाधं गुडेन सह भक्षितम्‌। 
पातयेत, कृमीन सर्वाचुदुरस्थान्न संशयः ॥ 

--भावप्रकाश 
` २ पारसीकयवानिका पीता पय्यु षित वारिणा प्रातः । 
गुड पूर्वा क्रमिजातं कोष्ठगतं पातयस्याशु ॥ 
3 सेन्टोनीन (9००0110) -- 
यह कैंचुओं के लिये अचूक ओषधि है। जवानों 
के लिए १-३ अन स्वास्थ्य के अनुसार बालकों के है 
चौथाई मन प्रत्येक वर्ष के पीछे । यह एक तेज ओषधि 
होने से खाली पेट कभी न दें एवं मल परीक्षा द्वारा कैँचुए 
के उत्सर्ग का ठीक निदान होने पर ददी इसका उपयोग 
करें । इसके देने के पूवं २४ घण्टे रोगी को हलका तरल _ 
आहार देना चाहिए आर एक बार विरेचन भी दे दिया टू 


प पातात 
८0030 FSR RED SEES 


की छाल स्फीत कृमि (7५९ ॥०/४)-जों भारत 
वर्षे में नहीं पाया जाता या बहुत कम अंश सं टि 
गी, सुअर का मांस खाने वालों में देखा र 
हे के लिये बहुत अच्छी सावित हुई है। बैसे 
सभी कृमिरोगो में देते है । मूलत्वक्‌ में चार 
(41:41) को राशि अधिक होने के कारण 
अधिक गुणकारी होती है । त्वक्‌ में पेल्लीटिरीन 
(Pelletierine) नामक कृमिध्न क्षाराम्ल रहता दै । 
पेलेटिरीन टेन्नेट (Pelletirine Tannate)- 
यह औषधि अनार से ही बनी हे इसकी ३ से ४ रत्ती 
षधि मद्य (41८0/01) में घोलकर एक बार 
अथवा ३-४ वार में विभाजित कर एक मात्रा प्रति 
घंटे रोगी को देना चाहिये । दो घण्टे पश्चात्‌ कोई 
विरेचन चूण या मेगसल्फ (//085/7/) २-४ 
ड्राम देना चाहिये | 
। अनार के वृक्ष की जड़ का छिलका ३ से ४३ 
स (८ से १० तोला) लेकर २० से ४० तोले जल में 
भिगोकर १२ घण्टे रखना चाहिए। पञ्चात्‌ उबालना 


_ जाय तो अच्छा दै । 
सेन्टोनिच २ ग्रेन, कैलोमल ६ ओन तथा सोडाबाईकाव 
दु १० ओन। | | 
क ` उपयुक्त मात्रा सोने के पत्र रात्रि में दे । 
 - इस औषधि के साथ केलोमल (0६०0081) मिला 
। देने से इसकी कृमिष्न शक्ति विशेष बढ़ जाती है। १-२ 
सप्ताह के वाद दूसरी वार इसका प्रयोग करने से प्रायः 
उदुरस्थ कचुओं का निमु'लन हो जाता है। 
इस औषधिको १३ ओन की मात्रा में २-४ 
_ अन कैलोमल मिलाकर बच्चों को चीनी के साथ रात 
केश या ३० बजे इमियों को मूच्छित करने को दिया जाता 
॥ दूसरे दिन सुबह ६ वजे बिरेचनाथ सोगसढफ (Mog- 
३से9 डाम को मात्रा में पानी में घोल्लकर दिया 
जिससे सारे मच्छित इमि बाहर निकल ते हें । 
`? दाडिमध्वक्‌ कृतः क्वायस्तिल तैलेन संयुतः । ` 
..  जिदिनासातयेत्येवं कोळ इमि जालकम्‌॥ ` 


दाडिमत्वक्‌ अनार का दाना-मूल या स्कन्ध 


-सघु के साथ । 
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जल की मात्रा आध दर 
तब छानकर तीन मात्रा बराबर ति ३ या दजा | 


के अन्तर से देना चाहिये | अन्तिम इ. |. 
घंटे पश्चात्‌ विरेचन चूर्ण या मेगसल्फ भै फे | 


देना चाहिये । इस प्रकार इससे कृमि निष्का रम 
मूच्छैन करने में काफी लाभ होते देखा गवा 
काशीफल का बीज (Pumphkin Seeds 
बीज ताजा १-४ औंस (२॥ से १० तोला) 
उनको कुचलकर काफी पानी और चीनी के साइ | 
मिलाकर दिये जाते हैं। पूर्व कर्म और पचात | 
विरेचन दिया जाता है | यह औषधि बिषैती न | 
हे और कंचवे (2२०४॥० 170777) के ऊपर भी बाई | 
करती दै इसलिये बालक दुर्बल वृद्ध और गणी | 
इनको तथा जिनको सेन्टोनिन आदि बिदैली चै 
थियों से फायदा नहीं होता दै उनको भी बिना मय 
के देते हैं। लाल कोंहड़े के बदले सफेद कोंहड़े पेड) ' 
के बीज का भी उपयोग किया जाता है। | 
इसी तरह तरबूजे के बीज (/४८/07 5000) | 
कृमियों के विकार में औषधि रूप में काम में लारे | 
हैं। बीजों का छिलका निकाल कर रोगी को (० 1 
२० औंस की मात्रा में खिलाया जाता है त्या ॥ 
२ घण्टे पश्चात्‌ विरेचन दिया जाता है! 
शास्त्रोक्त कृमिध्न औषधियों के योग | 
यथास्थान उनका वर्णन देखकर उपयोगगे | : 
लाना चाहिए-- | 
क्वाथ-मुस्तादि क्वाथ, कृमिघ्न काथ (र, त. सा) 
उपयोग--(१) कृमिमुदूगर रस ३ रती, पा i 
यस लौह ३. रत्ती, शंख भस्म ३ रीना ग 


: (२) बिडंगासब १३ तोला दो मात्रा समजत | | 

साथ भोजन के बाद । आहो | 
(३) पलाश बीजादि चूर्णं १ माशा, गुहे है| 

बनी १ गोली मिलाकर १ मात्रा रात्रि को गु शज 


क. 


तोयद चूर्ण विडंगादि चूर्ण (शाङ्ग धर) पला- 
दि चूर्ण (शा घर्‌) । उ 
ग्रासवारिष्ट-विडंगासव विडंगारिष्ट रक्त- 
(शाङ्ग घर) 
सार--कचनारसार नीससार वचसार। 
अत _बिडंगाद्यते सोमराजी तेल का 
पैल--बिडंगाद्यतैल, बृहद्‌ सोमरा 
त्यानिक प्रयोग 
बटी-कम्पिल्लादि वटी (भै. सार. संग्रह) 
कृमिध्न गुटिका (र. तं. सा.) कृमिघातनी गुटिका 
८ 
(भा. वे. प्र.) वृद्धि बाधिकावटी ( भे. र.) 
अस्म--ताम्रभस्म, पित्तलरसायन 
रस--उद्रघ्न ( भे. र. ), कीटमर्दरस_ (रसे. 
सा. सं.) कृमिकुठार रस, कृमिमुद्गर (भे. र.), 
कृमिहर रस(नारायण विलास), मुस्तादियोग (सिद्ध 
योगसंग्रह), योगराज रस, कृमिध्न रस (रसेन्द्रसार 
प्रह), कृमिकालानलरस, कीटारिरस, कृमिविध्वंसन 
रस (रसायन संग्रह), उदरजन्तुविध्वंस (रस सागर) 
लौह--विडंगादि लोह 
घृत--बिडङ्ग घृत (चक्रदत्त) 


ग्राधुनिक विज्ञानोक्त कृमिध्न चिकित्सा-- 


| [१] कान टेट्राक्नोर (047207 7217०८0707) 

ह [२] ेट्ाक्लोर एथिलीन (TetrachlorEthylene) 

| रै] सेन्टोनीन (Santonin) 

[| हेकेमिल् रीसोरसीनाल(7४८:)1 ९९४०7८1 

Crystloids 5. 19.) 

| १] हु शबेत (4ntipar Syrup 5. 177. 
¢ 


एन्टासील (॥४५८)/ 8. 7), प्र ) 
र व्य (Diaphenanum B. 7.) 
है. र थेलीन चलू (१1/27/127८ Blue) 
. ` (Butalon) (0307) 
द सोलन (Nyxolan छ. H, D.C.) 
मेरो न वायोलेट (0८॥7707 Violet) 
es क्सिल (Meroxl-wan) 
> जान (Hetrozon) 
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Bgnnai and eGangotri 
२ 


AC ETT आ<. भम 


DIT 456. 03.0 


9 ही [सड मे } 
त क 
05)-यह्‌ दो प्रकार 
का होता है। तरल सत्व तथा शुष्क सत्व 

(१) Ext, Filicis liq, ६० बूद से १२० बू'द्‌ 
(२) Aspidium Oleoresin ६० से ७५ ग्रे न 

[१३] थाइमौल (177710) 
[१४] चीनोपोडियम तेल (Oil Chenapodium) 


[१५] टेट्राकेप (Tetracap ICT) 


इन उपरोक्त औषधियों की मात्रा, प्रथोग विधि 
एवं विशेष ज्ञातव्य बातें इन पर लिखे गए लिटरे- 
चरो को पढ़कर यथास्थान ज्ञात करें | यदि सैं इन 
औषधियों की पूरी पूरी प्रयोग विधि लिखू' तो लेख 
काफी विस्तृत एबं लम्बा हो जायेगा । 
स्थानिक उपचार । 

गुदादि गुह्य अङ्गो की बाह्य त्वचा सें उत्पन्न 
हुई कण्डू पर कृमिनाशक तेल जैसे बिड तेल, 
महामरिच्यादि तेल, कण्ड्ध्न तैल या कृमिदर तेल, 
मलहर जेसे केलोमल का १० से २० प्रतिशत का 
हाइड्राजे अमोनियटा का २ से ३ प्रतिशत का मल- 
हर लेप, धूम्रादि का प्रयोग यथावश्यक संभव उपायों 
द्वारा किया जाता है । कृमित्रण के कारण पीडा होने 
पर न्यूपरकेन पेन्टोकेन नोबोकेन अथवा एन्यासान 
की २ से ५ प्रतिशत की मलद्दर काम में लाई जाती 
है। कहीं कहीं जर्मेक्स एवं स्केबेजीन की मलदर भी 
लाभकारी सिद्ध हुई दै | स्वयं अनुभूत प्रयोग निम्न 
प्रकार से है-- 

कृमिध्न काथ-अनार की जड़ की ताजी छाल के 
टुकड़े कूटे हुए ५ तोला, पलाश बीज का चूर्ण ६ 
माशा, वायबिडङ्ग का चूर्ण १ तोला और जल १ 
तोला लें। सबको मिलाकर ढक्कनदार कलई के बतेन 
में १। घण्टा तक आधा जल रोष रहने तक उबाल 


लें फिर शीतल होने पर छानकर बोतलों में भरलें _ 


सात्रा--५-५ तोला, ६ मोगा: शहद भिलाकर | 
सुबह से आधा घण्टे पर ४ बार पिलाब। | 
उपयोग- यह्‌ क्वाथ उद्रवेष्टा कृमि, चिपटे 5 


६" तः SHEN VIAN 
कणसात टचे 


[ना कृसि (7002 17077))सहागुदा गोलकेचवे 
शकी worm) चुरव कृमि सूत्र कृमि (71 ह 
०4 ॥०7॥), अन्त्रदाकूमि घान्बाङुर के सदृशा हे 
हुये (००८ WOrM5) इन सबको निकाल य 
इन सब में यह प्रयोग विशेषतः 
हे । यह कमि अति कष्ट देने वाला दै । 

अनार के मूल की छाल में कदूदाना को नष्ट 
करने का गुण अधिक है पलाश बीज आर बाय- 

बिङङ्ग केंचचे और कहुदाना दोनों के निकालने में 
सहायक है। बायबिडज्ञ सूक्ष्म कृमियों का नाशक 
दीपन पाचन रक्तप्रसादन सारक चर्म रोग हर दे । 

इस क्वाथ के सेवन से कुछ बेचैनी होती दै 
परन्तु बमन नहीं होती दै। इस अवस्था में कृमि 
स्थान च्युत होते हे । फिर वे स्थिर न हों इसके 
लिये जुलाब देकर निकाल देना चाहिये। एरण्ड तेल 
का जुलाब विशेष हितकर दै । यह आन्त्र में स्निग्धता 
लाता दै कमि और आम को निकालता दै तथा 
विरेचन होजाने के बाद आंत्र को संकुचित होने 
में सहायक होता है । 

कृमि रोग में बहुधा पाण्डु अग्निमान्य अरुचि 
वमन रक्त विकृति सांसपेशियों और वातबाहिनियों 
की निर्बेलता आदि अनुगामी विकार उत्पन्न हो 
जाते हैं इसलिये इस क्वाथ के सेवन के पश्चात्‌ 
ताप्यादि लोह २ त्ती, नवायस लोह ३ रत्ती, अभ्रक 
भस्म १ रत्ती ओर ६४ पहरी पीपल ४ रत्ती का 
मिश्रण ३ मात्रा रोज कुछ दिनों तक सेवन करायें । 

कृमिनाशंनी वटी-- 

बायविडङ्ग १ तोला, खुरासानी अजवायन १ 
तोल, कबीला १ तोला, ढाक के बीज १ तोला, 
करंज बीज की गिरी १ तोला, गुड २॥ तोला । 

सबको यथाविधि कपड़ चूण करके मिलाकर 
२-२ रत्ती की गोलियां बनालें । प्रातः सायम १ से २ 
गोली की मात्रा में शीतल जल के साथ सेवन कराने 


से पेट के प्रत्येक प्रकार के कीड़े नष्ट होते देखे गये 
अनुभूत प्रयोग दे। | 


. कली करके समस्त भस्मों एवं काष्ठादि औषधि 
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कृमिनाशक चूण | 
बायबिडज्ञ १ तोला, हरड की बकला १ क | 
अजमोद १ तोला, छोटी पीपल १ तोला, जन्‌" || 
१ तोला, सँघानमक १ तोला, सोंठ १ तोला पौरे | 
सुनी हुई हींग १ तोला । 
समस्त औषधियों को कूर-पीस छानकर | 
बनाल । आधा से १॥ माशो तक की मात्रा में ताग | 
या गरम जल से सुबह शास या भोजनकेब | 
सेबन करावे । इससे पेट के कीड़े नष्ट होते है व 
शूल, उद्राध्मान, अपच तथा मन्दाग्नि लक्त द | 
होते हैं यह अनुभूत प्रयोग है। £ 
कृमिघ्न सण्डूर-- 
मण्डूर भस्म १ तोला, झुटको चूण  तोत | 
बायबिडङ्ग चूण १ तोला, हरड का चूण १ तोता। | 
इन समस्त ओषधियों को भली भांति सख 

करके आधा माशा से १ माशा की मात्रा में! 
तोला गोमूत्र २ तोला पानी के साथ सुबह श | 
सेवन करावें। इससे पेट के कीड़े, पांडुरोग, बबासौर । 
यक्कृद्विकार तथा मलावरोध दुर होते हैं। अनुभूत है। 
' कृमिकालकूट रस- 
शुद्ध पारद १ तोला, शुद्ध बिष १ तोला, गंध 

२ तोला, ढाक के बीज २॥ तोला, #भ्रक भ! | 
तोला, कुडा की छाल २॥ तोला, लोद भस्म ४ तोहे, | 
बायबिङङ्ग चूर्ण ५ तोला, पारद गंधक की अख 


1 


४ 


के सूक्ष्म चूर्ण को मिलाकर अच्छी तरह खर | 
करके रुखले । २ से ४ रत्ती तक की मात्रा म 
सायम्‌ मधु या गरम पानी से सेबन कराते hs न 
समस्त कृमिजन्य उद्र विकार एवं पेट % कीड़े हू । 


होते हैं | यह भी अनुभूत दै। | 
कृमि कुठार रस-- नह, खु | 
पारद गन्धक की कज्जली २ तोला, सा बी | 
सानी अजवायन, काली मिरच; ढाक. रबी | 
पीपल, खैरसार, चित्रक, करंज बीज! द | 


"की 
/ 
३. 


बकली, शुद्ध गुग्गुल, दूधिया बच; इल 


FT च 


हहसुना बार्यन) .. र 
इश्वरबोल, जीरा सफेद, सधा नमक, इन्द्रजव, काला 
पमक-अत्येक १-१ तोला लेकर यथाविधि कूट- 
पीस चूर्ण बनाकर एक एक रत्ती की 
गोलिया बनालें। १ गोली से.२ गोली तक की मात्रा 
पु या ताजे जल के साथ प्रातः सायम सेवन 
करावे । इससे पेट के कीडे, उदर विकार. तथा बाल- 

टेरिया रोग दूर होते हे. । अत्यन्त अनुभूत है।- 
श्री सन्तोषङुमार जन 4. 7४. 5. 
आयुर्वेदाचाय, राज० आयु० अस्पताल 
त्रिपोलिया गेट, रतलाम. (म० प्रश) 


कृमिहर वस्ति, 

१-निम्बपत्र को जल में औटाकर छानलें। फिर 
उसमें नमक कुछ प्रमाण में मिलाकर एनीमा यंत्र 
से बालक की गुदा में भरकर जितना अधिक, समय 
तक रोका जाना संभव हो पानी.को पेट में रोक 
रखें फिर निकल जाने दें। इस प्रकार सप्ताह में 
दो बार करें । समस्त चनूने मर कर निकल जावेंगे 

२--कृमिम्रस्त बालक के उदर में कूमियों के 
इतने गुच्छे बन जाया करते हैं कि रेचन. औषधियों 
एवं एनीमा का भी संतोषजनक प्रभाव नहीं होता । 
मृत्तिका भक्षण यदि .बालक करता रहा दै तब तो 
अधिक कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती दै । हमारे 
अनुभव के अनुसार एलौपैथिक औषधि पेद्रोलेगर 
| अच्छा कायं करती हे । ३ से.१तोला तक पिलायें । 
| रे हिवाष्टक चूर्ण अग्निमांद्य की औषधि है 
| सा सबका अनुभव है। किन्तु. कृमि को निर्जीव 
| रेले वाली निर्दोष औषधि के रूप में इसका अनु- 

| भब हमने किया है.। परिवर्तन केवल इतना ही 
व भजा है क हिंगु असित करके न मिलाएं । मा. ४ 
। . दी, पै १ माशा अनु गरम जल दिन रात भें ३ 
रा देकर एरंड तैल या पेट्रोलेगर का विरेचन दें । 
है लक निकल जावेंगे । 


सनावद (उडन) 


Digitized by Arya 91% Wy ‘क १. 


बिडङ्ग. घी में मुनी हींग, मीठाकूठ, ` 


उमाशंकर दाधीच: साहित्यायुर्वेद-विशारद | 
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पृष्ठ ९७३ का शेषांश 
निम्तलिखित' अनुसार किया 'जा सकता है । 
„ _आन्त्रदा--इस नाम से यह अनुमान किया जा 
सकता दै कि यह आन्त्रा में ही -रहकर रोग लक्षण 
उत्पन्न करने वाला है और चू'कि नवीन विज्ञान 
का ऐसकेरिस लस्बरीकोयाड्स (राउन्ड वर्म) भी 
ऐसा ही दै ।;अतः इसे राउन्ड वम कह'सकते हैं । 
. हृदयादा-इस नाम से यह अनुमान होता दै 
“कि हृदय आदि ममे देश में रहकर यह रोग लक्षण 
उत्पन्न करता दै। टीनिया एकनीकोकस से इस कारण 
सादृश्य दै । अतः इसे ऐकनीकोकस कह सकते हैं । 
.. दृभे कुछुस--इस नाम से यह. अनुमान होता 
दै कि जो दभे कुसुम की तरह गुच्छे गुच्छे हो, 
जो कि नवीन विज्ञान के औक्सीयूरिस वर्मीक्युल- 
रिस से मिलता दै । यह दभ कुसुम के आकार वर्ण 
आदि से मिलता दै । अतःइसे औक्सीयूरिस वर्मी- 
क्युलरिस या श्रोड बम कह सकते हैं। | 
रोमविध्वंसा--इस नास से यह अनुमान होता 
है कि इसके कारण रोमां का नाश होता दे। 
ऐन्क्लोस्टोमा या हुकवर्म जिस स्थान यानी त्वचा 
पर त्रण बना (कुष्ठ जैसा) देता दै वह स्थान त्रण 
छुट्ने के बांद रोम बिहीन ही रहता दै, वहां पर 
पुनः रोम नहीं होते । दूसरे. जिसे ऐन्क्लोस्टोमा 
होता दै. उनके सिर के केश मरने. लगते हैं डाढी 
मू'छ केश सभी को वृद्धि बाधित होती है । अतः 
इसे हुकवर्स कह सकते हैं। | 5 (१) 
केशाद--इससे यह अनुमान होता है कि यह 
केश की तरह है जो फाइलेरिआई से मिलता द्दै। 
अतः इसे फाईलेरिआई कह सकते ह।. म 
पुरीषज--चू कि तीनों टीनिया जाति के कृमि 
एक ही हैं अतः पुरीषज से टेपवमे को ग्रहण किया 
जा सकता दै। FERRIS OO 
कविराज श्री लाला" बद्रीनारायण सेन | 


a ed 
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अथव 


शिशुरोग के शारीरिक कृमिओं के बारे में 
अथर्षचेद से लेकर आयुर्वेद के मौलिक प्न्थों में भी 
ह दै। अथर्ववेद में तो स्पष्ट रूप से 


स्येन्द्र कुमारस्य क्रिमीण धनपते. जहि । 
हता विश्वा अरातयः उग्रे ण बचसा मम ॥ 
अथव का० सू. २३ ऋ. २ 
बच्चों में विशेषत: सूत्रकूमि यानि भ्रेडवर्म पाये 
जाते हैं सूत्रक्मि को माधव निदान में अ'त्रादा 
कृमि कहा गया है । पाश्चात्यों ने इसे अन्य नाम 
su दिये हैं जो आति प्रहणात्‌ जाति का प्रष्ठः 
पोषक दै जैसे पीनबर्म (777 ॥07/) या सीट- 
५ वर्म ($९८/ 07) | 
` इनके अतिरिक्त बच्चों में जो हरिजन परिवार 
 केहोतेहे जैसे गौ खाने बाले चमार, सुअर 
खाने वाले मुसहर या दुसांध और घोडा खाने 
बाले डोम तथा भस, चूहे-गौह खाने वाले हलखोर, 
मेहतर, मांझी आदि हरजनों में एवं गदहा खाने 
बाले किरातों उनके बच्चों को स्फीत कृमि भी हो 
जाते ह| स्फीत कृमि को हम महागुदा के नाम से 
जानते दैं। और डाक्टर लोग इसे टेप वर्म (7००८ 
#077) नाम देते हैं। वकील, वैरिष्टर, प्रोफेसर, 
आऔफीसरों के बच्चों में आंकुशकृमि हुकवरमे 
(Hook-worn) भी मेंने प्रत्यक्षतः देखा ` है एवं 
~ म मच लोगों के हुकंवर्म को 
. आयुवेद में चुरू क्रिमि या दभंकुसुम 
.. वियेजाते हैं। 04 छ 
हे न राउण्ड बमं [२०4 ४०४४] केल्सियम से 
रहित आहार वाले बच्चों में ता पाये जाते हे 


कर देते हैँ। राउण्ड बसे को लोक 


प्रा कहते हैँ पर माधवकर ने . उद्रावेष्टा 
दया दै । उद्रावेष्टा नामक कोडे बच्चों के 
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और जीवातिक्ति एबं प्रोटीन के अभाव में ये के | 
उत्पन्न कर देते. 


कीड़े मारे गये हैं। इस.ऋचा में पठित बी | | 
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मुख से भी कभी कभी आ जाते | | 
धोवियों के बच्चों में पाखाने क च | 
भीतर आधा बाहर अटक कर बड़ा तंग करते इः | 
रै क, यच । | 
बच्चे के पास उसकी मां कीड़े को खींचने जाती) | 
तो बच्चा चिज्ञाता है और सांप सांप कह कर का | 
हल्ला करता है । बड़े कष्ट से वह उसे खींचने देव |. 
हे । कभी कभी वह बेहोश भी हो जाता है । ज्ञ | 
कौड़ों हम अपने आयुर्वेद झं | 
या बेद में कृमि रोग में अन्तर्भावित कर के | 
। कृमिवाद. का सिद्धान्त लाक्षणिक सिद्धान है | 
मूल कारणबाद नहीं है। दोष कारणत्व की मी | 
मीमांसा करने पर कृमिबाद न दोष में आते हैं और | 
न कारण में । कूमियों में भी पंचभूत और आमा ' 
है । इनमें भी उत्त ज्य, समीकरण, वधेन मलोता- / 
दन और सजन होते हैं । मेरा त्रिदोषबाद | 
इन कृमिबाद से मूल का विषय दै अतः रोगों भ्न | 
मूलभूत कारण कूमिबाद नहीं हो सकता है। सष | 
साथ छुधा, तृष्णा, राग, हं ष,अरुचि, उन्माद, अप" 
स्मार, मूच्छा, संन्यास, काम, क्रोध, लोभ, मो 
इेष्या,द्व घ, मात्सय, अभिमान, गृध्रसी बात (सिया 

टिका) आदि बात रोग के डाक्टरों के पास 
भी कीटाणु नहीं होते हैं जिनसे ये रोग पदा त 
। अतः मूलतः रोगों के कारण कीडे नहीं त्रि :. 

दै । मैं कमि के प्रसङ्ग में कृमिबाद पर कने * | 
बाद बाल कृमि पर कहूँगा । by 
स्येन्द्र कुमारस्य क्रिमीण धनपते जदि! 
इता विश्वा अरोतय उग्रोण वचसा मम । रत 
अथर्ववेद का० १ सू० हट | 
अर्थ यह है कि हे धनपते इन्द्र ! (अस्य 3. | 

स्य क्रिमीण जहि) ल बच्चे के क्रिमियों भ 
करो (मम उग्रोण बचसा विश्वाः अरातय ` 
मेरे पास की उम्रगन्धाबच से संसार के 5 


ess 20-43 ७ 
ROC SI 


ः ड ; 
| क करना चाहिए। उम्रगन्धा वच 
|| | र ने कहा है कि “ अपस्मार कफो- 
| द्वाद भूत जन्तु अनिलाम्‌ हरेत्‌” इसमें सन्धि से 
0 जक मूत और ES पद रोग कृमी का ही 
| तः संज्ञान कराते हे 
| |: पक कृमि रोग के ज्ञान के पूर्व गभं के 
| | उपर क्रिमियों का आक्रमण होता है एवं गर्भवती 
कृपि रोग से पीड़ित होती है । आप अथववेद के 
काण्ड ८ सूक्त ६ के मन्त्र नवम का पाठ कर । 

यः कृणोति खतवस्सासवतोकासिमां खियम्‌। 
| 5 इमोषधे नाशाः स्याः. कसलसज्वस ॥ 
| . इसमें प्रसूति के समय में स्त्रियों की सावधानी 
| किम्वा मृतवत्सा जी के गर्भ की रक्षा के वास्ते साव- 
| घानता बताई गई दै । व्याख्या देखें- 
| . ध्यः इमां खियं सृतवत्सा वा अवतोका 

/ कृणोति’ यानि जो दोष इस खत्री को सृतवत्सा या 
| गर्भपात होने बाली करते हैं. तू इसके उस दोष का 
। नाश कर गर्भे दवार रूपी कमल को रोग रहित करो । 
' अक्सर देखा जाता है कि जिनके गर्भाशय में 
 सिफलिस या गोनोरिया के कीड़े आक्रान्त करके 
| गर्भाशय को दुष्ट कर देते हैं वे खियां सृतबत्सा 
| यानिगर् में ही बच्चे का मरना या अवतोका 
| (पात हो जाना) हो जाती हैं। दूसरे १६ मन्त्र 
| भें भी आप पढ़े -- जक > 
: ये अम्बो जातान मारयन्ति सूतिका अनुशेरते .खीभगो 
| पहने गन्धर्वाण वातौ भरे बाणय ॥ डे । 
91 गे व्यास्या--हे पिङ्ग. औषधि ! जो आधे उत्पन्न 
| परो मारे है एबं जो प्रसूतिगृह में रहते हैं उन 
| बाण स्त्रियों के 
| झे भाग में रहने वाले रोग कृमियों को 


क हे । इसे भी राजनिघण्टु 


` तीष्णोष्ण वातकफध्न उष्णाः 


भेदने द्विधा। -राज० किक 
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रोगकृमियों का नम -- 
. (१) पलाल-अनुपलाल-मांस जिनको अनुकूल 
या जो मांस रस से बढ़ते हाँ । 
.. (२) शकु --हिसक जो नाश करते हैं । 
(३) कोक-काम को बढ़ा वीर्यनाश करने वाले 
(४) मलिम्लुच-मलीनता से बढ़ने बाले, मली- 
नता में उत्पन्न होने वाले | 
(४) पलीजक-पलित रोग को करने वाले | 
(६) आश्रेय-किसौ के साथ रहने वाले। 
(७) प्रसीलन--सुस्ती लाने वाले । 
(८) कृष्ण--काले रंग के किम्बा खींचने बाले | 
(६) केशी--बालों वाले या जन्तुवाले । 
(१०) असुर--प्राणाघात करने वाले ! 
(११) तुण्डिक छोटे सुख वाले । 
(१२) अराय--आरोग्यादि न देने वाले । 
(१३) अनुजिघ्र-सू'घने से शरीर में प्रवेश 
करने वाले (नासिका माग द्वारा फुफ्फुस में प्रवेश 
करने वाले)। ` | 
(१४) प्रम्शण-स्पशान्द्रिय से प्रवेश करने वाले । 
(१५) क्रव्याद--शरीर के रक्त-मांस खाने वाले 
: (१६) रेरिह- हिंसक, घातक या नाशक । 
` (१७) श्वकिष्की--कुत्त के समान पीडाकारक 
' ' इन कृमियों का वर्णन अथर्ववेद काण्ड ५ सूक्त 


` इ के सोलह मंत्रों में सुस्पष्ट किया गया दे। अथर्वबेद 


के काण्ड ५ और सुक्त ३ के तीसरे मंत्र से तेरह 


` मंत्रों तक कृमियो का ही वर्णन दै | 


यो अच्यो परिसपंति यो नांसे परिसपंति । . 

दृता यो मध्यं गच्छति तं क्रिमिं जम्भयामसि॥ 

सर्पौ द्वौ विख्पौ द्वौ ष्णौ द्वौ रोहितौ द्वौ । | 

बज्न श वश्नुकर्णश्च युधः कोकश्च ते इताः ॥ 

ये क्रिमयः शितिकक्षाः ये कृष्णाः शितिवाहवः । 

ये के च विशवरूपास्तान क्रिमीण जम्भयामसि ॥ Es 

३-४-५ मन्त्रों की व्याख्या-जो ह आंखों सें 
भ्रमण करते हैं, जो नाक में प्रविष्ट होते हैं एनं 
दँ कै मूलं में संक्रमित होते हें उन करमियों 
को इम नाश करते दैं। कुछ ऐसे भी कीड़े हेंजो 


5 2 
जो शू - 
क्रमियों 


दो समान रुप वाले और दो ही बिरुद्ध रूपवाले भी 
हैं।और लाल एवं भूरा और भूरे कान वाले र एवं 
भेडिये के शरीर से उत्पन्न होने वाले कीड़े भी 
मारे गये । पांचवे मंत्र में लिखा दै किं जो क्रिमि 
श्रोत कक्षावाले हों जो काले भुजा वाले हों और 
जो बहुरूपी हों उनका नाश भी हम करते हैं । 

_ भावार्थ यह है कि इन मन्त्रों से यह सुस्पष्ट हो 
रहा दै कि हमारे आचायां को अभिष्यन्द: आदि 
नेत्र रोग की कीडियां का एबं ' पायरिया . आदि 
दन्तमूल में होने बाले रोगां के कीड़ों का पूर्ण : ज्ञान 
था । आप जानते हैं कि माधव निदान के कुष्ठरो- 
गाधिकार के अन्तिम प्रष्ठ पर-- . 

कुष्ठं ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द्‌ एवच । 

ओपसर्गिक रोगांश्र: संक्रमन्ति .नरान्नरम्‌; .॥ 
` का सुस्पष्ट कथाणक बताया गया है ।. कुष्ठ के 
सभी प्रभेद, ज्वर के सभी प्रभेद्‌, राजयक्ष्मा के सभी 
प्रभेद और अभिष्यन्द आदि नेत्र रोग तथा -औप- 
सरिक रोग यानि चेचक, प्लेग, मम्प्स, बेरीबेरी 
गोनोरिया, सिफलीस, हैजा आदि रोग भी कीटाणु: 
जन्य हैं । यही कारण दै कि ये दूसरे से तीसरे में 
फल जाते हैं। ज्वर के प्रभेदो में डंग्यूफीवर (दरड- 
कव्वर) न्युमोनिया (श्वसनकल्वर). ` कालाअजार 
(कालाष्बर) मलेरिया (विषमज्वर) फैलेरिया. (रहे प- 
दिकच्वर) और प्लेग. (भन्थिकच्चर) स्मालपाक्स 
(छोटी माता) चिकेणपाक्स (बढी माता) मीजल्स 
(रोमान्तिका) आदि सभी कीटाणु. से ही उत्पन्न 
होते हैं । पर सिद्धान्त यह है कि आयुवेद कौटा- 
युल जे मत कार नही भा कर बाय, पित्त 

१ रक्त क सूल भूत त्‌ त्पादक 
दै छठे मत्र से बताया दैकि "णा 


ह a न्‌ क क्रिमीणां इतोनदूनि स (| 
. सान्‌ निमष्मवाकरं षदा खल्वा इव ॥८॥ 
6110 झि क्क कक नक इ 9S Ts 
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तारङ्षसजुनम | | | 


* [७ | 
सर्दागावत्‌ । \ 
॥१ | 
स्थपतिहेत; हे 
इतस्वसा ॥॥ । 


अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सं पिनष्म्यहं 
हतो राजा क्रिमीणामुतैषा 
हृतो हतमाता क्रिमिहेतभ्राता 
हतासो अस्य वेशसो . इतासः परिवेशसः । 
थ्यो ये: चुल्लका-इच' सर्वे ते ५ 

wp ० > ( ० | Ma 
सवंषां च क्रिमीणां सर्वास्तां च क्रिसीयाम्‌ 

भिषद्भयश्मना शिरो दृहाम्यग्निना मुखम्‌ ॥॥ | 


व्याख्या इस प्रकार हे--सूये आगे से 

हैं बह विशवद्रष्ट हैं और द न एवं कप 
कीढ़ों को.नाश करने; वाले . हैं. । येवाष, कवळ | 
एजत्क,और शिपवित्नुक नाम जो कीड़े हैं इनमें गे | 
अदृष्ट हों या. दृष्ट हों उन्हें सूये मार. देते हैं। | 
इन मन्‍्त्रों से तात्पर्यं यह प्राप्त होता है कि हूर 
की प्रखर किरण के द्वारा कीड़ों का नाश होता है 
तथा सूर्य क्रिरण चिकित्सा के द्वारा जीवाणु बिज्ञ ( 
में साहाय्य प्राप्त हो सकता हे । बेक्ट्रियलौजी के 
साथ सूर्य की किरणों का गहरा सम्बन्ध हैइस | 
लिये क्रिमियों के रंगों का वर्णन भी चौथे पांचे | 
मंत्रों में किया गया है । सूर्य में भी सात रंगों भी | 
किरणों होती हैं। वेज्ञानिकों ने सूत्र रूप में उनका गा | 
स्सृत रहने के लिए +“पानीस्याहपीनार” नाम दिये | 
है। “पा” शब्द से पाटल रंग “नीर से नील, मरा | 
से स्वाह रंग “ह” से. हरित और “पी” से पीत |. 
रंग एवं “ना” सें नारङ्गी रंगं और “र” रक स | 
लिये जाते हैं ।. इस तरह सातों रंगों की किरणों * | 
प्रभाव विभिन्न रंगों की क्रिमियों पर पढ़ते दै | 
तरह से आठवे मंत्र के बाद से सुस्पष्ट कहा गा | 
दै कि जो तीन शिर वाले, तीन नितम्ब वाले; ॥ ; 
अजुन यानि चित्रविचित्र और श्वेत सग गैर | 

सभी कीड़े मारे गये । अत्रि ऋषि, जमदि खन | 

करव ऋषि की तरह मैं उन कीडों को मारताई | 

अगस्त्य ऋषि के आप से रोग कौड़ों का नारा ¢ | 


हूं। रोग कीडो के नर .मारे गये, पिस्सू भे दा | | 


+ 


| के पर वाले तथा छल्लका नामक कीड़े थे .वे 
| हमी मारे गये। छल्कका शब्द से छुघा स्थान के 
| ननाद) उदरावेष्ट एवं महागुद कौडी का नाम 
झाता है । माधवंकर न र 
| अन्नादा उद्रावेष्टा, हृदयादा सहागुदा । .. 
बरवो दभंकुसुमाः सुगन्धा तेचकथ्यते ॥ , - 
करूप में राउण्डवर्म, टेपवमं,.. हुकवर्म "और 
डवरी का वर्णन किया है । उसमें वेद के छुल्ल्क 
भी भा जाते हैं। भगवान्‌ आत्रेय ने, चरक में 
(शित क्रिमिजातयं कह्‌ कर सूत्रस्थान के १६ 
अध्याय में नामाङ्कन किया है और विभाग के 
सप्तम अध्याय - में कूमि रोग का सम्पूर्ण वर्णन ही 
झाया है । मूलतः चार प्रकार की योनियो से 
चार प्रकार की कूमियां उत्पन्न होती हैं--पुरीषज, 
श्ेष्मज, शोणितज और मलंज । । 
* मलज कमि का स्थान गन्दे , कपड़ों में चीलर के 
रुप में तथा शरीर गुप्त न्द्रिय स्थान के केशां एवं 
कत्ता बंक्षण में आठगोड़वा के रूप सें और पद्म में 
मत्र में, लोम, में ढील-लीख के रूप में इन्हें यूका 
हिना पिपीलिका, अष्टपादिका और चीलर को 


| शिना नाम से वैद्यक शास्त्रों में वर्णन दै । 


| ¦ भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुभ त सें.मलज कृमियों 
। छिवणन उत्तर तन्त्र के ५४ वें अध्याय : में. किया 
है उसमें उन्होंने स्वेदज की गणना नहीं की. है। 
इन ने आभ्यन्तर कृमियों में पुरीषज,रक्तज और 
| फजकोहीगिनतीकीहै। : ` ` . 
ह ` सतेष्मज कोदो की. गति मस्तिष्क में; हृदय सें 
f | फुफ्फुस आदि कफ स्थानों में भी हो जाती 
|  गफ्टरो ने भी बताया है कि टेपवर्म के भरण 
| तिक्त में जाकर कोष्ठ बनाते हैं और ये कोष्ठ 
+ किय (Taenia Soliumn), दीनिया 
। Ro ओर  दीनिया ऐकौनीक्रोकस . [2. 
| हरर 0०७] सें मिलते हैं । इनके द्वारा 
आयः को कमिकोष्ठ पुन्जम304116] कहते हा 
सहा भे बनते हैं । इनके बर्णन से.यह सी 
हः दै कि पुरीषज कृमि जैसे ककेरुक; -सके- 
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रूक, लेलिहा, सशूलका, सौसुरादा को 

सिलस, अमीवा, बैक्टिरिया एवं लता 
के मूल कारणों में भी अन्तर्निहित किये जा सकते 
ह । पुरोषज इसि में ही स्फीत कृमि, सूत्रक्कमि और 
ओर "आन्त्र कृमि एवं मलजकूमि भौ आती हैं। 
श्लेष्मज कृमि को अगर हम मूलतः यक्ष्मा, न्यूमो- 
नियां, श्वास; डिफ्थीरिया, सेप्टिक टौंसिल आदि 
कफज रोगों में गणना करें तो बड़ा सुगम होगा। 
पर चरक या सुश्रुत में कफज कृमियों को अन्त्रादा 
कहने के बाद हृदयादा भी कह दिया है। अन्त्रादा 
से जहां पुरीषज का आभास होता है, वहां हृदयादा 
से रक्तज कृमि भी गोचर होने लगती दै। पढ्ने में 
बड़ा भ्रम होता है । रक्तज कृमियो में वातरक्त, 
कुष्ठं, सिफलिंस, गोनोरिया :और अभिष्यन्द तथा 
विविध छुद्र रोग के कीड़े भी आ जाते हैं। चरक 
ने कहा है कि “रक्तजानां स्थानं रक्त वाहिन्यः धमन्यः? 
और सुश्रुत ने भी कहा है कि धमन्या रक्तजानां 
च प्रसवः प्रायशः स्मृतः? माधव निदान में तोरक्तवाही- 
शिरास्थान रक्तजा जन्त षोडणवः' कहकर बड़े सुन्दर | 
तरीके से रक्तज कीड़ों का स्थान निदेशित किया दै। 
यही परः “सौच्म्यात्‌. केचिद्‌ अदशागाः? कहकर यह 
भी स्पष्ट किया है कि प्राचीन युग में भी माइस्क्रोप 
था । “अदशनं लोपः ! व्याकरण में सूत्र हे जिसका 
भाष्य हे कि “प्रसक्तस्य अदशनं लोप संरां 'स्यात्‌? 
यानी जो वर्तमान हो, पर देखा न जाय उसे लोप 
कहते हैं और लोप के लिये ही लोपदर्शन यन्त्र का 
निर्माण. दै । अतः रक्त कण, श्वेत कण, अगु- 
चक्रिका आदि रक्त सेलों की तरह मलेरिया के 
रक्त कीड़े.जैसे . प्लाजमोडियम : का कोई भेद या 
प्रोट्रोजोबा (27०६०203) का कोई म्रकार या काला 
जार के लेशमान डोनोवाण बाड़ी और सेग' के 
(?. 2095) सोग दंडाणु और कुष्ठ रोगा के रक्तज़ 
कीड़े जैसे -कुष्ठ दंडा; [Mycobacterium 
[९14९] । आस्त्रिक ब्वर के एवरथीलिया ' टाइ 
फोसा भी रक्तज: जन्तु के: अन्दर ही गिने ' जाते 
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षकर बच्चों में ही होता दै और इसके कीड़े कोरोनी 
बैक्टीरीयम डिफ्थेरी तो बच्चों को शीघ्र ही मार 
देता दै । इसे अगर हम बालरोग की घातक कृमि 
मानें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। इसे गांवी में 
“जम्सुझआ जातना? कहते हैं। स्कन्दम्रह, पूतना, 
अन्धपूतना, स्कन्दापस्मार आदि बालरोग के नव- 
अह. भी नव प्रकार की कृमियों से ही उत्पन्न होते 
हैं। जैसे डिफ्यीरिया यानी रोहिणी के कीड़े घातक 
दोतेःईं उसी तरह घातक इनके भी कीड़े होते हैं 
जिन्हें अथर्ववेद के पूर्वलिखित सूक्तों के कीढ़ों से 
सामंजस्य देखें । डिफ्थीरिया भी कण्ठ का ही रोग 
है ओर बालरोग मी प्रायशः कण्ठ में ही 'जम्भुआ 
जांतकर' गला देश में शोथ होकर या कण्ठनाली 
संकोच होकर पैदा हो जाते हैं । रक्तज कृमियों..के 
' झसार का मूल प्रमाण तो कृमिजन्य शिरोरोग 
कमिज हृद्रोग और आंख, कान, नाक तथा त्रण 
से कीड़ां का निकलना दै । इनके परिसर्पण से नाना- 
विध (रोग होते हैं। सुश्रत ने पुरीषज . कीड़ों को 
अजया, बिजया, किप्या, चिप्या, गंडूपदा, चुरव, 
ह्विमुखा के नाम से बताये हैं और कफज कीडे को 
दुअपुष्पा, महापुष्पा, प्रलूना, चिपिटा, पिपीलिका, 
दारुणा इत्यादि नाम दिये हैं। | 


नखादा, कुष्ठजा, सपरीसर्पा नाम से सुस्पष्ट 
त पूर्वोक्त बाण्त रक्तज रोग भ fe 
होते ह। 


2 


कौड़ों का ही 


रोग्रों ' की दुवा आर 
आक्रमण होता 


बिच्छापन 3 
hn 1 |) 


क (¢ ४! 


हरे ६ spp 
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खाट के समीप हवन करने का विधा हल । 
विधान से रोग कीट का नाश करना स | 
उद्देश्यनिहित में मानता हूँ । [अथरव॑बेद EE 
सू. कु द्‌ शर 
: २३ ऋचा १ से ३ चक पढ़ें] उनमें रोग क 1 
नाशक धूप का वर्णन करते हुये निम्न र 
नाम आया है जैसे-- ४ ॥ 
` [१] पिशाचा--मांस की क्षीणता करने ब 
या ban । | 
२| यातुधाना--शरीर में यातना । 
उत्पन्न करने वाले कीड़े । ॥ | 
[३] राक्षसा:--क्षीणता उत्पन्न करने ब | 

ड शे का भौ । 

४] अत्रिण-“अरन्ति इति अत्रिणः दी न. | 
त्पत्ति से शरीर भक्षण करने वाले रोगजन्तु। भी 
इसके लिये हवन की व्यवस्था करते हुये ईस 

का वाक्य यह है “विश्वतो वीर्या वीरुत्‌” चत ॥ 
शुणवाली वनस्पति से एवं धूप से इनका नाश होता | 
दै । अतः धूपण प्रमुख चिकित्सा बच्चों में होती है। | 


हवन में यव, तिल, गुड़, घी, देवदार, घबीह। | 
जटामांसी, कपूर ओर अगर, तगर, गुण | 
का चूण अत्यन्त बारीक करके जन्मकाल सेह | 
प्रसवागार में धूपन करें। बेर की लकड़ी की धा | 
सूखे ।सेहुएड के झंगार हल जलाकर अंगार का | 
कर दिन रात में सात बार धूपण करें प्रसबर् | 
के द्वार पर सेहु'ड [थूहर-स्नुही] रख देवें | ब । 
तलवार या लहसुन हींग कपड़े में बांधकर र f 
काले कपड़े में सरसों, हींग, तुलसी का बीज, bs 
गुग्गुल, सरसों की खली बांधकर द्वार >. 3 | 
दे । प्रसूता की कमर में ठीक योनि के सा, । 


बांध दें जिससे योनि में कीड़े प्रवेशा न कर झी । 
पाखाना विसंक्रमित स्थान पर करें । नारी आन. 
हो जाने पर स्तन्य पर अदृष्ट कमि से * | 
होकर रक्तजकीट दुग्धपान से 5 मे 
कँठनली को संकुचित कर देते हैं | बच्चै १ 


“कल " हे छ त 
प: ५५ कह रि) and eGangotri 


वलन साफ 


रहे, माता का या धात्री का 
का ह रहे । चीरासी बच्चों बने 
| | , विसंक्रमण्यता रक्खें । र 
हर न न न जाय क गन्दी चीजें न 
| | हूँ बच्चे के विच्छावन में पखाना, पेशाब हो 
| ने पर उसे पूर्ण विसंक्रमण कर । विसंक्रमणतां 
माब में नबप्रहों (स्कन्दग्रह आदि) के आक्रमण 
ज्ञाय रहता दै । निराकार सूक्ष्म कृमियों से बश्च 
| क्रेबचाना मूल उपचार माना गया है। निराकार 
दयो के प्रबेश होने पर ही गांवों में लोग भूत, 
| प्रेत और डाइन (कात्यायनी) आदि का प्रवेश मान- 
 इर्‌मूखं तान्त्रिको के द्वारा भाड़ फू क कराते कराते 
` इषं कोमार देते हैं। इन निराकार कृमियों के 
| हमे प्रवेश होने पर बच्चे दूध नहीं पीते हैं, 
| कत रोते हैं, भयभीत होते हैं, वमन करते हैं, 
पतला पखाना करते हैं, हाथ-पैर फंकते हैं और मुद्दी 
2 बांधकर शरीर को ऐंठते हें । उनका पञ्जरा 
| नयनाफूलता है ओर कफ के मारे घरं घरे करते 
- हैं, बेहोश हो जाते हैं तथा उनकी सुषुम्ना में 
* लसीका संचय होकर मेनीवूजाईंटिस रोग होकर 
| ग कळ में डिफ्थीरिया रोग होकर सत्यु भी हो 
| बाती है। कभी कभी इन अदृश्य सूक्ष्म कीडे के 
| आक्रमण होने पर बच्चे में १०८% 7, उवर हो 
| जता है। इनसे बचने के लिये बच्चों की खाट पर 
| केरीकी पूछ का केश, बिलाई की पू'छ का केश, 
' बकरी का पाखाना प्रत्येक १-१ तोला, राई, 
झि अजवाइन, गन्षक, शिलारस १-१तोले, 
सेय तपा हवन करें और हवन की आग 
| क्याण र बच्चे की देह को सेक करें | कुमार 
| चवी रसरे गोली, कृमिमुद्गर ) गोली, पलास 
॥ या पानी से पीसकर रसगार कर उसी में 
| पर ३-३ घंटे पर या हालत खराब होने 


र्‌ पत बे ली के पत्तों का रस स्तन के चूचुक 
बच्चे भी र पिल्लाने ने में सां अवश्य लगालें या 
११ चम्मच तुलसी रस दें। कृष्ण 
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के मामा कंस ने पूतना नामक अदृश्य कृमि को एकः 
दृष्ट पुष्ट नारी के स्तन चूचुक में लगाकर. कृष्ण के' 
घर सें जाकर छल से कृष्ण को दुग्धपान कराकर 
मार देने की आज्ञा दी थी, पर भतभावन भगवान 
कृष्ण ने दुग्ध-पीते पीते उस नारी के प्राण ही हर 
लिए । उस दिन से अज्ञातनामा नारी को लोग पूतना 
ही कहने लगे चू'कि पोस्टमार्टम में पूतना पाया गया 
होगा या उस युग के विकसित विज्ञान का कोई और 
चमत्कार होगा । राम के समय में, कृष्ण के समय में 
बेक्टिरियोलौजी भारतवर्ष में अधिक विकसित था। 
विज्ञान का सभी अङ्ग अश्नचुस्बी बना हुआ था। कीटा- 
॥ १७ के बाण बनाये जाते थे। देखिये भागवत कृष्ण 
अर शंकर का युद्ध दशमस्कन्ध में । जो बच्चे चीरा- 
न्नाशी हों उन्हें चरक के सिद्धान्त से चिकित्सा करें। 
अपकष णमेवादौ कृमीणां भेषजं स्मृतम्‌। 
ततो विघातः प्रकृतेः निदानस्य च वजनस्‌॥ 
मतलब यह दै कि कृमि रोग में कृमि अपकषंक 

दवाओं से कमि का अपकर्षण करे, उसके पश्चात्‌ 
प्रकृति विघात और निदान परिमार्जन करना चाहिए । 
यदि बच्चों के पेट में कीड़े हो गये हों तो पहले तिल- 
कूट (तिलपिष्ट) तिलवा खिलाव एवं मछली खाने 
बाले को मछली दें, दूध, दही, मिष्ठान्न या लडडू 
या कषार खिलामें । इनके खिलाने से कृमि कोष्ठ 
में आ जाते हैं और उसके ऊपर से बच्चे को विरे 
चक दुवा दें । जैसे निशोथ को ८ आना भर लेकर 
पानी से पीसकर पिलावे या कालादाना को १० 
आना भर :पीसकर पिलाबें या मुरतादि क्वाथ में 
दूध देकर आस्थापन बस्ति का प्रयोग कर | इनसे . 
कीड़े दूर न दों तो बच्चों को सुस्तादि क्वाथ १ तोले 
सुबह, दोपहर, शाम और रात को ६ बजे पिलावे 
या काम्पिल्ल चूर्ण ४ रत्ती मधु से चटाव या पानी 
से पीसकर औटी दें। पलाशबीजादि चूर्ण ४ रत्ती 
की मात्रा ४-४ घंटे बाद ४ बार लगातार तीन दिनों 
तक खिलाकर चौथे दिन प्रातःकाल एरण्ड तेल ३ _ 
अंस या १ औंस (२॥ तोला) की मात्रा में २ तोले 
गाय के दूध में देकर पिलादें | पलाराबीजादि चूर, ._ 


२६६ 


PLE ०५४२० 


रत्ती की मात्रा 


हरिद्वाखण्ड को ४- में दूध से 


पीसंकर ओटी दें या बिङङ्गाद्य तेल की वस्ति का . 
प्रयोग करें । .विडङ्गादि तैल २ औंस, दूध आधा. 
सेर (१ पौंड) गरम करके पखाने की राह में ७ दिनों. 


तक सुबह में चढाव । 


अगर बच्चे घनिक घर के हों तो उन्हें कमि" 
मुद्गर रस ३ गोली, विडल्लासव १ तोला में, घोल-: 
कर ४-४ घंटे पर ४ बार लगातार : तीन दिलों तक: 


दें, बाद सें बिरेचक दवा में .जलाफा'दो आने भर 
पीसकर पिलादें | (पुनः लगातार इसी तरह ४ बार 
करें तो कीड़े नष्ट होकर. कायाकल्प हो जायगा 1. : 
फार केलच . ,. . 
कीड़े हो जाने पर बच्चों का शरीर पीला और: 
उदास हो जाता है । पेट निकल आता है... बच्चे 
विशेषतः पेट के बल सोते हैं । रात में चेहा . चेद्वा 
कर उठते हैं. । भू'जा, , मिठाई, सत्त., दाल, अलुई, 
पापड़, गुड, कच्चा चावल, कच्चा. चना और. भोजन: 
अधिक मांगते हैं। चुराकर भी खाते रहते. हैं।. 
बेसन की चीजें ज्यादा खाते हैं। बाजार से कचरी. 
घुघनी ज्यादा खरीदकर खाते हैं । चिडचिड. 
स्वभाव के हो जाते हैं । उनके पाखाना. से एवं. 
अपान वायु के उत्सग से बड़ी बदबू होती है.) 
पाखाना पूरा पूरा और चित्र बिचित्र एवं छोटी 
टी इमियों से युक्त होता है द कमी कमी गुच्छे 
के गुच्छे टेपंवर्म बच्चों के गुदा में भर जाते हैं और 
बच्चे पाखाने की राह को नौंचते हैं एवं बुई बुई 
करके रोते चिल्लाते हैं। जो बच्चे दिन भर खाते 
रहें, मां के साथ खांय, बाप के साथ खांय, पिता- 
सह्‌, शा मातामह के साथ खांय, पितामही या माता- 
मही.के साथ, अकेले खांय या अन्य बच्चों के साथ 
खांय, पर ये आदत कृमिरयो के लिये घोर संक्रामक 
bn है. | बच्चों को सिफ अकेले खिलार्व । बाजार कौ 


च 


मिट्टी को खाने लगतेहैँ। 
5 णां से आक्रान्त कृमिजन्योपसर्ग में 


f क क्ष and eGangotri 


चीजें न दें मिट्टी खाने नहीं दें । अक्सर बच्चे. 
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बच्चों को निम्न दवा दें--कृमि कालानल र he | 
१ है. 

विंडज्ञावि लोह 3 घटी, विडज्ञासब १ १ | 


घोंलः४-४ घंटे पर ४ बार १५ दिनों तक्र > 

बाद्‌१५ दिनों तक कीटारि रस. री च. । सखे | 
चूर्ण २ रत्ती या. आरोग्यवर्धिनी १ वरी तार) १ 
गुड से या मद्य से या रसगुल्ला भे न || 
लगातार. ४-४ घरटे पर ४ बार खिलाबें। इ | 
पूर्वोक्त सभी लक्षण एक मास सें, ठीक हो बायो | 
: „शाखं में चामक, विरेचक औषधि भोले | 
स्वेदन कराकर देने की आज्ञा दै पर इन्हे बच्च ए | 
या राजा-महाराजा या बड़े लोगो, के - युवक, प्र | 


में नहीं दे अन्यथा असात्म्य, होता दै) .| 
थ्य मळी क. 


बाली; अरारोट, मिश्री मिलाकर.. २ कप पु | 
शाम द | भातःद्‌ और करेली, कुन्द्री, विरोह, | 
चठेल, भिण्डी, अगस्त्य के फूल, गूमा के पह 
कंचंनार के फूल की भुरी, सब्जी बनाकर दें। मूग / 
की दाल का पानी बायविडिङ्ग का चूण और धौ, | 
हींग से बघार कर दें । इन्द्र जौ के १ तोले को बाहों | 
मिलाकर गाय का दूध भी दे सकते हैं। इन्हें भौ | 
जरूर दें । गरीबों को मांड भात दें और प्याज की 
भूब्जिया, लशुन की चटनी दें । साफ सुथरा खल! | 
। --प्रोचार्य श्री दारोगाप्रसाद मि | 
आयुर्वेदिक कालेज,मोतीहारी (चसारण) | 


गुदपाक 
` इइपाक, गुदर शा, गुदाश ये तीनों रोग आयुवेद 
अचार सीमा की दृष्टि से कायचिकित्सा और 
त्र दोनों के अन्तर्गत आते है। इन तौनों 
गेम आम्यन्तेर व बाह्य,. दोनों चिकित्साओं का 
| झाग्रय लिया जाता है । ये तीनों रोग बाल, युवा, 
` | दृढ़ तीनों अवस्थाओं में होते हैं। काय चिकित्सा 
| हौदृष्टि से ये तीनों रोग 'परतंत्रः (उपद्रवस्व॒रूप ) 
| | ऐकर संत्र रोग के नाश के बाद नष्ट हो जाते हैं 
। गुदपाक पित्तज अतिसार व.. सन्निपातज , अति- 
सार की तीब्रावस्था में उत्पन्न होता है । “तृष्णा दाह 
' छेद मूर्च्छा शूल ब्रिध्न संतापपाक परीत इति पित्ता- 
| पिसारः। खस्तपक्कगुद पतित गुद्बलिम्‌ |? च. चि. 
| अ. ह सू. ६-१३ । पित्तातिसार में प्यास, जलन, 
| पसीना, चक्कर, शूल, गुदा में जलन और पाक 
| नहता है। सन्निपातज अतिसार में गुदा 
| षि होजाती है, पक जाती दै, गुदा का बलि स्थान 
| प्र हो जाता है। शिशुरोगाङ्क की दृष्टि से इस लेख: 
| एफ तीनों रोगों पर बाल . रोगों की 


ही केभी अतिसार के उपद्रव में गुदपाक 
कण “नाता दारा प्रक्षालन प्रोच्छन की उपेक्षा. 


| वा न 
| सारं चिकित्सा से अधिक स्थानिक 


दो संप्राप्ति मान्य हो संकती हैं । 


९ 

ुद्पाक-्यवभरा क गुदा 

बैद्य नागेशदत्त शुक्ल आयुर्वेदाचायै _. | 
पन्ना 


शित हो जाती हे। ऐसी त्रणिता-: 


महत्व दिया जाता दै | गुद पाक की, 
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अतिसार. के अभाव में भी बालकों को रुदः 
पाक होता दै। ऐसे गुदपाक का समावेश आयुः 
वदाङ्ग की दृष्टि से कौमारश्रत्य व जुद्ररोगाधिकार 
में किया गया है। बालकों की आहार की इष्टि 
से तीन अवस्थायें होती हैं--च्षीराद, चीरान्नाद, 
अन्नाद्‌ । वागभट्टाचायं ने अष्टाङ्ग हृदय के उत्तरतंत्र 
में लिखा है कि मातां के दूब में दोष होने के कारण 
बालक के पाचन संस्थान में दूध का 'पाचन ठीक 
ठीक नहीं होता, मलख़नाव होता रहता दै, मल 
गुदद्वार पर बहिभौग में लगा रहता है । स्वच्छता 
की असावधानी में गुदा पर लगा मल गुदा के 
चारों ओर के चर्म को दूषित करता है । 
बच्चे की मां यदि चरपरे, गरम मसाले युक्त, 
तेल से तले, तेज पदार्थ खाती दे, बीड़ी सिम्रोट 
पीती है, धूप में काम करती है, पित्त संचय करने 
वाले पदार्थ खाती है तो पित्त संचित होकर! दूध 
को दूषित कर दूध द्वारां बालक को ग्राप्तदोता है । . 
ऐसे दूध में द्रवत्ब, तीक्णता तथा उष्णता अधिक, 
रहती दे। 
उष्ण तीक्ष्ण अस्लतायुक्त दूध से निमित 
स्थूलमल के गुदा में लगे रहने से गुदपरिसर चमी 
प्र तीक्ष्णता से गुदा का अन्तरगत व बहिर्भाग लाल 
रंग का हो जाता हे । चमं पर पिडिकायं आजाती 
हैं या त्रण हो जाता है, खुजली होती दै, दूध की 
उष्णता के कारण बालक की गुदा पर पसीना 
अधिक आता है। पसोने के न पोंछने से, स्नान नं 
कंराने से पसीना के चार से गुदाप'क दो जाता है । 
बालकों के इस युदपांक के तंत्रकारों ने अनेक 
नाम दिये हैं। 1314. के दुष्ट दूध के कारण इस रोग गग 


का एक नाम साठकादो' है । इसे अहिपूतन, प्रष्टारु, 


BE सुश्रुत ने निदान स्थान के तेरे | 


आचाय 


अध्याय छुद्ररोगाधिकार में अंहिपूतन लिखा 
यदि मां ध्यान न दे तो बच्चे मलत्याग पांव पर 


बैठ 


व * कर नहीं करते हैं, ऐसी अवस्था में मूत्र भी बहकर 


गुदा पर जाता है। मल मूत्र दोनों सिल कर गुदा 
चर्म पर लगे रहने से अपान स्थान को दूषित करते 
हैं। क्षारीय तीद्णता से चर्मगत भ्राजक पित्त और 
आद्रता से कफ दूषित होता दै जिससे त्वचा में 
लाली और खाज पैदा होती दै, फुन्सियां आती हे 
बच्चा खुजलाता है, फुन्सियां फूर जाती हैं ।. फिर 
EN उन फूटी हुई फुन्सियों पर मलमूत्र लगता है । त्रण 
हट दूषित होकर पिडिका हो जाते हे । . 
: माता के दूषित दूध से या सघुररस, पेपरमेन्ट 
शक्कर, गुड आदि के बच्चों को अधिक सेवन कराने 
से बच्चों के पेट में छोटे कमि हो जाते हैं। वे कृमि 
अल के साथ बाहर आते हैं। और गुद बलि में लगे 
हुये मल में कृमि एकत्रित हो जाते हैं. जिन्हें 
चुन्ने कहते हैं। ये कृमि गुदा की आभ्यन्तर त्वचा 
को काटते हैं । गुदा में खुजली होती है गुदा लाल 
रंग की हो जाती है | इस प्रकार कमिज गुदपाक 
भी बालकों में प्रायः पाया जाता है । . 
इस प्रकार निदान ब संप्राप्ति भेद से गुदपाक 
के तीन भेद हैं--झतिसारज ुद्पाक, स्तन्यदोष. व 
अस्वच्छताजनित रुद्पाक, व कमिज गुदपाक | 


छि - ओ- चिकित्सा 


रय Fe | - | 
जे ४ हला गुढ़पाक प्रायः परतंत्र होता हे । 
अतिसारज गुद्पाक में बालकों की आहारावस्था की 
दृष्टि से चिकित्सा करनी चाहिये । यदि बालक 

केवल दूध पीता दै तो बोलक की माता की परीक्षा 


कर स्तन्य शुद्धि के लिये चिकित्सा करनी चाहिए । 
- यदि माता को प्रसूतिका, अतिसार या 40] 
पु 'रोगानुसार चिकित्सा करनी: चाहिये । मां को 
अतिसार प्रबल हो तो मां का दूध बच्चे के 
देना चाहिये। बच्चे को थोड़े हो दिनों की 
गाय के दूध पर रखना चाहिये। बच्चे 
चातुभद्र चूर्ण को दूध में कथित 


हे {१ ¦ 
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कर'दिन में तीन 


क चाहि 
रसंकेएकगुजको 


आ रहि मात्रा 
न रात में देना चाहिये । ॥ 
लिए रसौंत थोडे पानी में गीला क्र | 
कर लगाना चाहिये । या बेर क॑ हरे पत्तों ते बि 
पर बारीक पीसकर मधु में | 
चाहिये । जैसे जैसे बालक का 
जाता .हे. वैसे वैसे बालकों का 
जाता है, मिट जाता है । 

'जिन बालकों को अस्वच्छता के | 
पाक हो जाता दै. उनकी स्वच्छता पर किए घ 
देना चाहिए । यदि शुदपाक होकर ज्यादा दिने 
गये हों, या शुद्पाक तीव्र हो ज्यादा लाली हो ग 
हो, चोष हो तो जौंक लगाकर रक्त बिक्न 
देना चाहिए । रक्त निकल जाने से रोग शीघ्र शन 
हो जाता दै। 


गुदपाक जनित त्रण को त्रिफला बेर को पौ. 
या पाकर (पीपल भेद) के पत्तों को पानी में उवह |. 
कर उस पानी से धोना चाहिये । त्रण ज्यादा ह| 
गया हो पीप हो तो हीराकशीश, गौरोचन, नी | 
थोथा, मैनसिल, हरताल, रसौंत प्रत्येक एक छ| 
माशा लेकर एक छटांक घोये हुये घी में या ह| 
लीन में मलहम बनाकर घावों में लगाना चाहि || 
घावों पर कपास रखकर गोफणबंध पट्टी से रुव | 
चाहिये । | 
* यदि खुजली ज्यादा हो तो मुलेठी, सा है | 
रांखनाभि, कालासुरमा, सफेद सुरमा, अरग | 
छालः सब समान भाग.कूटकर कपडे में 8 छ 
रख लेना चाहिये । इस सूक्ष्म चूर्ण को व्रण पर | 
काना चाहिये और त्रिफला काथ से धोना ` 
नह, सामान्यावस्था में त्रिफला की पी 
, निम्ब तेल २॥ तोला में मिलर» 
से अस्वच्छताजनित गुदपाक शीघ्र चला है| 
..शुदकुन्दक, अहिपूतनादि गुदपाकी ॥ 
साता के स्तन्य की. परीक्षा करनी चाहिये 


“ 


| 
ठोक ह| 


पित्तज, कफज जिस स्वरूप की हो 
र स्तन्य संपत्ति के लिये यथादोष 


भ bs अनुस 


१ | | से पड़ी शु'ठी देवदारु गुड़ बेल का एक तोला का 


खे / ह पिताना चाहिये । पित्तज में नागरमोथा,सारिवा 


| जनके लिये पिलाना चाहिये । बसन के बाद काथ 
| से शीघ्र लाम होता दै । उक्त ओषधों का लेप 
| ातृस्तनों पर करना चाहिये । एक घंटे लगे रहने 
ह 8 बाद गरम जल से घो देना चाहिये । इस प्रकार 

न| दूध की शुद्धि हो जाती दै। 
7 एमिज गद्पाक में--कृमिनाशक चिकित्सा की 
| जाती है | बायबिडंग ब कबीला को समभाग चूर्ण 
| कुर १ माशा चूण व एक माशा इल्दा चूण के साथ 


1 प्रंके दूध में एक मात्रा में लगातार तीन दिन 
| लाधाहिये। इस दूध में थोडा मधु मिलाकर देने 
पे बे पी लेते हे । उक्त औषधों का काथ कर 


देव मे भिलाकर भी दिया जाता है। 


| 
५ न 
| 


ज्य काथ कर स्लेसरीन सिरिज से वस्ति 
' शिचा्यि। बाद में २ ग'ज कुचिला चूर्ण एक 
(शा कवीला को मधु में मिलाकर गदा के अन्दर 
हम चाहिये | इस प्रकार क्सि नष्ट हो जाते हैं। 
५ हक चिकित्सा की दृष्टि से रक्तिमा को 
करे फे लिये के लिये तिल को पानी में भिगो- 
कर शव कर सघु में मिलाकर लगाना चाहिये । 


शुदश्रश . 
पज FS में उपद्रवस्वरूप गुदभ्न'श 
' गुदो सुहुसु ुर्बिम्रथितमुपचेश्यते 


चे. चि, १६-७। बातज अतिसार 


(तोला बायबिडंग चूर्णं को आधा सेर जल - 


ही अतिसार भी नष्ट हदो जाता दै। | 


ग ट 
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205 युवा, 00 नो में होता हे । 
[का अतिसार तो यू' ही असाध्य होता 
यदि बातज प्रकृति हो, गाज अतिसार हो, और 
और गुदभ्रंश हो तो सर्वथा असाध्य है । इस लेख 
म॑ बालगुदभ्र शा पर ही विचार करना है। 

. आचायं सुश्रत ने निदानस्थान के खुद्ररोगाधि- 
कार में लिखा हे कि पुरीष के वेग को बलात्‌ 
उदीरण करने से चिरकाल तक अतिसार रहने के 
कारण से शरीर की रूक्षता व दुर्बलता के कारण 
गुदा बाहर गिरने लगती दै । वातप्रकोप से गुदा 
की आइञ्चन क्रिया शिथिल हो जाती दै | गुद 
बलि की निबेलता से गुदभ्रंश होता दै जिसे कांच 
निकलना भी कहते हैं। य 

वातज अतिसार में मल आसानी से नहीं शिरता 
कू थना पड़ता है | बार बार कूथने से गुदबलि पर 
जोर पड़ता है । जबरदस्ती कू थकर मल निकालने 
से कांच बाहर पड़ने लगती, रूखे दुबले शरीर के 
बच्चों की गुदबलि में संधारण क्रिया शिथिल हो 


चित्र नं० ७४--गुद्‌-ञ्रं श 
जाती है, शुदश्र शं हो जाता दै। बलात्‌ मलबिसर्जन, 
अधिक मल बिसन एब दौबेल्यजनित गुद असं- 
धारण तीन भेद शास्रीय ग्राप्त होते हैं। ऐसा भी 


देखा जाता दै कि बच्चे स्वस्थ देखे जाते है और | 


उन्हे गुदर शा होजाता है और गुदअंश केबादा | 
मरक जत बेर परम बीज गे... 


/ ३०: 


` जिन बालकों को अश्मरी होती ९ 
सनिन्नरुद्ध गुद पहले हुआ रहता दे उन्हें मलत्याग 
को बल देकर क थना पड़ता है । उन्हे भी गुद्ञ्र शा 
हो जाता दै | इस प्रकार गुदभ्नश स्वतन्त्र भी 
परतन्त्र भी है | २ 

न स्वरूप में भी अन्तर दिखाई पड़ता 
हे। कुठ बालकों की गुदा का थोड़ा भाग, स्लेष्स- 

'कला वाहर आती दै। कुछ के गुदा की पूरी भित्ति 
बार आती है | इस प्रकार यह एकदेशीय और पूण 

युद॒श्र श के रूप में दिखायी पड़ता है। 
चिकित्सा - 
जब कांच बाहर पड़ जाती दै तब फौरन गुदा 
को बैठाने का प्रथमोपचार आबश्यक है। नये रोगी 
डी गुदा जब थोडे प्रमाण में निकलती दै तब गुदा 
क्रो साधारण गरम जल या बृहत पंचभूत के क्वाथ 
से धोकर युदा को अंगुलि से ऊपर को उठाने से 
गुदा झपने स्थान में बेठ जाती दै । जब पूरी गुदा 
बाहर आजाती है, तब उसे वृहत्पंचमूल के साधारण 
गरम क्वाथ से सेकना चाहिये। या बड़े हलड़े के 
काढे से धोना चाहिये। हलड़े के काढे से गुदा में 
संकोचन क्रिया को सहायता मिलती दै । बालक को 
पट्ट लिटाकर सकने के बाद एक गौज के टुकड़े से 
आंत को पकड़कर गौज सहित अन्दर ढकेल कर 
बेठाया जाता दै । बैठाने के बाद गुदा पर चमड़े 
का गोफणा बंध करना चाहिए या “7? पट्टी बांधनी 
चाहिये। गोफणा बंध चमड़े का बनाया 
जाता है । किसान लोग खेतों में चिड़ियों को उड़ाने 
के लिये रस्सी की गोफन बनाते हैं 
सध्य आग के आकार का गोफणा बंध होता है । 
चर्म केमध्य में मल और वायु निकलने के लिये छिद्र 
रहता है । एक चोड़े चमड़े के टुकड़े में मध्य में 
गुदा की गोलाई का छिद्र रहता है। पीठ के भाग 


। में ऊपर कमर में लेजाने को एक चमड़े की पतली 


या बढ़ी रहती दै। नीचे के भाग में दो: इञ्च 
, पर दोनों तरफ एक एक दो पट्टया रहती 
' कौ पट्टियों को सामने के भाग में 


होती है या जिन्हें अण्डकोष 


। गोफन के | 
कराना चाहिये | यदि सन्निरुद्ध गुद ६ क 


इञ्च प्लास्टिक की छोटी नली चक्रतैल या प 
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के दोनों तरफ से 
लांकर कमर सें बांधा जाता है 


चिन्न नं. ७४---गोफण-बन्ध ` 


गोफण बंध बांधा जाता है या क्लिप हगार 
गोफणाबंध के बांधने . पर, कथने पर भी | 
है । अन्दर f 

बाहर नहीं निकलती है । अन्दर का गौज ग 
साथ बाहर निकल जाता है । . 
पहली बार इस प्रकार गुदा को वेठ | 
दुबारा भ्रंश पर या बिना भ्रंश के गुदा पुर] 


हो जाता है | गुदश्न श॒ पर चूहे के मांस को स्वा 
कर पोटली द्वारा सेंकने से लाभ होता है! म 
'मूसिक (छछु दर) की आंत को प्रथक कर हुए | 
के मांस से सिद्ध तेल को चुपड्ने से गुदभ्रंश] 
जाता है। आयुर्वेद सेवा संघ नासिक द्वारा गि 
गंघ सूसिक तेल गुदभ्रश के लिम्ने उपयोगी ऐ। | 
गुदभ्रश रोगी बालक को मलत्याग के नि 
उकडु मुकडु (उत्कडुक) नहीं बैठना चाहिये! के 
लेटे दाहिने करबट में मल त्याग wn, | 
दोनों नितम्बों को हाथ से इकट्ठ रखना चा | 
इस प्रक्रार वगैर कक्‌ थे मलत्यांग हो जाता है| ही 
साथ ही कायचिकित्या,पर ध्यान दिया; 
हे । यदि बालक को अश्मरी हो तो ४२4 ता की 
श्वेतपर्पटी, २ गु'ज गोचुरादि गुग्युल _ 


tS 


छोटा हो तो सुअर या मगर की चर्बी तत 
ड्नी चाहिये । गुदाद्वार के म 
कर गुदा में प्रविष्ट करनी चाहिये | «| | 


च्च 


घीरे बडे वृक्ष की काष्ठ नली प्रवेश करती 5] 


>... ">: ऋण 


गुद 


[र बड़ा | 
हो जाती है कूथना नहीं पड़ता 
ठीक हो जाता है । 
को बिबन्ध हो, विबन्ध के कारण 


7४ से 
डत कट दूर 


| पर गुन 


'घान काल में अशे प्रकोप के रहने से गर्भग्थ संतति 


को भी अशे हो जाता है जिसे सहज अशं कहते हैं 
आचार्य गग्भट ने अशे के उत्थान भेद से दो भेद 


यदि बालक तं मिला बतलाये हैं, प्रथम सहज, दूसरा आहार विहारों के 
राहो तो अमसतास का गाहा दूत में मिला. च Fe दोष से उसन होने 
कर देना चाहिये | अतिसार न ही और BR वाला उत्तर कालज । 
कारण हो तो मंल को पतला कर निका भय लिये / (: 2 सहज अर्श पतक दोषों 
UI सेत दने बन | > > 

| हा र द... 

11 बात चूण, मुग्ध रस, रसपर्पटी, या सहागन्धक- -१ रज-चीर्य से 
| रस्सम से किसी एक औषधि की योजना करनी हे “बीय से प्राप्त होता 
|. जहिये। अतिसार चिकित्सा ब स्थानिक चिकित्सा कर होता 
|| ते बालक अच्छा हो जाता ह्दे। जी सती. लिये 
|| दुल बालक को माता का दूध पूरा नहीं Ds तन. मुर सद 

, मिलता । अतः पोषक .आहार देना चाहिए।गाय ४०० द स्वस्थ रखा जा सकता है। 


का दूध घी, मधु परमौषध हें । शरीर पर चंदन 
बला लाचादि तैल या लाक्षादि तेल की मालिश 
करनी चाहिए । १ गु'ज बालाकरस २ मात्रा दिन 
भर कुछ काल तक देते रहना चाहिए । धन्वन्तरि 
कार्यालय की ङुमारकल्यांण॒घुटी देनी चाहिये । 
साथ ही स्थानिक चिकित्सा करनी चाहिए । ` 

कुछ सम्पन्न घरों में एक ही छोटा बच्चा होता 
है। मां प्यार के मारे आहार की अधिक मात्रा 
रोज देते रह कर भी तृप्त नहीं होती । जिससे 
'बाज़ुक' को मलबद्धता हो जाती है और मल 
कु जनै दूर करने को सारक औषधियां दी जावी 
र ओर शुद्श्रंश हो जाता है। ऐसी स्थिति में 
र पर नियन्त्रण करना चाहिये । साम मल 

पचाने के लिये पाचक औषधियां देनी चाहिए । 
p धि को ठीक करने और शुद्र शा की . 
| (गेस) बेर चिकित्सा की दृष्टि से तिनपतिया 
| «दव चारी र, दृही के पानी, सोंठ, सेंघानमक से 
| रो घृत अत्यन्त लाभदायक है । 


बाल गुदाशं 


माता पिता के अश होने से, गर्भा- 


बालक के 
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अशे के स्राव की दृष्टि से दो भेद हैं, एक 
सूखा, दूसरा खावी | दोष और उत्थान के भेद से 
वात, पित्त, कफ, सन्निपात, रक्तज व सहज छः भेद 
होते हैं । बालकों के सहज अशे होने पर भी दोष 
भेद से ही निदान और चिकित्सा की जाती है । 
साध्यासाध्य के लिये उत्थान का विचार आवश्यक 


द्दै। 

दोष भेद-से अशे पांच प्रकार का ही होता दै । 
यदि उत्तरकालज अरा हो तो बालकों का अशे सुसा 
ध्य है । तत अचिरकाल जातात्यल्प दोष लिगो- 
पष्र्वाणि भेषज साध्यानि’ सु. चि. ६-३ | यादि 
अशे थोड़े ही समय का हो तो दोष लिंग उपद्रव 
कम रहते है (अतः साध्य होता दै | 

बयस्क पुरुष के शरीर में अशे का अधिष्ठान . 
गुदा के साढ़े पांच अंगुल में होता है । पर शिशु के 
शरीर का विकास अल्प होता है। उसकी अंगुलियों 
के अनुपात से उतना दी होता है। 

अधिष्ठान न Es शर गुदाकी 
बलिया में होता 1 है।. पा ने ESI विसजिनी री ह 3 
ह लता. के नीचे के हिस्से में | वयस्क 


संबरणी अर्थात्‌ गुदा 


के एक अंगुल प्रमाण में शिशु की गुदा की तीनों 
“बलिया रहती हैं। अर्शको बलि की दृष्टि से 
'आभ्यन्तर और बहिः कहा जाता है। बच्चों का आभ्यं- 
ओ। न्तर अशे भो साध्य है। अश अतिसार और ग्रहणी 
ग्रोयः अन्योन्य निदान होते हैं। ये तीनों रोग 


के मंदाग्नि से उत्पन्न होते हैं। इन तीनों में समाग्नि 
रस स्थापित करने पर रोग नष्ट हो जाते हैं। - 

5 ` अशत्रिदोष और रक्त या अन्यतम प्रकुपित 
र होकर अपान संस्थानगत त्वचा, मांस और मेदोधातु 


«को दूषितकर गुदा में मांसाङुरों को (कोम को) 
> उत्पन्न करते हैं जिन्हें अर्श कहा जाता है । 
' . ` अशस्वरूप--सहज अशा देखने में खराब, खड़- 
बड़े, ऊपर से धूलि 
लगे से दीखने वाले 
और अन्द्र के भागं 
में होते हैं । शरीर कृश, 
मन्दाग्नि, अल्पाहारी, 
सुस्त, शरीर की शिरा- 
ये देख पड़ती हैं । 
एसा रोगी नाक, आंख, 
कान और शिर का 
भी रोगी हाता है । 


ज चत्र 


कदम्ब के फूल कुन्दरू के आकार के होते हैं, रोगी का 
।। पेट, यकत सोहा बढी हुई होती हैं । गुदा में, कमर 
में होती दै इससे बालक वहां हाथ 


पित्ताश--मांसांकुर पतले, फैले. हुये, पीले, चाहिये। अतः बच्चों के लिये “तत्र अचिर कर | 
तोते की नॉककी शाकल के या जोक के झु. जातात्यल्य दोष लिज्लोपद्रवाणि भे 3 
गीले रहते हैं द रोगी का शरीर ओष्ठ सूत्र है । - पु 
2 | र र कोत. चिकने वाताशं सें-बालक रोगी के उद्र की | 
स 2 ४ गाल, चिकने करनी चाहिये | यदि बालक चीरान्नाद देती * 
हैं। खुजली ज्यादा . और बालक दोनों को औषधि देनी चाहिये | ह 


८ तछाड 


- शाख्न क्रिया के सम्बन्ध में आचार्य का मत दैन | 


आती है। फूटते नहीं, बालक क | 
हाथ लगाता हे । खुजाने पर री शे प्र | 
मालूम होता है । शरीर सुस्त रहता दैन चि | 
सूजन रहती हे । आफ 
सन्निपातजाश--तौनों 
रोगी में देख पढ़ते हैं । | 
रक्तजाश-- सांसांकुर बढ़ के पत्रांकुर की तर 
सूगे के रंग के, पित्तज अश के लक्षणों वले 
है, रोगी के अशे से कभी कमी दूषित रक्त 
प्रमाण में निकलता है । ज्यादा रक्त निकलने से 
रक्तक्षय के चिन्ह बालक के शरीर में' देख पढ़ते हैं। | 
. बालकों का अर्श संस्थान अल्पायतन होता है. | 
इससे अंकुर भी अति परिगणित होते हैं । | 


चिकित्सा 


अरां की चार चिकित्सायें आचाय सुब्रत रे `! 
बतलायी हैं-आशभ्यंतर औषधि और बाह्य औषधि। | 
अरा संस्थान पर क्षारपात, अग्नि, दाह और शब 
द्वारा शल्यकमे । चार प्रयोग के सम्बन्ध में आचाय | 
ने बतलाया दै कि “दुर्बल बाल स्थविरादि नेवे चार | 
छृत्या:” । बालकों के लिये क्षार प्रयोग असह्य ह) | 
अशे के बाल रोगी क्षार प्रयोग के अधिकारी नही | 
हैं। जब बच्चों के लिये चार क्रिया निषिद्ध दै | 
उससे बड़ी क्रिया अधिक निषिद्ध दै। “चारादमि | 
गरीयान्‌ क्रियासु व्याख्यातः? सु. सू. १२-३। अपर | 


'तचुमूलान्युच्छितानि क्लेदवन्तिच शख ण है 
मांसांकुरों की जड़ें सूम गई हुई हों, उभरे हु ४ 
गीले हों, उनकी चिकित्सा शाख क्रिया द्वारा कली | 


Collection. _ 


में: बढी हरड़ को घिसकर पिलाना 

। धय | सूरण या मिलावे का क्षार १४ गुज, 
| ३ माशा छुमार्यासय में मिला कर पिलाना चाहिये । 
षु पते चार कृत्याः से विशेष क्षार ही निषिद्ध हॅ । 
दु यक्षीह विकार नष्ट होने के साथ ही अशे 

` श्लीनष्ट हो जाते हैं। मांसांकुर पर सुअर की: चरबी 
| कर लगानी मलनी चाहिये। चर्बी कमर में सलने 
३दई दूर हो जाता है । गोमूत्र से सेंकना चाहिये । 
१माशा गोरोचन और १ तोला पिप्पली का चूण, 
२] तोला घी में मलहम कर लगाना चाहिये । 
पित्ताश॑ में--बालकंको ज्वर हो तो चातुभंदर 
२.गु'ज गुंडूची सत्व १ गज मिलाकर दूध 
में देने से ज्वर शान्त दोजाता दै। अश के 
तिये कुटजघन आधा शुज अथवा झुटजारिष्ट ३ 
| ग्राशादूध में मिलकर देना चाहिये । अशे स्थान 
' ४ में काले तिल को सिगोकर पीस कर मधु में 
. मिल्ञाकर लगाना चाहिये । 
रक्ताशे में--चन्द्रपुटी प्रबालभस्म आध गुज 
कुटजारिष्ट के साथ दूध में देना चाहिये । अथवा 
मधुमारडूर १|४ गु'ज कुटजारिष्ट के साथ देना 
चाहिये । पित्ताश में वर्णित लेप लगाना चाहिये । 
| काश में--बालकों को बालहल्डा को दूध में 
| पिसकर रोज सायंकाल देते रहने से मल शुद्ध होता 
| रा हे। सूरण मोदक २ गुज, गोमूत्र ४ बूद दूध 
| मे मिला कर रोज दो बार पिलाना चाहिये। कडबी 


उसमें फोड़े फुन्सियां, छाले ब घाव कभी कभी पके हुए तरणो में ३ 
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मगज को बारीक चूर्ण कर मांसांकुर 
जाइए । या बृहत्‌ काशीशादि तैल चुपडना चाहिये!। 
`` अश और रुद्भ्रश संकर--बाज बाज बालको 
अंश और गुदश्र श दोनों होते हैं । अगर अर्श अन्त 
बलि में हो तो और भी कठिनाई होती दै । अन्त- 
बलि में अर्श रहने पर जब गदश्रश होता है तब 
मांसांकुर सूज जाते हैं और गुदा शीघ्र चन्द्र 
नहीं जाती । ऐसी स्थिति में बृहपंचमूल या दश- 
मूल के क्वाथ से संकना चाहिये। सकने से सूजन 
कम हो जाती है । दृशाङ्गलेप के सूदमचूणे को घी 
में मिलाकर भ्रंश अत्र पर लगाना चाहिये | बाद. 
में एक गाज से गुदा को बैठाना चाहिये । ऊपर से 
गोफणा बंध करना चाहिये । मल को द्रव प्रवाहित 
करने लिये अमलतास का मगज, या बालहल्डा 
दूध में रोज रात्रि में देते रहना चाहिये । 
बड़ी हरड के छिलके को रात्रि सें जल में मिगो 
देना चाहिये। और हल्डे के जल से आवदस्त 
कराना चाहिये | लसोड़े के फलों से सिद्ध घृत ग्लेस- 
रीनसिरिज द्वारा गुदा में पहुंचाना चाहिये। महागंघक 
रस आधा गु ज, भिलावे का क्षार ४ गुज मिलाकर 
दूध में देना चाहिये | साथ ही आहार में द्रवपदार्थ 
हो देते रहना चाहिये | इस क्रिया से गुदभ्न शयुच्. 
अशं भो नष्ट हो जाते हैं। व्यक 


. “भी नागेशदत्त शुक्ल आयुर्वेदाचाय 


| एबी (लौकी) कडुबी सहपुतिया के अन्दर के र | जालना (महाराष्ट्र) | 
क र. 0 वन | ३५30 | 5२ 
आचार्य औी रणंबीरसिंह शाखी एम. ए. विद्याभाक . प्र 
> --१७६७७-- ; ह 5 
३ पाक रोग शिशु के लिये घोर कष्टदायक हो जाते हैँ और उनमें से पूयखाव, रक्तल्राव या' | 
नो गुदामार्ग के अन्तः एवं बहिः दोनों ही जलस्राव होता रहता है । बालकों को तीन वेदना 
हो जाता हे] इसमें बच्चों की गुदा पक होती है। टट्टी जाते णो में कमि होती ह|. 


for 
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® सिथ्याहारबिहार करने वाली, पित्त प्रधान 
आद्दार पेय आदि सेबन करने. बाली एवं गरिष्ठ 
पदार्थ प्रयोग करने वाली और अत्यधिक पित्तो- 
त्पादक परिश्रम करने वाली माता का दूध पौनें से वा 
दूषित प्रतिकूल गोदुग्घ आदि के सेवन से: या तीव्र 
पित्तप्रघानऔष्धो के सेवन से बालक के गुदं स्थान 
केसलों को न घोने से गुदा,पक जाती है । हरे, पीले; 
श्वेत व रक्त फोड़े टट्टी के स्थान पर उत्पन्न हो 
जाते हैं । भैषज्य रत्नांवली के बाल रोगाधिकार में 
इसका स्पष्ट उल्लेख दै-- . Rl 
! दुष्टमन्नादिमिर्मातुः स्तन्यं सम्पिवतः [शिशोः। "` 
यदाप्रकुपितं पित्त ` गुदं समभिधावति ॥ १ ॥ 

तदा सम्जायते तत्रः जलोकोदर सन्निभः। 
ब्रणः सदाहो व्यक्तोष्मा तदास्यस्योज्ञ्वरः परः रा 

. हरितं पीतक वापि बचंस्तेन भवेदूध वम्‌ । 
स्य डा रुजोनाम व्याधिः परमदारुणः ॥३॥ - 
ह शुदपाक रोग में प्रधानतया पित्त का ही प्रकोप 
होता है और उसके दूषित होने से गुदस्थली. पर 


जोक के पेट के समान त्रण बालकों के हो जाते है 


द उष्णता, ज्वर, हरे पीले अतिसार तथा 


शी है । इस रोग का नाम 'पश्‍चाद्र ज? दै 


यह अत्यधिक कष्टदायक है | 
लक्षण - | 
| ह बालक के मल निरगमस्थान के भीतर तथा बाहर 
ल. हः हरे प री लाल, जोक के पेट के समान 
कु. लि, चितकबरे, दाहयुक्त स्पर्श में उष्ण, कं 
 स्ाबवाले, अलग अलग या एक छत्ते बाले फोडे 
उत्पन्न हो जाते । जिनके उपद्रव ज्वर, दाह, 
र वेची; पीत;हरित अतिसार आदि हो जाते हैं। 
शि भि २. कि ० ८ |. अदिपूतनक गुदपाक 
गता के दूषित आहार बिहार के हारा 
पि ' दुग्ध द्वारा बालक के गुद मागो 


Se EH ७: Ir YE 


` उल्लेख मिलता है। दोनों की तुलना निम्न ताहिक : | 
सेकी जा सकती हे |] 


| न घोने से दोषों का प्रकोप । : 
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इस रोग से दुःखित बालक दिनि रात र | | 

रहता दै । चिकित्सा ठीक न होने से अं ष 

भी पड़ जाते : हें, जिनसे घाव बहुत ही त ॒ 
व| 


कष्टसाध्य बन जाता है | . 


चिकित्सा - . "| 
गुदपाके तु वालानां पित्तच्नीं कारयेत्‌ 
रसाझनस्‌ विशेषेण पानालेपतयो हिम्‌ ॥ 
चन्दनं सारिवे ह शंखिनीति समायुक्ते;| 
' पश्चात जे प्रलेपोऽय अवलेहस्तुशस्यते | 
2 टु "-मेप्य | | 
योग रत्नाकर में भी निम्न प्रकार से चिसा 
लिखी गई है?-- 


` गुदपाके तु बालानां पित्तघ्नीं कारयेत्‌ क्रियाम्‌। 
शंख यष्टयञ्जन चूण शिशूनां गुदपाकनुत्‌॥ 

¬ योगरसान्न 

यो छोटे बालकों के गुदपाक रोग में पित्तनाशक | 
त्सा करनी . चाहिये. । विशेषकर रसोत का 
प्रयोग पान ब लेप में हितावह है | चन्दन क्ष्ण ब | 
श्वेत, अनन्तमूल तथा शंखिनी इनका लेप तथा अक | 
लेह पश्चाद्र ज (गुदपाक] रोग को नष्ट करता है। | | 
योगरत्नाकर नामक आयुर्वेद के प्रसिद्ध र्थमे | 
भी लिखा है कि बालकों के शुदपाकं रोग में पित्त | 
नाशक उपचार करना चाहिये । शङ्ख, मधुयष्टि आर | 
अञ्जन का चूर्ण शिशुओं के गुदपाक रोग कोच | 
करता हे। मा 


गुद्‌पाक झौर अहिपूतन रोग-- | 
आयुर्वेदोक्त भन्थों में उक्त दोनों रोग | 


अहिपूतनक 


१--बालक के गुदा के मलं मूत्र व पसीने का | 


= > 
~ 
~ 


दाह आदिका होना | ह 
| ३-पित्त के दोष से. उष्णतः, दाहयुक्त फोडू 
हेग तथा ज्वर का दोना (गुदस्थान पर) | 


४-पश्चांद्रुज नामक व्याधि अत्यन्त कृष्ट ऽ 
तको गुदपाक कहते है । 

- दायक है | इस 

0 -. २ 


रिना $ 


Le 
` पद्पाक व अहिपूतन की मीमांता - 
| दो्नोरोगों के कारण की वभिन्यता ह क 
| जात व आकृति में प्रायः छुछ समानता हें। त्‌ 
| हौ गुदस्थली पर होते हें । दोनों ही ब्रण व स्फोट 
हा होते हैं, उपद्रव भी साधारणतया 
| कुठं कुछ मिलते हें । इतने से ही दोनों रोग एक 
हीं हो सकते, क्योंकि दोनों रोगों के उत्पत्ति कारण 
मिल भिन्न हैं | 
, गुदपाक में माता के पित्त प्रधान दूषित दुग्ध 
| सेदुखपायी शिशु का पित्त प्रकोप से शुदपाक हो 
' जाता है जबकि अहिपूतन में रक्तकफ दोष से 
| रेगोपत्ति है । गुदपाक अन्तःदोषों के प्रकोप से 
| हेत है और अहिपूतन बाह्य मल मूत्र स्वेदादि से 
| होता है अतएव दोनों रोग प्रथक्‌ प्रथक्‌ हैं, इनमें 
| प्रभाव नहीं हो सकता । आयुर्वेद शास्त्र में दोनों 
| अलग अलग उल्लेख है। आचार्य वाग्भट ने 
| अशन्नहदय के उत्तर स्थान में लिखा है और दोनों 
' रग पर कुछ प्रकाश डाला ह 
. मलोपलेपात्‌ स्वेदाद्वा शुदे रक्त कफोद्भवः। 
हः कणडूमान जायते सूयु पद्रवः ॥१॥ 

मातृका दोषाद्‌- बदन्त्यन्येडहिपतनम्‌ । 

सयु दकुल्द च केचिच्च वमनासमिकृम्‌ ॥२॥ 
क पथ संदर्भ में आचार्य ने केवल अहिपूर्तन 
1 य नाम नहीं माना, अपितु भिन्न भिन्न 
| भरिन (मे भाठ॒का दोप की भी सस्पुष्टि है, 
श्र यो [9 अनामिक और गुदकुन्द ये नाम 


के सत सें प्रसिद्ध हैं | गुदपाक दोनों 
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२--स्नान के पश्चात्‌ गुद स्थान के be - 
जाने से क्लेद होना | , जक 


३--रक्त कफ दोष से करडू व स्फोट आदि की 
उत्पत्ति । 


४-अणों का, एकीभूत होना, इसी को अहि- 
पूतन रोग कहते हैं। के 5 


ही रोगों में भिन्नता प्रदर्शित करती है । 


अहिपूतन व गुदपाक की चिक्रित्सा--- 
वन्न घान्याः पयः शोध्यं पित्तरलेष्म हरौषधेः। ` 
शुतशीतं च शीताम्ड॒ युक्तमन्तर पानकम्‌ । | 
सचौद्व ताचयं शैलेन ब्रणं तेन च लेपयेत्‌ ॥ 
वास्भट्टाचायं ने सबसे पूर्व पिन्तकफनाशक औष- 
थियों से माता के दूध का शोधन लिखा है । इससे 
प्रतीत होता है कि अन्य आचायो के असमान 
वाग्भट अहिपूतन को भी आन्तरिक दोष व बाह्य 
दोषों से दूषित मानते हैं । इसमें गुदपाक के समान 
ही रसौत व शीतल वस्तुओं के द्वारा उपचार विदित 
है । हीराकसीस, गोरोचन, नीला थोथा शुद्ध, शुद्ध 
मैनसिल, शुद्ध हरिताल तथा शुद्ध रसौत को सूच्म 
चूणकर बुरकें या खटाई में पीसकर लगाबें। मुल- 
हठी, शङ्ख, सौबीराञजन, सारिबा को सूक्ष्म पीस- 
कर लेप करें। इन औषधियों का विधान करते 
हुए वाग्भट ने एक महुत्वपूर् निर्देश किया है । 
सर्ग च पित्त ब्रणजित्‌ शस्यते युद कुट्के ॥ 
वाग्भट उत्तर अ० २ 
उक्त गुद कुट्टक रोग में पित्त त्रणों के समान 
ही चिकित्सा करनी चाहिये | यही चिकित्सा गुद 
पाक रोग में भी होती. है जेसे- न 
गुदपाकेतु बालानां पि्तष्मीं कारयेत्‌ क्रियाम्‌ ॥ योग अर 
अतएव दोनों की चिकित्सा वाग्भट के मत में | 
समानता रखती है । 
दोनों रोगों का अधिकार- 


गुदपाक रोग बाल रोगाधिकार में पठित हे. स 


आर अहिपूतन रोग छुदररोगों में तथा बाल 
में दोनों ही स्थानों पर पढ़ा गया है परन्तु 


>’ 


हि? बडि 
बा शिशुओं से ही उभयत्र सम्बन्ध है । अब संक्षिप्त 
बविवेचन के पश्चात्‌ कुछ प्रयोग स्वाचुभूव लिख 
रहा हँ-- 
स्वानुभत चिकित्सा- 5-३ 
गुदपाक पर जो चिकित्सा .सफल हुई उसके 
कुछ बाह्य प्रयोग वैद्य बन्घुओ के लिये प्रस्तुत कर 
(१) मुदीसङ्ग १ तोला,कासगरी सफेदा १। तोले 
दोनों को एकत्र पीस शतधौत शुद्ध धृत १। छर्टाक 
में मिलाकर दिन में तीन बार लगावे । _ 
(२) सिन्दुर शुद्ध, चन्दन चूरा मलय, कत्था 
पपरिया, छोटी इलायची इनको समभाग लेकर चूण 
कुर शुद्ध घृत सें लगावे । . . | 
(३) शीतल चीनी, नीम के: फूल, मुलहठी, 
पद्माख का सूक्ष्म चूण कर शतघौत घृत से लगाव । 
(४) मेंहदी पत्र, नीम के पत्र, गेंदे के पत्र, 
अनार के पत्र इनको छायाशुष्क कर कपड्छुन कर 
' बुरक या शतधौत घृत में लगाव । केवल रसौत को 
गुलाब जल में घोलकर लगाना भी लाभप्रद दे! 
| Rd (५) माजूफल, लाल चन्दन, श्वेत चन्दन, कत्था 
परिया, मुदासङ्ग, सिंदूर, कासगरी सफेदा इनका 
समभाग चूण घृत या बेसलीन में लगावे । 
नट (६) केलीमैना पिपरमेंट, जिंक अक्साइड, 
वड बोरिक एसिड इनको समभाग मिलाकर शुद्ध घृत 
क में या बेसलीन में लगावे । 

._ (७) पित्तनाशक औषधियों डरा माता का दूध 
अवश्य शुद्ध कराव । यदि मां का दूध नहो तो 
गौदुरघ में पानी मिलाकर मुलहठी, नीलोफर, गुल- 
 बनफ्सा, राङ्ख पुष्पी, मुनक्का या सारिवात्बक्‌ डाल- 


कर पकावे और छान मात्रा से बालक को पिल्ार्वे | 
बिज्ञप्ति अतिदिन औषधि लगाने से पूर्व नीम, 


चन्दन, न बकायन जा ॥ ~ 
i तला या अनन्तमूल के काथ से सदु रुई 
| ता का प्रयोग करें, 


इस्‌ बूटी की जड़ को मंगलवार और 
ई , निकलना बन्द हो जाती दै। 


idyalaya Collection. 


विशेष अवस्था में योग्य वैद्य की 
अत्यन्त आवश्यक दै । प | | 
____ चाय औ रणबीरसिह शा ` 
बिद्याभास्कर, वेद-आयुर्वेद, व्याकरण सार । 

इन्द्र औषधालय, नाई की मंडी, शा 


कुछ सफल प्रयोग | 
i [१] | 
शुद्पाक 

` (१) सुरदासंग को कपडछन करके गाय के | 
नीत में मिला मरहम तेयार कर लगावे । 
(२) सल्फेनीलोमाइड भी नवनीत में पिबन | 
लगाने से ठीक हो जाता हे । 


_-श्री डा० रामप्रसाद मित्तल बेद विशए ( 
ढोढूर (खतरा « 
[२] | 


गुदश्र श 

[१] बालक के मूत्र से उसे शौच करावें। | | 
[२] कडुबा तैल लगाकर जला और पिसा हश | 
लिसोड़ा लगावे । | 
[३] आम और जामुन की छाल भरी. 

को पानी में औटाकर उस पांनी से शौच क 


-श्री राम पर 
वायन [सु] | 
[३] | 

बच्चों की कांच बन्द करने बाही इ | 

' अपराजिता कहीं कहीं इसकी i १ 
कृष्णकान्ता और योनि पुष्पी भी १... 
दिन लेकर बच्चे की कमर में बांध 5 | 


भरी शारवाम्रसा का | 


सलेथू |. है 


बंद में रोहिणी नामक एक रोग का वर्णन 
। बह गले में होता है, उसका समावेश डिफथी- 


7 
es 


| होकरके रक्त और मांस को दूषित करके गले को 
| धेर हेने बाले या रोक देने वाले अंकुर या मिल्ली 
स्प कर देते हैं। यह रोहिणी रोग हे और शीघ्र 
 दाप्राणांका नाश करने वाला दै । यह त्रिदोष-बात 
| पित्त और कफ के बिगड़ने से उत्पन्न होता दै । 
| इसी कारण शीघ्र मारक है । त्रिदोषात्मक होने पर 
भी जिस दोष की विशेषता होती है उसी दोष के 


| तृण हे सब ऊपर के एक श्लोक में ही आ गये 
| हँ | यह रोहिणी रोग पांच तरह का होता दै-चातज 
| रोहिणी, पित्तज रोहिणी, कफज रोहिणी, सन्नि- 
| पातज रोहिणी और रक्तज रोहिणी । 
वातज रोहिणी 
| _ इसमें जीभ में चारों ओर बेदना होती दै कण्ठ 
NR को रोक देने बाले मांसाङुर या भिल्ली उत्पन्न हो 
री ५ और वायु सम्बन्धी अनेक उपद्रव हो 
| “छ आक्षेप आदि वात के उपद्रव हैं। 
F पित्तज रोहिणी 
न बडी जल्दी ही बढ़ती है जल्दी पकती दै 
५५ त तेज हो जाता दै,इसी रोग में ज्वर 
३ तक जाता है | 
न र ररे कफज रोहिणी- 
१ धीरे बढ़ती हे, देर में पकती दै ज्वर 
रहता है | | 


डिफथीरिया 
कविराज श्री महेन्द्रनाथ ' पाण्डेय 
0७ 7 काज 


1 पा में हो जाता दै । उसकी सम्प्राप्त में का हे- 
F : पित्त कफो च मूच्छिती, 
| र च तथैच शोशितम्‌ । 
जीप संरोध करेस्तथांङरे, 
| >ल्यसून,व्याधिरियंतु रोहिणी ॥ 
- | ड 
अर्थात--गले में पित्त वायु ओर कफ सूच्छित 


| नमसे रोग माना जाता है । एलोपैथी के जितने. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. PO 
ww आहि» > PN ०६३ 206" 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क 


सन्निपातज रोहिणी . 
इसमें तीनों दोषों के लक्षण उपस्थित रहते हैं 
अर्थात्‌ ज्वर तेज, विक्षेप, जुकाम, अरुचि आदि 
होते हैं । यह रोग वेग से बढ़ता हे और रोके नहीं 
रुकता । यह रोग बड़ा गम्भीर है। 
हार 
इसम पित्त के से लक्षण होते हैं, यह असा 
और धी सट या फ़फोले भी निकल पाता 
इस रांग क साध्य-असाध्य के सम्बन्ध 
यह ऋषियों का निदेश है-- मै 
स॒द्यः त्रिदोषजा हन्ति, ज्यहात्कफ समुद्धवा । 
पंचाहात्‌ पित्त सम्भूता सप्ताहात्‌ पवनोत्थिता ॥ 
आरम्भ में ही अच्छी चिकित्सा से वातज, 
पित्तज, और कफज रोहिणी अच्छी हो सकती दै । 
यदि देर की जाय और उचित चिकित्सा की व्य- 
वस्था न हो सके तो कफज तीन दिनों में, पित्तज 
५ दिनों में, और बातज ७ दिनों में असाध्य हो 
कर मारक हो जाती है । परन्तु सञ्चिपातज रोहिणी 
आरम्भ से ही असाध्य है । अत: इसकी चिकित्सा 
ही नहीं है । फिर भी पथ्य की उचित व्यवस्था 
करनी चाहिये सम्भव है भाग्य से रोगी बच याय | 
| डिफथीरिया-एलोपैथीमत 
डिफथीरिया गले का रोग दै। बच्चों को यह बहुत 
अधिक श्रोता दै परन्तु बड़ों को भी हो सकता है। 
आरम्भ में इसका पता नहीं लगता । क्योंकि 
अकसर ऐसा होता है कि डिफथीरिया के आरम्भ 
में टांसिल में भी कुछ विकार आता है और चिकि: 
त्सक आरम्भ में यही समझने लगता है कि टांसिल | 
बढ़ रहे हैं। डर 


गक मादो वो कहर सा | 


रोग में अकसर इसका ज्वर आता दै । रले 


खराबी रहती है और शक्ति क्षीणता के साथ 
साथ कमजोरी रहती है गले में टांसिल म प्रदाह 
रहता है और चह लाल रहता 


है । अकसर एक ही टांसिल में प्रदाह' 


रहता, दोनोंमे प्रदाह हो ऐसा बहुत कम देखने 
में झाता है| एक टांसिल पर एक भिल्ली दिखाई 
दु पढ़ती है | इसका रङ्ग भूरा राख के रङ्ग का या 
ब्राउन किचित लाल रङ्ग का होता है । यह मिल्ली 

किसी में मोटी होती हैं किसी में पतली होती है 

इसका आकार छोटा ही होता है परन्तु यह बढ़ती 

ओ- है। ऐसा भी सम्भव हे कि यह भिल्ली बहुत न बढे 
.. ओर यह मी सम्भव हे कि किल्ली बढ़ कर पूरे गले 
 कोढूकले। यह बढ़ कर नाक के छेद में प्रवेश कर 

` सकती और सांस लेने के लिये हवा न मिलने 


सम्भव है कि मिल्ली बढ़ कर गले के नीचे लेरिंग्स 
) में मो चली जाय | यह भी सम्भव दै कि भिल्ली 
/ एक टांसिल पर ही रह जाय बढे नहीं । 
ओ- झडिफथीरिया का एक रूप और होता है। उसमें 
आओ यह मिल्ली नहीं उत्पन्न होती, परन्तु टांसिल में 
2 प्रदाह हो जाता है, ज्वर रहता है और गले में डिफ- 
ओ थीरिया के कीटाणु मिलते हैं। रोगी में कमजोरी 
रहती दै । नाक में जब रोग का संक्रमण हो जाता 
` , : है तब गले की प्रथियां विशेष रूप से बढ़ जाती हैं 
हा रोग में रक्त की कमी के लक्षण दिखाई पड़ने लगते 
है; ढुबलता बढ़ जाती है । रक्त की कमी से शरीर 
= पीला पड़ जाता है। दुबंलता इतनी अधिक बढती है 
___ कि हृदय भी कमजोर हो जातांहै और हृदय की 
गति रुक जाने से भी सृत्यु होने का डर रहता है 
| दि गले की तालु में इस रोग का संक्रमण होता है। 
. ऐसी दशा म उस पर सफेद, पीला या हरा घब्या 
जाता 7: भ 
लेरिम्स में विकार चला. 


जाता है तब 
और ज. 


. जुकास, गले में खराश, हल्की खांसी के 


के कारण प्राण निकल जाना सम्भव है । ऐसा भी - 


` के लिए यह आवश्यक है कि शरीर की जो 
शक्ति बढाई याय, उचित आहार विश । 


या दी जाय । 


नाजल डिफथीरिया । इस रोग की प्रारस 


है और उवर बहुत थोड़ा रहता है। ह रेष | 
तेज और कमजोर रहती दै । उसे देखते मशे 
कहीं कम होता हे । इस रोग की उत्पत्ति मेक 
लोएफ्लर नामक कीटाणु से मानी जाती है। श | 
का संक्रमण होने के दो दिनों से लेकर १० ३ | 
भीतर रोग उत्पन्न हो जाता है परन्तु अकसर सेरे | 
दिन ही रोग उत्पन्न हो जाता है। | 


ै रोग के कौटारणु सुख चूसने, बात करने, हे, 
खांसने, और छींकने आदि कारणों से एक से दूस 
को लगते है। वायु के द्वारा भी रोग के झु 
एक स्थान को पहु'च जाते हैं और दूध आदि ३ | 
द्वारा भी कीटाशुओं का स क्रमण होता है । दूस 
का रूमाल आदि इस्तेमाल करने से भी यह रोग 
संक्रमण कर सकता है। आरम्भ में इस रोग में , 
जुकाम या खांसी नहीं होती बल्कि ज्वर होता है। | 


` एलौपैथ चिकित्सक रोगों की उत्पत्ति कीटाणु | 
से ही मानते हैं। परन्तु जब तक उन कीटाणु | 
को पनपने देने के लिए पहले से शारीर में बिगर | 
नहीं रहता ये कीटाणु शारीर .में जाकर भी रा | 
नहीं उत्पन्न करे पाते । बहुत से बच्चों में और क | 
लोगों में भी डिफथीरिया के कीटाणु काफी मात्र | 
में मिलते हैं परन्तु सबको डिफथीरिया का रोग ब | 
होता हे । रोग केबल उन्हीं को होता है जित | 

अन्दर गलत तरीके के भोजन के कारणं ie ६ 
भरा है, खनिज लवण और विटामिनों से रहें | 
भोजन करने के कारण जिनके  । 
की अम्लता बढ़ गई है, जिनके शरीर म॑ जीबी 4 
शक्ति का हास हो गया रहता दै वे ही रा क्ते 
से रोगी होते है । अतः किसी भी रोग से | 


शरीर निर्विष रखा जाय, रक्त में अम्लता " | 


ya Collection. 


| जु त्रि गी बनती है उसमें मवाद्‌, रक्त 
| है सत्र आर मरे हुए कीटाणु प्रश्चति 
| 7. 3 आरम्भ में यह झिल्ली नरम रहती हे फिर 
के हह जाती दै और पीली पड़ जाती है। रोग 
| ददि भयङ्क हो तो यह भिल्ली श्याम वर्ण की झी हो 
| हो दै । बीमारी यदि बहुत अधिक बढ़ जाथ तो 
| ऐगीग्रलाप करता है, ज्वर १०५ से १०७ डिग्री तक 
| छू जाता दे । 

_ तग के अन्त में कभी कभी लकवा सार जाता 
| देइ दिनों तक गले के नीचे कष्ट रहता है नाड़ी 
| गति घट जाती है, ४० या ५० रह. जाती है | 
| और मूत्र कृच्छ भी दो जाता दै। कभी 
| कृमी दृष्टि में विकार आ जाता दै और. एक ही 
चीज दो दिखाई पड़ती है । 


१ [वुकित्सा-- 

| डिफ्थौरिया के इलाज के लिये डिफ- 
| थीरिया का एक प्रतिविष आविष्कृत हुआ है । उनके 
| इलेक्रान से कहीं-कहीं आश्चर्यजनक लाभ होता 
| ह।परन्तु इस प्रतिविष से जितने लोगों को लाभ 
दिखाई पढ़ता हे उससे कहीं अधिक लोगों को नुक- 


भी इस प्रतिविष के प्रभाव से मरते देखे गये हैं । 
| क्यांकि शरीर में प्रविष्ट हो यह विष का ही प्रभाव 
| अफसर दिखाता हे। लोग मरते हैं विषैली के औषधि 
| भाव से और उनसे यह कहा जाता है कि उबर के 
. भरण उनकी मृत्यु हो गई | किसी भी प्रकार का 
| रीस (रोग का पीब) शरीर में प्रवेश करना प्राकू- 
है त्य नियम के विरुद्ध है, विशेष करके बचपन में 
| तो सीरम शरीर सें प्रवेश करना मनुष्यता 
तता करना हे । इस रोग का सीधा 
इलाज इस प्रकार होना चाहिये-- 


2 उपवास कराइये | उपवास में सन्तरे 
हे ये अथवा मिल सके तो अनन्नास का 


। दूध बिलकुल ही बन्द कर दीजिये । 
दोनों समय गरम जल का एनिमा 
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| सान होता है। बहुत से बच्चे ही नहीं जवान लोग | 
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दीजिये रोगी को चित्त मत लेटने दीजिये उसे उस कर- 
बट सं लिटाइये जिस बगल डिफथीरिया का रोग हुआ 
हे, जिधर मिल्ली बढ़ रही हो | जरूरत पड़े तो गरम 
पानी पौने को दीजिये | हर दो घंटे पर गले का 
पक दीजिये। गले पर गीला कपड़ा लपेटकर ऊपर 
सं फलालन लपेट दीजिये। आप देखेंगे कि रोग 
घट रहा दै और बच्चे का स्वास्थ्य लोट रहा है। | 

लहसुन का रस निकालकर उसमें थोड़ा सा 
गरम जल मिला कर गले में झांसी मारने (स्प्रे) से 
बहुत लाभ होता हे । परन्तु यह भींसी मारने 
की क्रिया प्रत्येक १५-२० मिनट पर करनी चाहिए । | 
अथवा यदि बच्चा बढ़ा और समझदार हो तो उसके 
मुह में लहसुन का जवा (टुकड़ा):डाल देना चाहिये 
ओर बच्चों से कह देना चाहिए कि 
थोड़ा थोड़ा कुचल कर लहसुन का रस दर समय 
गले में पहु'चाता रहे और हर घंटे या आधे घंटे 
पर लहसुन का जवा बदलते रहना चाहिए । लहसुन 
के प्रयोग से भिल्ली बढ़ती नदीं, रुक जाती दै ओर 
धीरे-धीरे रोग के कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। 
तथा गले की ग्रन्थियों का प्रदाह शान्त हो जाता है 
और डिफथोरिया का रोग दुबने लगता दै। 

अद्रक और नमक - डाल कर पानी गरम 
करेके और उसकी भाप लेने से तथा उसी पानी से 
गरारा देने से भी लाभ होता है | 

जब रोग शान्त हो जाय प्रदाह मिट जाय तब 
बच्चे को फल खाने को देना चाहिये और तीन 
दिन या आवश्यकतानुसार फलाहार कराने के बाद 
धीरे घीरे रोटी-सब्जी पर आना चाहिये और 
बच्चे को उचित आहार की व्यवस्था करनी 
चाहिये.। इस प्रकार क भोजन हो! त 

थे जिसमें शरीर में किर विकार इकठ्ठानहो। 
पातया के इलाज में किसी अतुमवी 
चिकित्सक से परामर्श और सद्दायता रा 
है । जहां कोई सहायता मिलनी सम्भव न है 
स्वयं ही इलाज हाथ में लेने का प्रयास 
चाहिए । eS हू 


जो लोग कीटाणुओ को मारने का प्रयत्न 
करते हैं वे औषधियों द्वारा रोग के कीटारुओं का 
नाश तो कर डालते हैं किन्तु बिषैला अंश जो शरीर 
में पैदा हो गया रहता है , अथवा वह कीटाणु भी 
स्वयं उत्पन्न कर देता हैं उसे दूर करने का कोई भी 
उपाय वे नहीं करते। अतः भविष्य में और भी 
भयानक रोगों के उत्पन्न होने के लिये क्षेत्र तेयार 
कर दिया जाता है । 
यदि रोग की रुकावट न हो सके तो रोगी की 
जान संकट में पद जाती है और ट्रकियोटोमी 
नामक आपरेशन करने की आवश्यकता पड़ती है 
जिसमें थाईराइड ग्रन्थि में सावधानी से आपरेशन 
करके श्वास नली में शुद्ध वायु पहुंचाने की चेष्टा 
की जाती है । यह क्रिया कोई सिद्धहस्त सर्जन ही 
कर सकता है| | 
रोहिणी चिकित्सा 
साध्य रोहणी की चिकित्सा रक्त निकलवाकर, 
वमन कराकर, ओषधियों का धुवां पिला कर, कुल्ले 
ओर गरारे कराकर तथा नाक में. औषधियां डालकर 
करनी चाहिये। इस रोग की प्रधान चिकित्सा बमन 


रोहिणी (21००) | 


औ प्रे मशंकर त्रिवेदी वैद्याचाये आयुर्वेदाचार्य 
५०१९५७४४२४) 


आयुर्वेद में इसे रोहिणी, एलोपेथिक में डिफ्थी- 
रिया तथा यूनानी लोग इसे खुनाक कहते हैं | 
 _ परिचय--यह एक अति संक्रामक रोग है । इस 

ओ- रोगमें प्राय: गले में एक मिल्ली बन जाती है।उसी 
से उसके विषेले जीबारण रक्त में मिश्रित दो कर 
हृदय न (1017 पक्षाघात आदि रोग उत्पन्न 


कर देते हैं। 


थिक मत से इसका कारण एक प्रकार का 


प व”. 
DU 
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कर देना और रक्त निकलवा देना है छः 
चिकित्सक लोग रक्त नहीं निकालते । आशक | 
इस रोग से सत्यु-संख्या अधिक होती है। बिसे | 
प्र रोग आक्रमण कर रहा हो वहीं से रक्त ही | 
लना चाहिये । इसके लिए बहुत अच्छे सह | 
आवश्यकता रहती है। २. सर्जन कै | 
वातज रोहिणी सें रक्त निकला क्‌ | 
लगादें और बार-बार गरम घी या तेल था भो | 
घियों से पकाये हुये तेल को झु'ह में लेकर ० | 
रखें । पित्तज रोणी सें रक्त निकलबा ना | 
गे 


हे 


प्रियंगु और मिश्री का लेप करें । कफज | 
र्क्त निकलवाकर सोंठ, मिच और पीपर; का हे | 
करें । मेनफल, चमेली, चायबिडंग, अपामाग और | 
दन्तीमूल तथा सँघानमक डालकर विधि से हिर | 
किये तेल से कुल्ले करें, सुह में रखें और नाक रे 
टपकावें । / 
पथ्य बेसा ही रखें जैसे प्राकृतिक चिकित्सा में | 
बताया गया है । [ | 
_ "कविराज री महेन्द्रनाथ पारले 

महेन्द्र रसायनशाला, कटरा-इलाहाबद 


द्ण्डाकार जीवार हे जिसे बेसिलस डिफ्यीसि ; 
कहते हैं। इसके साथ अन्य कीटाणु ई. | 


कोकस भी प्रायः उपस्थित रहते हैं । यह जीवा | 
आय: नासिका, कण्ठ की रलेष्मा में 5 | 
रहता दै । यह जीवाणु श्वास प्रश्वास द्वारा एक. 
प्राणी पर जाकर गले में शोथ तथा उसन i 
कर देता दै | यह रोग आति तीश्र संक्रामक श | 
यह आय; बच्चों को ही होता दै | यह ग्राय' ^ | 

१० तक के बच्चों को ही होता दे । 4 


. रोग में जीवाणु कण्ठ में जाकर 
तब उसनत कर देते हैँ। कण्ठ की श्लेष्मिक कला 

पेले मर्‌ जाती हैं। तथा वहां पर एक प्रकार का 
स्राव जम जाता है। स्राव के 


| से एक किल्ली बन जाती है जो दृढ़. श्वेत 

| हन चमकीली दोती है। इस मिल्ली में अनेक 
| होते हैं। जितनी यह अधिक हो उतना ही 
| रेगभयानक होगा तथा उतना ही विष अधिक 


करता दै । विष का प्रभाव निम्न अङ्गां पर 
पढ़ता दै - 
हृदय-हृदय की मांसपेशी क्षीण हो-जाती 
 ३।ह्ददय विस्तृत हो जाता दै । रोग काल में हृदय 
| केकार्यावरोध का भय रहता है । 


है। फुफ्फुस प्रदाह केवल विष के कारण से हो नहीं 
अपितु अत्यन्त संख्या में कीटाशुओं के उत्पन्न 
होने से भी होता है। 
बृक्क-इसमें सूदप प्रणालियों की सेलें क्षीण 
| होकर मर जाती हैं। मूत्र प्रणाली मी दूषित हो 
| जाती है। इस रोग का कुछ मतानुसार परिपाक 
| काल दो दिन से सात दिन तक माना है परन्तु 
| हि चरक का कथन है कि-- 
ल युगपत्कुपितास्त्रय, - 

ह्वामूले तिष्डन्ते विद॒हंन्तः उछूता | 
जनयन्ति ्रशंशोथं Dn 4 
सँ शीघ्रकारिण रोगं रोहिणी केति विनिर्दिशेत।। 
ने परमन्तस्य जन्तोसंचति जीवितम्‌, - | 
कुशलेनस्थनुक्रम्तः घिप्र' सम्पद्यते सुखी ॥ 
हः `. च० सू० अ० १८ 
क त्त पित्त, कफ यह तीनों दोष कुपित होकर 
| बह सोय सूल में स्थित हो जाते है वहां पर 
E . a उत्पन्न शोथ करके अनेकानेक प्रकार 
दा देते हैं यह अति संक्रामक रोगि है । इसे 
कदत ह । इस रोग के कारण मानव केवल 


बनेगा | विष रक्त में मिलकर अन्य 'उपद्रव पैदा ' 


फुफ्फुस--कभी कभी फुफ्फुस में दाह होजाता - 
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तीन दिन तक जीवित रहता है । इस समय कुशल 


चिकित्सा कराने पर फल अच्छा 
ती च्छा होता 
अर्थात्‌ रोगी बच जाता दै | शता ह 


गले$निलः पित्तकफी च मच्छितो, 
प्रथक समस्तारचत तथेव शोणितम्‌ । 


प्रदूष्य सांस गलरो धिर्नोच्कुरान्‌, 
सजन्ति यान सासुहाड रोहिणी । 
-सू० नि० अ० १६. 


बात, पित्त, कफ कुपित होकर गले में अनेक 
प्रकार के मांसांकुर उत्पन्न कर देते हैं । उसे रोहिणी 
कहते ह । यह आचायं सुश्च त का मत है 
विशेष लक्षण-- | 
इस रोग में कभी थोड़ा कभी तीन्र ज्वर होता 
है ।.गर्दन- ग्रीवा जकड़ी रती दै। उस रोगी की 
लसीका ग्रथियां जो कि गले में स्थित हैं उनमें 
शोथ हो जाता दै । कहीं कहीं पर झिल्ली ही रोग 
का कारण बनती है । प्रारम्भ में यह बड़ी आसानी 
से उखाड़ी जा सकती है । कभी कभी यह बहुत ही 
बढ़ जाती दै । उस समय बलपूर्वक उखाइ देने पर 
रोगी के रक्तस्राव होने लगता है । पुनः यहःधीरे 
धीरे नीचे बढ़कर स्वर यन्त्र को रोक देती दे | 
तत्पश्चात्‌ यह रोग बढ़ जाता है तथा विष का 
प्रभाव हृद्य पर, फुफ्फुस, बात संस्थान एवं वृक्तों 
पर होता हुआ प्रतीत होने लगता दै । इसमें ब्वर 
मन्द कभी तीव्र तथा कभी किंचित्‌ मात्र भी नहीं 
रहता दै । | 
उपद्रव ळा 
इस रोग का सबसे भयानक उपद्रव हृदय का 
कार्यावरोध दोना ही दै। हृदय कार्यावरोध में प्रायः 
नाड़ी मन्द अनियमित तथा तीब्र चलने लगती है। 
कभी कभी हृदय कार्यावरोध शीघ्र अचानक मो 
हो जाता दै। de 
चिकित्सा ठ २८८7०८ 372००७०२ नत 
आयुर्वेद के महान परन्यों में असाध्य रोग की _ 
चिकित्सा करने का विधान नहीं दै । यथा 
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साध्यासाध्य विभागशो, शान पूव च:कत्सकः । जो चिकित्सक साध्यासाध्य का 


१ ९ >. का 
कालेचा रमते कर्म, यतत्‌ साधयतिधुवम्‌॥। चिकित्सा कम में प्रवृत होता है बह 
थे विद्या यशो दानिसुपक्रोशमसंम्रहम्‌ । नहीं तो असाध्य की चिकित्सा करने रेम वेब 
प्राप्नुयान्निव तं वेयौ, यो साध्यं सम्‌, पाचरेत्‌॥ विद्या यश की हानि कर पाता दे 


जगत में निन्दन पे | 
--च० सू० अ० १० है । अतः महर्षि सुत्र का मत है वि वगग | 


५ 


पतंग शकरा छठ ळे | 
पोतिका रिसाव | 
म्राहापरुपक क्वाथ, | 
हितो च केवर 

“सु० चिण् ३ 

साध्य रोहिणी मे 
रक्तमोच्त॒ कराना चाहि | 
ये। तल मदन, धूम्रपान | 
We, .उष्ण तेल की गरूप 
|| कट एवं नस्य कमं कराना | 
i i उ रह र । [चाहिये या पतंग, शकर | 
| 1 PPR क्षोद्र, पोतिंकी से प्रतिसा- 
रण करना चाहिये या | 
सैंधव नमक से प्रतिसा | 
रण करना चाहिये बां | 
एरण्ड काकडी, प | 
के दूध का पिचु रोहिणी | 
की किल्ली पर लगागा | 
परम लाभकारी रिग | 
हुआ हे! या शग 
धूम, कुटकी का चर 
से अथवा कुछ गर 
के साथ 


४४... 
Seth 


ओढ. 
असेः 


छ गदतिशेस्ययोगा 
. एष रत 
गदमिघाततश्च 
3 तथान्त्रसध्ये कृमि संभवाच्च॥ 
|  शिरोगतस्नेहदृत्ती क्रमेण 
| | |! संचायते सोयमतिप्रभूतस्‌। 
| ©शेर्पाम्डुनामापद एष एवः ` 
प्रकीतितः कच्छुतरो सिषग्मिः ॥ 
| प्रायशः शैशवे व्याधिर्विविधाहितसेवनात्‌ 
| त्यादन्तोदूगतेरेष वाहुल्येनाभिजायते ॥ 
अर्थ-मद्यके अति.पान से, अधिक शीत के 
| कारण बिरुद्ध भोजन से, वायुरोग से, बिदूषित 
| जपान से, चोट लगने से, आंतों में कृमि होने से, 
) शिरोगत स्नेह (मस्तुलुङ्ग) के जसने पर अन्दर 
| इरोटिका में जल संचय!होने लगता है । पूर्वा- 


+ 


| चायं इस शीर्षास्बुरोगा को कृच्छुसाध्य मानते हैं। 
| यह बीमारी प्रायः बच्चों में १ से ३ साल तक 
| अहित सेवनजन्य या दांत निकलते समय देखी 
बाती है। ह 

Q 

' पप ूपस्‌ - 

जिह्वालिप्ताति निद्रत्यं दौवल्यं श्वासपूतिता । 
गाइविट्‌ता च तर्मिस्तु भविष्यति भविप्यति॥ 


| गरीर्षास्दु (डाइड़ो सिकेर) |] 


: शिर के >> a 
PAN 
भरव 


| ८८ "टके > 
 प्न्रन्टर रक्त रभरकर $ 
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जीभ पर सफेदी (मलावृत), ज्यादा निद्रा 
आवे, दुबंलता बढे, श्वास में दुर्गन्धि, पाखाना कड़ा 
यह उसके होने से पूव होते हैं। 


तल्लक्षणम्‌- 

 शिरसोवेदनाघोरा भ्रुतेद्ष्टेरच तीचणता। 
सून्नाल्पस्वं कृष्णविटकं धसनीवेगवाहिनी ॥ 
त्वप्रक्षोष्णा छर्दिविषमा च कनीनिका। 
कोपिरवं मुखवेवणयं निद्रायाँ दन्तघर्षणस्‌ ॥ 
कयडूरोषस्यनासाया आक्षेपो रक्तनेत्रता । 
पक्षाघातः प्रलापश्च शीर्षाम्बुगद्‌ लक्षणम्‌ ॥ 


शिर में कठिन पीड़ा, नेत्र ज्योति, अवण शक्ति 
'सें तीब्रता, भूख में कमी, काला मल निकले, नाड़ी 
तेज़ दो, चमड़ी रूखी, वमन, आंख की क्रिया 
विषम हो जाय, क्रोध ज्यादा हो, मुख की कांति 
विबणं हो, नींद में दांत घिसे, ओष्ठ और नाक में 
खुजली, आक्षेप हों नेत्र लाल हों, पक्षाघात, प्रलाप 
हो, शिर बहुत बड़ा हो जाता है (वेडोल) यह 
शीर्षाम्बु रोग के लक्षण हैं। 


चिकित्सा -- 
भेषज रेचनं यञ्च 
यन्मून्नस्य प्रवतनम्‌। 
रक्तदोषहर' क यच्च 
तच्छीर्षास्बुगदे शमस्‌॥ 
रेचक, मूत्र प्रवेक, | 
रक्तदोपहर आऔषधियां | 


का सेवन करावें, रस तेल सिर में मले, यदि शान्त 
न हो तो त्रिकूचे यन्त्र से पानी निकाल दें। यह 
काये प्रवीण चिकित्सक का ही है। 


रसचूणं [सल्िलशोषण चूणम्‌ ] 
रस चूणं यवद्धारं पीतमूलीं त्रिजातकम्‌। 
आार्गीमेलां तथा लब्बरींमभयामिन्द्रवारुणीम्‌॥ 
समांशेन पुष्टद्माथ भ्रयुन्ज्यात्‌ पयसासह । 
शीर्षाम्बुठेन्निराकुर्यात्‌ चूणं सलिलशोषणम्‌॥ 
रस पुष्प [शास्त्रीय रस कपूर भेद-यह शीशी 
में बालुका यन्त्र से उड़ाया जाता है] यवच्तार, रेवंद 
चीनी, दालचीनी असली, बड़ी इलायची, पत्रज, 
भारङ्गी, इलायची छोटी के बीज, हरड़ शुठली 
रहित, इन्द्रोयण मूल बराबर लें। रस पुष्प को 
इनका चूण कपड़छन कर खरल में डाल 
रसपुष्प मिला एक दिन घोट । ३-३ रत्ती की मात्रा 
से मधु में मिला चटाबें, प्रातःसायं दो बार दें । 
रस तेल 
घत्तर बीज, धाय के फूल, मूर्वामूलकन्द, 
मुलहठी, महुआ पुष्प, विडनमक, सोंठ, नील की 
जड़, पीपल छोटी, कायफुल, कुटकी, सुगन्धवाला 
३-३ मारो, कडवा तेल ४० तोला में महीन पीस 
डाल मुख बन्द कर स[त दिन रक्खें। बाद में 
छानकर १ तोला पारा गन्धक की कञ्जली मिला 
रक्खें और बालह्दीन सिर पर मलें । [आ० बि०] 
मस्तिष्क चयापचय-- 
देहस्वभावाद्‌ दृष्याच वद्ध तेमस्तुलंगक: 
करोटिरपि बालानां nn 
मस्तिषुस्य करोटेरच यदिवृद्धिद योभवेत्‌ । 
न चिन्हं दश्यते किचितू प्रायशः समवद्ध नात्‌ || 
मरितष्करस्येव चेद्वृद्धिने करोटेस्तथाभवेत। 
तदानिपोड़नात्‌तस्यजायन्तेविविष्ार जः॥ 
शिरसोतिरुजा तीव्रा दौेल्यं अममुच्छुने। 
.. _. पक्षाघातस्तथाक्षेप ख ॥ 
` हासमायाति सस्तिष्क देहदोपाददृष्टत: । 
द . पुकपारगे हसेत्‌ यच्चेन्त शोघ्र' जीवन चयः॥ - 
पद अ वस्य प्राणान्तस्त्वरयाभवेत्‌ ॥ 
देह के स्वभाव से, भाग्य से, मस्तुलुङ्ग (शिर क 


a 
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कदारि सिर्‌ के ' | 
भी! मस्तुलुङ्ग ओ देश ` अ | 
स्तुलुङ्ग और करोटि प्रदेश दोनों गि 
एक साथ हो तो कोई भी चिन्ह विशेष र| 
देता । यदि केबल मरतुलुङ्ग की हो पर "कष! 
करोट की वृद्धि न हो तो दबाने से फि ऐश 
स्थान पिलपिलाता है। सिर में अधिक भै हेरी, | 
डुबलता, भ्रम, मूर्च्छा, पक्षाघात, आप» | 
त्यु होती दै । यादि मस्तुलुद्ध का हास दे 
भाग्य [पूव जन्माजित पाप] से हो तब सिरक | 
भाग ही सूखता है पर शीघ्र सत्यु नहीं होती। हर | 
क्रोरि और मस्तुलुङ्ग दोनों की एक साथ वृद्धि र्‌ | 
जीवन चृय जल्द हो जाता है। | 


चिकित्सा-- 

मस्तुलु गस्य संरद्धिर्जायते मरणाय हि। 
नौषधं तत्र चेत्‌ सेव्यं तथापि च रसायनम्‌॥ 
पेयमन्न पंचगव्यं घृत मधुयुतं तथा। 
मस्तुलुङ्ग की वृद्धि होने पर निश्चित मरण होत्र | 
है। अतः यहां औषधि सेवन करें, केबल रसा | 
आऔषधियों का सेवन करें | पंचगव्य घृत मघे | 
साथ पीना परम लाभदायक है । | 
मस्तिष्कस्य यदि हासो मरणायैवजायते। | 
तदाप्यत्र सदासेव्यं सैषजं परिब्रद्णस्‌। 
मस्तिष्क हास होने पर भी मृत्यु होती | | 
बृ'हण दवाइयों का सेवन लाभकारी होता है! | 
चन्दनादि क्वाथ 
चन्दुनं द्वितयं सर्वा श्यामाद्वन्द्व A | 

लाचा वांसी गैरिकं च जीबन्तीसइर 
बाजिगन्धावचा कृष्णा काकोली जीवक । छ 
काथ एषां पिबेत्मायः मस्तिष्क हास ठ 
मस्तिष्क हास के लिये चन्दन सफेद! जा 
लाल, मूर्वा, अनन्तमूल सफेद, 'अनन्तमूत पदः 
हरदी, दारुइल्दी, पीपर की लाख, बंशलो गी 
जीवन्ती, मुलहडी, शतावर, असगन्ध) ' तोते | 
पीपल, काकोली, जीवक, ऋषभक का" |] | 
काथ बना दूध में मिलाकर ३-४ १ | 


ताधिकारोक्त तैल, छुतों का प्रयोग करें या 
राधिकारोक्त ओषधियों का प्रयोग कर । 
में पोषक अन्नपान का संवन कराचे | 

शीर्षाम्बुरोग में जो अन्य दवाइयां न बना सके 
| ह तिर्त काथ का प्रयोग भी कर सकते हैं। यथा- 


रंद चोनी, निशोथ, दोनों अनन्तमूल [कृष्ण 
घेत], हरं गुठली रदित, आमला शुठली रहित, 
कचरी, जवासासूल, सुलहृठी, मोथा, धनियां, 
बुटकी, हल्दी, दारु हल्दी, दालचीनी, इलायची 
बढी के बीज, पत्रज का काथ १-१ तोला, २० तोले 
पानी में पका ५ तोले रहने पर छाल यवक्षार १-१ 
| ती मिला दिन में ३-४ बार प्रयोग करें 


` पथ्य-इलका, पुष्टिकर अन्नपान दें। 


रोहिणी :: 


एलोपैथिक मत से चिकित्सा - 
मिल्ली को देखकर उसे उतार देना चाहिये, 
को सदा प्रथक रखना चाहिये। तथा रोग 
| तीन सप्ताह बाद तक, तथा जब तक मुख 
| « शेष्मा आती रहे तब तक रोगी को अन्य बच्चों 
| चन मिलने देना चाहिए । ; 
| त्य का सन्देह होने पर ही तत्काल सीरम 
आण) का आधी सी० सी० का इब्जेक्शन 
| र देना चाहिये। रोगका वास्तविक निर्णय दो जाने 
ED ही एन्टीडिफ्थीरिया सीरम (शॉ 
भके ria Serum) का ४०० से १२०० युनिट्स 
हि ४० से १२० सी० सी० तक मांसा- 
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बह्विभास्कर रस 

स्थण अस्म, अभ्रक भस्म, वैक्रान्त अस्म ३-३ 
माशा, लौहभस्म, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, स्वर्ण 
माच्तिक भस्म १-१ तोला लें । प्रथम पारा गन्धक्र 
की कञ्जली बनाकर अन्य द्रव्य १-१ कर मिलाले । 
ओर रक्त चित्रक मूल रस की और ब्राह्मी के रस 
की २१-२१ भावना दे १-१ रत्ती की गोलियां 
बना मधु से प्रातः सायं दे', रस तेल का मर्दन करें, 
निश्चय रोग दूर होता है। गरीबों के लिये सलिल 
शोषण चूण, रस तेल ही काफी हैं अनुभूत भो हैं। 


"त्री पं. विश्वेश्वरदयाल वैद्यराज 
सम्पादक अनुभूत योगमाला, 
बरालोकपुर (इटावा) 


:: पृष्ठ ३१२ का शेषांश 


न्तर्गत लगा देना चाहिये। पुनः बारह घण्टे बाद 
पुनः इतनी ही मात्रा का इञ्जेक्शन लगा देना 
चाहिये। इस रोग की जितनी विलम्ब से चिकि- 
त्सा का अवसर आये तो अधिक मात्रा का इज्जे- 
कशन लगाना चाहिये। यदि स्वरयंत्र अवरुद्ध हो 
जावे तो शल्य कम विशेषज्ञ द्वितीय स्वर यन्त्र भी 
बनाकर श्वास कार्य संचालन कर देते हैं। सीरम 
के साथ ट्रे प्टोकोकस (Streptococus) जीवाणु 
के नाश के लिए टेरामाइसिन (7277८707०7) 

का सांसान्तर्गत का इञ्जेक्शन लगाना चाहिए । 
___ श्री प्रेमशंकर त्रिवेदी वैद्याचाय, आयुर्बेद रत्न 
पिलखना (अलीगढ़) 


ह 
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उपाजाहकात्रा का ।॥%।कया 
[Affections of the Tonsils] 

श्री डा० अनन्तरांम शमा शाख्ी 0. 1. . 5. 


“ES 


यस्यरलेष्मा प्रकृपितो जिह्वामूले$वतिष्ठते । 
आयु संजनयेत्‌ शोथं जायतेऽस्योपजिह्मिका॥ 

अर्थात-प्रकुपित होने के उपरांत श्लेष्मा जिह्वा- 

झूल में स्थित दोता है जहां वह शीघ्र ही शोथ उत्प 
न्न कर देता दै यह विकार ‘उपजिह्विका? कहलाता है 
उपजिह्विका {(70157/5) प्रन्थियां छुद्र कोल- 

फल की गुठलियों की आकृति सद्दश होती हैं तथा 
ये गले में दोनों ओर अग्रपश्चिम स्तम्भिकाओं के 
मध्य स्थित होती हैं । रोगोत्पादक जीवाणुओं से 
शरीर की रक्षा करना तथा श्वेत कोषाणुओं के 
निर्माण में सहायता करना इनका काये होता दै । 
किन्तु जीवाणुओं को नष्ट करने की इनकी शक्ति 
अल्पमात्र होने से ये इस प्रयत्न में प्रायः शोथम्रस्त 
हो जाती हैं। इनके इस प्रकार के शोथात्मक विकार 

बालकों में अधिक प'ये जाते हैं। 

ऊपर चरकानुसार वशित उपजिहिका विक्रार 

तीब्र उपजिह्विका शोथः (4८/९ 1005111/5) मी 
कहजाता दै । यह संक्रमण के परिणामस्वरूप होता 
दै । इस शोथात्मक प्रक्रिया में तालु, महातोरणि- 
कार्ये (714८९5) और म्रसनिका भित्तियां (7/7 
yngeal walls) बी क हुईं होती हैं। 
इस अस्वथा में पाये जाने वाले.जीवागुओं में स्टो- 
प्टो कोकाई, न्यूमोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई आहि. 
होते हें । शोथ के उपरांत पूय निर्मित हो जाने की 
अवस्था का चरक ने 'तालुविद्रधि? के नाम से बर्णन 
._ किया है जि यह तालुविद्रधि दो प्रकार (मर्मीय और 
खाव कोषीय) की होती दै कितु इन मेदो में पर: 

स्पर अन्तर व्या आसान नहीं होता | र 
ताङ्लुबिद्रधि-- 
स्यात्ताल्लु वित्रध्यपिदादराग | 

_  पाकान्विता तालुनिसा त्रिदोषात्‌ । --च. चि. 
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अर्थातू तालु में त्रिदोष से होने | 
ओर पाक युक्त विद्रधि 'तालुविद्रवि' इ 
यह विद्रधि दो प्रकार की होती है । र | 
(१) तीब्र मर्मीय उपजिह्विका शोथ (^८॥० 7 


marous Tonsiliig) | 
इसके कारण अङ्ग का आकार बढह न 


ओर वह वण में धूमिल रक्त हो जात | 
रोगियों में दोनों ओर की उपजि गा | 
मध्यरेखा में मिल जाती हैं उनमें निगलने में भौर 
कभी कभी श्वास लेने में भी कष्ट होता है | ता | 
उच्च ( /18/ ) होता है, प्रन्थिहनुकोण के नीरे 
बढ़ी हुई ओर रपर्श सहिष्णु होती है, जिहा छ | 
आर श्वेत आवरण से आच्छादित होती है। और 
बिबन्ध उपस्थित होता है । कुछ रोगियों में स्थानि | 
रूप से विष संचार भी पाया जाता है। 
(२) तीब्ररावकोषिय उपजिह्विका शोय (400८ 70 
ulicular Tonsillitis) 
इसमें उपजिह्विका के कोष रोगग्रस्त हुए होते ह | 
जिनमें से पीले रंग का खाव निकल कर प्रचि प 
पर जम जाता है और एक प्रकार के आवरणार 
प्रतीत होता है तथा रोहिणी (0/४0) | 
आवरण सदृशा लगता है। इस आवरण को ई | 
से रोहिणी के-आवरण की तरह इसमें शोणित स | 
नहीं होता है। २ | 
शोथ का यह प्रकार लीन (547/24) उरि | 
हिकाओं में अधिक पाया जाता दै और पूर्व वर्क! | 
मर्सीय प्रकार उभरी हुई (72/०0/11०४) उपरि अ 
काओं में अधिक द्ोताहै। ह | 
परि-उपजिह्वक्गीय विद्रधि (९०/०० 
Abscess or 0१090) , द्या. 
यह तीत्र उपजिह्विका शोथ का उप्र व हि 


च्च्य 


` पयि के चार 
। दधि क स्थान 


न॑ ओर पूयोत्पादन होता दै। सामान्यतः 
न्थि का ऊध्यशिखर होता है, 


चित्र/नं० ८१ 
तीब्र ्रावकोषीय उपजिह्विकाशोथ (००६९ 
follicular tonsillitis) 


| संक्रमण उध्वेउपजिहकीय खात (2055) में से 
होकर कोष के स्तरों में प्रविष्ट होता है । कभी कभी 
| प्रसि के अन्दर भी विद्रधि पायी जाती है.। शोथ 


रेषीय उपजिह्विका-शोथ--स्राव निकल कर 
थोर एक आवरण सा प्रतीत होता है। 
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दोनों ओर उपस्थित होता दै किन्तु पुयोत्पादन एक 
ओर ही होता है, यदि दोनों ओर हो तो पहिले घर 
उपजिहिका पीडित होती है तदनन्तर दसरी । पूय 
उत्पन्न होने में तीच से सात दिन लग जाते हैं। 
तालु उभर आता हे और रोगग्रस्त पाश की ओर 
स्‌ _गतिरहित होता है, गलशुश्डिका (Uvula) 
उत्सेघ और आदरः शोथयुक्त होती दै तथा इसका 
तीच्ष्णाभ्रभाग विद्रधि की ओर होता है । उत्सेघ के 
बढ़े होने के कारण निगलना और सांस लेना दोत्नों 
में कष्ट होता, ताप उच्च, वेदना अत्यधिक और भरे चेयक 
ग्रन्थियां (८/५८०7 £1105) स्पष्ट रूप से बड़ी 
हुई होती हैं । तन्त्री द्वार (610115) का आद्र शोथ 
भी हो सकता है । इसके अन्य लक्षण उपर वर्णित 
'अन्य लक्षणों के अनुसार होते हैं । यदि चिकित्सा न 
की जाय तो विद्रधि शीघ्र या बिलम्ब से मृढुतालु 
में उपजिहिका के ऊपर या बह्दिःपाश्च में विदीणे 
हो जाती है जिससे रोगी को तत्काल लाभ पहुँ- 
चता है । त्रिदोष कोप से होने वाले इस विकार को 
चरक ने “तालुविद्रधि’ कहा है ( स्यात्तालुविद्रध्यपि 
दाह दाग पाकान्विता तालुनि सा त्रिदोषात्‌- 
च. चि. १२)। ` 
रोगनिर्णय- 

लोहित (४८८7९४) ज्वर पिडकायें उपस्थित 
होती हैं और जिह्वा का रङ्ग लाल होता दे, रोहिणी 
में आवरण संसक्त हुआ होता है तथा रोहिणी के 
जीवाणु पाये जाते हैं। तीत्र उपजिहिका शोथ में 
बाप उच्च होता है । 


चिकित्सा 
शान्ति नयेहदोषहरेयंथास्वमालेपनच्छेदन भेद दादैः। 
च. चि. १२ 
रोगी की सनामिका (सनाय) चूर्ण ४ माशा या 
कैलोमल १॥-२ प्रेन के प्रयोग से कोष्ठ शुद्धिकर 
उवर तथा वेदनाहर औषधियां, संजीवनी वटी १-२ 


गोली या सोडा सेलिसिलेट १० मेन दिनमेंदो | 


बार देना चाहिए । मेन्थल ३ ग्रोन को उष्ण जल में 
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१८०९ फा) डालकर उसका वाष्प लेने से भी रोगी 
को पर्याप्त आराम मिलता है। ग्रन्थि पर मधुसौ- 
भाग्य, कालक चूर्ण मधु या 640/0८0! का ग्लिसरीन 
में ५ प्रतिशत घोल उपजिह्विका पर प्रलिप्त (2077) 
करने से भी लाभ होता दै | यह (अन्तिम) योग 
जीवाणु वृद्धिनिरोधक और स्थानिक संज्ञाहर दोनों 
हैं। रोग की तीब्रावस्था में सल्फोनेमाइडस या 
पेनिसिलीन का प्रयोग करना चाहिये | यदि विद्रधि 
को पहिले ही रोक दिया जाय तो जीए प्रखवण 
अवस्था (chronic 1681018 ७2९) के होने 
की आशंका होती है । प्रन्थि के प्रष्ठ को कोकेन (१० 
प्रतिशत) और एड्रेनेलीन को समभाग लेकर तथा 
पिचु से लगाकर चेतनाहीन कर लेने के उपरान्त 
भेदन करते हैं तथा पूय को निकाल लिया जाता 
दै । भेदन बहुत गहरा और बाहर की ओर को 
अधिक नहीं होना चाहिये । शब्नक्रमं से पूवे तथा 
पश्चात्‌ भी ग्रीवा तथा कण्ठ पर उष्ण स्वेद करना 
चाहिये । और रोगी को पर्याप्त तरल तथा बल्य ((0- 
गं03) ओषधियां देनी चाहिये । उपजिहिका 
शोथ को पुनः होने से रोकने के लिये ग्रन्थि को 
रोग के प्रशमनकाल में निकलवा देना चाहिये । 
` उपद्रव (Complications) — 
संक्रमण उपजिह्विका के कोष से बाहर भी फैल 
कर उपग्रसनिका प्रदेश (87१९१1 
97806) को भी अस्त कर लेता दै । ताप उच्च 
बना रहता हे और रक्तिमा तथा उभार सन्मुखीण 
त्रिकोण (87९7०7 (181216) में उपस्थित होता 
है, कभी कभी पूय तरंग भी प्रतीत की जाती है। 
संक्रमण का मध्यान्तराल (०९४149170077) फैल 
जाना एक भयंकर अवस्था 
अन्त्री विक्रा (1016111 गच हर 
. उसकी किसी शाखा की गोथता 
क (Thrombopbhlebitis) पायी जाती है। कभी 
किसी धमनी वा सिरा का कोथ (slough) 
जाता 5 जब शोथयुक्त उपजिहिका को 
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है। उपप्रसनिका विद्रधि सें | 
करना चाहिये । “ + पन्टिबायाटिक्स भसे | 
जीणे उपजिह्विका शोथ- | 
यह अवस्था रोग के तीत्र 

पायी जाती है किन्तु प्राथमिक सका भया 
60101001) के रूप में भी हो सकती शक 
जिहिका न्यूनाधिक मात्रा में बढी हुई होती १ गं | 
उसका रङ्ग स्वस्थावस्था की अपेक्षा अधिक | 
होता दै । अन्थि के कोष्ठ खंडो (८1५715) द्वा | 
उपस्थित होता है । विशेषकर जब उपजिहिका | 
(७47९) प्रकार की होती है । यह अवस्था a | 
कतर बालकों में पाई जाती है जो इसके अतिरि | 
प्रसनिका ग्रन्थि (0001605) विकार से भी पीक्षि | 
होते हैं। उपजिह्विका यक्सा का केद्र मौ हे | 
सकती है । ग्रीवा की ग्रन्थियां भी संक्रमण | 
होकर आकार में बढ़ जाती हैं, इनमें बिद्रधि ग 

पायी जा सकती है जो अधिकतर यच्माजन्य हेत | 
है । कभी कमी शोथ साधारण भी होता है। 


बढो हुई उपजिद्धिकायें और ग्रसनिका गरि | 
(Enlarged tonsils & Adenoids} | 
यह अवस्था बालकों में बहुत अधिक प्रग | 
जाती है, विशेषकर निर्धन परिवारों में जो के | 
बड़े शहरों में छोटे छोटे मकानों में रहते है। श । 
विकार के साथ साथ उनकी प्रंवेयक लिन 
ग्रन्थियां भी बढ़ी हुईं होती हैं और बार मी 
निरन्तर ठंड लगने से उनकी नाक बहती रुती | 
इनका रहुन सहन अस्वास्थ्यकर स्थानों में ९, , 
हे और उनके आहार में कार्बोहाइड्रेट युक्त पदा | 
[चावल, गेहूँ, आलू आदि] की अधिकता . , 
। उष्ण तथा- उष्ण आवहवा में प्रसनिका १ रबि 
अपेक्षाकृत कम पायी जाती हें । प्रसनिका र्व. 
के साथ साथ लोहित उबर, रोमान्तिका ओर क | 
संक्रमणजन्य रोगों के परिणामस्वरूप भी .ह 
पाया जाता दै । नासावरोध के कारण "ई 
सें सांस लेता दै और कभी कभी उसी ' ज्या 


| 
मटा 


भारी हो जाती है । सोते समय बालक खराटे 
1 (७१०८९) दै और शोथात्मक विकार का भ्रति 
सा (eustachian (006) की अन्तः श्ल ष्मिक 
। जा तक पौल जाना संभव दै जिससे श्रूतिसुरंगा 
| अवरोध या सध्यकर्ण के उपद्रव हो सकते हैं। 
' | प्ररे प्रन्थियो के विकार द्वितीयक (5२८०- 
1090) होते हैं जिसका कारण उपजिह्विका का 
| रोग से पीड़ित होना दै । उपजिह्विका के संक्र- 
| ण का कारण विकृतदंन्त भी हो सकते हैँ और 
| जनके पूर्व यह आवश्यक है कि मुख स्वस्था- 
, | बया में हदो । तीन्र उपजिह्विका के शोथ के आक्रमण 
। सेकम से कम तीन सप्ताह बाद प्रन्थि को निकालने 
| केहियेशस्नकमं करना चाहिये । 


' ग्रसनिका ग्रन्थियों और उपजिह्विका को निका-. 
हने से पूवे नासा का भी सावधानीपूर्वक परीक्षण 
/ कर लेना चाहिए जिससे यह निश्चय हो जाय कि 
| मुसद्वारा सांस लेने का कारण प्राचीर (5610) 
` | के अतिवर्घन (1091101) या कंटक (50पा) 
। से उपन्न अवरोध नहीं है । 
| विकिता- 
| सामान्य रूप से पीड़ित व्यक्तियों में सर्वप्रथम 
| उद वायु या समुद्र के किनारे की आवहवा की 
| व्यस्था करनी चाहिये और शारीरिक दौर्बल्य को 
| कर के लिये लौह और मत्स्य तेल (काडयकृत्‌ 
सै) का प्रयोग करना चाहिये । इसके साथ साथ 
है पर पिचु द्वारा जीवागुवृद्धिनिरोधक या 
गरी 1 3५10201) औषधियों को लगाना चाहिये । 
के लिक्विर आरसेनिकेलिस [संखिया 
`  “ अस्ममात्रा में देना उपयोगी होता है। 
गद म और प्रसनिका अन्थियो की जीण 
[ पा (शति शारीर संबन्यी णा विशिष्ट 
| ३२०० पेण उपस्थित हाँ तो उन्हें निकाल देना 
हि | भाचीनकाल में किया जाने वाला 
ह आंशिक छेदन कभी नहीं करना चाहिए । 


कन र 
कं 


लक्षण 
५. 
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ectomy or enucleation)— ' 


यह छेदनकमे निम्न वशित दो विधियों द्वारा 
किया जा सकता है-- 


१. गिलो टिन (G llotine) द्वारा उपजिह्विका छेदन 
रुग्ण बालक को शास्रकमे से एक दिन पूर्व 
चिकित्सालय में प्रविष्ट कर लिया जाता दै जिससे 
हृदय, फुफ्फुछ और मूत्र की परीक्षा की जा सके। 
रोगी को पूवे ही अति मृदुरेचन (80९1161) दे 
देना चाहिए । बालकों में संज्ञाहरण के लिये 
इंथिल क्लोराइड का प्रयोग करते हैं और शञ्जकर्म 
के लिये रोगी को पीठ के सहारे लिटाते हैं तथा 


'कन्धों के नीचे तकिया रख दिया जाता है। शल्य 


चिकित्सक रोगी फे दाहिनी ओर खड़ा होता है और 
डायेन के मुखविस्फारक [०/5 04६] को 
रोगी के बायें गाल पर से लगाकर मुख खुला रखा 
जाता दै । 

तदनन्दर हीथ के गिलोटीन [९4/४५४ Gi- 
[०1१९] को प्रयोग में लाया जाता दै जो कि उत्तम 
उपकरण दै और साथ ही यह पर्याप्त कुण्ठित भी 
होता है । चिकित्सक इसे दाहिने हाथ में लेकर सर्व 


चित्र नं० मरे | टॅ 
सर्व प्रथम गिलोटीन की सुव्रिका को उपजिहिका के 
`` नीचे के सिरे से लंगायं। 


Fe 0 र म इ 


को दक्षिण पाश्च 


प्रथम इसकी मुद्रिका [२/7६] 
है और ग्रन्थि 


की उपजिहिका के चारों ओर लगाता 


चित्र नं० ८४ 
तत्पश्चात्‌ ग्रन्थि को सामने तथा ऊपर की ओर उठाये । 


को उसके स्थान से सामने और ऊपर की ओर को 
उठाता है । दूसरे हाथ की तर्जनी अंगली के अग्न- 


भी. चित्र नं८ ८५ 

तढुनन्तर दूसर हाथ की तजनी थ्रंगुली के अग्र 

से ग़्नतोर णिका की पुरः स्तस्मिका के बा 
की ओर लगे भाग पर दबाव डालते हैं। 


भाग से गलतोरणिका की पुर: त्तम्मिका के बाहरी 
ओर के लगे भाग पर दवाब डालते हैं। इस प्रकार 
रूप से उपकरण की 


त्पश्चात्‌ गिलोटीन के ब्लेड को दाहिने 


idyalaya Collection. 


मुद्रिका में चली 


हाथ के अंगुष्ठ के दबाव से | 
भर 


ओर बन्द कर देते हैं। इस सं १ 
संबन्ध में 
साववानी बतनी चाहिए कि पुरस मिर 
मुद्रिका में न चली जाय क्योंकि वाम हस्त केकि 


| 
। 
| 


. चित्र नं ८६ 
अन्थि को सावधानीपूर्वक अंगुली द्वारा हटाते हैं। 


दबाब से ऐसा आसानी से हो जाया करता रै।झ | 
प्रकार ग्रन्थि पूर्णतः प्रथक्‌ हो जाती है । | 


में स्थित सौत्रिकतन्तु स्तर के मध्य भाग से अपता | 
मार्ग बनाता है । आरम्भ में रुधिर खाव अपि | 
होता है किन्तु इसे संदंश से निगुहीत पिचु के दब | 
से नियन्त्रित कर लिया जाता दै । यदि कोई 
रक्तवाहिनी कट जाय तो उसे उपयुक्त संदरा 
पककर बांध देते हैं । का 
वाम पार्ख की उपंजिहिका को निकालने * _ 
लिये यन्त्र को चिकित्सक बांये हाथ में त 
का निर्ईरण करता है । बांये हाथ से कामं 
असुविधा हो तो चिकित्सक को रोगी फे 
खड़ा होना चाहिए । 
म्रसनिका प्रन्थियों को भी निकाल की र 


में लिटा दें जिससे 
मुख व नासा में स्थित 
रुधिर निकल जाय | 
होश में आने के 
उपरांत बालक को 
स्वतः ही मुख साफ 
कर लेने के लिये 
प्रोत्साहित करना 
चाहिए । रोगी को 
एक या दो दिन 
शय्या पर विश्राम 
कराया जाता है । 
सटु जीवाणु वृद्धि 


चित्र नं ८७ नाशन घोल से गले 

ha 
१-डायेन का मुख विस्फारक को साफ करते रहना 
स्पुल्पेलम सदृश चाहिये, तरल आहार 
१-टात्सिल स्नेथर भी दिया जाता है । 


(२) उपजिहिका का क्रमिकच्छेदन 

(Enucleation by Dissection)— 
जब गिलोटीन को प्रयोग में लाना अनुपयुक्त 
1 है तो अन्य विधियों द्वारा ग्रन्थि का निर्हरण 


Ges Pi![९1)में चीरा लगाया जा रहा 


जस संदुंश से प्रथम ग्रन्थि को खींचते दें । ) 
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चित्र न॑० ८६ 
पुरः स्तम्भिका में जगाये गये चीरे में केंची को प्रविष्ट 
कर चौड़ा देते हे जिससे चीरा स्वतः बढ़ जावा दै । 


चित्र नं० ६० 
ग्रन्थि को अपने आधार से प्रथक कर लिया गया 
हे । ग्रन्थि का मूल भाग (ए९५०।९) 
अभी नीचे के सिरे से लगा हुआ दै । 


करते हैं । स्य प्रथम वलसेलम संदेश (15९1/4 
7८९5) से मन्थि को उसके स्थान में से ऊपर 
उठाते हैं । तदनन्तर गलतोरणका की सन्युखीन 
स्तस्मिका और अन्थि के स्वतन्त्र पृष्ठ के मध्य को 
श्लेब्मिक कला को विभक्त कर देते तथा रा कोषको 
नग्न कर लेते हैं। इसके पश्चात्‌ ग्रन्थिको आधार | 
(82४)पर से इडाते हैं और कुरिठतच्छेदन (3107 


चित्र नं० ६१ 
अस्थि मूल को स्नेअर द्वारा हटाया जा रहा है। 
कोने में-स्नेश्र द्वारा हटाने से पूं बन्धन किस 
प्रकार लगाना चाहिये यह दिखलाया दै। 


` 4155०८४०४) दाण उसे प्रथक कर देते हैं। 
तालु और जिहा से संबन्धित भागों को स्नेअर 
(5०7९) की सहायता से हटाते हैं और अन्त में 
आवश्यकता होने पर रुधिर स्राव को रोकने के 
लिये रक्त बाहिनियो का बन्धन कर दिया जाता है । 


चाहे किसी भी पद्धति को अपनाया जाय, | 


शख्रकर्म के समय अथवा उसके पश्चात्‌ अत्यधिक 


हमने अपने 
शित पुस्तकों का विशाल 


हुए सफलता प्राप्त करे । 


i 


शोणितस्न 


Le विशा ड भं 
पुस्तकों का विशाल भंडार-- “1 
यहां आयुर्वेद एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियो की हिन्दी में? | 
संग्रह विक्रियाथे | 


अन्त में लगा है । उसे आप देखें और अपनी रुचि अनुरूप पुस्तक हमारे यहां 


कर अध्ययन करें । चिकित नड 
चाहिये जिससे कि क को नवीन साहित्य का अध्ययन निरंतर 


`= पता-धन्वन्तरि कार्यालय (पुस्तक विभाग) 
` विजयगढ [अलीगढ़] 
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| RRR तराय 


व होता ही सि के | 
(७४४2८) की या रूई की गही का दबाब 
रोका जा सकता है । अंशुलियों द्वारा म्रीवापर डबर 
निपीडन (Counter 277255472) भो RR 
सहायक होता दे । शस्त्रकर्म के उपरांत तथा ल 
से पूर्व रोगी को शान्त रखने के लिये ॥ 0. 
और प्रीवा पर हिम पोटली (7८० ४८८) का रोग 
किया जा सकता दै । उपजिह्विका खात (70. 
085) पर श्रोम्बिन को स्थानिक रूप से लगाने 
भी रुधिर स्राव रुक जाता है। इतने पर भी यदि 
रुधिर खाव न रुक सके तो आवश्यकतानुसार रोगी 
का संज्ञाहरण कर रक्तवाहिनी का बन्धन कर दिया 
जाता है । 

इन विकारों के अतिरिक्त उपजिल्रिका में फि 
सम्बन्धौ (57/27/7८) विकार और साधारण तथा 


दै। अत लो 


- घातक अबु द भी पाये जाते हैं। 


चरक ने दोषहर, आलेपन, भेदन (पूय होने 
पर) छेदन (समस्तभ्रन्थि के निहेरण के तिरे) | 
चिकित्सा के अतिरिक्त उपजिह्निकाओं की दहल | 
चिकित्सा भी उल्लिखित की दै (अलेपनच्छे _ 
भेद्‌-दाददैः- च. चि. १२) । 
--डा० अनन्तगाम शर्मा 2. 7. 1४. 5 शा | 
प्राध्यापक-क्रषिकुल आयुर्वेद कालेज, हर्मि | 


किया है। विस्तृत सूचीपत्र इस मंग | 


बच्चों की तीन अवस्था मानी गई हैं। क्षीराद्‌, 
त्ीरान्नाद और अन्नाद । जो केवल स्तन्यपान करते 
| उनको चीराद कहा जाता दै । सामान्यतया ६ 
प्रास तक यह अवस्था मानी जाती है । इसके बाद 
| श्रोज्ञ भोजन करता है और स्तन्यपान भी बच्चा 
| इरता है। इसको क्षौराननाद्‌ कहा जाता हे । आर 
| बाद में स्तन्य बिलकुल छोड़ करके आहार लेता है 
इसलिये इस अवस्था को अन्नाद कहा जाता है। 
१६ वर्षे की आयु तक बाल्यावास्था मानी गई है। 
 मोतीझरा बधमान आयु तथा युवावस्था में अधिक 
| होता है। वृद्धावस्था में भी मिलता हे! इस प्रकार यह 
| सब अवस्था में मिलता दै। यहां तक कि जरायु द्वारा 
| भौइस रोक का संक्रमण होते हुये देखा गया दै । 
| गोमकरण-- . बा 
|  आन्त्रकी पेयस पेचज नामक कला विभाग 
| में विशेष विकृति होने से इसको आन्त्रिक ज्वर या 
| एरिक फीवर कहते हैं । आयुर्वेद में तो सब 
| भरो को आमाशय-समुत्य माना गया दै । 
पी के इसमें अन्नवह स्रोतस्‌ में प्रधानतया विक्कृति 
| देसे आन्तरिक ज्वर कहा जाता है। 
| ने नामक विकृति विज्ञान के तज्ज्ञ ने इसको 
हर घि माना है क्योंकि संक्रमण के बाद 
सक्म जीवाणु तथा जीवाणु से उत्पन्न विष 
जाता और सके शरीर में संचार करता दै। 
न यह नाम प्रीक भाषा से बनाया है 
भ है मनोग्लानि की अवस्था । इस रोग 
४ ण प्रधान होने से इसको टाईफायड 
और इसके जीवाणु टाईफायड बैसी- 


आप सौराष्ट्र के प्रसिद्ध वैद् हैं । सफल चिकित्सक 
तक प्रमुख रहे हें एवं वतमान में गुजराथ राज्य की 
सदस्य हें तथा अनेक परीक्षा समितियों के परीक्षक हैं। 
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बच्चों मै मोतीकला 


श्री चन्द्रकान्त प्रभुशंकर शुक्ल 
Ra” 


हैं। कच्छ वैद्य सभा के अनेक वर्षो 
आयुर्वेदिक फ़ैकक्टी के सम्मानित ' 


“>सम्पादक । 


लस कहे जाते हैं। 


महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ सेन ने तर 


रोग का नाम आन्त्रिकज्वर दिया है। इसके पूव और 
आजकल भी लोक व्यवहार भें इस रोग को मोती 
भरा? कहा जाता है क्योंकि रोग काल में शरीर 
प्र मोती जेसे विशिष्ट प्रकार के दाने शरीर 
में बिशेषतया पूर्व भाग में उत्पन्न होते हैं। 


रोगाधिष्ठान की दृष्टि से ऊपर जो भेद 
बताया है वह आयुर्वेद की दृष्टि से संपूर्णतया संगत 

। जेसे ज्वर. की सामान्य संप्राप्ति में आमाशय 
समुत्थ तथा सन्तत ज्वर की दृष्टि से विशेष संग्राप्ति 
में 'सन्ततो रसरक्तस्थः ये दोनों स्वरुप से बताये 
गये हैं । क्योंकि आमाशय के एक देश में विकृति 
का संबंध है अत; आन्त्रिक ज्वर कहना अधिक 


युक्तियुक्त प्रतीत होता है । 


रत्या लक्षण - . 

यह ज्वर तीव्र प्रकार का दे, और निश्चित 
जीवाणु से उत्पन्न होता दै । ज्वर की विशेषता यहद 
है कि यह घीरे धीरे बढ्ता दै । अहोरात्रि में कभी 
भी उबर रहितावस्था नहीं होती अर्थात्‌ सन्तत उबर 
रहता है । इसके साथ आमबिष के लक्षण तथा 
शरीर पर गुलाबी वर्ण की पिडकायें उत्पन्न होती 
हैं । ज्वर के जो प्रत्यात्यलक्षण कहे गये हैं वे भी 


इसमें निश्चित रहते हैं। ज्वर के प्रत्याम लक्षण | 
निम्न हैं-- आ 


स्वेदावरोधः सन्तापः सर्वा ग ग्रहणं तथा । 


युगपदयन्न रोगे च स ज्वरों व्यपदिश्यते ॥ . . हो 
अर्थात्‌ स्वेद नहीं आना, और सर्वा ग का 5 


CESS, 


>> CDR 


फ्री करता है कुछ अधिक विवेचन आवश्यक है। चरक सब जघर में होता ही है और विशेषतया 


अर गा नन्त 


Sr 
जनि क १ ०२.३ , देखें. 


३ स र ओ 
चाल पोदा कर देते, है # 


€ मयर ज्वर 


| न्त 
' बित दामे | [चिञ न 9,2 .@ 
__- ५ | तरहादिखलाईदेलेछ। 


चित्र नं? ६९ 
इन्द्रिय और मन इन तीनों का सन्ताप 


व्र में | इनसे निम्न लक्षण वि 
देह सन्ताप से शारीर की उष्मा बढ्ना! 
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0. ९ और हृदयव्यथा* । मनस्ताप से 
ट्या ब ति-बैचेनी ओर ग्लानि और इन्द्रिय- 
वीत इन्द्रियों की अर्थ ग्रहण शक्ति का नाश 
शिति ती दे । 

अर्थात्‌ पसीना नहीं आना यह 
बह स्रोतों के अबरोध से होता दै । 


1 11 


| तृण खेद 


x 


ज्र ३ या ४ सप्ताह तक : रहता हद 
| बाणु प्रवेश के बाद इसका संचय काल १० से 
| „दिन तक माना गया है। कभी अधिक या कम 
| सय का भी हो सकता है। तीनों दोषों के प्रकोप के 
हण भी इसमें मिलते हे. इसलिए सन्निपात उवर 
` द्वाजाता दै । सन्तत प्रकार का ज्वर होने से तथा 
। धातु में दुष्टि मिलने से इसको सन्तत ज्वर कहना 
| अधिक उचित है। जब दोष का पाक नहीं होता तब 
) तक ज्र रहता दै । इस उचर की निश्चित मर्यादा 
भी है- 
सप्तमी द्विगुणी चैव नवम्येकादशी तथा । 
एषा त्रिदोषमर्यादा मोच्ाय च बधाय च ॥ 

| इस कालमर्यादा के आधार पर कुछ सप्ताह तक 
| सामान्यतया तीन से चार सप्ताह तक यह ज्वर चालू 
| रहता है। फड; 
| सामान्यतया प्रथम सप्ताह में ज्वर धीरे धीरे 
| कता हे। प्रातःकाल की अपेक्षा सायं ज्वर प्रति- 
| दिन अधिक होता जाता दै। और सप्ताह के बाद 
| रे और तीसरे सप्ताह में अहोरात्रि में ज्वर ताप- 
| भेम मं बहुत कम अन्तर रहता हे । दोष पक्व होने 
। श्रत्‌ तीसरे या चौथे सप्ताह में ज्वर धीरे 
| हे । इसको अदारुणमोक्च कहा 


जराय रर 


व्या -च० चि० ३-२६ 
सिजनल लक्षणम्‌ । 
पाण च वेकृत्य ज्ञेयं सन्तापल्षणम्‌॥ 

सोतस ---च० चि० ३-३६ 
( स्चिरुद्धत्वात्‌ स्वेदः नाधिगच्छति । 

EE “-च० चि० ३-१३२ 
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_ अथम सप्ताह में अन्य लक्षण--ज्वर धीरे घीरे 
बढ़ते जाना, प्रातः ज्वर की अपेक्षा सायं ज्वर अधिक 
रहना, ज्वरमान के अनुपात से नाड़ी का न बढ़ना 
अर्थात्‌ सामान्यतया एक डिग्री ताप बढ़ने पर नाड़ी 
दस प्रति मिनट बढ़ती है परंतु आन्त्रिक ज्वर में यह 
क्रमः निश्चित नहीं रहता । नाड़ी सदु रहती दै । उप 
रांत शिरःशूल, अरति, दौबेल्य,ईषत्‌ कास, निद्रा कम 
होना और कभी कमी नासागत रक्तस्राव । अरुचि, 
हृल्लास, उद्र में अस्वास्थ्य प्रतीति, आध्मान, 
दक्षिण प्रदेश में इषत्‌ शूल और गड़गड़ाइट, 
आनाह या कभी अतिसारवत द्रव मल प्रबृत्ति होती 
है । जिह्वा साम अर्थात्‌ श्वेत वर्ण के शुष्क मल से 
लिप्त रहती हे और इसकी किंनारी लाल रहती है। 
यह्‌ निश्चित लक्षण है। | 


प्रथम सप्ताह में रक्त परीक्षण करने से जीवाणु- 
मयता अवश्य मिलती हे | एक विशिष्टता यह भी 
है कि श्‍वेतकण की संख्या कम होती द्दै । 


ऊपर जो प्रथम सप्ताह के लक्षण बताये हैं 
वे प्रायः ज्वर की सामावस्था के ही लक्षण हैं। 
चरक ने सामावस्था के लक्षण निम्न दिए हैं-- 
अरुचिश्चाविपाकश्च॒ गुरुत्वमुद्रस्य, च। 
हृदयस्याविशुद्धिश्च तन्द्राचालस्यमेव च॥ 
ज्वरो$विसर्गी बलवान्‌ दोषाणाम्‌ प्रवतंनस्‌। 
लालाप्रसेको हृद्ासः छुन्नाशों विरसं मुखम्‌ ॥ 
स्तव्धसुस गुरुत्वं च गात्राणां वहुमून्नता। 
न विडजीर्णा न च ग्लानिज्वरस्पामस्य लक्षणं ॥ 
ड -च. चि. ३-१३३ से ३५ 
चरकोक्त आम ज्वर के लक्षण आधिक स्पष्ट हो 
ऐसा प्रतीत होता दै । यदि “वर बलवान का अथे 
जवर प्रतिदिन बलवान्‌ होता जाता दै ऐसा लिया 
जाय तो अधिक स्पष्ट होता है। बहुमूतरवम 
सामान्यतया कम मिलता दै । बाकी के सब लक्षण 
प्रायः मिलते हैं । इस प्रकार प्रथम सप्ताह के लक्षण 
आमज्वर के लक्षणों में अधिक तुलना रखते दै हे ट 
द्वितीय सप्ताह के लक्षण-इस सप्ताह में रोगी 
की अवस्था के मुख्य लक्षण निम्न दै 
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उवर बेग अधिक ह 
१०५° फा तक इवर रहता है। ज्वरमान सं अहो- 


रात्रि में खास परिवर्तन नहीं होता । नाडी अवर के 


अनुपात में नहीं बढ़ती और मण्डूकगति (07000- 
१०) होती दे । रक्तभार त 
से बारह दिन के अन्दर शरीर पर गुलाबी वर्ण 
की पिडका उत्पन्न होती हैं। पिडिका २-३ दिन 
में नष्ट हो जाती हैं और प्रतिदिन नयी नयी 
उठती हैं। वे सद और दबाने पर नष्ट होती हैँ। 
सामान्यतयां ड पर होती हैं । शेष ह शरीर 
पर भी होती ई। मुख तथा शाखा पर ता कदा- 
चित्‌ ही होती हैं। ये इतनी छोटी रहती हैं कि 


मशक दंश में भी भूल हो सकती दै। ये पिडिका ' 


मोती के दाने जेसी लगने से इसका मोतीमरा या 
मोतीञ्वर कहते हैं। ` | 
सौहावृद्धि सामान्यतया मिलती है । परंतु बहुत 
बढ़ी न होने से, सु होने से तथा उद्र बातपूण 
होने से स्पशोपत्ब्धि में कठिनाई होती दै । बच्चों में 
आकोटन परीक्षा करने पर भन्द ध्वनि मिलने पर 
प्लीहावृद्धि का अनुमान कर सकते हैं । दैन्य अधिक 
होता दै । तनद्रा अधिक होकर मूच्छा जैसी अवस्था 
भी आती दै । प्रलाप, श्वास आदि भी मिलते हैं 
जिसे अभिन्यासावस्था(ध1०1 5१16) कहते हैं । 
प्रथम सप्ताह के बाद चणक यूष जैसी पतली 
मल प्रवृत्ति होती है । आध्मान और दक्षिण बस्ति 
प्रदेश में गुडगुडाहट । इनको प्रत्यक्ष करने में बड़ी 


में जरा से भी अधिक पीडन से आन्त्र में भेद हो 
जाता दे क्योंकि रोग के परिणाम से आन्त्र 
. कौ दीवाल पहले से ही पतली हो जाती दै | मुख 
` ` शुष्कता, तृष्णा और जिह्वा पर शुष्क मल जमता 
है । बाद में जब मल साफ होता है तब जिह्वा चम- 
लाल एवं रण हो जाती है। मूत्र में 

bumin) भी निकलता है। `| 
की तुलना पच्यमान श्वर के साथ 


होता दद १०३° फा से 


कुछ कम रहता है । सात 


सावधानी की आवश्यकता दै अन्यथा स्पश परीक्षा 
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की जा सकती दै । पच्यमान उवर के सण 
उवरवेगोऽधिकस्तृष्णा प्रज्ञापः सन भम, 
सबप्रदृत्तिरुत्क्लेशो पच्यमानक्य लक्षण 


कभी कभी उपयुक्त लक्षण तीसरे 
भी चालू रहते हैं। इसके बाद 
सप्ताह में शुरू होती दै । 
चौथे सप्ताह के लक्षण--इस अवस्था में हन: 
लक्षण मिलते हैं-- र्ष 
प्रतिदिन ज्वर धीरे धीरे कम होता जाता १]. 
इस प्रकार से उवर के उतरने को चरक ने भरत | 
रुण मोक्ष? कहा हे। जिसका वर्णन निम्न प्रा 
से किया है-- 
कृत्वा . दोषवशाद्द गं क्रमादुपरमन्ति ये। 
तेषामदारुणी मोक्षो ज्वराणां चिरकारिणाम्‌॥ ' 
--च० चि० ३२: | 
अर्थात्‌ दोष प्रकोप होने पर ज्वर होता दैशरैर | 
बाद में दोषपाक होने पर क्रमपूर्वेक ज्वर उतरा 
हे उसको 'अदारुण मोक्ष” कहते हैं। मोतीमरामं | 
इस सप्ताह में ठीक इसी तरह अदारुण मोह होत | 
है इसको 'स्टेप-लेडर फाल? कहते हैं। | 
शारीरिक और मानसिक सन्ताप की बई 
क्रमशः स्वस्थता और रुचि उत्पन्न होती दै। बु | 
बढ़ती हे और लघुता होती है । । 


बद्धमल प्रवृत्ति होती है और दोष मूत्र भै ग 
पुरीष के साथ निकलने लगता हे । इस रवली 
अन्नवह स्रोतस के त्रण में से दोष निकलने के का | 
कभी कभी ।छद्रोदर या रक्तस्राव की सि | 
चना होती दै । ये उपद्रव बहुत गम्भीर | 
उपस्थाता को उपचार करने में विशेष वग | 
आवश्यक है । त | 

उपयु क्त लक्षण ब्वर की मा ब | 
ऐसा प्रतीत होता दै | चरक मे निरामं उ । 
लक्षण दिये हँ- २ 


कौ भसा सु | 


1. 


-: | ऋाएएं र 3 ९ 
| | लघुत्ग च गात्राणां जवरमादृवम्‌। 
| इसि निरामज्वर लक्षणम्‌ ॥ 


--च० चि० ३-१३७ 
गह “ष्टाः शब्द निर्देश मात्र समाना 
बाहिए परंतु चक्रपाणि ने खरनाद्‌ का बचन देकर 
| ताया है कि छुत्तामता आदि ही निरास ज्वर के 
| हृतण हूं देखिये- 
न च निःसक्षतैनैका निराम ज्वर लक्षणम्‌। 
चिरादपि हि पच्यन्ते सन्निपात ज्वरे मला ॥ 
- सपतरात्रातिदवत्तिं च क्षामतादि च :लक्षणस्‌ । 
तस्मादेतद्कयं इष्ट्वा निराम ज्वरमादिशेत्‌। 
नाएव० चि० ३-१३२ 
| दारणनहीँ होता। कभी कभी. क्रमशः वृद्धि न 
| होकर सहसा ज्वर १०३-१०४° फा तक हो 
॥ बावा हे ओर कभी कभी ज्वर शांति द्वितीय सप्ताह 
, । कन्त में भी होती है । 


| विद्ात निश्रिति - 
` निरिष्ट प्रकार का ज्वरताप क्रम, मन्द नाडी 
| ग, जिह्य सामता, अत्यन्त देन्य और ग्लानि, 
| पिढिकोसत्ति और प्लीहावृद्धि इतने लक्षण निदान- 
| में महत्व के हैं । ॒ 
| „ भयम सप्ताह में रक्त परीक्षण में जीवाणुमयता 
| पिती । श्‍वेतागु संख्या कम होती है । सामा- 
| संक्रामक ज्वर में श्‍वेतारु संख्या बढ़ती दै । 
१ द त सेताणु संख्या कम और उबर ताप अधिक 
| ` पे अधिक ज्वर की संभावना रहती है । 

४ ह दिन के बाद रक्त में प्रसमूहि द्रव्य (4810- 
ही ) उस्न होने से विडाल टेस्ट मिलता दै। 
| गो (क मल र मूत्र के द्वारा 

ल निकलते हैं | इसलिये मल परीक्षण 

र के जीवाणु मिलते हैं। 
कारण -- 


122 गभ कारण एक विशिष्ट प्रकार के 
| इनका नाम “टाईफाइड बैसिलस? दै । 


झान्त्रिक उवर बच्चों में जवान या वृद्ध जितना 
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मल और मूत्र आदि द्वारा यह 
हारा जल के उप्रसृष्ट होने पर युह एक जनपदो- 
दूध्वंस रोग का स्वरूप ले लेता हे । आइस्क्रीम 
तथा दूध के द्वारा भी फैलता है। इस रोग से 
आक्रान्त रोगी के आमाशय, मूत्राशय, पुरीषाशय, 
फुफ्फुस, पित्ताशय आदि में जीवाणु की उपस्थिति . 
रहती द्दे । इसलिये उपस्थाता आदि जो रोगी को 
परिचर्या करते है उनके रोगग्रस्त होने की सम्भा- 
वना अधिक रहती है। इसलिये इनको विशेष 
सावधान रहना चाहिए । मक्खी जीवाणु की 
निश्चित वाहक हे | | 

मोतीभरा संवाहक--पित्ताशय (8411 ०14- 
6067) इस रोग के जीवाणु का. विशेष आश्रय 
स्थान है औरःसमय समय पर पित्त के साथ आन्त्र में 
जीवाणु का त्याग करता है और बाद में ये जीवाणु 
मल के साथ बाहर आते हैं जिससे रोग फैलता 
है। ये संवाहक सबसे अधिक भयानक हें । 

बच्चों में उपयुक्त कारणों के अलावा जीवाणु- 
युक्त मिट्टी पर खेलने से भी संक्रमण होता है । 
सद्योजात शिशुओं में जरायु द्वारा भी संक्रमण 
होता हे । 2 
सम्प्राप्रि- 

जीवाणु पानी, दुध आदि के द्वारा सर्वप्रथम 
ञष्वै आमाशय में पहुंचते हैं । सामान्यतः यहास्थित | 
पित्त जो अम्ल स्वाभाव वाला दे, इससे जीवाण 
का नाश होता है । परंतु जब इनका नाशनहीं होता दै 
आर वे पच्यमानाशय में पहुँच जाते हैं; तब इनको 
अनुकूल वातावरण मिलने से इनकी संख्याबृद्धि 
होती दै । संचयकाल,१० से,! ४दिनका दै इसके बाद 
थे जीवाणु रस के द्वारा सवे शरीर में घूमते हैं । इस 
अबस्था को जीवाणमयता कहा जाता है। बाद में 
ये आन्त्र की पित्तधरा कला नोट उण्डुक की पुरी- 

कला में स्थान संश्रय नः 

होने पर वहां शोय उन दोता है तब तीनों 
अवस्था अर्थात्‌ आम, पच्यमान एवं निरामाबस्था | 


ह फैलता हे । जीवाणु 


। स्थान संश्रय | 
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(पक्वावस्था) के लक्षण उत्पन्न होते हैं। यह तीनों 
हो अवस्था “व्यक्ति! कहीं जाती है। रस के साथ 
परिभ्रमण करने पर शरीर में किसी भी धातु में ये 
जीवाणु स्थिति कर सकते हैं परंतु उपयु क्त कला ही 
इनका मुख्य स्थान हे । > 


आयुर्वेद की दृष्टि से इस रोग की संप्रासि का 
विचार आवश्यक है । ज्वर के कारणभूत विशिष्ट 
जीवाणु हैं यह प्रथम बयाया गया है । ये जीवाणु 
जब अग्नि मन्द होती दै तब वृद्ध होते है । जीवाणु 
की वृद्धि में अनुकूल वातावरण, जीवाणु का पोषण 
तथा व्यक्ति की व्याधित्तुमत्व की न्यूनता-ये तीन 
अत्यन्त आवश्यक होते हैं | जीवाणु का प्रवेश तथा 
वृद्धि होने पर एक दो या तोनों दोषों का प्रकोप 
होता दै जिनके फलस्वरूप इस रोग में जो लक्षण 
बताये हैं वे पित्तवृद्धतम, वादवृद्धतर और कफवृद्ध 
होने पर जो लक्षण होते हैं वे उत्पन्न होते हैं ओर 
जठराग्नि मन्द होती है । जिससे आमदोष उत्पन्न 
होता है। दोष ओर आम 'आद्य आहार परिणाम- 
घातु रस नामानमन्ववेत्यः अर्थात्‌ रस धातु में 
जाकर सवे शरीर में फैलता दै । रसवह ओर स्वेद- 
बह स्रोतों का अवरोध उत्पन्न करता है जिससे 
धातुओं का पोषण नहीं होता और स्वेदावरोध 
उत्पन्न होता है । बाद में वे आमाशय में स्थानसंश्रय 
करके शोथ उत्पन्न करते हैं। इस शोथ की आम, 
पच्यमान ओर पक्कावस्था होती हैं और इन अवस्थाओं 
में उत्पन्न लक्षणों का बिवेचन पूर्व सें कर दिया गया 
दै। बाद में सेदावस्था में उवर के उपद्रव हो सकते है! 
सम्प्राप्ति संक्षेप में क्रमानुसार 
` दोषों का आमाशय में प्रवेश--आसाशय में 
संचय--आमाशय में प्रकोप--रस द्वारा प्रसर--- 
।। अन्तवद खोत में स्थान संश्रय-व्यक्ति-प्रथम 
______ सप्ताह आमज्वर- द्वितीय पच्यमानज्वर--तृतीय- 
दिवमेव या दोसर चा 
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i and eGangotri 


दृष्य-रस (मुख्य) और 


यथा धातू स्तथामूत्रं पुरीषं 'चानित्ञादय 
युगपच्चानुपचन्ते नियमात सन्ते ज्वरे॥ 


खोतस--अन्नवहद और रसबह, खे विष 

लोतोबिकृति--सक्ञ--इसके पर 
'आमदोष । रिङ 
उपद्रव - 


४ से १० साल के बच्चों में लाभ होने की सपा. | 
बना अधिक रहती दै । ३ साल के नीचे न) 
तथा ६० के उपर केवृद्धो में अधिक दारुण है। 
छर्दि, अतिसार, आध्मान, रक्तस्राव आदि अ 
होने पर दारुणतम दै । 


रोग के प्रधान उपद्रव ये हैं-- 


(१) छिद्रोदर-जब पेयसं पेचेज्‌ में से सडा भाग 
निकलता है तब आन्त्र में एक छिद्र बन जाता है। 
इस अवस्था में--उद्रच्छदा का शोथ, आर 
काठिन्य, मूछो, तृष्णाधिक्य, ज्वरताप सहसा क्र 
होना, दैन्य, नाडीगति अतिद्र त और चीण, ग 
की गति का नाश और बाह्य रक्ताभिसरण ब्र | 
नाश-- 


ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। | 
(२) रक्तस्नाब-दूसरा दारुण उपद्रव हैयॉ. 
उपद्रव भी उपयुक्त कारण से होता है। उतत | 
होते ही इसमें हाथ-पैर ठंडा होना, पशा | 
सहसा कम होना,नाड़ी गति अतिद्र,त पे 
होती है । यदि रोगी जीवित रहे तो गुद 2 
रक्तस्नाव भी होता है। सुश्रुत ने क | 
रक्तस्राव का बहुत अच्छा वर्णन किया दै खा 
तत्रान्तर्लोद्दितं पांड' शीतपादकरावनर्य्‌ | 
शीतोच्ङ्रवासं रक्तनेत्रमाद्ध च A सौ | 

ये दोनों उपद्रव आयुर्वेदीय षटि 
सन्ताप के परिणाम से पित्तप्रकोप होते FE 


हे बच्चों में खरडंकीय .फफ्फुसपाक (8/0॥- 
meurnonia) और बच्चों तथा बड़ों में श्वसनक 
होते । छ 
के अन्य स्थानों में ्रणशोथ या 
` जैसे कर्णसूलशोथ, मञ्जाविद्रधि, पित्ताशय 
रबि महाशौषिर, सत्रण स्वरभेद आदि । चरक ने 

| क तशोथ का वर्णन इस प्रंकार दिया हे-- 
।  सन्तिपात उवरस्यान्ते कणमले सुदारुणः। ` 
| | शोथः संजायते तेन कश्चिदेव प्रसुच्यते ॥' 
Ro --च, चि. ३-२८७ 
(४) अवरक्त होने के बाद भी ज्वर का. पुनरा- 
लनो सकता दै । यदि अति आहार, क्रोध और 
| क्षेंध हो जाय तो पुनरावर्तक ज्वर. होता है ।.उवर 
' बाद आहार, आचार, चेष्टा आदि में सावधानी 
॥ रखने पर यह होता है । चरक ने पुनरावतेक ज्वर के 
कारण इस प्रकार से दिये हैं-- . ह 
असब्जांतबलो यस्तु उवरमुक्तो निषेवते। 
वल्यंमेतन्मरस्तस्य. पुनरावतते ज्वरः॥ 
' दुहतेषु च दोषेएयस्य चा विनिवतते । 
` ० स्वक्पेनाप्यपंचारेण तस्य व्यावतते प.न: ॥ 
, ~ च. चि. ३-३३३से३४ 
_ यदि आहर आदि के दोष से उ्वंर चिरकालीन 
| शेजाय तो जीए ज्वर बिषंमञ्बर यां मरण भौ न 
| जाता है। चरक कहता है- ` | 
चिरकालपरिक्लिष्ट' दुर्बल दीनतेजसंम। ` ` 
अचिरेशैव कालेन स हन्ति पुनरागेतः॥ ` 
अथवाऽपि परिपाकं घातुष्वेव क्रमान्मलाः ।' ` 
यान्ति ज्वरमकुवेन्तस्ते ... तथाप्यपकुवंते । 


र 
शे. 
५ 
i 


hill oa TS छि. 


So er Or सिमा 
४99 अप हु - 


| | नेच विवेचन से यह स्पष्ट दै कि आंत्रिक 
| दारुण व्याधि हे.। चिकित्सा.में भी बड़ी साव- 


| की आवश्यकता है । चिकित्सा के सिद्धांत का : भि या 


| त बिचार आयुर्वेदीय दृष्टि से किया जायगा | 
ह ९ किस जाग 


त्रिक खवर की ' चिकित्सा दो विभाग में 


र विभाजित है। (१ 
में रोगप्रतिबन्धका सुश्रुत ने आयुर्वेद के दो प्रयोजन 


--च० वि० ३-३३५ से ३६ ` 
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) रुग्णावंस्था सें (२) स्वस्थ पुरुष 

भी बताये है.“इह खलु आयुर्वेद प्रयोजन 
स्वारथ्स्यरक्षं व्याधितान चेद्‌ प्रयोजनं स्वस्थस्य 

व्याधितानां व्याधिपरिमोक्षः |! " 


' पहले व्याध्युत्पादप्रतिबन्धकत्व की दृष्टि से 
"विचार करना चाहिए- आर 


` ` ` सब प्रकार के उवर औपसर्गिक बताये हैं । इस 
लिए उपसग होने के कारण का त्याग करना चाहिये। 
उपसगे के कारण निम्न बताये गये हैं-- ' 


प्रसङ्गागात्रसंस्पर्शात्‌'निश्चासात्‌ सहभोजनात्‌ । 
` एकशय्य़ासनाश्वापि वखरमाल्याबुलेपनात्‌॥ .. . 
' « कुष्ठ, ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव चच।. 
, ऑपसर्गिक रोगांश्च संक्रामन्ति नरन्तरम्‌॥ 
-छु० निर 
इस प्रकार से रोग का संक्रमण होता हे। इसलिए 
बड़ी साबधानी के साथ रोगी को परिचर्या करनी 
चाहिए । बहुत विस्तार न करके संक्षेप में कहा जाय 


_ तो परिचारक को बहुत शुद्धि रखनी चाहिए । 


` पहले बताया जा' चुका दै कि इसका उपसरो 


जल या दूध आदि के द्वारा होता है । इसलिए 
` इसको उबाल करके प्रयोग करना चाहिए। श्तशीत 


जल का उपयोग तो रोगी के लिए भी अंति उत्तम 
है। इससे रोगोत्पादक जीवाणुओं का नाश होता 
दै,वात, मूत्र पुरीष का अनुलोमन होता दे, अग्नि 


प्रदीप्त होतो दै, खोतों की शुद्धि ओर ज्वर भी कम 
` करता है । इसलिए दूध, पानी आदि पेय पदार्थ 


तथा आहार मी उष्ण लेना चादिये। ` 
मक्खी इस रोग की वाहक दै इसलिए घर 


: में तथा आसपास स्वच्छता रखना आवश्यक है। 


बल बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए । बल हाल' 
निम्रहाय दोषाणाम्‌' अर्थात्‌ बल से दोषों का निप्रह 
होता दै । बल तीन प्रकार का है-सहज, युक्तिकृत 
युक्तिकृत बल का अथे दे युक्तिः 
*क उत्पन्न किया गया बल । यह आहार, आचार, 
बल्न रसायन के प्रयोग से बढ्ता है । अन्य उपाय 


भी जिनसे व्याध्युत्पाद प्रतिबन्धंकस्व बढ़े, उनका. करकर 
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प्रयोग आवश्यक दै । पाश्चात्य विज्ञान में 'टी.. ए. 
ची. चेक्सिन? का प्रयोग एक प्रकार का युक्तिकृत बल 
है । इसी प्रकार से सुपाच्य तथा लघु ओर पौष्टिक 
आहार सी युक्तिकृत बल उत्पन्न करता ददे। 
चिकित्सा व्यवसाय में यह देखा गया दे कि मोती- 
भरा का उपद्रव शुरू होने पर यदि रोगी के परि- 
चारक या आसपास रहने वालों को चिरायता 
प्रतिदिन दिया जाय तो इस रोग की उत्पत्ति नहीं 
होती । 

“रोगा सर्वे$पि मन्देग्नौ” आयुर्वेद का यह सूत्र 
चिकित्साशास्र में महत्वपूर्ण दै। इसलिये यदि 
झरिन प्रदीप्त रखने के लिये ओर मलप्रवृत्ति साफ 
लाने की चेष्टा की जाय तो भी इस रोग के संक्र- 
मण से बच सकते हैं। 

खास करके उपस्थाता को विशेष सावधान 
रहना चाहिए । 

- व्याधिपरिमोच के लिये चिकित्सा 

उवर की सामान्य चिकित्सा आणे म्रन्थों में 
बताई गई है वह इस रोग में सर्वाश में उपयोगी 
है । आम, पच्यमान और निरामञ्चर का चिकित्सा 
सूत्र महत्व रखता दै | इसलिये-- 

जघनं स्वेदनं कालो यवाग्वस्तिक्तको रसः। 

पाचनान्यविपक्वानां दोषाणां तरुण उवरे॥ 
--च. चि. ३-१४३ 
इस चिकित्सासूत्र के आधार पर चिकित्सा 
करने से अवश्य लाभ होता दै। लंघन में प्रधानतया 
उपवास (अभोजन) मुख्य है । ज्वर आमाशयसमुस्थ 
है और आमदोष के पाचनार्थ लंघन और पाचन दो 
मुख्य हैं । चरक में यद्यपि दशविध लंघन बताया है 
परन्तु मोतीमरा में उपवास ही कराना श्रेष्ठ है । 
` विरेचन आदि संशोधन कभी भी और किसी भी 
अवस्था में नहीं देना चाहिये। संशोधन देने से 
'छिद्रोदर, अन्तलादित, हृद्रोग, आनाह आदि उत्पन्न 
४ होकर के रोगी की सत्यु भी हो जाती हदै | वाग्भट 
विरेचन आदि संशोधन का प्रसुप्त कृष्णसर्प को 


हि ॥ र 
८ FC 
) 
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छेड्ने के साथ तुलना करता है । 
पाययेद्दोषदरणां सोद्दादास ज्यरे ¬ ३ 
प्रसुप्त' कृष्णसप' स कराम्रेश परासशेत्‌॥ 


र लंघन से दोषक्ष्य होता 

: ज्वर प्रतिदिन कम होता जाता है और 

घव होता दै । बुभुक्षा भी बढ़ती है। ग्र 
लंघन कराते समय बल की रक्षा करना 

श्यक दै क्योंकि बल टिकाये रखने से दोषो का 

निग्रह होता है । 


लंघन के अयोग से दोष शांति न होकर ज 


भर, ह. 
हे, अग्नि प्रदीप्त ॒ 


` रहितावस्था नहीं आती और यदि अतियोग हग 


तो धातुपाक हो जाता दै इसलिये उबर उतरने क 
लंघन कराना इस रोग में अत्यन्त आवश्यक है| 
पीने के लिये श््तशीत जल या पडङ्गपारीग 
देना चाहिए । आदर्श तो यह दै कि स्वतन्त्र मेष 
न देकर के षडङ्गपानीय के रूप में औषधि तेन 
चाहिए । “भेषजं ह्यामदोषस्य भूयो ज्वलयति जस्‌ 
स्वतन्त्र भेषज देने से उवरवृद्धि होती दै । और श 
शीत जल या षडङ्गपानीय दीपन, पाचन, अरण; 
स्रोतःशुद्धिकर, शोधन, बल्य, रुचिम्रद और लेवे 
त्पादक हे पिपासा शान्त होती दै और दोषे | 
पाक होकर के ज्वर उतरता भी है। । 
फलरस--यद्यपि उपवास इस रोग कौ सुश | 
चिकित्सा है परन्तु यदि रोगी न रह सके तो पिष | 
फलों का रस मात्रा में देना चाहिए | पिन क | 
निम्न प्रकार के हैं- जन 
द्वाक्षादाडिमखजूर प्रियालैः सपरूषकः | 
तपेणाहेषु क्तन्यं तपंणं ज्वरनाशनम । पा | 


च, चि. ३-१४ प्र 
आन्त्रिक ज्वर पित्तप्रधान होने 


ने से दर | 
जल में भिगोक्रर पानी बनाकर देने ' ळर | 
भी अधिक लाभ होता दै । द्राचा स्म ई | 
अनुलोमन दै। मौंसंबी का रस भी दिया | | 
परन्तु हमारे अनुभव में द्राचा अधि क्ञामदा | 


री लिये निश्चित समय माना गया 
। शा पाचन के अन्तर्गत लिया गया दै। 
की 
विर द घडदवे$तोते लष्चन्नप्रतिभोजितम्‌। 

पाचनं शसनीयं वा कषायं पाययेञ्चिषक ॥ 

-च. चि. ३ 
| द्वर्त रसों में सब से उत्तम तिक्तरस है इस 
| हिए तिक्तरस प्रधान द्रव्य चिरायता, गुडूची आदि 
| द्क्वाथ देना चाहिये । यदि आमदोष का पूणं 
- | हसे पाचन न हुआ हो तो पाचन कषाय देना और 
| |¦ दि पाचन हो गया हो तो दोषशमन कषाय देना 
| बाहि। आंत्रिक ज्वर पित्तप्रधान होने से तिक्तरस 
बे द्रव्य का क्वाथ देना अधिक उचित है। मधुर 
रस पाचन में गुरु होने से पित्तध्न होने पर भी 
सावधानी से प्रयोग करना चाहिए और कषाय रस 
/ दोषों का स्तस्भन करता हे और पाचन नहीं होता 
| है, अग्निमन्द्‌ भी करता हे इसलिए इसका कभी 
| प्रयोग नहों करना चाहिए। “षडहे5तीते यहां छः 
हिन निदेशमात्र हे. । चक्रपाणि ने इस सूत्र की 
+ | टीका में अन्य प्रन्थो का उद्धरण देकर बहुत विवाद 


| | भिया हे | इसका तात्पये यह हे कि पच्यमान या 
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| सबसे महत्वपूर्ण है पथ्य का सेवन और अपथ्य 

| त्याग | ज्वर में निम्न अपथ्य बताये गए हैं- 

| नवज्वरे दिवास्वपनर्नानाभ्यङ्गान्नमे थुनस्‌ । 
क्रोधप्रवातब्यायाम कषायाश्च विवजयेत्‌॥ 

ह “० चि० हे 

` हा ने दूध को भी अपथ्य बताया दै। दूध 

र सुश्न कहता है- 

देव तरुणे पीतं विषवद्दन्ति मानवम्‌। 

-सु. उ. ३६ 


प्रकार का परिश्रम नहीं 


_इस रोग में दोषपाक के लिये तथा 


मतप्रवृत्ति की ओर ध्यान देना चाहिए । अहो- 
७000 बार मलप्रवृत्ति होनी ही चाहिए । यदि 
न हो तो ग्लीसरीन सिरिज देकर या बर्ति से मल 
त्याग करना चाहिए । 
यदि सावधानी से चिकित्सा की जाय तो रोग 
स्वयमेव ३-४ सप्ताह में शान्त होजाता है। ज्वर उतरने 
के बाद रोगी को सामान्य आहार पर कैसे लाना दै 
यह अत्यन्त महत्वपूर्ण हे । इसके लिए चरकोक्त 
सूत्र मार्गद्शंक हे-- 
ज्वरे पेया कषायाश्च चीर सपिः विरेचनम्‌ । 
षडहे देयं कालं वीच्यामयस्य च॥ -च. चि. ३० 
इस सूत्र में “षडहे षडहे? अर्थात्‌ छः छः दिन का 
समय महत्वपूर्ण है सममके आहार पर लाना चाहिए। 
ज्वर उतरने के बाद मण्ड, पेया, यवागू , चावल, 
शाक, रोटी, क्षीर, घी आदि छः छः दिन के अन्तर 
से बढ़ाने से कोई विकृति नहीं होती ऐसा दृढ़ विश्वास 
के साथ कह्‌ सकते हैं । अन्यथा पुनरावतेक उवर या 
अन्य उपद्रव होने की सम्भावना रहती है । 
पाश्चात्य विज्ञान में क्लोरेम्फिनेकोल या क्लोरो- 
माइसेटीन नामक औषधि का व्यवहार होता है। 
ज्वर को शांत करने के लिये यह उत्तम औषधि हे 
परन्तु पुनरावतंक ज्वर, पांडु तथा अन्य रोग भी 
इससे उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस औषधि का 
भी सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। इस 
शौषधि के सम्बन्ध में बहुत कुछ लाभ अलाभ 
आदि लिख सकते हैं परन्तु विषयान्तर के भय से 
नहीं लिखते मेरे मत में आयुर्वेदिक चिकित्सासूत्र के 
अनुसार चिकित्सा करने से इस रोग में बहुत लाभ 
होता दै । उपद्रव भी नहीं होते और बल भी तुरन्त 
आ जातां ह । अन्त में उवर से मुक्त के लक्षण . 
देकरऐलेख समाप्त करेंगे। 
विगतक्लमसन्तापमव्यथं विमलेन्द्रियम्‌। 
युक्त प्रकृतिसत्वेन विघात्‌ पुरुषमज्वरस, ॥ --च.चि.,३ 
“श्री चन्द्रकांत प्रमुशंकर शुक्ल 
प्रोफेसर-काय चिकित्सा 
पोष्ट ग्रेजुएट सेन्टर इन आयुर्वेद, जामनगर | 
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बालकों में “मोतीझरा” एक भयानक व्याधि 
है। इसको मंथर उवर, मोतीझारा, मियादि बुखार, 
निकालाकरी आदि नामों से पुकारते है । डाक्टर 
लोग इसको एण्टेरिक फीबर, टाईफायड फीवर इन 
नामों से स्मरण करते हैं | 

कारण--माता अथवा धात्री या स्वयं को सडा- 
राला भोजन करने से, हुगेन्धित स्थान में रहने से, वर्षा 
में भीगने से, जुखाम वगेरह होने से और स्वास्थ्यो- 
पयोगी उचित खान पान का ध्यान छोड़ कर 
लापरवाही से जो आगे आवे वही खिला देने या 
खालेने से वर्षा आतप शीत वातादि में न गे{पेर, नंगे 


. शिर, नंगी देह घूमने फिरने एवं सम्यक्‌ देख भाल 


न रखने से बात पित्तादिक दोष कुपित होते हैं। 
और कुपित होकर ज्वर पैदा करते हैं :वृही ज्वर 
अविसगी होकर मोतीमरे का कारण बनता है । 


. लक्षण-- | 


यड्‌ ज्वर सात दिन चौदृह दिन, नौ दिन अठारह 
दिन, ग्यारह दिन बाईश दिन, दश दिन बीसदिन, 
बारह दिन चौवींसादन किसी किसी समय तो यह ज्वर 
तीन-तीन सास मास तक चलता है । इसमें ग्रीवा 


प्र छोटी छोटी पिडिकायें पोस्त के दाने के आकार . 


की श्वेत वर्ण की दीखने लग जाती हैं । वे घीरे 
धीरे ग्रीवा से छाती पर, पेट पर, कमर पर और-पैरो 
पंर होती हुई ढल जाती हैं और शिशु स्वास्थ्य लाभ 
करता दै । किसी किसी को इसमें प्रलाप, बैचेनी, 
पंतले दस्त, उद्राध्मान (अफरा), ज्वर के अकस्मात्‌. 
उतर जाने से शरीर सें शीतलता, नाड़ी लोप आदि 


' होकर शिशु के मारक दो जाते हैं। यह अबस्था बड़ी 


भयानक होती है । अतः इस अवस्था में वेद्य को 


ह धैयपूवक . बड़ी सावधानी से चिकित्सा करनी 


चाहिये। ज्वर प्रातः काल की अपेक्षा साम को अधिक 


विक 


होता दै । बालक अपने शिर को इघर उघर चलाता 
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का मोतीकरा या मोत्रीज्बर | 


बैद्य श्री शङ्करदत्त शास्त्री काव्यंतीे सिषप्रत्नम्‌ 
“ss 


चौंक कर:उठ.बेठता है और .सं हीन होकर 
IIS, २ -सञ्ञाहीन ५ 
भ्र 


संट असंबद्ध बकता दै । जिह्वा सफेद मलयुक्त 
खुरद्री ककेश प्रतीत होती है ननि केही 
अस्वाभाविक रहते हुँ । ता 


डाक्टर लोग इसमें एक प्रकार के कीटाणु को 
कारण मानते हैं। बह वी.टाइफोसस(}. Typos) 
नामक कीटाणु दै जो रोगी के मल मूत्र में मिलता 
है । इसकी अवधि ३ से ६ सप्ताह की हेत. 
द्द त्वचा पर गुलाबी रंग के छोटे छोटे दाने नि 
आते हें, सीह्वाबृद्धि आंत में त्रण हो जाते हैं, उरा. 
ध्मान, पतले दस्त आदि आदि लक्षण उपस्थित होरे 
हैं। रोगी के सल मूत्र से यह रोग फेलता है अत 
मल मूत्र को अच्छी तरह नष्ट कर देना (जमीन बे 
अंदर गाड़ देना) चाहिये । रोगी की सेवा कले 
वाले का कर्त्तव्य हे कि अपने हाथ पैर आदि अंग 
की सफाई ठीक ढंग से करते रहें अन्यथा वे भी 
इस रोग से पीडित हो जावेंगे । रोगी के स्थान ब 
आदि को साफ रखना चाहिए । मक्खी वगैर को 
रुग्ण स्थानीय वस्तुंओं पर न बेठने देना चाहिए। 
दूषित खाद्य पेय हारा यह जीवाणु मुख शर 
आंतों में चला जाता है वहां रोग पैदा करता : 
अतः खाद्यपेय पदार्था की शुद्धि का i 
रखना चाहिए । वैसे तो यह सब समय होता ६. 
परन्तु इसका खास प्रकोप काल ग्रीष्म, न 7 
ऋतुं में हैं । आंतों में त्रण होने से ति लड 
युक्त होती हैं और जब मल त्याग के न, गै 
स्राव होता है तो इस रोग को असाध्य ४ १० 
प्रविष्ट हुआ समरते हैं । उवर साम को ६ ET 
१०६ डिप्री तक पहुच जाता है प्राः १० जर 
या ६६ तक भी नीचे उतर जाता. है. यह की 
स्तनन्धय बालक को बहुत कम होता * पश्चात हि 
कभी बोदरी (खसरा) निकलने के ° ` 


| | 2७ | 
1१ 
हा था थित कान शाह 
11111 
FEF EE EE शक 
1] 
PHA 
BARR PF 
CECE CCIE 
EIE 1 || | ४४ ६ 
जिजा जे लिवा जातिल 


चित्र नं० ६३ 
; आन्त्रिक ज्वर का चार्ट . 


जा 
| हवा है या मोतीझरा निकलने के बाद बोदरी 


सृण ही हे । चिकित्सक को सावधानी से 
| चिकित्सा करनी चाहिए । 


| _ विकिस्य बालक तीन प्रकार के हैं (१) स्तन्य- 
| ति (२) सन्यान्नजीवी, और (३) अन्नजीवी, 


शय को दवा देवें | हां साधारण घूटी वगैरद 
योगी औषधि देने में तो कोई आपत्ति 
गाता चाहिए । दूसरे दुग्धान्न जीवी के लिए 
| स्नेह रिश दोनों के लिये दवा का प्रयोग कर 

बाहक दो । तीसरे अन्नजीवी के लिए औषधि 
| जीव या ही देनी चाहिये परन्तु यह ध्यान रहे कि 
| रकी घा ष्ण औषध अत्यावश्यकता के बिना 
| पति के शे । क्‍योंकि बालक स्वभावतः कोमल 
योग से कई हैं। उनको कई दफे ऐसी दवाओं के 
` ® उपद्रव खडे हो जाते हैं जो चिकित्सक 


| (सरा) निकलती है ऐसा होना भी एक असाध्य. 


| रम से प्रथम स्तन्यजीवी के लिये उसकी माता या. 
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यह भुक्त भोगी ही जान सकते हैं 
अतः शिशुओं की चिकित्सा 
करते समय उपयुक्त सभी बातो. 
का और मात्रा, देश, काल, 
सामाजिक जीवन आदि का भी 
विशेष रूप से ध्यान रखना 
जरूरी है । इस रोगा में रोगा- 
क्रान्त शिशु को अन्य स्वस्थ शिशुओं से 
प्रथक्‌ रखना चाहिए । रुग्ण के .खान 
पान के पात्रो में स्वस्थ बालकों को .कदापि 
खाने पीने न देना चाहिए । प्रथमतः 
साधारण ज्वर होता दै वही आठवे दिन 
मंथर ज्वर स्पष्ट प्रतीत हो जाता है 


EERIE 1124 | | 
| [|| | [| 12 | | 


चलता रहता है। स्वल्प लक्षण वालों को 
शीघ्र आरोग्य हो जाता दै पूर्ण लक्षण 
वाले रुग्णों में से कदाचित ही कोई बच 
सकता है । क्‍योंकि शाख्न में कहा दै ` 
दोषेविबद्ध नष्टेऽग्नौ सर्व॑संपूणं लक्षणः । 
सन्निपातञ्बरोऽसाध्यःकृच्छसाध्यस्ततोऽत्यथा ॥ 


चिकित्सा - ह वय ह. 

_ यैसे तो इस रोग में विशेष दवाइयां देनी ही 
नहीं चादिए । चिकित्सक को इस रोग के पीछे पीछे 
चलना चाहिए | अगर ठीक ढंग से ज्वर वगैरह चलते 
रहें तो ज्वर को यथासमय स्वयंही दोष परिपाक काल: 
में उतरने देना चाहिये, बीच .में उतारने की चेष्टा 
करना भयंकर खतरा खरीदना है। कोई उपद्रव अक: 
स्मात्‌ खडा न हो जावे इसके लिये प्रथमतः ही सन्नद्ध- 
रहना चाहिए । चिकित्सक की थोड़ी सी लापरवाही 
से उपद्रवों के उठने में बिलम्ब नहीं होता अतः उपः 
रवां की तरफ विशेष लच्य-रखना अत्यावश्यक दै 1 


संजीवनी वटी आधी रची, प्रवाल भस्म 


आंधी रत्ती, मुक्तापिष्टि या भस्म ४ रत्ती--तीनो 


कोमिलांकरएकमात्रा | | «7 


की बुद्धि को भी चकरा देते हैं। 


आर पूर्वे कथित अवधि तक बराबर _ 


बना लेनी चाहिये । इसी प्रकार अन्य मात्रायें भी 
बना लेनी आवश्यक हैं। दिन में दो बार ,लवज्ञ 
जल के साथ यानी एक दो लवंगो को पीसकर थोडे 
से पानी में छानकर सूक्ष्म गरम करके लेना चाहिए! 
उपयुक्त दवा के मिश्रण को प्रातः सायं लेना 
चाहिये और दोपहर को रात को-- ' 
प्रबाल 'पिष्टी १ रत्ती, गुडूची सत्व -१ रत्ती 
दोनों को मिलाकर मधु से देना चाहिये । 
खांसी की अधिकता में बीच बीच में--अष्टॉ- 
ङ्गाबलेह ५ रत्ती, शुद्ध टंकण २, रत्ती मिलाकर 
अद्रक स्वरस और मधु के साथ दे' । 
तनद्रा, प्रलाप, निद्राधिक्य, मत्तता आदि उप- 
द्रव हों तो रोगी को--बृहत्‌ कस्तूरी भैरब ? रत्ती, 
मुक्तापिष्टी $ रत्ती, शुद्ध टङ्कण १ रत्ती । तगरादि 
` काथ के अनुपान से उपयु क्त औषध मिश्रण देना 
चाहिए । दिका की अधिकता में बालकों को बड़ी 
वेचेनी होती है और हिक्का एक असाध्य लक्षण भी 
है । अतः दिक्षा शमनाथे निम्नांकित मिश्रण देना 
पर्याप्त लाभकारी है । यथा- 
मयूरापिच्छ मस्म १ र्ती, पिप्पल्यादि लोह 
चौथाई रत्ती, मुक्तापिष्टी ३ रत्ती । 
यह एक मात्रा है । इसी प्रकार अन्य सात्रायें 
बना लेवें । अनुपान मधु है । 
इंस रोग में पतले दस्त भी एक भयानक उप- 
द्रव है। इसमें भी बच्चे को बडी साबधानी से 
बचाना चाहिये । क्योकि पतले दस्त होने के कारण 
शरीर की गर्मी बाहर निकल जाती है तथा उस 
गर्मी के निकल जाने से मोतीमरे की फुन्सियां नहीं 
भरने नहीं पातीं ओर शीतलता आ उपस्थित 


होती है । मोतीमरे में ठण्डापन नितान्त खराब 
निम्नलिखित: 


है | इससे बचाने के लिये बालक को 

आषधि देनी चाहिए-- 

= ` र्र रस ३ र्तो, बदू १ स्ती, 
 झतीसचूर्णं २ रत्ती। | यह भी एक मात्रा है। 
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ङ नपार दे लगिरी, जायप तर कै 
पट मौ 

अ एक एक आने भर पानी हे 
कर थोड़े पानी में मिलाकर सूक्ष्म गम ३. 
चाहिये। किंवा-- 0.) 


सिद्ध प्राणेश्वर रस १ रत्ती, बू १ 
जीरक चूर्ण २ र्ती । यह एक मात्रा है रे क 
अनुपान-सधु । 
बि भें पसीना भी किसी किसी को झे 
लगता है सो यह भी उपद्रवो का राज्ञा ही है। 
इसको शमन करने के लिए योग इस प्रकार है- 
प्रबांल भस्म ३ रत्ती, सुक्तापिष्टी १ रौँ । 
मकरध्वज वटी छै रत्ती--यह .एक मात्रा दै । 
अनुपान-मघु ओर बाह्य प्रयोगार्थ कपद भ 
लेना चाहिए । कपर्द भस्म को थोड़ा थोड़ा केक 
शरीर में उद्धूलन करके हलके हाथ से मसल देगा 
चाहिये और पिपासा की अधिकता एवं अन्तदीइ 
हो तो धनियां २ आने भर को १ तोला पाती में 
भिगोकर २-३ घंटे रखद्‌ं । तदनन्तर हाथ में मसह 
छानकर थोड़ी देशी चीनी डालकर पीने को देन 
चाहिए | 
पिपासा की अधिकता में रुग्ण बालक षे 
षडङ्गपानीय ४ आने भर ,और जल १ सर द 
को औटाकर छानकर ठण्डा करके पीने कोरे! 
पीपल की छाल सूखी १ ऐेर को अलग क्सी 
बंतन में जला देना चाहिए । जब कोयले दी || 
तब र सबको १ सेर पानी में कुना चाहि 
ठंडा होने पर वस्न से छानकर पिलान 
जी मचलने, उल्टी होने में अथवा हरी र | 
होने में रुग्ण बालक को निम्नांकित मि । 
पयोगी सिद्ध हुआ दै- राह णि 
जहरमोहरा खताई पिष्टी १ रती, - | 
२ रत्ती, पिच्छ भस्म ३ रन्ती । | | 
अनुपान-लबंग जल मिश्री | दं 
इस रोग में खांसी की अधिकता से “ | 


| तीनों ही दोषों की उल्बणता से 

| he की वृद्धि हो जाने से किसी किसी 

का येग अधिक हो जाता दै और श्वास 

म क्षवेग होना एक भीषण उपद्रव है। उसकी शांति 
निम्न प्रयोग काम में लाव- 

विषाण, गोरोचन, मयूरपिच्छ १-१ र्ती । एक 


। | = 
ता दै -बहेड़े की मिंगी और we 
चाहिए। बीच बीच में २ ग्यादि चूण १ 
| हर और शुद्ध टङ्कण २ रत्ती मिलाकर मधु 
| ३बटाना चाहिए । किंवा-अष्टाज्ञावलेह ५ रत्ती 
१ और मधुयष्टी चूर्ण ३ रत्ती मिला शहद में चटाय । 
| उद्राध्मान होने पर रुग्ण शिशु को निम्न योग 
` देना हितकारी है । यथा- ४ 
` _ चतुमु'ख रस ३ रत्ती, हिग्वाष्टक चूण ६ रत्ती 
यह एक मात्रा दै । कटी रि 
मधु से अथवा कवोष्ण जल से देना चाहिये । 
| पेट पर दारुघटकलेप को खट्टी कांजी, किंबा खट्टी 
| शाह में पीस कर कपड़े पर लगाकर रखना चाहिए। 
| शीतल होने पर पुनः उष्ण करके पेट पर लगायें। 
नाडी दौबेल्य किवा नाड़ी लोप प्रतीत होने पर- 
चन्द्रोदय मकरध्वज 3 रत्ती, मुक्ता पिष्टी $ रत्ती, 
री ३ रत्ती, भीमसेनी कपूर १ रत्ती, अम्बर 
` इरत्ती | यह भी मात्रा है । 
| > अनुपान-पान के रस और शहद के साथ 
भा चाहिये। आधाघंटा, १ घंटा बाद पुनरपि 
. "सी ही एक मात्रा देनी :चाहिये । 
ली हीनता में जब रुग्ण शिशु कपड़ों में ही 
ना मूत त्याग देवे किसी को पहिचाने नहीं तब 
। र आशातीत लाभकारी _हैं। यथां-- 
१ वटी | 

भतुपान--ज्रा्म बूटी, शंखपुष्पी, जटामांसी, 
साथ ओर तबङ्ग, दशमूल मिश्रित काथ के 
शिवा (ना चाहिये । बुद्धि भ्रम होने पर यही बटी 
सा जीवनी वटी? मुक्ता पिष्टी का योग करके 
` रतावरी, असगन्ध, ब्राह्मी, बचा के 


1 
“पक 
कट 
य 


३३४ 


मिलित काथ के साथ देना चाहिये। परंतु इन सभी 
योगों में ज्वर का अधिक ख्याल रखना चाहिये । 
इस रोग में सामान्यतः ज्वर का बना रहना अत्या- 
वश्यक है । तापमान नीचा गिरना एबं तीव्र ताप- 
मान होना भी भयंकर दशा दै । इन सभी बातों 
का ख्याल चिकित्सक को अपने मन में रखना चाहिए 
और सर्वदा सतर्क रहना भी बहुत जरूरी दै । 

शिरःशूल की अधिकता ,में- 

नारदीय लक्ष्मी विलास रस १ रत्ती, गोद्न्ती 
भस्म ३ {रत्ती । अद्रख रस और मधु से द । 

अथवा 

शिरःशूलादि बञ्ररस १ रत्ती, गोद्न्ती भस्म ३ 
रत्ती । पान के रस मधु के साथ देवें । 

बाहय प्रलेपार्थ-दूध का मावा आघ पाव लेकर 
उसको हाथ में मसल गांठ साफ कर थोड़ा गम 
करके एरण्ड के पत्रों में बिछाकर माथे पर बांध 
देना चाहिये । ३-४ घंटे प्रतीक्षा करने के बाद फिर 
दूसरा मावा (खोबा) बांध देना चाहिये और समस्त 
शरीर ठूटता हो या संपूर्ण शरीर में दर्द हो तो 
उस समय रुग्ण को रामबाण रस ३ रत्ती अद्रक 
स्वरस एवं मधु से देव । 

प्रायः इस रोग में कणंमूल में. शोथ हो जाया 
करता दै । उसकी शान्ति के लिये जॅक को हल्दी 
के जल से शुद्ध करके शोथ स्थान पर लगा देना 
चाहिए । जौंक जब दूषित रक्त खींच लेगी तब स्वतः 
ही स्थूल होकर गिर जाबेगी अतः उसको बीच में 
खींचकर नहीं उतारना चाहिये। इस रोग में न जाने 
किस समय कौन उपद्रव उठ खडा हो जावे एत- 
र्थ वैद्य का कर्तव्य है कि बढ़ी सावधानी से 
चिकित्सा करे और घर वालों को भो सान्खना देता 
रहे और स्वयं भी धीर होकर लक्षण चिकित्सा में 
लापरवाही न करें। औषधि अपने तत्वावधान 
में ठीक ढङ्ग से दिलावें। ईश्वर कृपा से सफलता 

। 
अनस्य | Rl श्री शंकरदत्त शास्नी काव्यतीथे 
भिषगरतनम , साघोगद्‌ 
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.. चिकित्सक को उचित दै कि ` चिकित्सा “करने 
से पूव इन नियमों का पालन अवश्य कराय 
- -` .(१) रोगी को वायुरहित खच्छ स्थान में 
रखना चाहिए । यदि स्थान पक्का हो तो नित्य 
'फिनायल से धोना और यदि कच्चा हो- तोः नित्य 
* प्रातः लिपवा देना चाहिये । हद,” 
` (रो ओढ्ने बिछाने और पहनने के वस्त्र धुले 
` हुये नित्य बदलवाने चाहिये | रंगीन वस्न रोगी को 
न नहीं देने चाहिये । J म 
_ (३) रोगी के पास गर्भिणी खी और बिल्ली का 
: जाना निषेध दै । गर्भिणी खी को भी इससे हानि 
“होना संभव दै। ER 


ˆ  “(४) पीने का पानी ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के वतन . 


` में दो चार बार उबाल कर वञ्जसे छान मिट्टी के 
` पात्र में ठंडा किया देना चादिए। वर्षा और शीत में 


“ सेर का तीन पाव शेष रहने पर. पिलाना चाहिये । 
` और जल में शुद्ध चांदी का टुकड़ा आग में गर्म कर 


- चुफाना भी श्रेष्ठ दै। जल के औटाते समय दो : 
"लौंग, ६ माशे खूबकला, दो मुनक्का या चार छः - 


. तुलसी की पत्ती डाल के ओटाबें । प्रात:काल का 
: शाम को और सायंकाल का ओटा सत्रि को दें । 
~ _ .(४) रोगी की खाट के निकट गूगल की धूनी 
- दें, या अन्य सुगन्धित औषधियों का हवन करें | 
!- (६) जब तक ज्वर रहे किसीअकार का अन्न नहीं 


1 चाहिये.। ऋतु अनुसार तथा रोगी की दशानुसार- 


; मीठे अचार का.रस तथा मौसमी का रस ठंडा व 


“रास करके दें । औटाये जल में सुनको का यूष बना 
¦ कर द| बाली वाटर (जौ का पानी) ब गौदुग्ध दे । 


__ , यदि अतिसार साथ में हो और रोगी अधिक, निर्बल 
` ` होतो दुग्ध फाड़ कर उसका पानी दूध की शक्कर 
. > (Sugar ०1111) डाल कर देते रहना चाहिए । 


. मोक्िक ज्वर की चिकित्सा . | 
सि? उ शी (एकाशी ड । 


` औषध चिकित्सा-- 


- पिष्टी तथा गौदन्ती अस्म तीनों एक एक र्ती करी 
` मात्रा में मिला कर दिन में तीन बार मंथर ला. 
. मिला दें । यदि उद्र में पीड आदि प्रतीत हो ते 


.. भी मिलादें ।. यदि ज्वर तीव्र हो या रोगी को सा 


। बादी या कल के पात्र में > और इसमें महीन ब्ज की पट्टी तर करके रोगी. 
के पात्र में ठण्डा " | 
४ चाँदी या कल के पात्र मे ठण्डा किया हुआ पानी : सर और माथे पर रुख कर बार बार डुबो कर ब 


न्स होंगे | 
: नुसार देते रहना चाहिये | यदि दस्त अधिक । 
साथ में पानी में अफीम, 


' विशेष, हो तो पानी में तारपीन का तेल उ | 
' इसमें कपड़ा निचोड लें और इससे | 


' सूत्र भी संख्या में अधिक 


_ अभ्रक के साथ. मिला कर दें | 
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यह सन्निपातिक रोग है । अतः चिकित्सा 
के पू चिकित्सक को अवस्थानुसार ऋतु कात व्ह 
बल का पूर्ण विचार कर लेना परम आवश्यक | 
'गुलाब जल में घुटे मोती, गुलाब जल मेधुरी र 


का निश्चय होते ही प्रारंभ से देने पर प्रायः सात : 
रहती हे । दोष उप्र-हा तो इसी में अभ्रक मस् भर । 


इसी में संजीवनी वटी कज्जली मिश्रित. योग बाही 
में प्रलाप भी हो तो ईंख का सिरका या अंगुर ग्र 


सिरका, अक गुलाब या अक . सुद्शन तथा क. 
का तैल या शुलरोगन तीनों कलई के पात्र में. रसते 


लते रहना.चाहिए | गीषम ऋतु में बफ पर दव गर 
पात्र रखलें ।.यादि उबर के साथ अतिसार भी शेण 
कपूर रस, कपूर आसव या अहिफेन a ग 
वटी आदि अन्यं औषधियों के साथ आवशक 


जायफलं दिप S 
के चारों ओर पेट पर पतला लेप कर | या... । 


सेक करे | 


प्रकार दो तीन तोला दशमूल क्वाथ री तं 
में औटा कर आधा शेष रहने पर इस 4 

जो तेल डाल बे सि जु 
यणु तल या तारपीन का तल ता | 


ने [दै । दस की 
करने पर भी पर्याप्त लाम होत दो १-६ रची 
हुईं भरता) 
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मात्रा रजत भस्म उत्तम ,बनी 


| ती तो सिंदूर ६ माशे घृत ३ माशे में मिलाकर 
` क्रतामि को छोड़ पेट पर लेप कराये अथवा 
॥ उत्तम, लौंग और रुभी मस्तंगी--तीना तीन 
॥ तत माशा बारीक चूर कर चकले पर पानी में 
| नवतो पर लेप कर पतला कपड़ा लगाये. । 
` काडा प्लास्टर की भांति चिपक जायेगा उसे 
| दसरे दिन छुटाकर यदि आवश्यक हों तो पुनः इसी 
| न्नर बनाकर लेप लगांवें | आंतों का शोथ अवश्य 
| दूरहोग और पीड़ा शान्त होगी । 
|| बदि हद दौर्बल्य, श्वास वेग, नाडी क्षोणता 
| दि हो तो.सं जीवनी सुरा तथा त्रांडी और कोरा- 
| (तकी बूंद पीने के पानी में डाल कर दें । अथवा 
| जणे मकरध्वज मुक्ता या कस्तुरी भरव रस भी 
। इसमें मिलाकर देते रहना चाहिए । 
/ यदि मूत्रावरोव तो सोरा, नौसादर दोनों 
| कोठडे पानी में मिलाकर कपड़ा भिगोकर और 
| निचोड कर बस्ति स्थान पर रखें पेशाब हो जायगा । 
यदि कई दिन तक दस्त न.हो और आवश्यक 
होतो स्लेसरीन की बत्ती लगाकर दस्त करादें 
| अथवा साबुन आदि की बत्ती लगाकर करादें। 
यदि प्यास या उल्टी हो तो नारियल की जटा 
छौ मस, सोना गेर, बढी इलायची के दाने तीनों 
' मिताकर तैयार करले तथा रोगी को थोड़ी थोड़ी बार 


हि इरी बटी, सुक्ता पिष्टी तीनों का 
ही कला ६ तुलसी . पत्र 
/ पंच लौंग ती साशा सुनक्का दो तुलसी . पत्र 


न इसके काढ़े से प्रात सांयं देने से 
` पे निक्त आयेंगे । 


"यर ज्वर की ठीक ठीक चिकित्सा के अभाव 


आंतो में शोथ कै कारण उद्र में विशेष 


| ० हद में चटायें । यदि दाने पूरे न निकले हों तो: 


कं 
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से तथा अपथ्य आदि के कारण 
क्षय के रूप में भी परिवर्तित हो ज र र 
दशा भें संथर ज्वर की चिकित्सा करने पर ही यह 
च्य रोग शान्त होता है एसे भी उदाहरण सिले हा 
इसके लिए कछुये की खोपडी को पीस छान बारीक 
किया हुआ चूण १ तोला मुनक्का बीज निकले एक 
तोला इनको बारीख पीस चने के बरावर गोली 
बनाकर के रखलें और एक गोली प्रातः. एक गोली 
सायं द्राक्षा खूबकला के क्वाथ के साथ दी जाय | 
साथ ही में मुक्ता पिष्टी, संजीवनी बटी, अम्नक 
भस्म आदि भी देते रहें। बिक्ृत्‌ मंथर ज्वर जन्य 
जीर्णं उबर या क्षय दूर होगा। अन्द्र के दाने निकल 
कर साफ हो जांयगे। इसी प्रकार मंथर ज्वरजन्य जीण 
ज्वर या क्षय की दशा में स्वण वसन्त मालती, चतु- 
सुख रस, स्वणे सिन्दूर, लक्ष्मीनारायण रस, शेखर 
रस, सितोपलादि चूण, अमृता सत्व, सुदर्शन अक 
आदि शास्त्रीय अनुभूत औषध यथावश्यक व्यव- 
हार करनी चाहिये । यदि रक्तश्राव का उपद्रव हो 
तो रसतन्त्रसार ग्रन्थ वित नाग शकरा शुभ्रा 
भस्म का यथोचित सेवन करना चाहिये ।. . 
क्लोरोमाइसिटीन (C110707)८९//7) तथा " 
ओरोमाइसीन दें । इनके सेवन से मंथर उवर, उप- 
मंथर ज्वर आशुकारी फुफ्फुस प्रदाह आदि के लिए 
महत्वपूर्ण लाभकारी बतलाई गई है । 
इन औषधों के सेवन कराने पर रक्तचाप 
पर विशेष ध्यान रखना चाहिए । क्योंकि इन दोनों 
के सेवन करने से रक्तस्राव न्यून हो जाता दै। 
कुछ को रेचन (दस्त) भी आने लगते हैं। रक्तचाप 
न बढ़े इसके लिए साथ में कस्तूरीमैरव दें। | 
-श्री शिवकुमार वेद्यशाखी, 
श्री शिव चिकित्सालय, आगरा । 
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[१] 


नाम-गजानन भाऊ, उम्र २ वर्षे, पिता-पटेल 


घनश्यामदास जी,निवास कोयछारी,जिला भंडारा । 
-लक्षण--ज्वर का तापमान १०४° था, दाह 

और मूच्छ के साथ साथ पतले दस्त २४-घंटे में 

करीब २४-३० हुआ करते थे । बमन नेतो रोगी 

की हालत बहुत ही नाजुक कर दी थी, दवा आदि 

न जो कुळ भी दी जाती वह सब बाहर फेंक देता 
था | नींद भी नहीं लगती थी । गदेन इधर उधर 
____ हिल्लाता और कपड़ों को हाथों से अलग करता, 

ओ। रो भी दिया करता था। मुह रक्तवर्ण था । गर्दैन एवं 
की पारवे पर सरसों के समान फुन्सियां निकल रही थीं । 
. चिकित्सा-सवे प्रथम बमन को रोकने के लिये 
ओर हृदय की सुरक्षा के लिये ब्राह्मी वटी (सु.) 
“३7३, रती, प्रबाल पंचामृत . १-१ रत्ती, .काम 
दुघा (मो क्ति) १ रत्ती स्वर्ण सूतशेखर ३ रत्ती, शहद 
के साथ दिन में ३ बार १-१ घंटे बाद । छह 
„` . अतिसार रोकने के लिये गंगाधर रस १ रत्ती 


कोई भी दवा नहीं देना । 


दूसरे दिन जब औ घनश्यामदास जी पोदी 
आये तो हंसकर कहने लगे कि अब हालत कुछ 
ठीक है, बमन तो कतई बन्द हो गई किन्तु दृस्त, 
३-४ अभी होते ही हैं। बुखार भी मामूली. कम 
` पुढा है । आप चलकर पुनः देख लें । में गया और. 
` देखा तो तापमान १०३ था । गर्दन और पाश पर 
डाय पूर्ण रूप से निकल चुकी थीं । अत: मैंने 

| में सूत शेखर की जगह 
प्रति मात्रा मिलाकर ३ पुड़ियां द । गंगा- 
दिया गया। तीसरे दिन देखा 
पर आ गया था, दस्त भी बंद 
ओर दे दी । 


दिन में ३ बार की दवा देकर कहा अब किसी की 


कि 40. 


द्‌? 


[२ : 
रोगी-बच्छला बाई, पिता टीकाराम ज्ञ | 
विशेन (केशियर), उम्र २॥ साल, बड़ेगांब (डर) 
लक्षण तो पूर्व के समान ही थे किन्तु हि 
यह थी कि इसको अतिसार के बनाय मलावरो 
था, उद्र में पीड़ा भी होती थी। पित्त 
बहुत बढी हुई थी । अतः “विरेचन पित्तहराण 
ओष्ठम्‌? के अनुसारं विरेचन तो नहीं दिया क्त 
ग्लेसरीन बत्ती लगाने से दस्त साफ हो गया और | 
तापमान कम करने के लिये वही पुराना योग दिया. 
गया । रात को करीब २ बजे से. रोगी कौ हवाला 
बिगढ़ गई । अतिसार भी-१४-२० तक बंद गया 
ओर पेट भी फूल गया, बजाने से अफरा जसा 
करता था | पहले मलावरोध, फिर अतिसार तथा | 
अफरा । अतः अतिसार तथा अफरा को रोको | 
के लिये गङ्गाधर रस ३ रत्ती एवं जायफल, लवंग, | 
जावित्री का समभाग चूर्ण बनाकर ४ रत्ती तया | 
१ रत्ती शङ्खभस्म मिलाकर दिन में २-३ वारदिया । 
गया । उड़द की दाल को आटे जैसी पीसकर | 
अजवाइन मिला रोटी बनाई गई तथा उसका 
सुह्दाता सुदह्दाता सेक किया गया | साथ में तापमाग | 
कमःकरने के लिये प्रबाल भस्म २-२ रत्ती, सुण 
पिष्टी ३ रत्ती, संजीवनी १ रत्ती, प्रबाल पंचा | 
१ रत्ती उक्त दवा के १ घंटे बाद दिया गंया। 
, शाम को जब देखने गया तो अतिसा५ | 
आंध्मान जाता रहा | तापमान भी कम दो | | 
तीसरे दिन से केवल प्रबाल बाला योग » दिन गा j 
दिया गया | इस प्रकार भयंकर उपद्रव सेयुक्तस 
७ दिन में खेलने, कूदने लगा । 
[३] 
रोगी-गोदन बाई, उम्र ४ वर्ष, 
भगवत, निवास भजेवार (भंडारा) 


की सघा | 


पिता-गोपी 


द्‌ रक्तातिसार दो गया था । दिन में १४-२० 
रक्त मिश्रित हुआ करते थे ॥ तापमान १०३० 
| अतः तापमान को कम करने के लिये उपरोक्त 
१ १ वाला योग दिया गया तथा १ घंटे बाद 
` नाघधर रस , कैल्शिलम लेक्टेट, प्रबाल भस्म चन्द्र 
श १-१ रत्ती-मिलाकर २४ घट से ३मात्रा दौ 


९ 


| ॥/ | कैल्शियम लैक्लेट के अभाव में सजरस या 
, सारिका चूर्ण एवं लाक्षा चूर्णे प्रति मात्रा २ माशे 
| पता कर लाभ उठाया जा सकता दै। 
| बोट-[१] इस रोग के कई रोगी सुके ऐसे 
` म मिले जिनकी उम्र १० वर्ष से ऊपर की थी 
| (प्रताप करते थे, अतः यदि प्रलाप उम्र तापः 
| प्रातकी बजह से है तो बफ से ठंडे किये गये जल 
॥ पं कपड़े की पट्टी ७-४ तह की हुई भिगोकर रखने 
/ वेशन्त हो जाता है तथा यदि वायुजन्य है तो 
| सौगाग्य वटी या हिंगु कपूरादि वटी, वृ. कस्तूरी 
| भ॑खरस आदि । सात्रा-अवस्थानुसार देने से अनु- 
| पान शहद या दाशिमावलेह के साथ मुझे शत प्रति 
| सलाम मिला है उन प्रयोगों से आप भी प्रयोग 
| भ देखे । पि 
| , [९] मैने अनुभव किया है कि इस रोग का 
| रेगी २॥-३ माह तक कष्ट पाता है। कभी कभी 
| गेऐसा भी होता है कि एक बार निकल कर पुनः 
| ९२० दिन बाद निकलता है । किसी किसी को 
| १९२-२ दिन तक बना रहता दै अन्त में जीणे 
"च में परि जाता है । इस प्रकार इसकी 
अवस्थायें हैं 
चिकित्सा करनी. चाहिए | 
"सरी डा. आचाये हुकमचन्द प्रेमी 
` सरकारी आयु. अस्पताल 
बड़ेगांव तिरोडा [भंडारा] महाराष्ट्र 
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शोगी को कोई विशेष गड़बड़ी तो नही 


। अतः वैद्य गणों को सोच 
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मोतीभला पर एक सिद्ध प्रयोग 
| आयुर्वेदाचार्य डा० सत्यनारायण खरे 
|“) 
शृत्यञजयरस १ रत्ती, त्रिभुवन कीर्ति रस १. 
रत्ती, गोदन्ती भस्म १ रत्ती, प्रवाल अस्म 3 रत्ती ' 


मोती भस्म न॑ १ ३ रत्ती, सिद्धमकरध्वज ३ रत्ता, 
नवायस लौह ३ रत्ती । १ पुढ़िया । 


इसी प्रकार ३ पुडिया बनाकर दिन में र वु रु 


मधु के साथ खिलाना चाहिये । यह मात्रा २ वर्षेसे.. 


८ वर्ष तक के बच्चों के लिये है। २ साल से कम 
उम्र वाले बच्चों को इसकी आधी खुराक कर देनी. 
चाहिये । यह मोतीभल्ला का सर्वोत्तम सेकडों रोगियों 
पर परीक्षित योग है । यदि इसको ज्वर के प्रारम्भ, 
होते ही दिया जावे तो रोगी सात दिन के अन्दर 
पूर्ण स्वस्थ हो जाता दै । यदि दूसरे सप्ताह से प्रारम्म 
की जावे तो २१ दिन में आंत्र ज्वर पूर्ण रूपेण नष्ट 
हो जाता है । क्लोरोमाइसिटीन केप्सूल एवं पामी- | 
टेट से. तो असफलता मिल सकती है परंतु इस योग 
के सेवन करने से कोई सन्देह नहीं रहता है। इस ' 
योग के २ दिन ही सेःन करने के बाद रोगी को ' 
किसी भी कष्ट का अनुभव नहीं होता है वह अपने 
को पूर्ण स्वस्थ समफता है और दाने स्वतः समया-- 
नुसार शान्त हो जाते हैं । इसमें स्वास्थ्य भी ठीक 
रहता दै । इस योग के सेवन से कोई उपद्रव उत्पन्न 


नहीं हो पाता है । १ 


--आयुर्वेदाचाय डा. सत्यनारायण खरे 
ए०, एम० बी० एस० 
सेवक औषधालय, ककवारा (मांसी). 
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आ अत्रिदेव विद्यालङ्कार 


४याः सवगान्न सु मसूरमात्रा 
ससूरिकाः पित्तकफात्‌ प्रदिप्टाः” 
मसूरिका नाम से इतना स्पष्ट है कि इसका 
सम्बन्ध सूरः के साथ कुछ है । अत्रि पुत्र ने मसू- 
रिका का उल्लेख करते हुए पिंडिकार्यो कारङ्ग 
हु ताम्रवर्श बताया है । मसूर के समान इनका रंग 
` लाल-भूरा होता है, साथ ही ये पिडिकांय चपटी 


होती है।यह स्थिति सहसा इनमें नहीं आती, यह 


हर खणे पीछे से आती है, जबकि पिडिकाओं के अन्दर 
` अर्ब भाग घट्ट बनकर इसका केन्द्र का उभरा 
स्थान नीचे बेठ जाता है, तब इनकी यह स्थिति 


आजाती दै । पीछे से इनके ऊपर जो शुष्क खुरुएड्‌ ` 
बनता दै, वह भी लाल रंग का ही होता है। इसे 


इसी समानता से मसूरिका कहा है । 


इसको बंगला में वसन्त कहते हैं, क्‍योंकि प्रायः 
करके यह रोग वसन्त ऋतु में फेलता है । वसन्त 


ऋतु में कफ का प्रकोप होता हे, इसलिए इस ऋतु. 


में प्रायः जो रोग होते हैं, उनका सम्बन्ध कफ से 


रहता है । कफ का एक रोग उद्द है, जिसमें फुन्सी 
| जिनमें 
पस या पानी भरता है, उनको पिडिका कहते हैं । - 
बसन्तऋतु में होने वाले रोगों में कफ की प्रधानता 


निकलती हैं । इनको कोठ भी कहते हैं 


रहती है, पित्त का संयोग रहता दै । वायु का प्रकोप 
प्रायः कम होता दै। , 
मसुरिका में भी यही स्थिति आती दै। मसू- 
रिका जिसे सामान्य बोलचाल में छोटी माता या 
बड़ी माता रूप से पहिचानी जाती है, इसे शीतला 
__ भी कहते हैं। यह रोग भारववषे सें पहिले था, 
E . परन्तु इसका वास्तविक प्रसार पुर्तगाल के आगमन 
 सेकद्दाजातादै। शीतला शब्द १४ वीं शदी से 
पहले के प्रन्थो में मेरे देखने में नहीं आया | सम्भ- 
` वतः यह शब्द सबसे प्रथम भावप्रकाश या पुराणों 


४४. £ > 
ini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


में मिलता है। पुराणों में शीतला स्रोत एइ के 
का भी उल्लेख आज मिलता है । गाय के सनो | 
साथ इस टीके का सम्बन्ध बताया हवै । | 
यह रोग जनपदोध्बंसी है, इस रोग का र 
बायु से होता दै, वायु से बचना मनुष्य के हिरि | 
सरल नहीं, क्‍योंकि बायु जीवन है, इसलिए सनुच | 
भले ही अपनी वैयक्तिक स्वास्थ्य र्षा के 
परन्तु बाहर की वायु से वचना असम्भब रहता है। 
इसमें काल स्वभाव भी सहायक होता है। तुमे 
होने वाला परिवर्तन इसमें रोगोत्पन्न करता है। 
हेमन्त सें संचित कफ वबसन्तऋतु में सूर्य दौ. 
किरण से पिघलकर रोग उत्पन्न करता है । | 
इस रोग में शरीर रोग का क्षेत्र या भूमि है, | 
बसन्त ऋतु में काल स्वभाव से यह क्षेत्र बीज कौ 
उत्पत्ति के लिए उचित क्षेत्र-बीज ग्रहण योग्य होता 
है। बीज वायु मंडल में से रोगी के शरीर में पुं. 
चता है । यह बीज रोगी के लिए निःस्वास, उसके 
वस्न आदि में आश्रित रहता है, वहां सेवायु में 
में संचरित होता है, वायु से उर्वरा बने मनुष्य दर 
रूपी क्षेत्र में आकर पनपता है और रोग उसन 
करता हे । १ 
` इन अवस्थाओं में आहार का न पचना, शी 
लगना, रोगी के सन्निकर्ष में आना आदि बं | 
बढ़ा देती हैं जिनसे रोग विशेष रूप से उस | 
होता है । इस रोग में दूसरे संक्रामक रोगी 
भांति विशेषता यह दै कि रोग फैलने के सा 
में तीब्रता रहती दै, मध्य में कुछ कमी छ 
और पीछे साधारण स्थिति आजाती है! है थोर. 
मृत्यु संख्या रोग के प्रारम्भ में अधिक होवीद 
अन्त में कम होती है । द 
रोग का संक्रमण होने पर उत्पन्न दोने न बार 
सामान्यतः १० से १४ दिन दै, प्राय ^ 
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[लि च 21 नक जब यह द्रव 0 ले 
| ९. के खुजाने से या रंगड़ से जब छाले फूट 
| तीन रव रूप से फैलता है। पहले 
| हा मुख्यतः बच्चों में होता था, परन्तु अब 
| एवं युवकों को भी होता दे । 

उगी के देखने पर--रोगी बच्चा होता दद या 
| आहत दै, वह सहसा रोगी हो जाता हे उसे 
| झडपी या सरदी लगती है, शिर दद्‌- कमर में 
| छ चक्कर आना, जी मचलाना, वमन ओर अति- 
| द निर्वतता कई बार रहती है । 
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चित्र: ० ३४-चेचक 
भण में देछक की पिडिकार्ये निकलने 
` केन की अवस्था, तथा बाय भाग 


अवस्था दिखलाई गई दै। 
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परीक्षा करने पर--रोग उत्पत्ति के मध्यबर्चि 
समय सें रोगी थका हुआ होता हे, ताप परिभ्रमण 
प्रथम दो दिनों में १०२" से १०४' फा. तक पहुंच 
जाता ६ । शारीर पर उभरे हुए दाने कोठ भी इस 
समय दीखते हैं, ये दाने इस समय बहुत बारीक 
बारीक होते हैं जैसा कई बार शीत पानी से स्नान 
करने पर निकल आते हैं । ये छोटे चमकने वाले, 
काले होते हैं।ये कक्षा में भी होते हैं, त्वचा में 
लालिमा आजाती हे, सीहा कुछ बढ़ जाती हे, वास्त- 
विक दाने तीसरे दिन निकलते हैं। ये पढिले शुष्क 
फुशी के रूप में होते हैं, पांचवे-छठे दिन पानी 
आकर छाले का रूप घारण कर लेते हैं । इनमें पूय 


का रूप नवें दिन आता है, बारहवं दिन पूय केये ; » 


छाले फूट जाते, सोलहवें दिन इनमें छिलका पपड़ी 
बननी प्रारम्भ हो जाती है । दाने सबसे पहले माथे 
पर दिखाई देते हें फिर शिर पर, पीठ पर, कलाई में, 
सारे मुख पर तथा सामने के भाग में हाथ पेर छाती 
पर दीखते हैं । दाने प्रायः करके बाह्य पृष्ठ भाग पर 
जो प्राय नंगा रहता है तथा जहां पर दबाव पड़ता 
है, वहां पर निकलते हैं । कक्षा में भी प्रायः फेल 
जाते, हैं, अधिकतर उद्र पर, वंक्तण में, ग्रीवा में, 
शाखाओं की संधियों में निकलते हैं। हाथों की अपेक्षा 
टांगों पर कम निकलते हैं। इसमें भी हाथ पेर में 
ऊपर के भाग में नीचे के भाग की अपेक्षा दाने कम 
निकलते हैं । दाने हथेली और पेर के तलवे पर भी 
निकल आते हैं कनीनिका तथा मुख के अन्दर भी 
निकलते हैं । 5 

दानों का आकार अलग अलग रहता ह | यह, 
काले लाल (याः संवंगात्रोसु मसूरमात्रा) होते हैं जो 
कि जल्दी ही कठोर गोली के आकार की छु सी बन 
जाते हैं । छाले बनने पर इनका आकार मोती के 
समान हो जाता है । इनका केन्द्र जरा बा श्या 
है । पूय पढ़ने पर इनका रङ्ग पीलाहो हे मा 
चारों ओर लाल चक्कर बन जाता है चार ३ ड 


की त्वचा मोटी | 


दो जाती है । जाला फटने केपी 


डर 


hn ili 


चित्र नं० ६५ 
चेचक का तापमान-चाट 
भूरी काली पपड़ी बन जाती है, जोकि सामान्यत 
२ से तीन सप्ताह में अलग होती हे । इसके पीछे 
निशान रह जाता हे, जो कि प्रायः स्थायी होता है । 
छालों की उत्पत्ति के समय बहुत विक्षोभ खुज- 
लाइट होती है, त्वचा कठोर हो जाती हे, इसमें दरद 
होता ६, इस समय रोगी के शरीर से बहुत दुर्गन्ध 


गाओं तथा स्थलों के निकलने 
भागों में उनकी स्थिति 


अच्छा होता है । 


जाये और त्रण भर न जाये। 
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आती हे । जब वास्तविक दाने छ 
न्यतः ताप परिमाण घट कर ६६- या गे 
आजाता ह आर जब छाले बनने लगते उँ 1 
बढ़कर १०१' तक पहुंच जाता हे , इसके पीछे ५ 
सप्ताह के बीच में यह धीरे धीरे कम होकर स र 
अंश त आजाता हे।रोगकी त॑ मेत 
बहुत निबल दीन रहता हे, नींद | 
प्रलाप भी हो सकता है (इस समय कह | 
को तगरादिक्वाथ या ब्राह्मी रस के साथ देना 
चाहिए) । मूत्र सें थोडा सा एल्व्युमिन आता है। 
विद्वानों की मान्यता है कि यदि सैकादो . 
प्रकार से किया गया है तो चेचक का होना सम्भर 
नहीं, यदि टीके की सफलता की परीक्षा कली 
जाय तो रोग के दूसरे दिन परीक्षा करने से चेक 
का सन्देह निकल जाता है । ! 
सामान्यतः रोग तभी भयानक या घातक होता 
है जब रक्तस्राव या अन्य उपद्रव साथ में हो जात | 
है। उपद्रवों में स्वरयंत्रशोथ, कास, त्रोंको-निमोनियां, | 
हृदय की निष्क्रियता, अस्थि शोथ, कनीनिकाप्रण 
ब्रणुशोथ, कणंशोथ, कर्ण विद्रधि, अण्डशोथ, शवा 
त्रण, छाले आदि हें । इस रोग में १२ बसे १४ब 
दिन बहुत चिन्तापूणं होता है। प्रारम्भिक लए | 
जितना हल्का रहता है, उतना ही इसका पूण कंर | 


चिकित्सा-- | 
रोग अतिरोध के रूप में टीका | | 
रोग का उचित प्रतिबन्धक बताया जाता दै। 
का ठीक समय ३ से ६ मास की आयु 
समय यदि टीका सफलापूर्वक होजाता (1 
सात वर्ष तक रोग की सम्भावना नहीं रती अ 
दूसरी बार ठीक ७ वें और १४ वें वर्ष 
चाहिए, अथवा रोग जब बहुत व्यापक रू 
रहा हो तब करना चाहिए । रोगी के घर 
स्वच्छ कराना चाहिये । रोग होने म 
पथक रखना चाहिए । जब तक सब पप? "| 


| रोग शांति उपाय-रोगी को शांत खुली वायु- 
| वर रखना चाहिए,उसके र धूप नहीं 
| 2 देती चाहिए | रोग प्रारस्भ होने पर एक लाख 
की मात्रा में पॅसलीन प्रति चार घंटे के अन्तर 
॥ ३३नाचाहिए। उवर को अवस्था में दूध देना 
| बाहिए, जब व्वर उतर जाये तब आहार को मात्रा 
| का देनी चाहिए । स्वच्छता-शिर के बालों को कटवा 
| हला चाहिए, दिन में दो बार गरम पानी से त्वचा 
` ज्ैसाफ करना चादिए। सबसे प्रथम त्वचा पर 
| ऐदसियम परमैंगनेट के घोल का सान्द्र घोल त्वचा 
| परलगा देना चाहिए, इसको दूसरे दिन या पीछे 
| पे/%घोल से पुनः गीलाकर देना चाहिए । छालों 
| केफूटने के समय पोटासियम परमेंगनेट का यह 
| गाबहुत महत्वपूण होता हे । विष इस घोल से 


| ब्रेषफे के शीतल जल में भिगोये पतले बञ्ज से 
॥ अक कर अपर से केले का नरम पत्ता रख 
| ला चाहिए । दुर्गन्ध के लिये पोटासियम पंरमेंग- 
| ऐके स्थान पर कार्वोलिक एसिड का घोल बरत 
| ' ६। आंखों पर वेसलीन लगा देनी चाहिए और 
| भें दोबार आंखों को बोरिक लोशन से घो देना 
पाहिए। यदि आंख में कोई दाना हो जाये तो इसके 
| एक औंस वैसलीन में द्वाइड्रा जैराई औक्साईड- 
८ ग्रेन और पट्रोपीनसल्फेट १६ ग्रेन 
प्रापानसर 
रर बनाई वेसलीन लगानी चाहिए । यदि अब 
| पजन हो तो प्रति चार घन्टे के अन्तर से १% 
“सिड वूद डालनी चाहिए। 


सर गा शिर दर्द को कम करने के लिये 
स? मोन और फिनास्टीन ७ग्रोनकी 

देनी चाहिये 
० जोमाईड ३० 


| [६०००० में १ भाग] नष्ट हो जाता है। मुख 


थायमोल के फोये से साफ कर देना चाहिए। 
आयुर्वेदिक चिकित्सा ` 

इसमें चिकित्सा विभाग इस जलत से किया 

1 

गया है-पिडिका निकलने में प्रथमावस्था, पूय संचार 


होने पर द्वितीयावस्था तथा छिलका उतरने में तृत्ती- 
यावस्था । इसी क्रम से चिकित्सा विधि है। 


प्रथमावस्था में--स्वल्प लक्ष्मीबिलास या कफ 
चिन्तामणि देना चाहिए, यदि ज्वर प्रवल हो ओर 
रोगी में प्रलाप हो तो कस्तूरी भूषण देना चाहिए । 
इसके स्थान पर रससिन्दूर - या स्वणसिन्दूर 
२ रत्ती मात्रा में दे सकते हे | सामान्यतः तुलसीपत्र --' 
रस या पान का रस देते .हैं। कफ की अधिकता . 
होने पर आदरे क या बिल्वपत्र रस देते हैं। दिन:में 
तीर चार बार देना चाहिए | भोजन में लाजामरड, 
साबूदाना, मू'ग का पानी देना चाहिए । 

"द्वितीयावस्था में-जब दाने निकल आयें तब 
सब औषधि बन्द्‌ करके रोगी को वमन या विरेचन 
देना चाहिये (ज्वर उतरने पर) | इसके लिये नीम 
की छाल और परवल के पत्तों के काथ में मेनफल 
का चणे मिलाकर पिलाना चाहिये । हिचा शाक का 
रज और मधु या करेला का रस और हुरदी का 
चूर्णं देना चाहिए | हिचा शाक का रस या करेले के 
रस की मात्रा = तोला तथा मधु २ तोला देना 
चाहिए । वमन के पीछे लाजमण्ड देना चाहिए. 
मंड में बेदाना या नारियल का पानी मिलाकर दे 
सकते हैं। २ तोला किशमिश को आधा सेर दूध में 
पकाकर इसे लाजमण्ड के साथ मिलाकर दे सकते 
हैं। पिडिका निकलने पर दूध मिश्रित पथ्य देना 
उचित है । अवस्था भेद से घी मिश्रित मू ग या चने 


३४४ 


वातिक लक्षणों में दशमूलादि, पेत्तिक लक्षणों में 
द्राचादि और कफ के लक्षणों में किरातादि काथ देना 
उत्तम है | यदि दोष निर्णय न हो सके तो निम्बादि 
काथ देना चाहिये । अमृतादि काथ.पटोलादि काथ, 
खदिराष्ट्रक काथ सब प्रकार की मसूरिका में लाभ- 
भ्रद हैं। विरेचन के लिये त्रिफला काथ तथा निशोथ 
का चूणे उत्तम है । र 

तृतीय अवस्था--निर्बेलता तथा वायु का प्रकोप 
विशेष होता दै, इसके लिये प्रतिदिन गुडूच्यादि. 
काथ देना चाहिये | सोंठ का चूणे और गुड़ साथ 
में देने से रोग में शांति होती है । उबर हो तो इन्दु- 
कलावटी देनी चाहिए । प्रातःकाल पटोलादि काथ 
ओर सायंकाल इन्दुकलावटी दें | पथ्य--अन्नमंड, 
लाजसण्ड, घी में संस्कृत दूध देना चाहिए । 
उपद्रव चिकित्सा- 

ज्वर तीत्र होने पर सन्निपात ज्वर या वात- 
श्लेष्मिक ज्वरों के लक्षणों में कस्तूरी भूषण देना 
चाहिए । जब तक लक्षण शांत न हों इसको देना 
चाहिये। कास-श्वास, गले में घघेराहट होने पर 
अष्टांगावलेहिका देनी चाहिये । गले में त्रण हों तो 
जात्यादिक्काथ में मधु डालकर गण्डूष करने चाहिए! 
स्वच्छता के लिये अष्टांगधूप मकान में रोगी के पास 
जलाना चाहिए । जब छाला फूट जाय तो चादर पर 
उपले की बारीक राख कपड़छन करले उस पर 
रोगी को लिटा देना चाहिये, इसे फिर समय पर 
बदलते रहना चाहिये । 

प्यास अधिक होने पर मुलद॒दी और सौंफ से 
सुवासित जल या श्रतशीत जल रोगी को देन 


मसूरिका (गीतला) की चिकित्सा 
औ पं० केशवदेच शर्मा आयुर्वेदाचार्य 
च्य 


आहार बिहार परिचर्या तथा उपद्रव के सम्वन्ध 


द्वारा चिकित्सा करें । 


एक दार 


'चाहिये । अरुचि होने पर आंबले 


जाता है। कुछ विद्वानों की राय दे कि ल 


idyalaya Collection. 
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का रस देना चाहिये । श्लेष्म राह दहि 
मुलहठी, किशमिश, मरिच इनका कोण | 
चाहिये । कास अधिक होने पर चन्द्रामृत रा 

तालीशादि चूर्णं देना चाहिए। आंख में 

401. तो मधुकाद प्रलेप और आरच्योतन(इतौ, | 
लोध, हरड, कपूर का) बरतना चाहिए | मकन | 
का प्रयोग उपद्रव शान्ति के लिये उत्तम है। अहिः | 

०३ ho ~ F 
सार होने पर मोथे का जल देना चाहिए । रत्ने 
त्रण या पीड़ा हो, आवाज न आये तव रात, रव 
दारु, चन्दन, अगरु, शुर्गुल इनका धूप देगा. 
चाहिये । शारीर से क्लेद बाहर आने पर पंचवलर | 

चूर्ण [पीपल, गूलर; पिलखन, बट तथा अम्लवेतस 
या इमली] इनकी छाल का वस्न में छना चणशरी 
पर डालना चाहिए । जा 
. छिलके उतरने पर कच्ची हल्दी और को | 
नीसपत्र पीसकर इसका उघटन शरीर पर लगाकर 
स्नान करवाना चाहिये । 
पथ्यापथ्य--जब तक पिडिकायें बाहर न आरं 
तब तक नवज्बर की भांति जलसागु, (बल पे | 
साधिग सावूदाना) जलवालि, लाममस् 
भसूर, मूंग का यूप देना चाहिये। इता 
मिश्री या निम्बू का रस, अनारदाना मिलाकर पमा । 
चाहिये । पिडिका निकलने पर लाजमंड, यष | 
उत्तम है | अपथ्य--परिश्रम, थकान, धूप माळी 
मत्स्य, अम्ल, लवण, असमय आहार, क दा 
--औ अत्रिदेव जी आयुर्दावड) | 
हिन्दू विश्वविद्यालय, बा 


मख्ख 
स्वतन्त्र हवादार सकान सा 
रोगी को एक स्वतन्त्र ह कि हाल दी 


kK पूयभबन होकर त्वचा पर दाग भी 
ह्र ie रोगी के कमरे के दरबाजों 
ज पर लाल रंग के पर्दे टांगे जाते है । 
Co में रोगी को विरेचक औषधि देकर 
ग किया जाता दै । उसके बिस्तरे ओर 
| कहे हलके एवं मुलायम होने चाहिये, 
| कमरा तथा खाने के पदार्थ शीतल रखने का 
करना चाहिये । खुजलाने से त्वचा का दूषित 
| क है इसलिये त्वचा को खरोचना 
| नही है, बच्चों को रोकना बहुत कठिन हे इस- 
| न हे पंजे कपड़े या खाट से बांधकर रखे । 
| दुर उतरने के दिनों में प्रतिदिन _कार्बोलिक 
| पे या जन्तुष्न तैल लगाकर पश्चात्‌ गम पानी से 
| कर कराया जाता दै। जब तक खुरंट पूर्ण तरह 
। परी उतरते तब तक अन्य लोगों से मिलना 
दु बन्द कराया जाता है तथा उपद्रवो की 
बाइएक चिकित्सा की जाती दै । 


वेदक चिकित्सा - 

| इस रोग को लोक में प्रायः रोग न मानकर 
| ग्ना नामक (सेइ) देवी का प्रकोप मानते 

| शैरइसकी चिकित्सा नहीं कराते । चिकित्सा कराने 
| ए देवौ के कुपित होने का भय उनके हृदय में 
| पुरा रता है। किन्तु आज का युग ज्ञान का और 
| जिन का युग है । उन सभी को यह समझ लेना 
| शे कि यह रोग प्रकृति देवी के ऊपर दै क्योंकि 
| ` रोग के होजाने पर बिना किसी चिकित्सा कराये 
| कति देवी के नियमानुसार चलने से अर्थात्‌ मिथ्या 
/ भर विहार न करने से स्वत: ठीक हो जाता है । 
५ न यदि चिकित्सा की आवश्यकता पड़े तो फिर 
चिकित्स करनी चाहिये- 

३, पिक के आरम्भ में ही हुलइल के पत्तों 
= मे चन्दन के कल्क को डालकर पीना, 
फ णे हुलहुल के पत्तों का स्वरस पीने ' से 
¬ भय नहीँ रहता । इसकी मात्रा आवश्यकताः 
` शको ३-३ साशे रस दो बार दिन में | 


ङ्गः 
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(२) नींम के बीज, बहेड़े के बीज और हरदी 
इनको शीतल जल के साथ अच्छी तरह पीसकर 
पीने से फिर मसूरिका नहीं निकलने पाती । 

(३) उबर आने पर मसूरिका की शंका होने पर 
केले के खम्बे का रस, मुलहठी का चूर्ण मिलाकर 
पीने से शीतला सम्बन्धी विकार नष्ट हो जाते हैं। 

(४) मसूरिका के आरम्भ में रोगी फे वय और 
बलानुसार बमन विरेचन से कोष्ठ शुद्धि करानी 
चाहिये क्‍योंकि ऐसा करने से संचित दोष नष्ट हो 
जाते हैं और मसूरिका स्वयं ही सूख जाती हैं। 
किन्तु पित्तजन्य मसूरिका एवं पित्त प्रकृति वाले 
कमजोर और डरपोक एवं गर्भिणी को वमन रेचन 
इस रोग में नहीं करावें । 

बमन के लिये--परबल के पत्ते, निम्ब की छाल 
ओर बांसा इनको समभाग लेकर काथ बनाकर 
देने से वमन हो जाती दै। 

__अथवा ब्राह्मी रस में शहद मिलाकर दोनों 

कौ मात्रा १ तोला श्रेयस्कर है । 
धूप--बांस की छाल, bo ई 
भ सिंगी, जौ की भुसी और बच, ब्राह्मी-इचको 
च रोगी के कमरे में देनी चाहिए जिससे रोग 
का प्रसार कम हो जाता हे । 


bo आमला, खश, 
बातमसूरिका में-द्रामूल, राएना; आ |; 
जवासा, गिलोय, थनियां, मोथा इन आऔषधियों का 
क्वाथ रोज पिलाने से वातज मसूरिका शान्त 
प एवं रक्तज मसूरिका में निम्बादि ह नीम 
( पत्त 
की छाल, पित्तपापड़ा, पाठा, परवल त 
कुटकी, दोनों चन्दन, बासा, आमला, इनके के 
को करके और खूब ठण्डा मिलाकर 
से दोनों तरह की मसूरिका शान्त होती दै । 
पित्तजन्य मसूरिका में शोधन कभी नहीं करना 
चाहिए । अर्थात्‌ बमन विरेचन नहीं कराना चाहिए 
केवल संतपणे (खौलों का चुल मिश्री सहित 
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निस्बादि क्वाथ के साथ) देना चाहिए । 
रक्तज ससरिका-रक्तमोक्षण॒ कराना उचित है । 
कफजन्य मसूरिका-अद्ूसा, नागरमोथा, चिरायता, 
हरइ, आमला, इन्द्रजौ, जवासा, परवल के पत्त, 
नीम की छाल इन सब ओषधियों का क्वाथ शहद 
मिलाकर पीने से कफजन्य मसूरिका ठीक होती है । 
सिरस और गूलर की छाल, खैर और नीम 
के पत्ते इनको पीस कर लेप करने से कफजन्य एवं 
पित्तजन्य मसूरिका ठीक होती हे । 
` सन्निपातजन्य--मसूरिका में उपरोक्त निम्बादि 
क्वाथ का सेवन श्रेष्ठ है । 
यदि निकली हुईं मसूरिका पुनः अन्तःप्रविष्ट 
हो गईं हो या अच्छी तरह न निकली हो तो कच- 
नार की छाल के क्वाथ को रचणे माक्षिक का चूर्ण 
मिलाकर पिलाने से फिर बाहर निकल आती है । 
“चिरायता, नीम की छाल, कुटकी, पित्तपा- 
पढ़ा इनका क्वाथ पीने से कच्ची मसूरिका भर 
जाती है तथा पकी हुई शीघ्र ठीक हो जाती हैं । 


ha 


इससे उत्तम इस रोग की ज्वर एवं उपद्रवो को शान्त 


करने वाली अन्य औषधि नहीं । 


सुख एवं गले में यदि त्रण उत्पन्न हो गये हों 
तो आमले और मुलहठी के क्वाथ में ना 
कर कुल्ले करने से ठोक हो जाते हैं । दश 
_ आंखों में यदि मसूरिका उत्पन्न हो गई होतो 
सुलहठी, त्रिफला, मूर्वा, दारुहल्दी की छाल, नील- 
कमल, खश, लोध्र एवं सजीठ इनको पीस कर्‌ 
लेप करने से अथवा इनके क्वाथ द्वारा आश्च्योतन 
कस्ने से आंखों में उत्पन्न हुई ससूरिकाय नष्ट 
होती हैं तथा फिर से उत्पन्न नहीं होती | अथवा-- 
., लिसौडे की छाल को पीस कर आंखों 
करने से नेत्रगत मसूरिका नष्ट होती है। यी 


हे | कोते जीरे के पत्तों के क्वाथ में हल्दी का चूर्ण 


कर पीने से रोमान्तिका मसूरिका ज्वर 
"> श्र होते र्‌ 
ट होते हैं सू प विसप 


टा चे 


. में निकल.कर खुरन्ट पड़ जाते हैं । 
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१. गांव में या मुहल्ले में स सू | 
पर ऊ'टकटेरा (कटेली का भ प) 
के दरवाजे पर लटका देना चाहिये । शौर रष | 
एक फूल (कोई कोई सूल ग्रहण करते है मे 
के पीने के जल में डाल देना चाहिए । औ री 
लगने पर उक्त जल को छानकर पिलाने पे ग्‌ 
रिका शीघ्र ही निकल आती हे और ल 
उपद्रव नहीं ह पाता । | 00 
२. बच्चों के मसूरिका (चेचक निकले ए | 
रोगी को उत्तम केशर ३ रत्ती से १ ता 
सें दिनि में दो बार गंगाजल में मिश्रित कर पि 
चाहिये जिससे दूषित रक्त शीघ्र ही चेचक के दाने 


३. चेचक वाले रोगी के कमरे में चारों शरो 
लाल रङ्ग का कपड़ा टांग देना चाहिये! ऐसा करसे 
चेचक में पूय (मवाद) पड़ने की शंका नहीं रती, 
और शीघ्र ही आराम हो जाता है। | 

४. चेचक रोग में रक्त अपामार्ग (ओंगा) की ह 
शुभ दिन में प्रातः लाकर उसे गंगाजल से धोकर 
साफ किये हुये पत्थर पर चन्दन की तरह पिस | 
कर थोड़ी सी रोगी के मस्तक पर तिलक सदा| 
लगाना चाहिये एवं शारीर में उसके छीटे के 
चाहिये | तथा थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर ए 
छोटी चम्मच रोगी को पिला देनी चाहिए एवं उस 
जड़ का थोड़ा सा टुकड़ा एक लाल बख़ में बाप 
रोगी शय्या (पलङ्ग) से बांध देना चाहिए। ऐश 
करने से सोपद्रव चेचक भी शीघ्र ठीक हो जाती है 

४. मसूरिका ठीक होने के पश्चात्‌ भी मसूर 
जन्य त्रणों में खुजाने से अधिक घाव ळी | 

। उनमें रक्त अपामार्ग के पत्तों को गंगाजल, | 
पीस कर लेप करने से घाव शीत्र दी 
जाते हैं और उनमें खुजली भी नहीं चलती जु 

` ६. मसूरिका की शंका होने पर रोगी को के 
६-१० दाने (बीज) गंगाजल में पीस के हो 
चेचक नहीं निकलने पाती या न्तं: ह 


| द दि उसी तरह पिलाने से शीघ्र 

| सि के पत्तों कारस उसके पूर्वरूप में 
मसूरिका नहीं निकलती । 

८. घर में किसी बच्चे को चेचक निकलने की 
' होने पर या चेचक निकल आने पर 
प्रयोग को काम में लेना चाहिये-- 
| ` कसी दूसरे व्यक्ति हारा किसी दूसरे नीम के 

| दू (अर्थात्‌ अपने घर का पेड न हो) से एक डाली 

| हुब कर उसमें से प्रत्येक बालक को २३ पत्ती के 
| इब से स्यःगेरू से रंगे हुए बल्न की चीर में 
| बं कर हरेक वच्च के पैर में २३ पत्ती बंघी हुई 
| नीर बांध देनी चाहिए । ऐसा करने से प्रथ 


| पन शान्त हो जाती दै | तथा-- 
| ९-जपहोमोपहारेश्‍च दानस्वस्त्ययनार्चनेः । 
विप्रगोशस्थु गौरीणां पूज्नैस्ताशमं नयेत्‌ ॥ 
स्तोत्र च शीतला देव्या पठेत्‌ शीतलिकान्तिके। .. 
राह्मणःश्रद्या युक्तस्तेन शास्यन्ति . शीवल्वा ॥ 
| चब होम बलिदान श्‍वस्ति वाचन पूजन और 
| भि गौ भगवान शंकर गौरी का पूजन करने सें 
| गीता शान्त होती है । शीतला से पीड़ित रोगी 
| "पास किसी ब्राह्मण द्वारा अद्धापूर्वेक शीतलादेवी 
| पाठ कराया जावे तो शीतला देबी शीघ्र 
| शान्ति को प्राप्त होती है । जनहित के लिए स्तोत्र 
| गितकार से हे-- 


) _ अथशाीतल्ास्तोत्रस .. 
- रिम भस्य श्री शीतला स्तोत्र मंत्रस्य महादेव 
शल डप छन्द श्री शीतला देवता शीतलोपद्रव 
नियोगः । र 


Cee] 


> ब वदेव :  शीतलायास्तवंशुभम्‌ ।. 
उ हस्यसेपेरा विस्फोटक भयापहम्‌ ॥ 


रहें शीतला देवीं रासभस्थां दिगस्बराम्‌। ` 
साय निवतेत्‌ विस्फोटक्र भयं महत. ॥ 


| ३ क निकलती नहीं | यदि निकलती भी है तो , _ 
। छूत यूनाऽवस्था में, जो कि ज्वराधिबाधा रहित 
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शीतलेशीतलेचेति यो त्रयाहाह पीड़ितः । 
विस्फोटक भयं घोरं चिप्र'तस्यप्रणप्यति ॥ 
यस्त्वाम्‌ दृकमध्येतु ध्यारचा सम्पूजयेन्तरः । 
विस्फोटकभयं घोर कुले तस्य न जायते ॥ 
शीतले ज्वर दग्धस्य पतिगन्धयुतस्य चर ” 
प्रनष्टश्चक्षुपः पु'षस्त्वामाहुजीवितोषधम्‌ ॥ 
नमामि शीतलां देवीं रासभस्थां दिगम्बरास्‌। 
सार्जनी कलशोपेतां शूर्पालडकृत मस्तकाम्‌॥ 
शीतले तनुजान्‌ रोगान्नृणां हरसि दुस्तराम्‌। 
विस्फोटक विदीर्णानां स्वमेकास्तवर्षिणी ॥ 
गलगणड ग्रहारोगा ये चान्ये दारुणानुणाम्‌। 
तदूनु ध्यान सात्रेणशीतले यान्ति! ते क्षयम्‌॥ 
न मेंत्रं नौषधं किंचित्‌ पाप रोगस्य विद्यते । 
स्वमेका शीतले धात्री नान्या परयामिदेवताम्‌॥ 
सुणाल तन्तु सदशीं नामिहृन्मध्यसंस्थितास्‌। 
यस्त्वां सञ्चिन्तये देवीं ! तस्यस्ृत्युने जायते ॥ 
श्रष्टकं शीतला देच्या यः पठेन्सानवः सदा । 
विस्फोटक भयं घोरं कुले तस्य न जायते॥ 
श्रोतव्यं पठितभ्यं च नरैसंक्तिं समन्विते । 
उपसग विनाशय परं स्वस्स्ययनं महत्‌ ॥ 
शीतलाष्टकमेतद्धि न देयं यस्यकस्यचित्‌ 
किन्तु तस्मै प्रदातब्य भक्ति भ्रद्धान्वित्ोहि यैः ॥ 
इति श्री काशी खणडे शीतलाप्टक स्तोत्र सम्पूणम्‌। « 


आठवां और नवां प्रयोग उनके लिए हैं जो 
कि उक्त रोग में औषधि कराने में भय ' करते ह 
एवं रुढिवादी हैं । उनके लिए तथा सबके लिए दोनों 
प्रयोग बहुत ही लाभदायक हैं | 
. १०, मसूरिकाजन्य त्रणों पर जङ्गली (अरण्य) 
कण्डे की राख भुरकने से वे शीघ्र सूख जाते हैं। . 
पथ्यापथ्य कीती, डे 
चेचक वाले रोगी के पथ्य पर विशेष ध्यान 
देना चाहिये क्‍योंकि बिना पथ्य के कोई औषधि 
लाभ नहीं पहुंचा सकती और रोग बृद्धि को प्राप्त हो 
जाता है। औषधि अथवा वैद्य को उसकी बदनामी 
भोगनी पढ़ती है। यथा) | 
सन्तापयन्तिकमपश्यसुगं ` न क Ue 
, सब प्रथम रोगी का न सेवन करना 
संद । पीने के लिये रोगी को विपुल जल 
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देना चाहिये । जौ का यूष, फलो का रस, ग्लूकोज 
आदि हलके पदार्थ देने चाहिये, विरेचन से कोष्ठ 
शुद्धि करनी चाहिए । क 
सुने चना, गुड, मुनका आदि हल्के शीघ्र पचने 
बाले पदार्थ देने चाहिये | दूध नहीं देना चाहिए, 
इससे पूय पड़ने की शंका रहती दै, नमक 
नहीं देना चाहिये इनसे ब्रणों में खुजली बढ़ती हे, 
ब्रणों पर मच्चिकापात नहीं होने देना चाहिये उन्हें 
नीम की डाली से उड़ाते रहना चाहिये । रोगी को 
शुद्ध वायु एवं प्रकाश में रहना चाहिये । उसके पास 
एक पवित्र व्यक्ति रहना चाहिये और अन्य किसी को 
उसके पास नहीं जाने देना चाहिए । रोज ही धूप 


लघु ससूरिका-खसरा [००५७५ ] 


श्री दाऊद्याल गर्ग 4., 14. 3. 5. सह०-सम्पादक “धन्वन्त रि? _ 


कारण -- 

इसका कारण एक बहुत सूक्ष्म जीवाणु (शा- 
ole । यह जीवाणु रोगी की नासिका 
से होने वाले स्राव में तथा रक्त में प्राप्त होता है । 
जिन रोगियों को इस रोग के ग्रसित होने रे 
मस्तिष्क शोथ (Encephalitis) भी हो गया हो 
उनके.मस्तिष्क में भी यह जीवाणु पाया जाता है। 
इस जीवाणु का प्रसार रोगी की नासिका से होने 
वाले स्राव तथा खांसी के पश्चात्‌ आने वाले थूक से 
होता है । रोगी खसरा के दाने निकलने से एक 

सप्ताह तक संक्रमणशील रहता हे अतः बच्चों 
इस बीच रोगी से . दूर रखना चाहिये । च 
के रोगी में प्राय: स्ट्रे प्टोकोकाई तथा न्यूमोकोकाई 
नामक कीटाणु का संक्रमण हो जाता है जिसके 
कारण अनेक उपद्रव उठ खड़े [होते हैं। खसरा 
के एक बार हो जाने पर रोगी में इसके प्रति जीवन- 


। पन्त रोग क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ३ मास से 


९ मास के बच्चे में यहद रोग अधिक होता है । 


कभी बच्चे को ज्वर अधिक नहीं दीवा बच्चे को ज्वर अधिक नहीं होता सु 


_CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


hej and eGangotri 


देनी चाहिये । 
वेक्सीन (५80011)- 

चेचक के लिए चेचक के टीके का 
जाता है, इसके बचपन में प्रयोग से 
तो चेचक नहीं निकलती किन्तु फिर 
उसका आक्रमण हो जाता दै । वह भी उब | 
दूसरे बर्षे २-३ बार टीके का प्रयोग हो जाने ® । 
किन्तु सम्प्रति जिनके दो तीन बार टीका त्या दै 
उनके भी चेचक निकलती देखी गई दै | | 


ह 


¬-श्ी० पं० केशबदेव शर्मा आयुवेदाचाई 
कोसी ( मधुरा ) | 


लक्षण - 
लघु-मसूरिका का संम्प्राप्तिकाल (०००४ 
tion Period) ७ से १४ दिन है और प्राय. 
लक्षण संम्प्राप्तिकाल की समाप्ति पर ही होते हैं। | 
कभी कभी संक्रमण होने के कुछ घण्टे पश्चात्‌ इन 
ठंडी सी लगती है । त्वचा में "कुछ शोथ तथा र 
में लाली हो जाती दै ।१ | 
पिडिका निकलने से पूर्व के लक्षण-यह लक | 
प्राय: पिडिका निकलने से ४ दिन पूर्व से मारला _ 
होते हैं। प्रारम्भ में आंख तथा नाक से पानी रि | 
लता है, छींक अधिक आती हैं, खांसी .तया ५ | 
में खरास हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती ४. 
तापक्रम प्रथम दिन ही १०२ या १९३, 
जाता दै। टांसिल बढ़ जाते हैं, उनमें दद 


तथा कभी कभी उनसे स्राव भी निकलता दै. कमी 


१ तासा प्व ज्वरः कयड्र्गात्रमङ्गो रति न ट्र 
त्वचि शोथः सवैवणयों नेत्र रागश्च जा. 
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| ह तदश साधारण प्रतिश्याय जैसे होते हैं। 
| # लका के तीन दिन पश्चात्‌ मु के 
की श्लेष्मिककला पर चब॑णुक (Molar) 
के सम्मुख जहां पर कि कणमूलिक लाला- 
की नलिका आकर खुलती र उसके चारों 
| (रोट बोटे दाने से दिखाई देते हैं जो कि 
| झपितिंक के स्पोट्स (Koplic’s spots) के नाम 
| प्रसिद्ध दै । यह कृत्रिम प्रकाश की अपेक्षा दिन 
| $ काश में आसानी से दिखाई देते रहे तथा किसी 
| छश्ोर के गाल पर दूसरे की अपेक्षा अधिक 
| हेहेहैं। यह पिन की नोक के बराबर होते हैं। 
| ह्या प्रलेक के चारों ओर लालिमा होती है । यह 
| झड़ने से मिटते नहीं हैं। कापक्षिक के स्पौद्स ६० 
| प्रतिशत रोगियों में मिलते हैं अतः मसूरिका(खसरा) 
| ग्रसंदेह होने पर यह अवश्य देखे जाने चाहिये। 


रोगी की जिह्वा पर मैल जमा होता है। बच्चा 
| देखने पर बहुत दयनीय लगता है। प्रकाश में 
| शरख कठिनाई से खोल पाता दे । 


पिडिका निकलने के पश्चात्‌ - लक्षण--प्रारंभिक 
| भ्ण प्रारंभ होने पर प्रायः तीन दिन पश्चात्‌ या 
| भ कमी ४ दिन पश्चात्‌ पिडिकायें निकलती हैं। 
| गरम सँ पिडिकायें कान के पीछे, शाङ्क प्रदेश, 

बिन तथा सामने मस्तिष्क पर बालों के पास निक- 
| क । कुछ घण्टो में पिडिकायें पूरे चेहरे पर निकल 
है। (देखें चित्र ६७) तथा २४ घंटे के 
र यह पिडिकायें सम्पूर्ण शारीर पर निकल 
| प (देख चित्र नम्बर ६८) सर्वाधिक 
| दृत छाती पर दिखाई देती हैं। 
| (ता ह प्रारंभ में एक लाल सा धब्बा जेसा 
| अह द थोरी "देर में ही यह धब्बे ददोरों 
| यदि ण कर लेते हैं। ददोरो वाली त्वचा 
शाहि र से दा जाय स जा की 
स्‌ ह जाती है तथा दो द॒दोरों के बीच 
च. जाती है। लेकिन दबाब हटाने पर फिर 
' 'हीरंगझा जाता है। ऊपर हमने जो 


क. > 
हि 


कोने 


fkion Chennai and eGangotri 
३४६ 


कापलिक के स्पोट्स बताये हैं वह शरीर पर पिडि- 
काओं की निकासी के साथ साथ समाप्त होजाते है] 


eae क 


|; gn दै 
१ 
15% 


चित्र नं० ६७-खंसरा 
पिडिकाएं निकलने के १८ घंटे पश्चात्‌ है 
निकलने के २ से ५ दिन के अन्द्र 
Es गायब होनी प्रारंभ दो जाती हँ । 
जिस स्थान पर पिडका सबसे पहले ह 
उस. स्थान की पिडिकायें सबसे पहले गायब होती 
हैं तथा देर से निकलने वाले स्थान की पिडिकायें बांद 
में गायब ददी हैं। पिडिकायें समाप्त दो चुकने 
पर भी त्वचा में कुछ लालिमा रह जाती be 
पिडिकायें गायब दोना प्रारंभ होती हैं तो दे 
बहुत हलके हल्के पते से भरते है. । 
यिडिकायें निकलने के साथ साथ रोगी के 
तापक्रम में १ या २ डिग्री की वृद्धि होती दै तथा 
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रपपलिकके 
सिना 
बिकने. 


यह बृद्धि दो या तीन 
दिन तक रहती है । 
रोगी के पिडिका निक- 
लने के बाद २ या २ 
दिन सब से अधिक 
तकलीफ रहती है । 
पिडिका समाप्त होना 
प्रारंभ होने पर रोगी 
का तापक्रम एकदम 
कम होजाता है । यह 
तापक्रम प्रायः प्रारं” 
भिक लक्षण प्रारंभ 

५ होने के छठ, सातवें 
चित्र नं ६८ या आठवे दिन कम 
खसरा में पिडिकाओं की स्थिति होता है तथा साथ 
ही रोगी के अन्य लक्षण ( तकलीफ ) भो कम हो 
जाते हैं। 


खसरा के प्रकार- 
` (१) साधारण--इसमें लक्षण बहुत अल्प होते 
हैं। कभी कमी टीका लगवाने के पश्चात्‌ भी 
खसरा हो जाता है । ऐसी मसूरिझा (खसरा) 
में लक्षण अल्प होते है । तीन माह से कम के बच्चों 
को खसरा नहीं होता हे तथा ४ माह से कम 
के बच्चों को खसरा होने पर उसमें अल्प लक्षण 
होते है । इस साधारण प्रकार में तापक्रम की वृद्धि 
२४ घंटे से अधिक के लिये नहीं होती है, कापि- 
लिक के स्पोटस नहीं मिलते हैं, पिडिकाय थोड़ी' 
दूर दूर तथा कम रे क्त निकलती हें । इस 
. प्रकार में उपद्रव भो नहीं | बा सकी 
(२) तीत्र प्रकार--सौभाश्यवश यह प्रकार कम. 
. ही मिलता दै | यह बहुत घातक होता है । प्रत्येक 
लक्षण इस प्रकार में अपनी तीत्रावस्था में पाया 
जाता है । पिड़िकाओं में रक्तस्राव होजाता है । इस 
(खसरा) से ग्रसित बचे की. 


4पेड़काएँ चौथे: 
नो दिननिकत्सीहे, 
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प्रायः मृत्यु हो जांती है । पिड़िकायें प्रायः 


४ वर्ष से कम उन्न के बच्चों में नहीं मिलने 
चाहिए । ट f 
`` कनवेलसेन्ट सीरम (०008 [ 
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लती हैं लेकिन विषमयता बहुत अधिक होती रे | 
. _ (२) फुफ्फुसीय प्रकार--प्रथम बच्चे 
श्लैष्मिक ज्वर (2/7001720770) होता है तथा १ 
मध्यकाल में इसका भी संक्रमण पहुंच चार ॥ | 
बाद में . खसरा हो जाता है। खसराकाई | 
प्रकार प्रथम प्रकार की अपेक्षा अधिक, तथा विते | 
प्रकार की अपेक्षा कम घातक है । | 
उपद्रव- 4 
(१)खसरा के रोगी को सर्वाधिक होने वात | 
उपद्रव बात-श्लेष्म जबर दै । (२) स्व॒स्यंत्र शोर | 
तथा बहुत कम अवस्थाओं में स्वर चत्र का शरक | 
(Laryngitis or Laryngiamis) या खर यत्रं 
रोहिणी (1.07/९० diphtheria) (३) त्र | 
मध्य-कर्ण शोथ (4८/९ 015 ` ०a) (१) | 
नेत्राभिष्यन्द, कनीनिका पर त्रण या उसमें छिद्र हो | 
जाना (Corneal ulcer or perforation) (¢) | 
तीत्र आंत्रशोथ (६) मस्तिष्क-शोथ (८९0; | 
॥/0)---यह प्रायः मसूरिका का ज्वर उतर जानेकै | 
पश्चात्‌ होता: है। बच्चे: को यकायक आक्षेप आरे | 
लगते हैं । . | ह| 
आयुर्वेद में निम्न उपद्रव बताये हैं-- |. 
मसूरिकान्ते शोथःस्यात्‌ कूपरे मणिबन्धके। 
तथांऽसफलके चापि दुश्चिकित्स्यः सुदारुणः॥ 
चिकित्सा- | | 
““ (१) प्रतिषेधात्मक--५ वर्ष से कम उम्र के तथा | 
कमजोर बच्चों में विशेष सावधानी रखने की भी, । 
श्यकता हैं । रोगी बच्चे को पिका 4 
दिन से चौदहवे दिन तक अन्य बच्चों में ॥ 


४2४॥॥-यह्‌ ५ सी. सी. की मात्रा में * ग) 
के बच्चे को मांसान्तर्गत (दादा | 
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चित्र नं) ६६ ` 


ष चा चाहिए तथा ज्वर उतरने के दो.दिन 
पक उसे 


चारपाई में ही रहना चाहिए। कमरे 


अतप सेवन, मथुन, [ तर मे 
फिरना, रात्रि जागरण-इनका त्याग करना चाहिए २ 
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~. 


का तापक्रम ६० से ६५ डिप्री 

रोगी का मुह उधर की घोर सा 

चाहिए जिधर से प्रकाश आ रहा हो । क्योंकि 

इससे रोगी को चकार्चौध सा रहता है तथा 

. उसे विशेष परेशानी महसूस होती है। जिस 
कमरे सें रोगी रहे उसमें वायु खूब आनी 
जानी चाहिये लेकिन रोगी के शरीर पर सीधी 
वायु न लगे । यदि रोगी को उपद्रवस्वरूप 
वातश्लेष्म ज्वर हो गया हो तो कमरे के वायु 
मण्डल में कुछ नमी रहनी चाहिये और इसके - 
लिए अंगीठी पर पानी को उबलता रहने दें ।. 
यदि रोगी को ज्वर अधिक हो अथवा उसे 
बेचेनी अधिक हो तो दिन में एक या दो बार 
उसका शरीर गीले तौलिये से पोंळवा दे । 
यदि पिडिकायें ठीक प्रकार से न निकली हों 
तो रोगी के शरीर पर रबड़ की गरम पानी की 

थली में गरम पानी भर कर सेक करना 

चाहिए । आंखों को बोरिक एसिड के घोल से. 

दिन में ३-४ बार धोकर पलकों में अन्दर 

बेसलीन लगा देनी चाहिए । 


रोगी की अवस्थानुसार सल्फाडाइजीन 

का प्रयोग करें । प्रोकेन पेन्सलीन/का ४ लाख | 
यूनिट का मांसान्तर्गत सूचीवेध प्रतिदिन एक 
बार तथा यदि आवश्यकता समे तो दो 
बार करें | तीन्न मध्य-कणईशोथ उत्पन्न होने 

` से रोकने के लिये या उत्पन्न होने,पर कान में _ 
वैन्सलीन घोल (१ सी.सी. में १००० यूनिट) 


5. -बूददें प्रति ४ घंटे बाद डालें; यदि तीत्र मस्ति-_ 


ष्क शोथ हो गया हो तो कटि वेधन 


५३ (Lumber P1/7८1५7९) करना चाहिए | न 


रोगी को चाहिए कि बह ऊ चे, प्रशास्त तथाः 
शुष्क ग्रह में रहे और 
पहिने । शीतल वायु, 


भारी एवं गरम वर्खो को 
शीतल जल, आग सेकना; 
दिन में सोना, अधिक चलता. 


> 


खदिर काष्ठ, त्रिफला 
पत्र, गिलोय, अद्डसाछाल--इनका क्वाथ रोमा- 
न्तिका, मसूरिका, कुष्ठ, विसप तथा कण्डू आदि 
को नष्ट करता दै | इसे “खदिराष्टक” कहते हैं । 


_ उषणा चूर्ण (भे. र.) १ माशा की मात्रा में 
उष्ण जल से प्रातः सायं सेवन करायें | इसके सेवन 
से विस्फोट, लोहित ज्वर, रोमांतिका, खसरा तथा 
जीणंज्वर नष्ट होता है । 

` सर्वतोभद्र रस, दुलेभ रस या इन्द्रकला वटिका 
इनमें से किसी एक को १ रत्ती प्रातःसायं शहद से 
चंटायें | छोटे बच्चे को कम मात्रा दे | संजीवनी 


टीका लगाना (Vaccination) 


शरी खूबचन्द मिश्र वेद्यशास्री 
— ers 


संसार के प्राणी वर्ग में चेचक (5/107! ०%) 
से प्रतिबषं असंख्य जीवधारी आक्रान्त होते हैं 
और ३५ प्रतिशत मृत्यु के मुह में पड़ जाते हैं। 
यह रोग बड़े मनुष्यों की अपेक्षा बालकों को अधिक 
होता है अतः शिशुरोगांक में इसका विवेचन करना 
अत्यन्त आवश्यक है | 

यह रोग हमेशा अधिकतर बसन्त ऋतु अर्थात्‌ 
चेत्र बेसाख में विशेष फैलता दै अर हर बसन्त 
रोग भी कह सकते हैँ और प्रति ५ वर्ष में इसका 
संक्रमण होता है । जब यह रोग फेलता है तब 

गांव एवं जनपद्‌ सभी जगह उम्र रूप घारण करके 
हाहाकार मचा देता है। 

यह एक छूत से फैलने बाला रोग है जो इस 

रोग से पीड़ित बच्चे के सम्पर्क में आता है उसको 
यह होकर ही रहता दै किन्तु एक बार निकलने पर 


च्य ` यह फिर दोबारा कभी भी किसी को नहीं होता 


है । इस संक्रामक व्याधि से बचने के लिये आयु- 
 बेंदीय ग्रंथ सुभूत आदि में कई विधियों का उल्लेख 
'पाया जाता दै | किंतु उन सबसे सुलभ एवं लाभ- 
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वटी, लक्ष्मीविलास रस, मदाच विना छ| 
लघुमालती बसन्त यह योग भी मसूरिका में a | 
कार्य करते हैं। ष्र | 
पथ्य-पुराने साठी एवं शालि चावल, मू, | 
मसूर, जौ, परबल, करेला, पुननंवा, केला i 
अनार पथ्य हैं। i 
अपथ्य-मंथुन, स्वेदन, परिश्रम, तेल सेक | 
पदार्थ, भारी भोजन, मटर, आलू » नमक भे : 
शाक । क 
“भरी दाऊदयाल गग &., 14. 8,5, 
सह-सम्पादक धन्वन्तरि, 
बिजयगढ़ (अलीगढ़) 


दायक बिधि चेचक का टीका लगवाना परमोत्तम 
दै । जोकि हमारी विशुद्ध भारतीय देन है बिसे 
पाश्चात्‌ और कुछ अविज्ञ लोग पश्चिम की देनं | 
मानते हैं । | | 
वस्तुतः टीका लगाने की विधि शताब्दियों पूव | 
भारत में प्रचलित थी और भारतीयों द्वारा इसका | 
प्रयोग किया जाना देखकर पश्चिमी लोगों नेइस | 
पर अनुसंधान कर आपने देशों में इसका प्रचार क | 
तभी से यह प्रत्येक राष्ट्र में अनिवाय घोषित किया | 
गया । यह बात श्री डा० मुखर्जी की हिस्द्री आफ || 
इन्डियन मेडीसन (History of Indian mes हिः f 
८॥९) में जनवरी १६०४ के ब्रूटिश मेडिकल अपर्ण | 
(British medical Journal) के उद्धरण से | ७ 
स्पष्ट जानी जा सकती है जिसका विवरणं श |. 
प्रकार से है- हे 
श्री जे० जेड हालवेल एफ० थार० सी? प 

जो उस समय ईस्ट इन्डिया के बंगाल में या 
ने सन्‌ १७६७ में रायल कालेज आफ फि भाख मे 
लंदन के सामने भाषण देते हुए कहा था कि * ' पञ 
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दोग वेचक (Binal! 2००) के आक्रमण , 
| ४68 लिये जिस विधि का. उपयोग करते है 
| पार है कि बृन्दावन, काशी, मयाग आदि 
। हग गाने रहा (बैच) लोग भारतबषे केः, 
। ॥ नत में जाते छ जब कि ससूरिका (चेचक) : 
| री महामारी के रूपमें फरबरी साचे (अथात्‌ 
| अह्न दिनों सें जो प्रति पांच या सात वष 
| से फैलकर घर घर. में हाहाकार 
लोग वहां वहां जा-जाकर आक्रमण 
| पि टीका लगवाने के इच्छक. व्यक्तियों को. 
बत आहार बिहार रुख कर उनको टीका लगाते. 
| इसके बिपरीत जब तक लोग इस,प्रंकार इनके 
| ख़ानुसार आचरण यानी आहार. बिहार नहीं. 
| बोरे लोग उनको टोका नहीं लगाते । इस 
यह टोका लगाने वाले घर घर घूम कर 
] (तेथे कि मसूरिका (चेचक) से बचने का टीकां 
(दीर) लगवाओगे क्या ओर साथ ही उनका यह 
| गहना होता था कि कितने बिस्फोट(दाने) निकल- 
क तार) हो एवंविधि उसी के अनुसार टीका 

। 


| देता दै | ये 


ये लोग पुरुषों के कोहनी और पहुंचे के बीच 
गा पर तथा स्त्रियों के कंधे ओर - कोहनी के बीच 
१ माग पर टीका लगाया करते थे । टीका: लोहे. 
रा है की बनी सूचिकाओं हारा १४-१६ छोटी:' 
गै रखायं खुरचते थे और उस खुरचे हुए स्थान : 
2 वर्ष पहिले के बीच मसूरिका पूय से मिश्रित 
प्रि को लगभग ६ घन्टे तक रख छोड़ते थे और 
स गंगा जल से भिगो दिया करते थे । इसके 
"गा जल डालने से पहिले त्रण. स्थान को मलते : 
रस क्रिया से कुछ : कालोपरांत. ज्वर उत्पन्न 
और फिर विरफोटक(दाने)निकल आते थे । 
सुर्ट उतरते थे तब तक रोगी पर शीतल. 
1 इसके साथ १ मास तक संयत 
जैसे थे । विस्फोटकों के शिखिर को 
शस्र से खोलते थे। रोगी को कमरे 
ही इवा में रखते थे। डवर प्रायः 


, नहीं, निकलते थे और 


हो. गदेभ आदि पशुओं के नाभि स्थान के पास शाख से 
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साधारण होता था जिसमें 

कीः आवश्यता! नहीं रहती। 
लगाने से,५०.से कम और 


[oS 


किसी विशेष उपचार 
इस प्रकार एसे टीक. . 
यो २०० से अधिक दाने ' 
क्र या 
का यह क्रिया कभी असफल नहीं 
दालवेल के इस भापण से खष्ट है कि टोके 
का प्रचलन भारत द्वारा पश्चिमी लोगों ने प्राप्त क्रिया । 
स सा भी प्रमाण हमारे प्राचीन अन्थों में पाया 
जाता, हे जो कि बिलकुल आज क्षे दक्सीनेशन 
जसा ही हे यथा-- . 
_ ` घेउुस्तस्वमसूरीवा नराणांच असूरिका । ` 
शच णोत्हत्यपूर्य तत्‌ बाहुमूले विचरमेत्‌॥ `$ 
तत्पूयंरक्त सिल़ितं स्फोटक ज्वर सम्भव्स्‌। ॐ 
ह; ~धन्दन्तंरि, शाक्त य (शव्दकल्पटू म) , 
, -ऋर्थात्‌ याय की मसूरिका (विस्फोटक) अथवा 


' मनुष्य की मसूरिका. से श्न द्वारा पूय लेकर 


अन्योन्य व्यक्तियों के वाहुमूल में खुरच पैदा कर 
रक्त में. प्रविष्ट किया जावे जिससे उ्वरपूर्वक 
विस्फोट उत्पन्न हो जाते दैं। इस प्रकार मसूरिका | 
निकलने का सय नहीं रहता । 

टीका के निर्माश की ब्रिधि-- 

+ गोमसूरिका अर्थात्‌ चेचक ,का टीका जिसे 
(4०४४८ C0170)" कहते हे जो मनुष्य की 
तरह पशुओं में भो होती दै ओर जिसे गोमसूरिका 
कहा करते हैं तथा इसका जीवाणु भी मनुष्य बसु 
रिका की जाति का ही होता दे। अथवा किसी | 
किसी के सत से मनुष्य मसूरिका काजीवाणुगौ 
आदि पशु में जाकर सदु दो जाता दै औरगौमसू | 
रिका उत्पन्न कर देता दे। अतः गाय, भस तथा | 


खुरच बनाकर तल्थान ' पर निकले हुए 
रुधिर में ससूरिका .तरल का सूचिकासरण 
कर दिया जाता है जिससे गोशीतला उत्पन्न 
उसमें तरलमय पिडिकार्य बन जात 
छीलकर उनसे निकले हुए तरल 
से भरी हुई लसीका को! 2 
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पन) Se 


र्र 


है । फिर उसे पूयोत्पादक अन्य कीटाणुओं से बचा- 
कर कार्बोलिक ग्लेसरीन में मिलाकर छोटी छोटी 
शीशियों में भर कर रख लेते हैं जिसे आधुनिक 
युग में लिस्फ (1.0!) नाम से पुकारा जाता हे । 
जिसे सुरक्षा के हेतु बफे आदि में रखकर उपयोग 
में लाया जाता है । न 


टीका लगाने की विधि- 
चेचक के संक्रमण से बचने के लिये यथा संभव 
३ मास की आयु से १ साल तक के बच्चे 
ट लगवाना विशेष उपयोगी है जिससे मसूरिका का 
2 भय नहीं रहता | इसके उपरांत ११ वें तथा १६ वें 
| वर्षे में पुनः दूसरी बार टीका लगवाना नितान्त 
आवश्यक है | 
जिसके टीका लगाना होता दै उसके बाहुमूल 
के स्थान को प्रथम सॉबुन से धोकर साफ कर लेना 
चाहिए | पश्चात्‌ स्प्रिट लगाकर कुन्द चाकू अथवा 
सूचिका पुज दारा २ या ३ जगह पर त्वचा 
खुरचकर स्पेचुला से लिम्फ को लगाकर रक्त में मिला 
दिया जाता हे जिससे ५ दिन में उख स्थान पर 
पिडिकायें निकल आती हैं जोकि मसूरिका की तरह 
त्तरलयुक्त विस्फोट बन जाते हैं और १० या १२ 
दिन में मुरफा कर खुरंट बन जाते हैं । इस अबधि 
में २-३ दिन के लिये ज्वर भी हो जाया करता है । 
इसमें बिशेष सावधानी इन विस्फोट के तरल पूय 
की देह में अन्योन्य भाग पर लगने से रखनौ 
a, चाहिए । कारण कि यह पूय तरल जहां जहां लगेगा 
दहीं वही पर बिस्फोट उत्पन्न हो जाया करते हैं। 
इख अवस्था में इनके ऊपर जस्ते का फूल (2100 
_ ०४०९7७) मक्खन में मिलाकर रखने से आश्च- 


हो जे 


क: जनक लाभ होता है ।. 
टीका लगाने से लाभ- 
ई छ मसूरिका ओर गौ मसूरिका का विष एक है 
मसूरिका को उत्पन्न करके मसूरिका को 
प्रतिबिष उ कीराणुओं 


ता है 
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रहता दै । 
यदि शीतला का संक्रमण होने के | 
णु के प्रवेश के ४ दिन पीछे तक ते | 


लगा दिया जाय को भी शीतला से भौ सोन हे 
RS ७७ स्वा ik 
है । क्योंकि इसका परिपाककाल १२ द्नि व | 
है अतः ४ दिन के अन्दर. अन्दर टीका क ष § 
जाने से शीतला निकलने से पूर्वे ही उसके ४. क | 
उदासीन करने के लिग प्रतिविष उत्पन्न हो जाता | 
जिससे विस्फोट (दाने) थोड़े निकलते हे तथा | 
कष्ट भी नहीं दोने पाता हे । अतः टीका लगान | 
सवथा निरापद्‌ एवं हानिरहित है। इसके द्वारा | 
कभी भी किसी प्रकार का भय करना नितान्त मूह | 
है । यह विधि विशुद्ध भारतीय और 
सम्मत है हि जो लोग इसे पाश्चात्‌ एलोपैयिककी | 
देन सममते हैं उनकी यह निरी भूल है। 
श्री खूबचन्द मिश्र वेद्ययात्री |. 
झुण्डपुरा (मुरैना) म. प्र | 


. एक स्वाठुक्षूत प्रयोग 


नीम का बान्दा घिस कर देह में लेप करें। | : 
कुछ थोड़ा पिला देवें तथा धुवां भी क | 
देवें। एकदम घबड़ाया हुआ रोगी कुछ घरटं में | 
ही शांति अनुभव करने लगता है। ग्रामीण गुरु | 
जनों का कथन है कि इसको अग्नि में जलाकर ष । 
के प्रत्येक कमरे के कोने में घुवां देकर बाहर फक | 
और इसकी छोटी सी लकड़ी घर के मूल दबाने | 
में खौंस देवे तो घर में रहा भयंकर बफे > 
भाग जाता है, पुनः मकान में प्रवेश नहीं कर पाता हि 

माता के समय इसकी लकड़ी चन्दन के समाग ३१ 
घिसकर पिलाते रहने से माता की निकासी रा 
जाती दै । > 


भरी रामफल मिश्र आयुर्वेद विर 
खलांरी भीमखोल ( कर नज 
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शीतपित्त [ Urticaria ] 


[का जीवन उन्मुक्त एव स्वच्छन्द 
| बाहक निश्चित रूप से मनोनुकूल 
| पहरबिहारादि करते हुए अपने को आनन्द्‌- 
| (बताये रखता दै । इस अवस्था सं बालक के 
| हरंगावयव भी खु ही रहते द ओर इसी कारण 
| अपर जलवायु एवं ऋतु परिवर्तन का प्रभाव भी 
| छु की अपेक्षा शीघ्र हो जाता हे । जीवन के 
| रेव काल में माता पिता का स्नेह भी उसे 
| इश प्राप्त होता है। इस कारण बालक के 
| ॥ोथ्याहारविह्दार करने पर भी स्नेहवशात्‌ उस पर 
| धयत्रण नहीं किया जाता है। अतएव बालकों 
| ग्रेहेने बाली व्याधियों में प्रकृति परिबतनजन्य 
| शेत एवं उष्णता से मिश्रित रूप में उत्पन्न होने 
| बहम रोग पित्ती उछलना सर्वसाधारण रूप में 
| गा जाता है। इसकी शास्त्रीय संज्ञा शीतपित्त 
| है।व्याधि के विषय में विचार करते समय व्याधि 


| 
। 
1 


| झिक्वा बालक को समझ लेना परमावश्यक दै । 
| शिशु शाख्न के आचार्य महर्षि जीवक ने अपने 
| पत्र काश्यपसंहिता? में आयु को यौवन, मध्यम 
| पं वृद्ध इन तीन अवस्थाओं में विभक्त करते हुये 
सरर को ३४ साल तक सीमित :किया 
| '। पुनः योवनावस्था में भी १६ वर्ष तक की 
को बाल्यावस्था की संज्ञा प्रदान की दै। 
म य चेत्र बालक की बाल्यावस्था 
आचाय जी ने विस्तृत एवं स्पष्ट व्याख्या 
सकी है . 

ह्या को गभ, बालतथा कुमार इन 
1 भागों में विभक्त किया गया है 


sos ७७% [| 
वर्षा ण्युदकतः ॥ 
>>का० सं० खिलस्थान अ० ६/९१ 
राख्यसित्येतजिविधं वयः। 


¬ का० सं० खिलस्थान ० ६/७२ त 
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गर्भावस्था-इस विषय में 
आवश्यकता नहीं हे । : 

बाल अवस्था--एक वर्ष तक अथवा जब तक 
शिशु केवल दुरधाद्दार पर जीबन यापन करता दै 
उसे क्षीरप अथवा बाल कहते हैं |! 

_कुमारावस्था--इसके बाद अन्न सेवन प्रारंभ 

करने के समय से लेकर १६ साल तक की अवस्था 
कुमारावस्था कहलाती हे ।* 

लगभग इसी तरह का विवरण सुश्र त एवं 
चरक में भी प्राप्त होता दै । है 
रोग प्राप्ति-- 

व्याधि की संम्प्राप्ति के विषय में बृहतन्नयी 
(चरक, सुश्रत तथा वाग्भट) में विवरण प्राप्त नहीं 
होता। लघुत्रयी में दृष्टिपात करने पर भावप्रकाश . 
एवं माधवनिदान में उल्लेख मिलता है। माधवः 
कर जी निम्न विवरण देते हँ-- 

शीतल वायु के स्पा से कफ ओर वायु प्रकु 
पित होकर (अपने देतु से) पित्त के साथ मिलकर 
त्वचा तथा आंतरिक रक्तादि धातुओं में फेलकर 
शीतपित्त उत्पन्न करते. हैं ।* 


स्पष्टीकरण की 


उक्त विबरण को सरलता से समझने के लिए 
MRE SOS का ~= 


१ वर्षावर क्षीरपः स्याद्यावत्‌ पिरति बा पयः । 
वयर्तद्वालम्‌ 9.७ स. 090 ७०० ॥ 
--का० सं० खिलस्थाव अ० ६/७३ 
२ ,.. ... अस्माच्च यावत्‌ षोइशवार्षिकः। | 
अन्नादुः सर्व एव स्यात्‌ कौमारे वयसि स्थितः ॥ 
--का० सं० खिलस्थान अ० ६/७४ 
3 वयस्तु ्रिविधं'""ˆ परतो अन्नाद दृति 1 त्यची 
--सुश्रृत सूत्रस्थान अ० देर. | 
४ चरक संहिता विमान स्थान अ० ८४२9. | 
५ शीतमायतसंसपर्शासदुष्टौ कफमारती । ` 
पिरोन सह सम्भूय वहिरन्तविसपतः ॥ 


MSN A cn “533... SR TRS os 


हम इसे व्याधि उत्पन्न होने के लिये आवश्यक ७ 


आवश्यक सूलभूत वस्तुय 
१. उद्धव--नाभि, २. संचार--रसायनी, २. 


खोत--रक्तवह, ४. अधिष्ठान-त्वक, . ५. दोपः 
पाचकपित्त, क्लेदक कफ, समानवायु, ६. दृष्य--. 


रस, रक्त, ७. सम्सूच्छुना जनित. द्रव्य-र्‍झाम । : 
. अबस्थायें . छ 

१. संचय, २. प्रकोप, २. प्रसर; .; ४. स्थान- 
संश्रय, ५. व्यक्ति और ६. भेद 
(१) संचय--मिथ्याहार विहार रूप पित्तवर्धेक 
द्र॒व्यों के सेवन से अग्निमांध हुद्या.। अग्निमांद्य 
के कारण झासोत्पाचि हुई । सिथ्याहार बिहार 
पित्तल होने से पित्त कुपित हुआ ओर यही पित्त. 
आगन्तुक दोष हुआ । इसके साथ आग्निमांद्यजनित 
आम का सम्मिश्रण हो जाने से इसकी संज्ञा साम- 
दोष हो गई । अग्निमांद्य के कारण आमाशय,-में 
गुण्य दो जाने से आमदोष यहां संचित: 


हो गया । संचय के साथ ही यहीं पर प्रकोपावस्था: 


का भी उद्धव हुदा । 


(२) अकोप--पूर्वे कथनानुसार इस. अवस्था काः 
उद्धव भी आमाशयस्थल है। चू कि,.यहू नामि- 


~ 


(३) पसर--कुपित हुए सामदोष ने. शरीर. सें 
रसानियों द्वारा प्रसार करना प्रारंभ किया और 
प्रसरित होते हुए रक्तबहस्रोताः तक पहुंचे। ` 
(8) स्थान संश्रय--प्रसरित 
शरीर में अतयव वेगुश्य के स्थान पर निवास 
अथवा स्थान संश्रय किया । अवर 
त्वचा में होता है तथा यही रोगाधचिष्ठान भी है। 

(४) व्यक्ति--अवयव वेणुण्य ( त्वचा ) गत 
स्थान आक दोष स्थानिक दोप एवं दृष्य 
से सम्मूच्छित होकर व्याधि को व्यक्त करते हे | 

प्रथमतः त्वचास्यित स्थानीय सूड्म रत्ति शका आं 
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सूल सूत वस्तुओं एवं ६ अवस्थाय में.विभक्तकरेगे-, 


“रक्त रस की वृद्धि द्वारा त्वचा में वरसी दष he 
| 


अदेश में आने से उद्धवस्थान नाभि माना. गया है; (६) अब सि वा] हे 
॥ क ७ ७ & 


होते हुए दोषों ने 


1: अत्रयव:; घेगुण्य. 


> १ . प < र 
रता ह्‌ । पुनः नाई भत्यावततन न 

द्वारा त्वचा संबद्ध रक्तवाहनियो का झै 

उनकी भित्तियो की प्रवेश क्षमता में बृ 


काटने) सदृश शोथ उत्पन्न हो जाता है। ` 
लक्षण -- | 
` +उयाधि असहानीय कंडूयुक्त मंडलों द्वारा | 
(ङ्‌ युत द्वारा पहि. : 
चानी जाती दै। इसमें शोथ केसाथ ७. | 
वमन, ज्वर्‌ तथा विदाह के लक्षण परिलच्तित होते | 
हैं ।* ये मण्डल गोल अथवा अन्डाकार तथा 
कौ. अधिकता के कारण शुष्क होते हैं, चा दो 
खरोंचने पर केन्द्र में श्वेत हो जाते हैं तथा कुछ परे | 
रहते. दे -, 


रक्त नहस्कोल्य 
तक प्राप्ति 0001 


याकाळ अधिष्ठानत्यचा में दोषोेकाआवयावोते क्य 
.एवंसद। ' 2 एवंत यही पर प्रमे 
रसायनियो द्वारा गरीर 
* मेंअसार,यायचार .. 
चित्र नं० १०० 


शीतपित्त की सम्प्राधि 


t 16081 800 ‘direct dilatation of पाया 
skin vessels;: dilatajon -of the 18780 १७:६ 
by nervous reflex with flushing of the ai 
cent skin, local inareused permeability ofthe उ 
vessel walls, loading to exudation of Strub 

—Savil's System of clinical Medicine | 
२--वरंटीदृंष्ट संस्थानः शोथः संजायते वहिः 

सकंडूतोद बहुलरचर्षिज्वर विदाइबाग न, 

वाताधिकतमं विधाच्छीतपित्तमिसं रि छ 

भा. प्र. म. ख. चि, प 

3 Urticaria is a generalised 
which consists of firm round or 0103 


र्जी व्याधि में मिलेंगे। चू'कि शीतपित्त में 
बै होते से इसका शोथ रूक्ष एवं चुभन- 
क. ३ और कफ प्रधान होने से उदद में 
। कोत के लक्षण प्राप्त होते ह्‌।' यही 
युवती शि कने द्योतक दं इससे पूर्वे की अवस्था 

ग्रति के अन्तर्गत समाविष्ट होती है । 
बूक शीतपित्त त्रिदोषजन्य होता है अतः 
हम आमाशयस्थ उद्धव के कारण पाचकापेत्त,. 
| क कफ, समान वायु ये दोष तथा रस और 
| केदो दृष्य कार्यं करते हैं। यहीं म 
| शोक शाशा कल्पना का संकेत मिलता हे । 


| गरर" 
(१) तीब्र-यहद कुछ घण्टौं अथवा दिवस तक 


। (९ कीत्र-इसका आक्रमण पुनः पुनः होता 
| हा है। ae 
| (३) कोठ एवं उत्कोठ--रक्त बण के कण्डूयुक्त 
| रेक चकत्ते त्वचा पर पड़ जाते : हैं । य ह अधस्त्वकू 
| पातु तकःविस्तार करते हैं। यदि जिह्वा अथवा 
| दतर पर उत्पन्न हो जांय तो जीबन अरक्षित हों 


पाता है। अचौचीन भाषा में इसे 478707९170 

| 10 Oedems या Giant urticaria कहते 

| यदी स्थिति बार बार उत्पन्न होती रहे तो 
प्प्प्प् RN 


| शा, white in Centre when scratched. 

—Savil's System of clinical Medicine 
.। 2 मच Page 787 (1952) 
है हः . १--वाताधिक शीतपित्तमुददेस्तु कफाधिकः | 

ु हि --मस० चि० <०।३ 
ws Angioneurotic oedema or Giant urti- 
hs very Jurgs swellings involving the! 
Cutaneous tissue. Each ‘lesion may 
hours or days, There may be dan- 


vil's System of Clinical Medicine 
> Eel, 1952 (0288० 787.) 


ह 02 
१ अण्डलानि सकण्डूनि रागवन्ति बहुंनिच। 


ion Chennai and eGangotri 
\ 
९ 


उत्कोठ संज्ञा में परिवर्तित हो जातः है| | 
(४) शिशुओं को होने वाली स्थिति इस प्रकार दै-- 
का Lichen urticatus or papular urticaria 
ajjecis infants and young children, Red 
transient blotches appear with a central 
Dapule, very itchy, which lasts several 
days, Occasionally it has a vesicle or 
a bulla on the top (bullous urticaria). 
—Savils System of Clinical Medicine 
(27. 737) 
चिक्रित्सा- | 
संप्राप्ति के वणन से ज्ञात.होता है कि शीतपित्त 
में त्रिदोषजन्यत्व रहता है। अतएव कफ पित्त एवं 
वात तीनों का शमन चिकित्सा का उद्देश्य होना 
चाहिए । इसी दृष्टिकोण से भावश्रकाशकार श्री 
भावमिश्र ने चिकित्सा का विधान किया है । _ 
पंचकर्स--वमन विरेचन प्रशस्त हैं | 
१. बमन-शीतपित्त की शांति के लिये पटोल, 
झारिष्टक एवं वासा द्वारा वमन कराना चाहिए। 
मदनफलयोग 3 से आध तोला शरेष्ठ दै । 
२. पित्तशमन हेतु-स्नेहन व स्वेद--त्रिफला व 


उत्कोंठः साचुवन्धश्च कोठ इत्यभिधीयते ॥ 


=मा.नि. १०६. | 


२, शीतयित्ते तुवमने पटोलारिष्ट 'वासकेः | 
त्रिफलायुवकृष्णाभिविरेकश्च प्रशस्यते ॥ ` 
-झम्यंगः कटुतैलेन सेकश्चोष्णेन वारिणा। * 
`. त्रिफला चौद्रसंयुक्तां खादेश्च नवकाषिकम्‌॥ _ 

नवकार्षिको यथा- | क कको 
ब्रिफलायुदकृष्णानां, त्रिपन्‍्चेकांशयोजिता | 
: गुटिका शीतपित्ञाशों भगन्दुरवताहिता ॥ 
ाद्गाकस्य रसः पेयः पुर 
शीतपित्तापहः श्रेष्ठो बलिमा 
_ भावप्रकाश 


PN २४: 
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पिप्पली द्वारा विरेचन प्रशास्त 
उत्तम है । 
३. कटु (सर्षप) तेल का अभ्यंग करके उष्ण 
जल से संक करना चाहिए । 
४. नवकार्षिक का सेवन त्रिफला एवं मधु के 
साथ करना चाहिए | 
४. आद्रक का रस पुराने गुड़ के साथ पीना 
चाहिये। यह शीतपित्तनाराकं श्रेष्ठ योग दै । 
इन प्रयोगों के अतिरिक्त शास्रीय योगों का 
निर्देश यह दै- 
[१] हरिद्वाखण्ड-आघा .तोला मात्रा, अनुपान 
उष्ण जल | एक सप्ताह तक प्रातः सायं सेवन करे | 
[२] बृहद्धरिद्रा खण्ड-आधा तोला उष्ण 
जल से। 
[३] आदर क खण्ड का सेवन उपयुक्त है । 
[४] शीतपित्त भंजन रस--२ रत्ती गुड के 
साथ दें । 
इस औषधि के सेवनकाल के समय शीतल 
जल स्नान, वायु सेवन, जागरण एवं विदाही अन्न 
का प्रयोग निषिद्ध है। 
[५] विश्वेश्वर रस-- मात्रा १ मारो मधु से। 
[६] श्लेष्मपित्ांतोरस--मात्रा १ माशे शकर 
तथा शहद के अनुपान से । 
उपयुक्त योगों का पाठ भैषज्य रत्नावली सें 
उद्दंशीतपित्त कोठ चिंकत्सा प्रकरण में है। 
; अर्वाचीन मतालुयायी शीतपित्त या ए्र1108- 
4 में विशेष हेतु अनूजता (Allergy) को मानते 
हैं और उनके विज्ञान के अनुसार अनूजताजन्य 
प्रतिक्रिया से देह हिस्टामिन (Histami0e) नामक 
द्रव्य भ्रसरित होकर शीतपित्त उत्पन्न करता है। 
अतएव अर्वाचीन चिकित्सक प्रायः हिस्टामिन 
विरोधी श्रौषधियां {[Antihistaminic drugs] 
उपयोग में लेते हैं। यथा--* 
1 Benadryl (50 mg. प. D. 8, follo wed by 


७ course of injections of Lertigon), Antistin 
ट Antbisan and Phenergan, After a time MS 


है । विरेचन कषाय 
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ESBS हा थि 30027 


(१) Benadryl Capsules क? | 
में ३ बार | इसके साथ ही La कलि | 
वेध भी देना चाहिए । मे सूची. 

(२) Antistin tablets or 

(३) Anthisan, 

(४) Phenergan,. 

परंतु इन औषधियों फे सतत 
इनका प्रभाव कम हो जाता है और 
उत्पन्न होने लगते हैं । अतः इनको 
Ephedrine, Caffeine या 
का प्रयोग करना चाहिये । 


प्रयोग--१ आंस जल में ५ से १० बिद 
९781110 डालकर वाष्प सेवन से लाभ होता है। 
अथवा £?॥९५।।०० 3 से १ 87. पेशीगत सूची 
वेध भी लाभग्रद सिद्ध होता है। 


बाह्य प्रयोग में 8002 bi Carb, मत्ते 
पर पर्याप्त लाभ होता है । 


स्वानुभूत-- र 
_ अबाल पंचामृत, स्वणमाक्षिक, लोहभ'म, सूत 
शेखर रस का योग वय के अनुसार निर्माण कर 
दिवस में ३ बार मधु के साथ सेवन करना चाहिए। 
यद्यपि यह योग शास्त्र में नहीं मिलता, परु | 
युक्ति योजना द्वारा व्यवहारिक रूप में शारीरिक | 
बल एवं क्षमता वृद्धि हेतु उत्तम काये करता दै थोर | 
लाभदायक प्रतीत हुआ है । पय 
अभ्यङ्ग योग-- | 
कायफल, गेरू, सोंठ, अजवायन, बच, मग 
1 . 
drurgs becomes less effective. When ४१९7७५ | 
tions follow, give small dos-s of Epbedrie | 
Caffins or Benzedrine, Urticaria can 208 | 
rtedby5 to 10 67098 of adrenaline 5 | व 
ounce water, or Ephedrine gr. १/३ 010. 
ice daily. cin ] 
अ System of Cliniosl gd 
; Psge® - i 


Tnjectiony 


प्रयोग करने एर 
नवीन लग 
रोकने के तवि 


Benzedrine J 


` ` समान मात्रा fa 

>= में पाक करना चाहिए। इस 
| ल विक रोगी को तत्काल शान्ति का 
॥ है । अभ्यज्ञकाल स वात स्पर्श सवदा 
, ण्य रोगी को कम्बल से ढककर बन्द कमरे में 
यङ्ग करना चाहिए । स्वेदागमन होने पर 

बात तौलिया से पसीना पौंछ देना चाहिये । इस 
| आते रहने तक पौंछते जांय। जब 
| # आना बन्द हो जाय तब रोगी के कपड़े 
| हिये । यह अभ्यङ्ग दिवस में दो बार 
| पट एवं सायंकाल करना चाहिए । 


| साधारण भाषा में इस रोग को पित्ती उछलना 

छा जाता है। शास्रीय संज्ञा 'शीतपित्तः दै । इस 
| में प्रथम तीत्र खाज (कंडू) होती दै । वह लाल, 
| गपीत या भूरे (कपिल) वर्ण का गोल या अण्डा- 
| पर शोय उत्पन्न हो जाता दै जो दबाने पर कठोर 
| शोतहेता है। यह कभी कभी गांठदार भी दो 
बता है। कमी कभी शोथ या चकत्ते, पित्ती या 
| पक प्रभाव भी पाया जाता दै। किन्तु सुई 
न या नाखून से खुजलाने पर तुरन्त अर्द 
) ग) सन्न हो जाता दै । यहद उत्सेध (उठाव; 

करे प्रकार का होता दै जैसा कि बरं (ततया) 
हि र हो जाता दै । आचार्यों ने इसका बर्णन 
Rs प्रकार से किया है-- 


उन्रदूरतोद उबुदेमिति बहुलच्छुर्दि ज्वर विदाहबान॥ 
ते न विद्यात्‌ शौतपित्तमथापरे । 
--माधव 


तथा शीतपित्त को एक ही रोग 


2 र 
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क अभ्यङ्ग छोटी आयु के शिशु को असह्य 
) 4. अतः उन्हें सर्षेप तेल में पिपरमेंट डालकर 
अभ्यङ्ग करने से ही यथोचित लाभ होगा। 
उपयु क्त चिकित्सा के साथ ही यदि 
अत्यन्त 
शीघ्र ज न करने की आकांक्षा हो तो 8016- 
no-ephedrine ३ 81. का पेशीगत 
देना चाहिए। de 9 
जी ज्ञानचन्द्र जैन 8., 1५. 0. 5. 
प, 9.0. (Jam.), अनुसंघान विभाग 
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, 
ग्वालियर (म० प्र०) 


शीतपित्त 


कविराज श्री महेन्द्रकुमार शास्त्री एम. ए. बैद्यबाचस्पति 
0 


समम लिया जा सकता दै। अतः इस भ्रम के 
निराकरणार्थ तुरंत ही आचायों ने उनका भेद भी 
बता दिया है-- 

वाताधिकं . शीतपित्त पुददस्तु कफाधिकः ॥ 

अर्थात्‌ शीतपित्त में बात की अधिकता होती | 

है जबकि उद॒द में कफ की। इसलिये शीतपित्त 
जिस तीव्र गति से आता है उसी गति से शान्त 
भी हो जाता दै । इसके पुनः पुनः वेग होते रहते हैं। 
उद्दै मन्दगति, शोथ वाला तथा अधिक 
कठोर होता है । यह प्राय:बचपन में ही प्रारंभ होता 
है किन्तु कभी कभो युवावस्था में भी होता है। 


शौतपित्त' तु कुवन्ति कण्दुस्तोद 
बात तथा कफ शीत तथा 'शीतवायु 
जाते हैं और पित्त के साथ 
श्रमण करते हुए बाहर (र 
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पित्त उत्पन्न कर देते हैं।. इसमें कंडू, 
चुसने की सौ पीड़ा) तथा कभी कभी वमन हो 
जाता है । ` 
आयुर्वेद ने सूत्र रूप में उक्त निदान कह दिया 
है। नव्य विज्ञान उसीका भाष्य कर देता है। 
सम्यक्तया समझने के लिये यह भाष्य अत्यन्त 
आवश्यक दै । अतः उसे यहां दिया जाता दै। 
_ स्स्प्राप्रितथा निदान दोनों का ही समावेश इसमें हो 

जाता दे | 

` जब किसी भी कारणवश (बाह्य या आन्तरिक) 
त्वचा को क्षोभ [आघात] पहुंचता है तो वात 
नाड़ियों तथा रक्त वाहिनियो की प्रतिक्रियास्वरूप 

शीतपित्त का उत्सेध उत्पन्न हो जाता है। _ ` 
त्वचा में संक्षोभ उत्पादक कारण बाहर से स्पर्श 
में तथा अन्दर से भक्षण करने के पश्चात्‌ भी अन्तः 
विष (11/6181 [105461119)के रूप में रोगोत्पादक 
हेतु बनते हें । यह कारण रासायनिक पदार्थ उष्णता 
उत्पादक विद्युत तथा मशोनों के कल पुं, धूल, धूम्र 


आदि होते है ।असास्मन्द्रियाथ संयोग (211९/5) 
के रूप में यह कारण त्वचा को” प्रभावित कर निम्न 
प्रकार की प्रतिक्रियायें उत्पन्न करते. हे 

“(१) स्थानीय सूक्ष्म रक्त वाहिनियो का विस्तार । 
४ (२) वातनाढ़ियों को प्रभावित कर बढी रक्त 
वाहिनिर्यो. को विस्तृत करना तथा आसपास 
त्वचा को भी लाल कर देना। "ˆ ` : प 
' (३) स्थानीय प्रभावित रक्तवाहिनियों की प्रवेश 
क्षमता को प्रभावित करना जिससे रक्त में से कुछ 
अंश (सीरम) निकलकर आसपास फैल जाता हे | 
इस प्रकार यह शीतपित्तीय उत्सेध बन जाता हे। 
बाहाकारण-- 
[१] शीतता, उष्णता, स्नान, तीव्र धूप, 

तथा सुष्ट आघात आदि Ds ग 2 

७ २ सट ग्र, रडी भारि 

OE [३] किन्दी पुष्प, उणादि विशेष की रान्धादि। 
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. छुभित.हो कर शीतपित्त उत्पन्न हो जाता है | 
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अन्तःकारस््‌-— 
[१] मानसिक तथा वातनाड़ियों को 
करने वाले आव, क्रोध, अयादि | 
. २] असात्म्यता--व्यक्तियों 
: 2 ग्या तथा परिवारों | 
सी.किसी विशेष वस्तु के प्रति हम 
उत्पन्न हो जाती है । यह जन्मजात होती ती है. पंच । 
विचचिकादि रोग भी इससे. उत्पन्न हो जाते दो 
अनेक भोज्य पदार्था से भी यह असाल्म्यता 
उत्पन्न होती देखी गई है । . 
१] दुष्ट आहार--यथा सडे गन्दे मांस म 
लियां, झन्डे, 'फ i स 
; 7 फल, भाजी आदि-- 
तथा आमाशय में विष उत्पन्न हो जाते हैं। जिनमे 


` ` [४] उद्र झमिजन्य--चुरवे, बन्घ तथा स्फीति 
कमि सी तथा उनके आणडे भी यह रोग उत्पन्न 
करते हँ | इन कुमियों के निकाल देने पर ,यह रोग 
चला जाता है । 

[५] संक्रामक कीटाणु-पुराना कर्ण्व नासाः 
स्राव, तथा टूटे और खार हुये दांत मी शोत 
पित्त उत्पादक: सिद्ध हो चुके हैं इनकी उचित 
चिकित्सा करने पर यह रोग नष्ट होःजाता दै। 

[६] किन्ही औषधियों के दुष्प्रभाव से भी 
शीतपित्त हो जाता. है । . 

[७] अधिक तम्बाकू खाने या पीने से! 

[=] विरल तथां बस्ति (£1९010) देने के 
पश्चात्‌ बस्ति” के दरव्यो की प्रतिक्रियाखरुप यह 
रोग उत्पन्न हो जाता दै । 
भेद 

(१) क-तीव्ररूप-यह तीव्र वेग सें होता है! 
तथा कुछ घन्टौ में या दिनों में ही समाप्त दी 
बार बार इसके वेग आते है । ता 

ख-जीश रूप में यह बारबार आतां दै | 
अधिक समय तक रहता है । झो तबा | 

(२) शिशु शीतपित्त-यह प्रायः बच्चो ताव | 
कुमारों को होता है। इसमें तीत्र कण्ड% है। | 
पित्ती उछल आती दै जो प्रायः कई दिनों खंदी ९ 


तनाडीज .संक्षोभज--इसमें -उत्सेघ 

बड़ होता है तथा त्वचा के 
| याथ मांस आदि धातुओं को भी प्रभावित 
(श येक उत्सेध कुछ घन्टों से कुछ दिनों. तक 
| दा है। यदि इस उत्सेध में "छ ष्मिककला भी 
|| ये तो जीवन को भी भय हो जाता है। 
| ` ,) सवर्णं शीतपित्त-_सूचीवेध द्वारा सीरम 
| , परयह प्रकार उत्पन्न होता देखा गया हे 
: 0 


| वा 


पिपासारचिहृल्ास सादांगगौरवम्‌ । 
रक्तलोचनता, तेषां पूवरूपस्य लक्षणम्‌ ॥ 
| थ्यास लगना, अरुचि, जी भिचलाना, शरीर में 
| पहता, काम करने की अनिच्छा,अंगों में भारी- 
| प्रं का लाल होना-यह पूर्वरूप है । 
| ह्मामग एक वर्ष की अवस्था से ही शीतपित्त 
में प्रारम्भ हो जाता है । यह रोग गुप्तरूप में 
| शरा सहसा ही उत्पन्न होता देखा गया दै! शीत- 
| चिके उत्सेध से पूर्व लाली आ जाती दै । पुनः 
| सेध उन्न हो जाते हैं। ये साधारणतया गांठ 
बह में भी पाये जाते हैं । एक रोगी में .उत्सेधों 
भ्र खूप तथा परिमाण एक जैसा ही होता है। 
| प विभिन्न रोगियों में इसका स्वरूप भिन्न 
भित्र हो सकता हे । सामान्यतः इनका व्यास ३ 
भक एगमग पाया जाता है। विरलतया आधा 
भैया पौना इंच भी हो सकता है | स्वरूप में गोल 
५ भरडाकार ता लम्ब के रूप में भी पि 
प की सीमा सुस्पष्ट होती है । 
क चारों ओर या पशु'काओं के ऊपर, वर्ण 
ज्म हरिताभ, रगड; गर्मी, ज्वर, भावावेश से 
ण ह त्यति अच्छी तरह हो जाती है । यदि 
जर. होतो भी त्वचा पर रगड़ने 
भावाचेश से इनकी अभिव्यक्ति अच्छी 
ती है । यदि गुप्त शीतपित्त हो तो भी 
गे से बह व्यक्त हो जाता दे। 
तिरिक्त सारे शरीर में शोथ भी हो 
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सकता है । साधारणतः एक बार 
इस भूला नहीं जा सकता । 
साध्यासाध्यता -- 


यदि शिशु काल में यह रोग हो गया हो तो 
ऊमार अवस्था प्राप्त करते करते प्रायः शान्त हो 
जाता है। किन्तु कमी कभी ३०-४० वर्ष तक 
चलता रहता है। आयु बढ़ने के साथ साथ रोग के 
लक्षण तथा तीव्रता घटती जाती है। प्रौढ व्यक्ति को 
यदि रोग हो जाय तो प्रायः सारी आयु न्यूनाधिक 
रूप मं चलता रहता है । बीच में शान्ति हो जाती 
है पुनः वेग हो जाते हैं । : 
चिकित्सा-- 


निम्न सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर चिकित्सा 
करनी चाहिये । 

(९) हेतु का परित्याग-यदि कोई पदार्थ बाहर 
या अन्दर से क्षोभ उत्पन्न कर रहा हो तो इसे 
सेवन न करना चाहिये। भावावेश, अन्तरां के विषादि, 
उद्र कृमियो आदि को निकाल देना चाहिये ।. 

(२) शरीर शुद्धि-बमन तथा विरेचन द्वारा 

१, पटोल पन्न तथा निम्बपत्र और अरिष्टक 
फल से बमन करानी चाहिये | 

२. त्रिफला में पिप्पिली तथा गुग्गुल मिलाकर 
या त्रिफला काथ में मधु मिलाकर विरेचन करायें । 

३. अभ्ग्रंग--अ-कडबा तेल तथा सेन्धव मिला 
कर लेप करादें। Me 

ब-खर्पर विलयन (010 Calamina) लेप 
लगाना भी उत्तम है । अथवा कङ्बे तेल में कपूर 


[र रोग देखने पर 


मिलाकर लेप करे। 5 i... 
सुत्र तोक्त एलादिगण के चूण से उद्वैष्टन कर | 
झौषधि चिकित्सा-- ES 


उदर कृमियों को निकालने के लिए सिद्धयोग ड 
सग्रह का कृमिध्न चूणे प्रयोग में जागा ना चाहिये! 
मिलाकर ४-४ रत्ती की बटी बना दिन में ४ 
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' सहजफिरङ्ग [Congenital Syphilis] 


आ रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी 3. 4. आयुर्वेदाचार्य 4. 1“. 5. 
00०” 200 : 


माता या पिता के पापमय घ्रशित व्यभिचार- 
परायण जीवन का मूर्तरूप शिशु का सहज फिरङ्ग 
है । यह आधुनिक सभ्यता का अभिशाप पुरातन 
काल में नहीं मिलता था | अधिकतर फिंरङ्गी बालक 
अपने गर्भकालीन जीवन में ही फिरङ्ग से पीडित 
होते हैं तथा बहुत कम ऐसे फिरंगी बालकों की 
संख्या है जो जन्मोत्तर काल में इस रोग से आक्रांत 
होते हैं। यदि दुग्धप्रदात्री फिरङ्ग पीडिता दै तो 
यह निश्चितरूपेण स्तनपायी शिशु को फिरङ्ग से 
पीडित कर देती है। इसका उलटा भी देखा जा 
सकता है। कभी कमी फिरज्गोपस्रष्ट पात्रों या 
बस्नों के सम्पक में रहने से भी बालक फिरङ्गपीडित 
हो सकता है। इन अवस्थाओं में अर्थात्‌ जन्मोत्तर- 
कालीन उपसगे हो जाने पर बड़ों की तरह ही 
फिरङ्ग की अवस्थाय चलती हैं-१-१। मास के 
पञ्चात्‌ प्राथमिक त्रण (2/1/1101) 507९) उत्पन्न 
होगा. समीपस्थ लसम्रन्थियां प्रवृद्ध हो जावेगी । 
उसके २-३ मास पश्चात्‌ द्वितीयावस्था प्रारम्भ होगी 
जें फोट, अरणोभनन, मुख और शु के 
समीप छत्राकाशे (Condylomaia), गलतोर- 
शिका (04८९५) या स्वरयंत्र का प्रसेक (077०177) 
तथा लसम्रन्धियों में सार्षदैहिक प्रवृद्धि । फिर कुछ 
बे पश्चात्‌ ठृतीयावस्था प्रारम्भ होती है जिसमें 
झङ्गो का बिस्तृत तन्तूकषे (2;//५5९ 27०55 ०/ 
४/८ 07६०/5) तथा विषगण्डकां (Gumma) की 
` उत्पत्ति देखी जाती है । आयुर्वेदज्ञों ने- 
गन्धरोगः फिरङ्गोऽयं जायते देहिनां भ्र वम । 
फरिङ्गिणोञसंसर्गात्‌ फिरक्षिणय प्रसँग 
भक "भा. प्र 
फिरङ्ग को एक गन्ध रोग माना है तथा फिरङ्गी 
सगेमात्र से ही इस री की जो उत्पत्ति 
बालकों पर विशेषतः लागू होती दै । 


यह तो हुआ बालकों के द्वारा प्राप्त फिरङ्ग 
7९4 5)7॥1/9) का वर्णन जो प्रायः बहुत 
है । परन्तु इस प्रकरण में मुख्यतया 
का वर्णन किया जाने वाला है बह | 
जिसमें जन्म से ही फिरङ्ग का उपसर्ग लेकर मात. | 
पिता के अभिशाप रूप में बालक जन्म लेता है | 
गर्भ का उपसर्ग साता वा पिता किसी से मी |. 
हो सकता दै, परन्तु नियमतः उपसगै मातामें | 
अपरा में होकर ही होता है-7/€ /०९४॥5 my | 
be infected by either parent, but asa | 
rule ihe infection takes place fromthe | 
mother via the Placenic. यह भी सम्भब है | 
कि यदि पिता का बीये दूषित हुआ तो सीधा पि 
के द्वारा भी गभे फिरङ्ग से पीडित हो सकता है। | 
किन्तु जब तक शिशु का जन्म होता है तब त | 
माता भी फिरङ्ग से पीड़ित हो जाती दै और झि | 
निदर्शक 'बासरमेन परीक्षा माता में भी प्राप्त हेने | 
लगती है अतः फिरङ्गी शिशु को जन्म देने वाही | 
माता निश्चितरूपेण फिरङ्ग से पीडित रहती हे इ |. 
पूर्णतः सत्य दै । | 
अबस्थाओं पर विचार करने से फिरङ्ग जमे | 
पूर्व ही प्रायः शिशुओं में उत्पन्न होने के करई | 
ड प्रथमावस्था (1151 5/28९) परगट " | 
गी । यदि माता पिता केद्वारा A 
सम्पन्न होने के तुरन्त पश्चात्‌ गमे को फि त 1 
उपसर्ग लग जावे वो निश्चित से वह गर्म | | 
ही (#1५४९०) मर जावेगा तथा तुरन्त ब | [ 
(07४८६77०४८) हो जावेगी । उसे तग या उपसत । | 
बर्स (57/7 0000) भी कहते हैं। यर व 
कुछ देर से हुआ तो शिशु अपूर्णतया पा, | 
7८1) जन्म लेगा । इस अवस्था मे रि | 
में फिरङ्ग की द्वितीयावस्था के सब श॑ 


(4० | 
फेस मिलना | 
जिस फिर | 
हे सहज फिर्‌ 


Collection. 


Digitized by Ar 
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।  क्ेखप्रगहम या अपूर्णे शिशु कुछ दिनों 
| ६४. = सर जाते हैं। पर प्रायः यह बात 
| ब पर मिलती है कि जन्म के समय 
| दो कोई भी रोग या शिकायत नहीं होती । 
| या कड सास पश्चात्‌ प के 
॥ प्रगट होते हूँ। इन लक्षणों में फिरङ्ग 
जॅ द्या तथा तृतीयावस्था दोनों के मिश्रण 


| । शोर गुद में छत्राकाशे (condylomata) मिलते 
| इदां अस्थिशोथ तथा परिकोषीय यढ्ददाल्युदर 
| (Pericellular cirrhosis of the liver) भी 
| त्ते हैं। सहज फिरङ्ग में साधारण फिरङ्ग की 
| पातद्वितीय एवं तृतीयावस्था को पथक्‌ प्रथक्‌ 
| (दशित नहीं किया जा सकता । 
हु 

| ज्ञेसाकि ऊपर के वर्णन से विदित होगा यह 
` गामाताःपिता के फिरङ्ग द्वारा उपसृष्ट होने के 


॥ 


चित्र न० १०१--फिरंग के चक्राण. (T.Pallidum) 

री रूप ही बालकों में होता दै। यह कइने की 
स्रा. ताही नहीं कि यह रोग फिरङ्ग के 
birochaetc P74) द्वारा होता दै, 
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जिसे फिरङ्ग सुकुन्तलाणु (Treponema ८1 
4417) सी कहा जाता है।' 
रोगस्य लक्षणानि - 


एक सहजफिरज्ञी में अधोलिखित लक्षण देखे 
जा सकते हैं-- 
क-सलिङ्गरिशुजन्म--अ-शिशु की लम्बाई 
स्वाभाविक से कम होती दै (५९/५/2९) | आ- 
वह दुर्बल होता दै (2070) | इ-उसकी त्वचा में 
झुरियां पड़जाती हें (Wrinkled skin) | ई-मुख- 
मण्ठल परिशुष्क हो जाता हैं (//2९॥९५ /८९) | 
उ-शिशु अति तनु और कृश दिखलाई देता हे.(/17# 
and ७5९१) । ऊ-उसके शरीर पर विस्फोट 
(eruptions 07 १५।।०९) पूयरहित या सपूय 
(715५९5) देखे जा सकते हैं. जिनके आधार 
(४०५०) ज्ञाल रङ्ग के होते है । उनके खराब में सुकुन्त- 
लाणु (Spirochaeia 7/४4०) उपस्थित रहते है । 
यदि इस समय उचित व्यवस्था की गई तो 
शिशु के स्वास्थ्य में पर्याप्त सुधार करके विकृत शारीर 
को प्रकृत बनाया जा सकता दै | 
ख--जन्मोपरांत लिङ्ग (57/1210/15 71 inf 
॥८४)-शैशवकाल में फिरज्ञ अनेक प्रकार के लक्षणों 
को जन्म देती दै। उनमें बहुत से जन्म के समय देखे 
जाते हैं। परन्तु कमी एक ही लक्षण मिलता दै । 
इन लक्षणों को यथाक्रम नीचे दिया जाता दै- 
-प्राणास्ताव (5५//1९5)¬यद्द एक मकार 
का सेको खाव दै जो प्राणकलाशोथ (£111///5) 
के कारण होता है। कमी कभी रक्ताधिक्य 
(८0८०) तथा अवरोध से नासा भक. 
बन्द हो जाती है कि बालक को श्वास लेना क दत 


| 
हो जाता है। यही नहीं बालक को 0 


दण भर रुकना पढ़ता हैः जाती 
हि के कार्य में भी बाधा क 
है । घ्राणाखाव जन्म के समथ शा आ के कुळ 
सप्ताह परात्‌ प्रगट दो जाता है । उसके साथ लान 


चित्र नं० १०२--फिरज्ञ जनित गलित अण 


नासातरुणास्थियों (११८४८) ८०।।८९९5) का 
विनाश (८८7055) भी प्रारम्भ हो जाता है, 
जिसके दारण नासासेतुनति (८८६४९ 
bridge of ie 7०5९) भी देखी जाती है । यह 
लक्षण फिरङ्गी बालकों में दूर से ही पहचान लिया 
जाता है। 
नै २-स्वरयन्च-विद्रांध (Uceration of 1he 
__ /धा"?:0-नआ्रायः स्वरयन्त्र भी ब्रणीभूत हो जाता 
` जिसके कारण स्वरकाकंश्य (2075/7९55 of the 
` 101८९) हो जाता है । बालक का गला बैठ जाता है 
और वह ऊ'चे स्वर से रो या चीख नहीँ सकता | 
 उै-त्यस्िसफोट (5077 705/९5) बहुत अधिक 
जाते हैं। नियमतः इस विस्फोट का आधार 
ई लाल रंग का विस्फोट (5707८7) eryikema) 
1 इसमें त्वचा से छिरे से उतरते हैं 


ge, 


क (६ 1१ "४ 


ट्रक ह - 
0: 
(९१ ४! 3 


Nhennai and eGangotri 


YR रट 
£ बडे ॥ 


चिन्न नं० १०३--फिरङ्ग जनित त्वक्‌-विकार 


बालिका का शरीर रक्तहीन मलिन तथा चीणतापण | 
है। चमं पर करडू चलती हें । शरीर पर असंख्य पिड- | 
कार्ये निकली हुई हं। अधिकांश पिडिकाय पृययुक्त ह | 


पाद के पृष्ठ प्रदेश, 
श्लीपदाकृति का माँस-पिण्ड 


ala ya Collection. 


आता दै । परा के तलो तथा हाथों की 
। € भी थे देखे जाते हैं । फिरङ्गजन्य त्वग्बि- 
(जर साधारण अहिपूतना (Napkin rash) . 
|° रमा बहुत कठिन बात है। परन्तु अहि- 
ने सम्बन्ध उसी भाग से रहता हे जहां तक 
| € गुद वख (१00 होता दे। पर फिरंग- . 
| पह त्बचागत मोड़ों (८7९45९5) से लेकर 
| = कत मिलता है। युद के चारों ओर किनारों 
र बन जावे है जो ऐसे लगते हैं मानों किसी 
| के आरे (५7010९5 of a wheel) हों। किनारों 
। । $समीप ही अधिच्छद के उन्नत (Raised); 
| भ [G75] भाग है छत्राकारं [८010)- 
| ०] उसन्‍न हो जाते हे । 
. (ओरोष्ठ-शोणांक : (R॥०४4९5)---सुख के 
| (पर रेखाकार विद्रधियां सुख के कोणा में 
| नहो जाती हैं, जिनमें आगे ब्रणवस्तु बन 
| इती है | 
१-कभी कभी शरीर पर बड़े बड़े फफोले पढ़ 
| बे हैँ। जिनके अन्दूर जल पूयीय (:5€70-717५- 
[दरब भरा रहता दै । इन्हें फिरङ्गी विस्फोटक 
| Kphiliic Pemphigus) कहते हैं। ` 4०4 
| (कसी कभी बड़ी और कठिन पि 


1. 


| 800) निकल आती हैं, जिनमें से कभी कभी 


| पता दूब निकलने लगता है । 
| « “कभी कभो चिप्प($}7/777tic Onychia) 
| [| भाता है रु 


Cl 


नखमांसमधिष्डाय पित्तं चातश्च वेदनाम्‌ । 

| करोति दाहपाको च तं: व्याधि चिप्पमाद्शित्‌ ॥ 

प इस्मे जैसा कि श्लोक से विदित है नख-शय्या 

हा रोग (inflammation) होता दै तथा नख 

२ हे जाता है। | 

७ फत्तय (4॥८८॥१४४)--बालक में रक्तक्षय 

१ है जो उसके वर्ण को पीला सा कर 
4 र देखने से ये द्वितीयक प्रकार का 


बिशेष च 


ख्या तथा मात्रा प्रायः कम होजाती दै । 


होता है, जिसमें लालकण तथा शोगवतु लि 
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निव १०५ ॥ 2. 
फिरङ्गजन्य केशहीनता गीके कपाल आर मस्तिष्क पर, 

थि] सर्षपाकार पिडकार्ये निकल आई हैं जिनमें 

से अधिकांश पूययुक्त हें। पिड़काओं के सूखे 
हुए स्थान के बाल गिर गये दं चेहरे 

को त्वचा में सलवर्टे पइ गईदें। | 
-यकृदभिवृद्धि नाभिं 

६--यकदमिवृद्धि--यकूव की वृद्धि ना 
पर्य्यन्त देखी जाती दै । यकृत कठिन, सुचिक्कण 
घरातलयुक्त होता दै, परन्तु स्पर्शाचम नील 
साधारणतया 


यद्यपि 
जब यह प्रगट दो 


गम्भीर दै 
चि देखा जाता दै । 


परीक्षा 0०४-॥१०7४९४४ examina- 2 | नदि 
सखुचर-परीचा ब नीललोदित (76: 


100) करने पर यकृत का वण 
पी एप्प) या इुछ पांडु 


सहज फिरङ्ग में यकृत एव हीद्दा बृद्धि 

सूदम रचना-विज्ञानद्रष्ठ्या(77570187८011)) याकृत्‌ 
कोषाओं के बीच के अवकाश में तान्तवधातु के 
सूच्मात्तिसूच्म तन्तुं (Fine 111075) का जाल 
बन जाता दे-(2९7/८९//५।7 cirrh05is) इसके 
अतिरिक्त यकृत में अनेक विनष्ट क्षेत्र (5710/7 
४०४! ८ 1९०/०५5) मिलंगे जहां लसकायागुओं 
(LJmph0c/।९5) का जमघट रहता है। ये असं- 
ख्य विषगण्डकों (7/77) ` gummaia) की 
ओर इङ्गित करते हं। . | 
१०-सौहाभिवृद्धि--यह पशुकीय सीमा से 
२ अंगुल नीचे तक देखी जाती है। यह मसण 

(5/४०0//) होती है, परन्तु पर्याप्त कठिन मी । 
. _११क्क विकार--इस रोग में बृक्कों का भी 
सहयोग देखा जाता हे । जिसका उदाहरण मूत्र में 
शुक्लि, निर्माक और रक्त के कणों का पाया जाना 

है तथा शरीर पर शोथ होना दै 

______ १२--फुफ्फुसोपसर्ग--जिसे श्वेतश्वसनक 
_ (Pneumonia ८1४८) कहते हैं-प्राय: बहुत कम 
देखा जाता है । फुफ्फुस भारी हो जाते हैं, जिसमें 


स्थान थर श्वेत प्रो मिलते हैं जो 


aha Vidyalaya Collection. 


१२-इृषणशोथ (07८/15) _ | 
' कुछ समय पश्चात्‌ मिलता है। इससें ऽभे क | 
' जाते हैं पर उनमें शूल नहीं होता । शक | 
निदान मेंहुबहुत सहायता मिलती है छ तेरो 
१४-तारामण्डलशोथ (777/75 ८ 
' (८/070707/5) नामक नेत्र रोग देखे रे है। 
१४--कभी कभी रछोपद्‌ 
केशहीनता पाई जाती है। १ न 
बस रोग में अनेक | 
भी मिलते हैं जैसे सस्तिष्कच्छुद्पाक कः | 
5/115) जिसके कारण कम या अधिक त । 
(20/०८८०/4/%) भी देखा जाता है बिके | 
सिर का आकार शनैः शने: बढ़ता चला जाता है। | 
तथा कपाल पर सिरायें फूल जाती हैं । मलिक | 
शुडुम्ता जल का पीडन भी बढ़ जाता है | इसे 
प्रति घन सि० मी० मेंसौ के अनुपात से | 
लसकायार बढ़ जाते हैं । उसमें बतुब्रि | 
(67०077) बढ़ जाती है तथा वासरमेन छी | 
प्रतिक्रिया मिल जाती है | कभी कभी अनुगामी | 
रोगों (5८१८१०८) के रूप में उद्देष्टनीय पच्चाधात | 
(Spastic 72८7८८४५7५), धीभ्रम, आवेग तथ | 
पीयूषमन्थि का अनियमन विशेष करके मिलता है । | 


१७-अस्थिविकार--शैशव में लम्बी अस्थियोगे | 

के कारण अबश्य विकार होते हुये दिखः | 

लाइ देते हैं । ये विकार जन्म के २-३ मास प्रां |. 
प्रगट होते हैँ । विकार लम्बी आस्थियों में बिशेष शः 
करके देखे जाते हैं | उनमें भी जज्लास्थि का उपरी | 
भाग विशेष प्रभावित होता है । इसमें अत्यधिक E | 
शूल उत्पन्न हो जाता दै जिसके कारण पर उठागा | 
या चलना दुर्ल॑भ' हो जाता है। इस कारणं i ह | 
अवस्था को कूट पक्षाघात 4000 ही... 
नाम भी दिया गया है। परीक्षा करने पर | 
के सिरे अत्यधिक स्पर्शाक्षम मिलते हैं. तथा ३ 
शोथ अत्यल्प होता है । अधिक गम्मीरावस्थो _ 


) तथा 


} 


रे । है। यह चित्र यह भी प्रगट करता है कि 
| प विकार के निदान-ज्ञापक लक्षण 
|" शेते हैं उससे बहुत पहले अस्थियां विकृत 
| हन हूँ । चित्र हारा ऐसा प्रगट 
| १.३९३ तरुणास्मि की रेखा अनियमित 
| है वहां से अस्थि में 
अनेक विरल आग हुये 
हैं मानों कि नवनिर्मित 
अस्थि का कुछ भाग 
तोड़ कर फेंक दिया हो । 
अस्थियों में पर्यस्थपाक 
(Peri05iti5) भी देखा 
जाता है । 


फिरङ्गजन्य प्रवृद्धः 
सान अस्थिशिरः पाक 
(Syphilitic epiph- 
57/15) का निदान क्ष- 
किरंण-चित्र,शूल, गति- 
हीनता तथा अन्य सहज 
फिरज्गी-लक्षणां से हो 
हो सकता है । परन्तु 
अस्थिशूल ओर गति- 
नाश शैशवीय प्रशीताद 
(Infantile scurvy) 
भी देखा जाता है। दोनों 
का प्रथकरण सरलता 
से किया जा सकता 
क्योंकि फिरङ्गजन्य 
लक्षण जीवन के प्रथम 


ओर प्रशीताद बाद के 
क महीनों में होती दै । 


छै मासों में मिलते हैं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३६७ 


इसी प्रकार शेशवकालीन बहुतीत्र पूयीय सन्धि 
पाक (Multiple suppurative arthrit 15) और 
फिरङ्गजन्य सन्धिपाक में भी पार्थक्य किया जा 
सकता है क्योंकि पहले में उच्च सन्ताप, तथा 
गम्भीर अवस्था के साथ सूजन और शूलसन्धियों में 
होता हे जबकि फिरङ्ग का एक भी लक्षण उसमें 
नहीं मिलता | 

अन्य अस्थिगत विकारों: में अंगुलिपबेपाक 
(24०7710) भी प्रायः देखा जाता है। साधारण- 
तया एक या दो अं | लियों के ऊपरी पर्वा (77०१५६1 
6172) पर प्रभाव पड़ता है । जिससे गजरा- 
कार (/४४/०४४) शोथ उत्पन्न हो जाता हे । क्ष- 
किरण-चित्र से अस्थिपयंस्थपाक (08/९0-92708- 
115) की उपस्थिति प्रगट होती दै । 


फिरंग का प्रभाव करोटि (577) की 
अस्थियो पर भी पड़ता है । कभी अनेक विषग- 
ण्डको के निर्माण से चित्र में कई वेरल्य चेत्र 
(Areas of rarefaction) दिखलाई देते हॅ, 
किन्तु अधिकतर स्थानों में अस्थि-स्थौल्य ही बढ़ 
जाता दै । 


बाल्यकालीन लचण्‌($५71075 in childhood) 


शेशवकालीन लक्षणां के पश्चात्‌ कुछ काल तक 
फिरंग प्रशान्त हो जाता दै । यह शान्ति ६ वर्ष की 
अवस्था तक चलती रहती दै । उसके पश्चात्‌ सहज 
फिरंग के शेष लक्षण प्रगट होने लगते हे | प्रशा- 
न्तावस्था में भी ता (Haematuria), 
अङ्ग लिपर्दपाक (2८01/5) तथा आक्षेप 
(C0151015) समय समय पर आवे रहते हें। 
जो यह प्रदर्शित करते हैं कि उपसर्ग शने: शाने: प्रवुद्ध 
हो रहा दै। क 

बाल्यकालीन फिरंग के निम्नाङ्कित लक्षण 
देखने में आते है PR 

१-अन्तरालीय a(iniersii | 
4] k7a1।(।5)-यह स्वच्छमरडल (Cornea) | के | र 
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+ किनारे पर पहले एक गुलावी धब्बे 
i 'होता है । वह धब्बा धीरे धीरे बढ़ता जाता दै और 
र थोड़े दिनों में सारे स्वच्छुमण्डल को घेर लेता है । 
'इस अवस्था में वह वाष्पीय (5/20/7770) तथा 
झपारद्शक (07401९) हो जाता है । नेत्रकला 


((८077॥८/॥४) में रक्ताधिक्य (०7४८५१77०7) ! 
आधिक मिलता है । यह अवस्था कुछ सप्तहों तक £ 
रहकर फिर स्वच्छमण्डल स्वतः स्वच्छ होने लगता ह 
है परन्तु उसका कुछ भाग स्थायीरूप से अपार- [ई 


दशक रह जाता है । प्रायः दोनों नेत्रं में यह उप- 

द्रव होता दै । पहले एक नेत्र से प्रारम्भ होकर कुछ 

सप्ताह में दूसरे में पहुंच जाता दै । नेत्रो के पूण- 

तया ठीक होने में ३ मास का समय लगता है । 

इस उपद्रव में सबसे बढी बिचित्रता यह है कि 

वह चिकित्सा निरपेक्ष है | चाहे कितनी ही 
योग्यतापूर्वेक चिकित्सा चल रही हो यह उपद्रव 

नेत्रों में प्रारंभ हो जाता है । अधिक गम्भीर रुग्णो 

में इसके साथ तारामण्डल-पाक (1708) भी देखा 

क जाता दै । जिसके आगे अभिलागों (4९४1०) 
के कारण दृष्टिमण्डल (2001) विकृत हो जाता है। 
_____. जव भी किसी बालक में फिरंग के उत्सर्ग की 

' आशंका हो तो निश्चित रूप से उसके नेत्र की 
परोचा करानी चाहिए और यदि नेत्रदर्शन के कबु र 
Fee (Choroido-retinitis) मिले तो 
निश्चित ही फिरंग रोगा है ऐसा मान लेना चाहिए | 

2.03] सय (२) दुन्तविक्ृति--फिरंगी बालक 

Hh ड न बुन्तोदूभेद (First dentition) में कोई क कर 
वर्तन नहीं मिलता&यौर दांत यथावत्‌ निकलते हैं। 
दन्तोद्भेद में जब स्थायी दांत उत्पन्न होते 
ऊध्वहचु के राजदून्तों (Incisors) में परि- 
होता हुआ देखा जाता है जिसके कारण 
नीय दुन्त (छ011150175 teeth) 
दात क के स्थान पर पर्याप्त 


at 118398) होते हैं. = 


नोंक पर 


‘(Nasal 00165) तथा ताल्वस्थियों ( n 


कारण पहले से नासासेतुनति (Depressio 


3i and eGangotri 


एक खात (1९००) हो जाता है। ड क । | 
दांत सहजफिरंग का प्रमुख चिह है परंतु व | 
ना एक चौधाई रे. | 

| पा है। हु | 
श षषे की आयुङ्गे | 
उत्पन्न | 
दन्त (Molars) र 


- | (Dome sha. || 
चित्र नं० १०८--हचिल्सनीय दन्त 280) हो जाते | | 
हे, इन्हें मून के । | 


चर्बणक (\002?5 1101815) कहते [5 


(३) अस्थिविकृतियां--फिरंग की बाल्यकालीन | 
अस्थियों और पर्यस्थियों में शोथ (0515 & | 
0710911515) उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रहती है। 
यह्‌ शोथ काठिन्योत्पादक (5८1९7०४०९) होता है। | 
इस कारण से अस्थियां पहले से अधिक भारीहों | 
जाती हृ । ये परिवर्तन कपालास्थियों तथा लम्बी |. 
अस्थियों में बिशेष देखे जाते हैं । खासकर |. 
जङ्घादि (11019) पर इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। | 
जङ्घास्थि का मध्य भाग बहुत फूल जाता दै र ह 
नीचे की ओर वह पतली होती जाती तथा तलबार | 
की सी आक्कति उसकी हो जाती दै इसीसे उसे | 
खड्गाक्रतिका जंघास्थि (54७7० 009) कहते | 

। रात्रि में सोते समय अस्थियों में अत्यधिक | 
शूल होता है | अचिकित्स्य रुग्णा में विषगरडका |. 
(Gummate) का निर्माण होने लगता हैजो | 
आगे चलकर फूट जाते हैं तथा कालिक आसा | 
नाड़ीन्रणां (Chronic discharging sinuses) ह | 
का रूप धारण कर लेते हैं । ठीक ऐसे ही पे जा 
करोटि (कपाल) की आस्थियों में होते हैं गधा जा 


alate) का नाश साधारणतया मिलता 


dyalaya Collection. 


|£ 1000) और दूसरे से तालुका नासा 
टि ior 17100 the nose) 
Jie है साथ ही अत्युश्न गन्धवान्‌ नासाख्नाव 
| हत है जिसके अन्दर खुरंट भी जम 


ई हा ल विक्रतियां-सन्धियों की श्लैष्सिक 


[द (synovial cavities of the joint) 
| है | में शूलरहितजल 
| 17 संचय (Pain- 
| less_ effus- 
| 100) पाया 
जाता है। यह 
विकृति दोनों 
जानु- -सन्धियों 
में पायी जाती 
| है इसे क्लटन 
1 खि ° १०६--क्लटन सन्धि संधियां (८10- 
| lors joints) कहते हैं। चिकित्सा करने से 
| इस दूर हो जाता है। छोटी सन्धियों में 
्ाताभ सन्धिशोथ (Rheumatoid arthri- 
॥)े सहश भी शोथ देखा जा सकता है । 

(१) आङ्गिक परिवर्तन (Visceral char 
॥७)- शनेः शनेः यक्रद्भिवृद्धि होने लगती है 
ब गभ पन्त पहुंचती है | यह स्पर्श करने पर 
॥ शेती हे यकृत्‌ के किनारे गोल हो जाते हैं। 
१ सोमा विषगण्डको तथा अनेक ब्रणवस्तुओं 
) निर्माण से अवखातित (1९००५७०) और विष- 
शी है, इसमें न तो जलोदर (Asci- 
|; आरन पाण्डु (120141८९) ही देखा जाता 
गर चिकित्सा करते रहने से यकृत्‌ का आकार 
[ गा है । आकार केलघु होने का 
होने: हीं कहा सकता । इसका अर्थ उसके 
या तन्तूत्कपे के संकोच दोनों को लिया 
यकृतू के साथ साथ प्लौद्वाभिबृद्धि 


| 
संगती हे । यह भो बढ़कर नाभि तक 
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छ है। रपशै से कठिन परन्तु स्पर्शाक्षम नहीं 
होतो । सौहावृद्धि का कारण विषगण्डको,पत्ति न 
होकर तन्तूत्कषे समझना चाहिये । 

इस रोग का प्रभाव वुक्तो पर भी पढ़ता है। 
तभी तो खितिमूत्रता, निर्माकोपस्थिति (Pre. ence 
of casts) और कभी कभी शोणमूत्रता भी हो 
जाती है | शैशव में वृक्षा पर फिरंग के प्रभाव कै 
क.रण तौत्र बृक्वपाक (^०० 160॥7118) होता 
है पर बाल्यावस्था में जो लक्षण होते हैं वे प्रवद्ध - 
बान वृक्षय तन्तूत्कषे (702768४ए6 19181 
1101095) के कारण होते हैं। थोड़ी थोड़ी देर 
पञ्चात्‌ शोणवतु लिमेह (Haemoglobinuria) 
होता हुआ देखा जाता है । वासरमेन प्रतिक्रिया 
बाल्यकाल में सदेव मिलती है। मूत्र का वर्ण लाल 
होता है और रासायनिक परीक्षाओं से उसमें रक्त 
की उपस्थिति सिद्ध होती है । बालक को अधिक 
सर्दी लगने से ये विकार उत्पन्न होते हैं और 
चिकित्सा से दूर हो जाते हैं। 

(६) श्रोत्रविकार-बाल्यकाल के उत्तर काल में 
उत्तरोत्तर बधिरता बढ़ती जाती है | क्योंकि इसमें 
आठवीं शीषेण्या नाड़ी में विकृति देखी जाती हे । 
पर यह उपद्रव बहुत कम दिखाई देता दै । 

(७) वातिक फिरंग (Neuro-syphilis)—- 
बाल्पकालीन सहज फिरंग में केशोर सर्वाज्ञधात 
(Juvenile general paralysis) कैशोर पंच- 
कार्श्यं टेबीज (70४९116 (8005) तथा बहुत 
ऐसे रक्तविकार-प्रदर्शक लक्षण जो घनास्रोत्कषजन्य 
(Thrombotic) शो तेते 

म केबल एक ही शीर्षण्या ना ja] 
SL आघातित होती दै और कभी बहुत बड़े 
पैमाने पर पच्चाधात या आक्षेप के आक्रमण देखे क्त 
जाते हैं। चिकित्सा करने से प्रायः सिका लत 
दो जाते है पर पूरी वर र 0 
चात (रे८श ८02] 08191४5) रह हो Spe कनी 
बातिक लक्षणों का आरंभ और अकस्मात. झे गाला. 
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है। उससे पहले प्रायः रोगियों में फिरंग के अन्य 
लक्षण मिलते भी नहीं है । शेल्डन ने एक ११ 
वर्षीया लड़की का वर्णन करते हुए बतलाया है कि 
उसे उसके पूर्व फिरज्ञ का एक भी लक्षण नहीं प्रकट 
हुआ था । एक दिन सिनेमा में उसे चक्कर ((010- 
01768) आने लगे । एक घंटे पञ्चात्‌ वह मूच्छित 
हो गई और ६ घंटे पश्चात्‌ जब वह होश में आई 
तो उसे पक्षाघात (प्तथा11012213) तथा अद्धान्ड 
संज्ञानाश (1९78०९९७३) हो चुका था । 
परीक्षा करने पर वासरमेन प्रतिक्रिया सबल मिली । 
आगे चलकर उसके दक्षिण हाथ और पैर में कुछ 
उद्देष्ठन (9431।८।9) शेष रह गया था। | 

जह्दां बड़ों में--टेबीज़ डार्सलिस (पश्‍चकार्श्य) 
अत्यधिक मिलता है वहां पर सह जफिरंगी बालकों में 
अज्ञघात (8816181 78781915) विशेष मिलती 
है | वास्तविक फिरंग २० वर्षे की आयु के पश्चात्‌ 
होती है | पर एक रोगी ४ वर्ष की अवस्था में भी 
इससे पीड़ित देखा जा चुका है। 

. वातिक फिरंग में नेदानिकीय विशेषताये तथा 
स० सु० जल (७७7६०70991709] 11710) के 
परिवतेन बड़ों की भांति ही देखे जाते हैं। 

वातिक फिरंगी बालक का स्वभाव विचित्र हो 

' जाता हे । लज्जा (5091685) उससे दूर हो जाती 

है, बह चपल, नटखट, गन्दा तथा चारित्रिक दृष्टया 

पतित हो जाता दैं। इस रोग की प्रवृत्ति शने: शने: 
मारक होती है। 


रोग निदानम्‌ (Diagocsis)— 

फिरंग का निदान वासरमेन प्रतिक्रिया (Wa- 
sserman 1238011011) से होता है । यद्यपि यह 
जीवन के प्रथम कुछ सप्ताह में नहीं मिलती । उस 
दृशा में माता के रक्त की परीक्षा करनी चाहिये । 
जिन बालकों में फिरंग के अन्य लक्षण भी पाये 
जाते हैं उनमें ० प्रतिशत बालकों तथा जिनमें 
लक्षण नहीं मिलते उनमें ८८ प्रतिशत बालकों में 
यह प्रतिक्रिया देखी जाती है । वातिक फिरंङ्ग होने 


पापः 
`> 2 की 
कत यय 
"या Ne 


पर इसमें म० सु० जल (मस्तिष्क शे 

परीक्षा करनी चाहिये । उपमता जेल) | 
फिरंग की दूसरी और 

परीक्षा कान की कसौटी (Ra | 

परन्तु यह बहुत से फिरंगी बालकों ३ ५ शक | 

वासरसेन प्रयोग अधिक होता हे र न भिन 


फिरंग के निदान में बालक की लम्बी 
की क्षु-किरण सह्‌ आलयो 

क्ष-केरण परीक्षा भी बहुत महत्व रखती है| 

हट इनके अतिरिक्त लान्तणिक परीक्षा के 
रंग के पहचानने में सहायता मिलती है | 
साध्यासाध्यता--- * 

यदि नवजातु शिशु में सक्रिय फिरंग (१०६ |: 
8५७1115) के लक्षण मिलने लग तो वह निश्चित 
रूप से रोग गाम्भीय का सूचक है। ऐसे वाळ | 
चिकित्सा होने पर भी कुछ सप्ताह में ही कात. | 
कबलित हो जाते हें । पर यदि लक्षणों का «आरम प. 
जन्म के २३ मास पश्चात्‌ हो तो अवश्य ही जीवित 
रहने की संभावना शोती है। कुछ रोगी तो पूणं |: 
स्वस्थ हो सकते हैं परन्तु कुछ में फिरङ्ग के कुछ विद 
आजीवन देखे जाते हें। इन चिन्हं में नासासेतुनति, 
बाधिये, नेत्रविकार मुख्य हैं। वातिक फिरंग की | 
चिकित्सा असन्तोषजनक रहती है । 


सहजफिरङ्गस्य चिक्ित्सा- - | 

फिरंग की चिकित्सा में ४ औषधियों का 
उल्लेख आता हे-- १. सेन्द्रिय सोमल (018910 
४15011८), २. चपल या विस्मथ (Bismuth) 
३. पारद (27८०९४) तथा ४. पेनसिलीन/४ |, 
nicillin) र 
परन्तु आजकल पेनसिलीन के द्वारा पूणं हा त 
हो जाने से शेष ओषधियों का व्यवहार कम 
खतम हो गया है । सहजफिरंगी को जितना 
पेनसिलीन का उपयोग किया जाता | 
उसकी जीबन की आशा तथा सर्वाङ्ग सुस्त फा न 
जाती दै । पेनसिलीन की टोटल मात्रा सद | 
सें इस प्रकार समभें-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अवस्था वाला शिशु- 
१२ लाख यूनिट 
| शिशु--२४ लाख यूनिट 
'क मात्रा क्रिस्टलोन प्रोकेन पेन सिल न 
हप में पेशीवेध करके कुल मात्रा ८ दिलों में 
1 2 सायं लगाइ जा सकती हे या पेनसिलीन इन 
गर्ल पेशी द्वारा २-४ सुईयों द्वारा हर तीन या 
गदिन बाद दे सकते है या अन्य किसी प्रकार 
| पतसिलीन का उपयोग किया जा सकता है । 
ह ऐेनसिलीन जी से प्रतिक्रिया की सम्भावना 
॥ ते पेनसिलीन ओ का व्यवहार कर । 
| | रव से ऊपर के बालकों में छः लाख यूनिट 
पशन पेनसिलीन क्रिस्टलीन जी प्रतिदिन ८ दिन 
| करने का विधान है इस प्रकार ४८ लाख यूनिट 
चाहिए । हर माह सहज फिरंगी का परीक्षण 
|| भतेवीरेटरीज में जांच करानी चाद्दिये। ' 
| वातिक सहजफिरङ्ग होने पर क्रिस्टलीन पेन- 
जीती ६ लाख यूनिट १० दिन बराबर दें 
| धरहर ३-६-१२-१८ सास पर रक्तपरीक्षण करावें। 
| मरडलपाक रोकने के लिये एट्रोपीन तथा 
| जेत के आइड्राप्स (नेत्रबिन्दु) टपकाने चाहिए 
| प्रोपीन और कौटीजोन का सलहम लगाना 
FE न से इस रोग में कोई विशेष 
शेता क कु देखा जाता दै । नासाखाव को 
) श्या लिये निम्न तैल दिया जा सकता है-- 
भल ३ रत्ती, यूकेलिप्टस तेल २ बिन्दु, 
200 ९॥ तोला । इस तेल की २-४ 
लर नासारन्ध में डाल सकते हैं । 
भरग को प्रतिषेधातमक चिकित्सा भी 
ती है । इसके लिये साता को प्रतिदिन 
विः तीन की पेशीवेध द्वारा दी 
१२. ग तक या प्रोकेन पेनसिलीन इन 
स सप्ताह में २ बार ४ सुईयां 
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की एक सुई दें | यदि गर्भावस्था के प्रारम्भिक काल 
से ही उपचार किया गया तो फिरंगहीन सन्तान 
उत्पन्न की जा सकती है। माता को [बाद की 
सगर्भावस्थाओं में शिशुओं की फिरङ्ग से रक्षा करने 
के लिये] प्रतिक्रिया के छणात्मक होने पर भी 
पेनसिलीन का प्रयोग करा सकते हैं । वास्तव में ` 
सहज फिरङ्ग की विभीषिका से निवृत्त होने के लिये 
साता की चिकित्सा करना सबसेबड़ी बुद्धिमानी है। 
आयुर्वेदज्ञों ने फिरङ्ग के प्रतीकाराथ पारद और 
सल्ल का प्राचीनकाल में पर्याप्त व्यवहार किया था| 
आधुनिक युग सें पेनसिलीन की अमोघता और 
'अल्पदोषोत्पादक शक्ति होने के कारण उनकी उप- 
योगिता नगण्य हो गई है । 
--भ्री रघुवीरप्रसाद जी त्रिवेदी 8.4., A.M.S. 
आयुर्वेदाचा, जामनगर | 


:: पृष्ठ ३६१ का शेषांश :: 

कृमि के अतिरिक्त अन्य कारण होने पर निम्न 
आऔषधियां उत्तम हैं । 

(१) अस्तादि गुग्गुल ४-४ रत्ती की मात्रा 
में पटोलपत्र य से- त. 

- (२) महातिक्तकघृत ६ माशा दूध म ।सल 

र हरिद्राखण्ड ४ माशा परबालपिष्टी ४ रत्ती 
दिन में तीन बार करेले के स्वरस से । 

(४) कफ प्रधान होने पर अजवायनर्न गुड 


मिलाकर उष्ण जल सें । 

तिक्तवटी में रसौत हरिद्रा, गुडचीसत्व, भबाल 
तथा निम्ब पंचाङ्ग का समान भाग त्यां जाता दै। 
यह हमारा अपना योग द्दै। 
पथ्यापथ्य - र 

शुष्क मूल, छलत्थरस) दोबानुसार :शीतल या 
उष्ण अन्नपान, दूध सर्वोत्तम आदार दै! उष्णजल | 
या अत्यन्त शील जल से स्नान; खुरद्रे कपड़े पहू- | 
नाना छोड देना चाहि]. क. 

कविराज श्री महेन्द्रकुमार ' हा 

बेद्यवाचस्पति आयुर्बेदाचाय 


Collectio 


h 
४ 
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रात्रि को डरना 
श्री लक्ष्मीस्वरूप शुक्ल 
4 8) 


बालकों का रात्रि में डरना यह विषय मनौवेज्ञा- 
` निक है। इस समस्या का हल मनोविज्ञानारा अनेक 
विद्वानों ने किया है कि बालक रात में सोते समय 
या अंधेरे में डरकर चीख मार कर रोने लगते हैं । 
भय की प्रवृत्ति बच्चों में विशेषदः दृष्टिगत होती 
है | भय विषयक आवनायें जब बच्चों के सुकोमल 
मस्तिष्क में अपना आश्रय बना लेती हैं तो उन्हे 
सोते जागते प्रत्येक दशा में भय का ही भूत सवार 
रहता है । . 
हमारे प्राचीन महर्षियो ने इस बिषय में प्रथम 
ही पूणक्ञान प्राप्त कर लिया था । उन्होंने बाल- 
रत्ता के लिये जो उपदेश किये हैं. वे सर्वथा सत्य 
एव अ यस्कर ह। उन्हीं का आश्रय ले बच्चों का 
स्वास्थ्य समुन्नत बना उन आचार्यों की वैज्ञानिकता 
की सत्यता एवं अता अनुभव की जा सकती 
दै । शाञ्रीय उपदेश है कि--“न हास्य वित्रासनं 
साधु । तस्मात्तस्मिन्‌ रुदत्यञुञ्जाने वाऽन्यत्र विधे- 
यतासगच्छाति राक्षस पिशाच पूतनाद्यानानामान्याह्व- 
यता कुमारस्य वित्रासनाथ' नामग्रहरां न कार्य स्यात्‌]? 
इस शास्रीय उपदेश के विपरीत यह देखा जाता 
कि बच्चों में भय की भावनायें उनके अभिभावकों 
हारा ही भरी जाया करती हैं। जब बालक अधिक 
रोता, हठ करता या घर के काम काज में रुकावट 
डालता है तो उनकी मातायें या अन्य जन बालक 
को भांति भांति के भय दिखाकर उसे शांत करती 
। इसका प्रभाव उनके चित्त पर बुरा पड़ता द्दै। 
उन्हें जिन जिन वस्तुओं से डराया जाता है उनकी 
अध्यक्ष मूर्ति उनके पास निरन्तर निवास करने लगती 


1 बस यही बात उनके में बीजा 
८ नई दद मस्तिष्क में भय का बीजा- 


. यह स्मरणीय हे कि एतद्विषक चिकित्सा की 


सफलता का श्रेय जितना अथव बे ष 
को प्राप्त है उतना अन्य चिकित्सा जा 
नहीं । चरक के जातिसूत्रीय नामक अष्टम हर 
में जहां सूतिका. के स्वस्थवृत्त का वर्णन है 
प्रकार का कई बार उल्लेख है जिससे अथव रे 
विद्‌ ब्राह्मणों की कौमारतन्त्र विषयक सर्वोत्तष्टता 
सिद्ध हे । वास्तव में यह लोग भूत विद्या ग्रहोपचार | 
संमाजन (भाड़) प्राण-चिकित्सा (फूक) आरि 
कलाओं के पूर्ण मर्मज्ञ होते हे। | 


समय के परिवर्तन के साथ बाल रक्षोपयोगी 
माजन और प्राणचिकितसा आदि क्रियाओं का । 
पाश्चात्य-चिकित्सा प्रेमियों के द्वारा उपहास कर इस 
विद्या को लुप्त प्राय कर दिया गया किन्तु यह सबंधा 
लुप्त न हो यत्र तत्र बच्चों को मृत्यु मुख से निकात 
कर अपनी परमोश्चता का पुनीत परिचय प्रदान | 
करती रहती है । अथवंवेद्वित ब्राह्मणों का उक्त | 
बाल रोग में चिकित्सा विषग्रक यह मत है कि- | 


१--जो बालक अचानक चीख मार कररत | 
में या अन्य समय शयनादि काल में रो पढ़ता शे 
उसके लिये यह आवश्यक है कि गौरोचन को 
ताबीज में भरकर गले में धारण करे तथा क | 
रेशमी ही वस्न पढिने | इसका रहस्य यह दे 
गोरोचन प्रभावतः अयघ्न एवं संगल्य दै। तया 
रेशमी वस्न.बच्चों के वाह्म प्रयुक्त अभिचार पर 
न्त्रण रखता हे । 


२--गोपुच्छ मार्जन इस दिशा में रग | 
ज्य चिकित्सा है । ग्रयोक्ता गायत्री-मन्त्र स गेत्र | 
पीठ ब सिर पर गोपुच्छ फेरें। गोपुच्छ भ || 
दुक परमारुओं का बिनाश करती दै। 1 

--रीपांशा एप्ठ २७. | 
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| 5; अपने चिकित्साकाल में मिट्टी खाने वाले 
| जादी संख्या काफी मिली है--बाल, बृद्ध, 
| ओर तारी। बहुतों को मिट्टी खाते देखा, कोई- 
|| गर्भवती खो तो बड़े चाव से मिट्टी एवं ठीकरों 
| ब्रेखाती हैं लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं। 
| प्राय: देखा जाता है कि छोटे-छोटे बच्चों को 
| द्वोसाने की आदत हो जाती दै। प्रारम्भ से माता- 
| ध्यान नहीं हुआ तो बच्चे 
| कर पांड, कमि आदि रोगों से प्रसित रहते हा 
| आकि खाने से कोई दोष (बात पित्तकफादि) 
| ढुमतहो जाते हैं। और मिट्टी अपनी रूच्तता के 
| ऋण खाये हुए पदार्थों एबं रसादि धातुओं को 
| ख्ाबना देती दै । मिट्टी तो पचती नहीं है अतः 
| अपक्व ही स्तोतों को अबरुद्ध कर देती है जिससे 
॥ द्रियांका बल, तेज, वीर्य, ओज आदि नाश करके 
| सवरणं अग्नि का नाश करने वाला निम्न लक्षणों से 
| गुक्तमृत्तिका भक्तुशजन्य पांडु रोग को शीघ्र उत्पन्न 
| फेर देता है | 
| पगद्मचणाद्मवेत्‌ पाण्डशसन्द्रालस्यनिपीडितः । 
| प्रकास श्वास शूलातः सदारुचि समन्वितः ॥ 
| फा कट गंडश्नः शन पान्नामि मेहनः । 
| समिकोष्डोऽति सार्थेत मलं सासुक कफान्वितम्‌ ॥' 


पो । रक्तसहित कफयुक्त सल, तथा 
° मल निःसारित होता रहता है । किसी 
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A 
मिट्टी खाना 
[ इससे उत्पन्न होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा ] 


कविराज श्री अस्बिकाद्त्त जी? ए० एम० एस० 
क...) अचि 


जाता है । पेशाब करने के बाद पेशाब जमीन पर 
चावल के धोवन के समान उजला जम जाता दै । 
यकृत्‌ बढ़ जाने से उद्र बाहर की ओर निकल 
आता दै । आंखें मटमेली हो जाती हैं बहुतों को 
नक्तान्ध [रतौंधी] हो जाती है। आंखें बहुत दिनों 
तक बन्द करते रहने से मांडा भी हो जाता है। 
बालक चिड्चिडे स्वभाव का हो जाता है | 


चिकित्सा-- 


चिकित्सा करने के पहले बच्चों को मिट्टी खाने 
की आदतों से अभिभावकों को सावधान रहना 
चाहिए । क्योंकि मिट्टी खाने की आदत . बिना 
छुड़ाये चिकित्सा से कोई लाभ नहीं हो सकता । 
इसलिये मिट्टी खाने की आदत छुड़ाने के लिए 
यदि महर्षि चरक द्वारा व्यक्त किया हुआ उपचार 
प्रयोग में लाया जाय तो बच्चे बहुत इद्‌ तक मिट्टी 
खाने की आदत से मुक्ति पा सकते हैं ।. 
लौल्यादवि निवत्तितः। 
द पार्थेमावितां कायं दद्यात्‌ तद्‌ दोष नाशने ॥ 
विडंगैलातिविषया निम्बपत्रेण पाठ्या। 
वार्ताक्यैः कटुरो दिया कोरजेमूःवमाऽपिवा॥ 
जीभ चट्टन के कारण रोगीमिट्टीखानान 
छोड़े तो मिट्टी द्वेष करने के लिये उस दोषकी | 


नाशक औषधि-बिडङ्ग, एला, अतीस, नीम्बूके प्ते _ 


बैंगन, कुटकी, इन्द्रजौ और मूर्बा के स्वरस | 
से मिट्टी को क करके देवें । उपयुक्त उपचार _ 
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संशोधन कराने के बाद महर्षि चरक ने बलम्रद्‌ 
सिद्ध घृतों का प्रयोग करने को कहा है-- 

शुद्धकायस्य सर्पीषि बलाधानानि योजयेत्‌ | 

व्योषं विल्व हरिद्वेद्व त्रिफला हो पुननंवे॥ . 
मुरतान्ययोरजः पाठा विङ्गं रि देवदारूच | 
बृश्चिकालीच भार्गीच सचीर स्त सम घृ तम्‌ ॥ 
साधयित्त्वापिबेद्यु क्त्या नरोखुद्दोषपोडितः । 
तद्वतकेशरयष्ट्याहूपिप्पली चार शाद्वल ॥ ` 


इस तरह व्योषादि घृतों का प्रयोग बलकारक 
दोषशामक है। किन्तु मिट्टी खाने वाले बच्चे तीक्ष्ण 
संशोधन के लायक बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वे 


` इतने बलहीन रहते. है कि संशोधन. क्रिया बर्दास्त 


नहीं कर सकते । इसलिये समय समय पर विरेचन 
न दे देकर चिकित्सा करते रहना चाहिए। इसके 
लिये मदु विरेचन का प्रयोग अत्युत्तम है । . 


| AGRE 
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टी " १८ 
/ ५ र छ 
शु न ५ RY ७ 
त्र वव 23 
\ A MI [NS 
dN A) 
च्या 2५ 212 
जन (न क २ ८ 
चित्र नं० ११०--मिट्टी खाता हुआ वालक । 
विरेचन चूर्ण का निर्माण- | 
गला, शुद्ध सुर्दासंग २ तोला, 
३ तोला--सबको 


शी मे 


0314६) 
>> 


तार. दोष में बहुत लाभ पहुंचता है । 


पाखाना न हो तो कुटकी १ छटांक लेकर कलत 

. पीसकर कल्क की तरह तैयार करें। बाद में स च 
डालकर आग पर गरम करले । सुखोष्ण लेप ३ 
पर दो तीन बार चढाते रहने से आसानी 


हो जाता है । 
ओषधियों का 


` रेचन के बाद निम्नलिखित 
प्रयोग प्रारम्भ कर देना चाहिये-- 

`. [१] ताप्यादि लोह १ रत्ती से २ रत्ती तक गौ. 
सूत्र के साथ अथवा मूली के स्वरस मिश्री के साथ 
मिलाकर २-३ बार प्रयोग में लावे । साथ-साथ 
लोहासव पुनर्नवासव दोनों बराबर आध आस 
समान जल या पुननेवा के पानी के साथ दे | 


. [२] पुननेवा मण्डूर या मण्डूर अस्म २ से४ 
रत्ती तक पुनर्नवा के रस मधु के साथ २-३ बार 
पर्याय क्रम से लोहासव, कुसार्यासव और पुर्ननबा 
तीनों सम्मिलित आधा औंस समान पानी देकर 
देने से बहुत लाअ होता है। 

[३] बलक्षीण, कास, उबरादि उपद्रव बढ़ने पर 
मधुमालती बसन्त १ रत्ती, मण्डूर भस्म २ रत्ती, 
प्रबाल भस्म १ रत्ती, शृङ्ग अस्म ४ रत्ती-इनकी 
आठ मात्रा बनाकर सायं प्रातः मधु के साथ अथवा 
पान के रस, पुननंबा के रस या गुडूची के रस मधु 
से प्रयोग में लाने से आशातीत लाभ होता दै। दो 
बार-द्राज्ञासव ¦ औंस लौहासव } आँस दोनों 
एकत्र करके पानी के साथ दें । ह 

यह द्राक्षोमाल्ट “धन्वन्तरि? के अम्रेल १६९६ | 
वें अंक में सी उद्ध त दै । बलकारक औषधि दै । oe 


[४] यकृत्‌ दोष हो जाने पर-नता 7 
२ रत्ती से ४ रत्ती तक सहजन के छाल के रस मड | 
के साथ दें और दो बार लौहासव रोद्वितका९ _ 
सम्मिलित समान जल के साथ देते रहने से यर 


न सयक का स्वेद गोमूत्र से शार 


क्ृमियों के आक्रमण से अतिसार 

शोथ आदि उपद्रव बढ़ने लगते हे, इसके 
/ गर रस या कृमिकुठार रस अथवा 
के साथ खिलाकर ऊपर से 
त पद चित [बासी] पानी दो चार चम्मच 
| - पीने को दे । अथवा फरहदे के पत्र स्वरस सु से 
| नामें लावं। अजवाइन के काथ में सोडाब ईंकाब 
| (रती की मात्रा देते रहने से पेट का वायु 
| बिहर शमन रहता है । शंखवटी गरस जल से देना 
| औ लाभदायक होता दै । 


| [६] रुक एवं कफ मिश्रित सल निकलते रहने 
| ए-शुटी ४ रत्ती, सौंफ की सुसी ४ रची, 
| हेप्र४ रत्ती, मिश्री १२ रत्ती--सबों को एक साथ 
| छू चूर्ण कर शीशी में रखें । इसकी = मात्रा बना 
| इर बकरी के दूध के साथ, आंवले की पत्ती के रस 

मिश्री के साथ, या तन्डुलोद्क के साथ प्रयोग सें 
हा । अनियमित मल निकलते रहने पर यह प्रयोग 
कुत उपकारी दै । 


| _ [७] सर्वाइृशोथ होने पर पुनर्नवा मंडूर और 
| हेक्लस उत्तम १-१ रत्ती की मात्रा के साथ खाकर 
| अर से पुननेबाष्टक क्वाथ पीते रहने से सर्वाङ्ग- 
में आशातीत लाभ पहुंचता है । 


| अनबाईन अमरलता गोमूत्र में डालकर औटाबें। 
| गाणउठने पर निर्वात स्थान में बैठकर बाष्प सेवन 
`| %,इससे पसीना चलेगा लेकिन यह क्रिया एक 
| गाइ करते रहने से चाहे जिस अङ्ग में शोथ दो 
| पतातत दूर होगा । 


कही बिकार हो जाने पर चन्द्रोदय वर्ती या 
| हो ठ के दूध से घिसकर अंजन की तरह 
| परता लगाते रहते से नेत्र विकार में लाभ 
है, रतौंधी में भी अच्छा लाभ करता दै। 


उपयु ¢ 
प्र चिकित्सा के अतिरिक्त बीच बीच में 
लिये पंचानन वटी, प्राणबल्लभ रस का 


प्रयोग चलाया जा सकता है । तारा मण्डूर आदि 


अनुपान भेद से औषधियों का उपयोग करना 
चाहिए । 


हट पाश्चात्य चिकित्सा के अनुसार लिवरएक्स- 
ट्रू क्ट'का इन्जेक्शन, विटामिन वी. कम्पलेक्स 
रह दिया जाता हे। 


' पथ्य-लवणरहित भोजन, बाली, दूध, शोथ 


रहने पर मू'ग की दाल की खीचढ़ो, टमाटर कोरे 
की चटनी, पुनर्नवा, द्रोणपुष्पी (गुस्मा) बगैरह 
लाभप्रद हैं। सेब विदाना, मौसम्मी केला नींबू 
दिया जा सकता है। ` : 


--श्री अस्बिकाद्त्त मिश्र जी, ए. एम. एस. 
राष्ट्रीय आयुर्वेद कार्यालय 
यआबगीला, (पुनपुन) पटना (बिहार) 


पृष्ठ ३७२ का रोषांश 

३--देवदारु, दर्दी, बच, खस तथा केतकी 
पुष्प-इनसे युक्त जल में स्नान, रात्रि में डरना, 
बुरे स्वप्न देखना प्रह दोष आदि बाधाओं से सुक्त 
करता दै । 

बच्चों को सुन्दर सुखद्‌ मनोरम एवं रुचिप्रद 
बातावरण में रक्खें। उन्हें भयङ्कर खिलौने न दे | 
उन्हें लेकर कूप शून्यगृह, जैन मन्दिर देवालय, चतुः 
हपथ अथवा जलाशय नदी आदि के समीप न जाये। 
किसी भी प्रकार से उनको न डरबाना दी इस रोग 
की सर्वोत्तम चिकित्सा दै । किसी प्रकार प्राण-शक्ति 
युक्त प्रभावशाली पुरुष की सद्योफलदायिनो प्राण 
चिकित्सा (कू क) इस स्थिति में पर्याप्त प्रशंसनीय 


है! (2४ 
--श्री लदमीखरूप शुक्ल आयुर्वेदाचा्य 


मन्धना (कानपुर) 
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मुख पाक 


औ शिवकुमार व्यास आयुर्वेदाचार्य 


“ठप - 
लालाज्वणमत्यथं स्तनद्व षारतिम्ययाः। ५. श्वेत सुखपाक ( गणप) 
पीतमुद्विरति क्षीरं नाशाश्वासी मुखामये ॥ 
उपयुक्त शब्द उस मूक-अवोध-प्रकृति के यों तो प्रतेक 
पावन स्वरूप शिशु की मर्मवेधी वेदना को व्यक्त प्रकार के मुख पाक क 
कर रहें हैं जो मुख वेदना से सतंप्त हे । वास्तव में रोगी मिल जाते हैं, 
ही मुखपाक होने पर वह बालक अत्यधिक वेदना तो भी चिकित्सा के 
को सहन करता है, जिसको सहन करने में बह लिए आने बाहे 
समर्थ भी नहीं होता। लाला के अत्यधिक स्राव रोगियों में मुख्यतः 
से हर समय गल-पट गीला, व्यथा के भय से छुधित दो प्रकार के मुखपाकी 
होकर भी स्तन से द्वेष, दुग्धपान कर उससे उत्पन्न शिशुओं की संख्या 
शूल को च सहन कर दुग्धवमन तथा मुख को वस्तु चित्र नं ११२ सर्वाधिक होती है 
मुखपाक र वह हैं- 


स्पशे से बचाते हुये व्यथा को न बढ्ने देते हुये 


आज बालकों को 
८) यह रोग अधिक पाया 
क 2७७ जाता दे। यहां राजधानी 
५७४३४ | (दिल्ली) के शिशुओं 
2 a ८ | को होने वाले रोगों में 
१55200९ ॥ युखपाक अपना महत्व 
` `| पूण स्थान रखता दै । 


५ MT सुखपाक १ के 
चित्र नं १९१ तः भव 
जोम में दशर प गई हैं में बांट सकते हैं-- 


१, प्रसेकी सुखपाक (Catarrhal stoma- 
titis) 
२. छुद्र स्फोरी मुखपाक (Herpetic stom- 
atitis) 
य ३ सत्रण॒ मुखपाक (Ulcerative stoma- 
_ titis) 
४. सकोथ मुखपाक (471९7०५8 stom - 


१, छुद्र स्फोटी मुखपाकी, तथा 
२. श्वेत सुखपाकी । 


इनके पश्चात कुछ कम रोगी ग्रसेकी मुखपाक 
से पीड़ित मिलते हैं तथा त्रण एवं कोथयुक्त 
मुखपाकी अल्पसंख्यक होते हैं । वास्तव में सन्रण 
सुखपाक एवं सकोथ सुखपाक एक साधारण रोग 
को परिलक्षित न करते हुये एक भयानक विभीः 
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३ परिचायक हैँ जो प्रायः उपद्रवावस्था समः 
| । बाहिये । अतः हम रोष तीन प्रकार के मुख- 
5 [न करते हैं । 
| पक बिस्तार से बर्णन करत है 
| हृसोर इख पाक (Herpetic Stomatitis) 
| ° पाक के इस प्रकार को साधारण आषा में 
| कद्दा जाता दै। जब रोगी बालक 
| $श्रमिमावक चिकित्सक के पास जाते हैँ तो मुख्य 
| ज्या यही कहते हैँ कि बच्चों का मुह लाल लाल 
| इक्षो दानों से भरा पड़ा दै, जो जीभ पर हैं। 
| हसे पानी गिरता है, बच्चा स्तन नहीं पीता और 
| ताहे आम जनता की धारणा है कि यह पेट की 
| गदै ओर उसके कारण यह मुखपाक हुआ दै । 
| सप्रकार के लक्षणों (5911010115) को जान 
| उब चिकित्सक शिशु की परीक्षा करता है तो बह 
| पा है कि लाल वर्ण के क्षुद्र कठोर स्फोट हैं जो 
| गिह पर, ओष्ठों पर एवं तालु में तथा कपोल के 
| आन्तरिक (मुख बाले) भाग में हैं। इनमें आधार 
| (800) पर रक्तिमा दै तथा गोल किनारे के हैं । 
| सबालक का मुख लाला से परिपूरित है अतः हम 
| 4 बोय मुखपाक में निम्न लक्षण एवं 

। | 


|. 
|| 


हा 


| ऐरण (Symptoms)— 
| (लाल स्राव होना, २. स्तन त्याग, ३. अरति 
| ७४. पका मुख एवं, ५. कोष्ठवद्धता से पीड़ित 
| शोबालक में ऐसा भी देखने में आता दै 
| 6 शगातिसार से पीड़ित होते हैं. और उसको यह 
१ | हुआ होता है । 

| WiSigns) 


| |, लाळाखाव पूरित मुख २. छुद्र कठोर स्फोट 


| Smal. 
; | धा0 १९१५९7 ४6510165)३. गोल किनारे 
वणे के आधार के स्फोट । 


CSS 
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की और कुछ समय पश्चा 
उसी अकार से रोग का आवर्तन हो गया | शास्त्र की 
दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि यह रोग 
विषाणु (४/7४8) जन्य है। कुछ भी हो इतना 
मानना ही पडेगा कि उपयु'क्त लक्षण एवं चिन्दों 
को पाते हुए उसे स्फोटी सुखपाक या लाल मुखपाक 


तू सिट गया तथा पुन: 


` कहने में कोई शंका नहीं रह जाती। 


श्वेत मुखपाक (1॥7ए51)-- 


यह श्वेतवणं का मुखपाक लोक की दृष्टि में 
स्फोटी मुखपाक की अपेक्षा अधिक भयानक माना. 
जाता है । ऐसी धारणा है कि इस प्रकार के मुख- 
पाक होने से बच्चे के जीवन को भय हो जाता है। 
यादि आयुर्वेदीय दृष्टि से (९4/८81५) देखा 
जाय तो यह रोग एक उपसग से उत्पन्न होता है 
ओर इसका साक्षात्‌ जनक इण्डियन ऐस्वीकेस है । 
यह उपसर्ग प्रायः उन बच्चों को होता है जो शीशी 
से दूध पीने वाले हाँ । मलीमांति स्वच्छता का ध्यान 
न रहने से बालक को यह उपसगंज रोग हो जाता दै 
जिसका प्रभाव पाचक तन्त्र पर पड़ता दै और 
पाचक प्रणाली के उपसग को व्यक्त करता हुआ, 
यह सुखपाक होता दै । 

इसकी सस्म्राप्तिकी ओर यदि भ्यान करें तो . 
पायेंगे कि रोगी बालक के सुख की श्लेष्मिक कला, 
जिह्वा तथा झंत्रतलिका एक प्रकार के दृधिवत्‌ 
द्रव्य से आच्छादित हुई दै, जिसमें बारीक 
बारीक स्फोट से भी दृष्टिगोचर होते हैं। यह 
अवस्था अन्त्रनलिका के आमाशायिक भाग तक 
होती दै और इसके कारण पाचक खाव भी स्वस्थ- 
चत्‌. ख़्बित नहीं दोते । 

श्वेत झुखपाकी के चिन्ह एवं लक्षण हम छुद्र 
स्फोटी की अपेक्षा अलग पाते हैं। जब रोगी के 
अभिभावक आते हैँ तो उनका कहना होता दै कि _ 
बालक को मुखपाक हुआ है । यह हर, समय रोता 
रहता है। ढुखपान करने में सम है 
पी मी लेता है तो उसे पचा नहीं सः 
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चमन कर देता है । इसको 
आता है । 

इन सभी लक्षणों को सुनकर जब परीक्षा की 
जाती है तो पाते हैं कि बालक के सुख की श्लेष्मिक 
कला एवं जिह्वा ऐसी श्वेत पड़ी दै जैसे दही जमा हुआ 
हो। उसके बीच बीच में कुछ छोटे छोटे दाने 
हैं । लालाख्नाव इतना अधिक नहीं जितना कि छुद्र- 
स्फोटी में होता है बच्चा मुख खोलते ही रोता हे । 

इन सभी लक्षणों एवं चिन्हो के साथ एक 
बिशेष बात जो दृष्टिगोचर होती है वह यह कि 
प्रायः मन्द मन्द्‌ ज्वर रहता है । उसका शारीर कम- 
जोर हो जाता है । बालक का स्वभाव भी चिड- 
चिड़ा हो जाता है। 
प्रसेको मुखपाक (0t2rrhal stomatitis)— 


जैसा कि इसके नाम से ही पता चल जाता है, 
यह रोग प्रेसेकाधिक्य द्वारा लक्षित होता हे | अत्य- 
धिक लालास्राव, नासिका द्वारा खाव इसमें होता 
है । बालक के मुख की श्लेष्मिक कला एवं जिह्व 
उपाडयुक्त रक्त वण की होती है। किसी प्रकार 
के स्फोट आदि प्रायः नहीं दिखाई देते । 
रोगी बालक को स्राव बहुत पीड़ित करता है। 
प्रत्यक्ष समय मुख से, नासिका से बहुता हुआ स्राव 
शिशु की सौख्यता को नष्ट कर 'देता है। ` 

निदान सम्बन्धी इतना वर्णन करने के बाद 
उचित समकता हूँ कि माधव के बचन इस. प्रसङ्ग 
में ओर उद्धृत करू' कारण कि निदान सम्बन्धी 
बातों में उसका अपना स्थान है। साधव निदान 
में आया है-- 


स्फोटैः सतोदेर्गदनं समन्ताद्य- 
; स्याचितं सर्गसरः स वातात्‌ । 
रक्तै सदाहेस्तनुभिः सपीते- 
रे यस्याचितं चापि सपित्तक 
अवेदनेः कन्डयुतेः सवणे स 
यस्याचितं चापि स गै कफेन्‌ ॥ 


` अर्थात्‌ जिसमें तोदयुक्त रफोटो से सारा सुख 
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व्याप्त हो, वह वातज सर्व॑सर है। जो 
दाहयुक्त, पतले और पीले स्फोटो द्वे. शोण] 
पित्तज सदेसर दै ओर जिसमें क ताप हो कू 
लाहटयुक्त सबणं स्फोट हो बहू कर 
चिकित्सा (Treatment) 


सुखपाक का उपचार करते समय ६: 
य 
सिद्धान्तों पर चलना होगा-- सर 


[१] स्थानीय (०२३1 application) | 
[२] पचन तन्त्रीय उपचार (1 catment of . 
the digestive tract) 

स्थानीय उपचार करते समय हमारे सम्मुख 
दो ध्येय रहते है--प्रथम स्वच्छता (३11/६९5) | 
ओर द्वितीय रोपण (0९91112) । 

मुख को स्वच्छ रखने के लिये प्रायः दो बित्यो 
का प्रयोग करते है- | 

[१] पोटेशियम क्लोरेट का घोल | 

[२] बोरेक्स का घोल । 


इन घोलों से सुख को धोया जाता है। ध्यान 
रहे कि सुखपाक में शूल तो पहले से हो होता दै 
अतः विलयन का स्पर्श होने से ही अधिक दद होने 
लगता है । बहुत ही कोमलता के साथ रूई के द्वारा 
चोल का प्रयोग करना चाहिये | घोल में मिगोया 
हुआ रूई का टुकड़ा मुख भाग पर लगाकर उस 
भाग को पोंछ लेना चाहिये । 

लगाने के लिये बोरो ग्लिसरीन का प्रयोग किया 
जाता है। बोरो ग्लिसरीन बनाने के लिये एक 
भाग बोरेक्स [सुहागा] लीजिये और उसे बारीक ॥ 
पीसकर छः भाग ग्लिसरीन को जरासी गे 
खरल में डालकर मिला लीजिये । यहद बारो ख्शिसिः 
रीन दिन में तीन या चार बार सुखपाक . | 
छुद्र स्फोटी मुखपाक में अच्छा लाम करती दै | 
इसी प्रकार शुद्ध टंकण को [थुने सुद्दागे] को गई 
में मिलाकर लेप करने से भी लाभ दोता दै! 
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| ~ छापने चिकित्सालय में मैन्डाल्स पेन्ट 
| योग करके देखा दै । खे तसुखपाक एवं छुद्र 
मुखपाक में यह लाभ करता है । इससे एक 

यह अन्य लेपा की अपेक्षा अधिक 
| 1111) है। साधारण जनता सें एक 
कची करने का रिवाज दै और वह 
| | द्र दवा । यह दवा जेसन चायलेट का विल- 
मुख में लगाने से बालक को कुछ 


ती दै और साथ ही साथ कुछ रोपण 


4. 


उत्तमे प्रथम स्थान आता दै 


| जादै ब तन लौंजिन्जेज के चूर्ण 


| र सलपाकी 
; | नूर (05४0९) कराया जाता दद । मैंने 
| कला है कि पेंट करने के बाद यह चूण लगाया 


| ज तो मुखपाक शीघ्र ठीक होने लगता द्दै। 
| दृद वटी को बारीक पीसकर उसका चूण भी 
| प्रयोग करता हूँ और बच्चे को अच्छा लाभ 
| हेतादै।अन्त में कास्टिक टच भी किया जाता है । 
| गुखपाकी को इन सबके अतिरिक्त सल्फा 
| श्रोषधियां दी जाती हैं | पेनसिलीन का मुखद्वारा 
| अवा इञ्जेक्शान द्वारा प्रयोग किया जाता है । 
| तके विषय में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता 
| छ यह कितना लाभ करती है तो भी इतना 
| न है कि इनके प्रयोग से भी कुछ मुखपाकी 
4 | 
| शन सभी उपचारो के साथ साथ पाचन तंत्रीय 
| भवार भी आवश्यक दै । सर्ब प्रथम देखना चाहिए 
| S तो नहीं है । मलबद्धता हो तो सदुः 
| > » पे चाहिए एतदू कैलोमल, रेवन्द चीनी और 
काबे यथावश्यक दिया जाता है। एरण्ड 
लिक्विड पेराफ़ीन भी लाभ करता दै। 
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यादे अजीणे के कारण अतिसार हो तो पाचक 
ओषधि दीजिए। बालक को म्राइप सिक्चर देने 
से पाचन सें अच्छा सुधार हो जाता है । 

सुखपाक में खाद्योज (४/३००) बी एवं सी 
का प्रयोग बहुत लाभ करता है । बालक को खाद्योज 
बी कस्लेक्स का सीरप नियमित रूप से एक-एक 
चम्मच दिन में चार बार पिलाइये | यह बहुत 
अच्छा लाभ करता है। गोली के रूप में अथवा 
सूचीवेध द्वारा भी प्रयोग करा सकते हैं। इन 
खाद्योजों के उपयोग से पाचन भी ठीक :होता दै 
साथ ही साथ मुखपाक में भी लाभ करते हैं | 
इनके अतिरिक्त पुष्टिकारक खाद्योज भी दिये जा 
सकते हैं। 

आयुर्वेदीय योगों में मेंने परीक्षा की है कि 
निम्न योग की दिन में तीन मात्राय दी जांय तो 
अच्छा लाभ होता है-- 

पुनर्नवा मण्डूर या. नवायस लोह, वंशलोचन 
१-१ रत्ती, शंखभस्म १ रत्ती । मधु से तीन मात्राय 

इस योग के साथ साथ स्वर्णमाक्तिक अस्म एवं 
मुक्तापिष्टी आदि का प्रयोग भी लाभ करता दै । 

ओषधि चिकित्सा के साथ आहार का च 
बिचार रखना आवश्यक दै । यदि शिशु माता 
आहार करे । सुपाच्य भोजन ही उसके लिये आव- 
आद है। यदि मां को अलीश आरि हो तो उसका 
उपचार करना भी आवश्यक दै | यदि शिशु को 
ऊपर का दूध मिलता हो तो गाय का दूध हलका 
करके पिलाना चाहिये । मीठा अचार, मौसमी का 


रस अवस्थाबुसार देना चाहिये | 
_कवि० श्री पं. शिवकुमार व्यास आयु?, 


४, देवनगर, करौलबाग, 


नई दिल्ली. 


गं 
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बातों सुखपाक [ Stomatitis ] 


श्री सोमदेव शर्मा सारस्वत साहित्यायुवेदाचाय एम. ए., ए. एम. एस., डी, 
LE | 


बालकों को यह सुख पाक [मुख के छाले] रोग 
बहुत अधिकता से होता है। इस रोग में ओष्ठ, दन्त- 
मूल, दांत, जीभ, तालु गला और गले का प्रारम्भिक 
भाग यह सुख के सात "अङ्ग, रोग की अवस्था- 
नुसार थोड़े थोड़े अथवा बहुत आक्रांत हो जाते हैं, 
इसलिये सम्पूर्ण मुख में फैलने के कारण ही यह 
सुखपाक रोग 'सर्वसर२' नाम से भी प्रख्यात रहा 
है । इस रोग के सेदों के विषय में प्राचीन आचाय 
के कई सत हे । यथा 

[१] आचार्यं विदेह-यह केवल एक रक्तज मुख 
पाक मानते हैं । 

[२] सुश्रत मुनि-यह १-वातज, २-पित्तज, 
३-कफज, ४-रक्तज के भेद से चार प्रकार का सुख- 
पाक मानते है | 

सवंसरास्तु वातपित्तकफ शोणित निमित्ताः । 
सुश्रत निदान अ० १६ 

[३] आचार्यं वाग्भट और शाज्ञ घर--यह दोनों 
आचारी १-बातज, २-पित्तज, ३-कफज, ४-रक्तज, 
५-सन्तिपातंज पांच प्रकार का मुखपाक मानते हैं । 

[४] आचार्य माघव आदि १-बातज, २-पित्तज, 


३-कफज भेद से\तीन प्रकार का मुखपाक मानते हैं | 


१-[थ] सुखगजौष्ठादि सप्तस्थान व्यापकतया 
सवसरत्व ज्ञ यम्‌ 
. माधवनिदान मधुकोश व्याख्या 
[या] सवसर इति भोष्ठगलताल्वादि संस्थान 
ब्यापकः। 
¬ अष्टांग हृदय, उत्तर श्र. २१ शिवदासकृत 
[ > हक्य 
२-[क] सवसरा मुखपाका डच्यन्ते | 
~साधवनिदान-मधुकोष व्याख्पा 
[ख] सवस्मिन Fs pe ते सवसरा' | 
-इुश्रुव पाहता निदान उल्हणकृत व्याख्या 
[गि] सवमुखेषु सरतीति सबसरः। 
-शागधर संहिता-शआक्मह् व्याख्या 


एस, सी. (ए) 


वास्तव में यह उक्त तीन भेद सञ्ज 
ha न्र्‌ त्त 
मत के आधार पर किये गये है क्योकि । 
मुनि ने पहले चार सेद लिखकर आगे स्पष्ट रूपः 
निर्देश कर दिया है कि 'रक्तज्ः भेद सा द 
हैं किन्तु पित्तज भेद के अन्तर्गत है जैसे... न 
रक्तेन पिसोदित एकक एवकेरिचलादिष्टो मुपा 
क्षश्च निदान झ० १६ 
लक्षण - 


इस हा याक रा, ता 
र में सुई चुभने के 
पीड़ा हुआ करती है। उ 
_ पित्तज सुखपाक-पित्त के छाले लाल रह के 
होते हैं इनमें दाह हंशा करती है । यह लाल मुख- 
पाक (लाल छाले) के नाम से प्रसिद्ध दै । 
कफज झुखपाक--कफ के छालों में पीड़ा नहीं 
होती है परन्तु खुजली रहती है और इनका रंग 
जीभ आदि की शलैष्मिक कला के रङ्ग के समान 
होता है जो आयः सफेद होता दै । यह श्वेत मुख 
पाक या सफेद छालों? के नास से प्रसिद्ध दै । 
_ एलोपेथिक मत 
पाश्चात्य चिकित्सक तीन प्रकार का युखपाक 
मानते हैं। यथा-- 
१. साधारण मुखपाक (५१7१७1८ 5/07/15) 
२. श्वेत मुखपाक (7/71/ ०7 गा 
stomatitis) । 
३. भीषण मुखपाक (८47८7171015 ० 
8angrehe stomatitis) 
नोट--हन तीनों भेदों के अतिरिक्त पारदू जतित 


सुखपाक (17101007141 5011911015) एक भेद भ गर माना 4 


जाता दै परन्तु वह अधिकतर फिरगोपदंश के रोगियाँ 
होता दै। केवल बच्चों को नहीं होता है इसलिए महाँ उस 


चणन हमने नहीं किग्रा हे । 
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0 आरा 


विवेचन 


४ Cancrumoris or 
| १ भीषण सुखपाक ( 


[हाल stom 517) 
| विशद वियेचन-- 

| ।-पतचज या रक्तज युखपाक (साधारण 
F | गुखपाक simple stomatitis ) 


| दांत निकलने से पहले होने वाला मुख 
i बालकों का पालन पोषण ठीक न होने 
कण कोष्ठबद्धता आदि अन्य उद्र विकार होते 
| त्वेह उनके दांत निकलने के समय झुखपाक हो 
| शा है। ऐसे बालक कृश और कमजोर होते हैं । 

| था) दांत निकलने के पश्चात्‌ होने वाला मुखपाक- 
`| तोकी खच्छता न रहने के कारण जिन बच्चों के 
| कृमि पढ़ जाते हें तब उन कृमियों से भी सुख- 
रो जाता है । 


|  एनणमुखपाक में मुख की भीतरी भिल्ली 
| भस में शोथ हो जाता है, पीड़ा रहती हे 
 |गरमोटेत्रण हो जाते हैं। तीज़ सुखपाक की दशा 
9 पि तल, जिह्वा, तालु आदि सब स्थानों पर 

ते और प्रण हो जाते हैं, मुख से लाला 


रहता है, थूक बहुत आता और कभी 
हो जाता है। 


ध्स्न्क्वज 


[-- 


ब्‌ हेष का कारण कोष्ठबद्धता हो तो 
1३ आरम्भ में और फिर आगे भी 
व शि पढ़ने पर एरर तेल (C5४९7 ०71) 
प्रे चन से पेट साफ करके अग्नि- 
अष्टांग लवण का व्यबह्वार कोष्ठ- 
भेष्ट करने के लिये प्रतिदिन करना 


__प्राच्य तथा पाश्चात्य चिकित्सकों के लक्षणों पर 
निम्नलिखित समानता प्रतीत होती है-- 


ETS 7 2 दल 
१झौषधि के काय आदि तरल पदार्थों को सुख में इतना | 
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आ ५०२५-५५-०१ 27% नुषः —— 
LCF IAC. ० 


विचार करके तुलना करने से 


11 (एका stomatis) |. १. पित्तज तर पित्तज तथा रक्तज मुखपाक (लाल झाले) 
२. कफज मुखपाक (सफेद झाले) 
३. सन्निपातज, सुखपाक, बातज मुखपाक 

| 


भी इसके तरत हैं 


चाहिये तथा मुख में खदिरादि वटी रखें | भोजन 
लघु सुपाच्य देना चाहिये | छाले शांत होने पर भी 
जठराग्नि दौपन चिकित्सा करते रहना चाहिए 
जिससे कोष्ठबद्धता न होने पावे । | 


[२] यदि दांतों में मैल जमने से कृमि पड़ने के 
कारण सुखपाक रोग हुआ हो तो दांतों और 
सुख को साफ करें तथा भोजन में सावधानी रखे 
ओर तरल पदार्थ खाव । भोजन करने के पश्चात्‌- 

(अ) पञ्चवल्कल अथवा त्रिफला के क्वाथ में 
शीतल होने पर शहद मिला कुल्ला कर मुख को 
साफ करे । 

(आ) टंकणुक्षार को शहद में मिलाकर छालों 
पर लगावे अथा बोरोग्लिसरीन (3070/८९7९) 
दिन में तीन बार लगावें। 

[३] यदि त्रण हो गये हों तो-- 

(क) चमेली के पत्ते, गिलोय के पत्त, सुनक्का 
जवाखा, दारूदल्दी, दरड, बहेडा, आमला इन सब 
को कूट कर क्वाथ करें और शीतल होने पर शहद 
मिलाकर 'गण्टूष धारण धारण कर | | 

[ख] इरिमेदादि तेल के इल्ला करें और उसको 
छालो पर भी लगाव । 

'[ग] फिटकरी, खैर और बबूल [कीकर] 
की छाल के क्वाथ का गण्डूष धारण करें। 


भरकर धारण करें कि वह मख में घूम सके। यह ४ 
गणडूष कहलाता है। क | 


7 


[घ] 
पाव पानी में डालकर कुल्ले करावें तथा १० ग्रोन 
की मात्रा में दिन में ३ या ४ बार खिलावें । 


[ङ] ब्रणों पर ४% या ६% कास्टिक लगायें। 
[च] क्रोसिक एसिड (८1077 ८ 4८५) का 
४१ लोशन भी लगाया जाता है। 


२-कफज या श्वेत मुखपाक .( 277४1 07 
Parasitic stomatitis) जक्षण - 


यह रोग सदैव बोतलों के द्वारा दूध पीने बाले 
बच्चों को विशेषतया हुआ करता है । दूध पीने के 
पश्चात्‌ बोतल को साफ न करने से उसमें विशेष 
कें कीटाणु प्रविष्ट हो जाते हैं, जो बढ़कर सुखपाक 
रोग को उत्पन्न करते हैं। मुख. में सब प्रथम जीभ 
पर्‌ फिर कपोलं के अन्दर तालु और कण्ठ में भी 
श्वेत वणे के छोटे छोटे छाले पढ़ते हैं जो 
धीरे धीरे बढ़कर मिल जाते हैं जिनसे सम्पूर्ण मुख 
शोथय्रस्त ज्ञात होता है, परन्तु इसमें साधारण 
सुख पाक की भांति लालख्नाव नहीं होता है । 
चिकित्सा- 

दूध पिलाने वाली बोतल को सदेव स्वच्छ 
रखना चाहिये । सुखपाक रोग होजाने पर सोडियम 
सल्फाइट सोल्यूशन (50/47 ५५।ए॥ite 5०1॥- 
107) १ ड्राम लेकर १ औंस जल में घोलकर उससे 
सुख को स्वच्छ करें तथा बालक के साधारण स्वा- 
स्थ्य का ध्यान रखें। 


` १, कोष्ठबद्धता होने पर प्रारम्भ में तथा बाद्‌ 
में भी आवश्यकता पड़ने पर एरण्ड तेल देकर रेचन 
कराना छ क क ले 

२. यदि अतिसार हे ग्या [दे 

चाहिए । तथा भोजन करने के रता 
चूर देना चाहिये । 

` ३. शरीर दुबल होने पर सणङ्टर बटक दू । 
४. २॥ तोला शहद में १० 
._ टंकणक्षार मिला छालों पर लगावे | 


एक 


से २० रत्ती तक . 


सूचना-यदि बच्चा ग 
पीता हो तो उस दूध में क्ट 
वाटर /7॥१९ ॥/4/९/) थोडा स्‌ 
चाहिये । यदि बवा केबल माता । हा हे 
तो पौने से पहिले और पीछे माता है ै 
सलीभांति घोना चाहिए । जनों के 
३-सन्निपातज अथवा भीषण मुखपाक- 
(Gangrenous Stomatitis ) 

कारण्‌-- 

इस रोग का यथार्थ कारण अमी 
भांति ज्ञात नहीं हुआ दै। जिन बच्चों 
पोषण ठीक नहीं होता तथा स्वास्थ्य और 


दो से पांच वर्ष तक की अवस्था में यह रोग अधिक 
हुआ करता है। रोमान्तिका (॥/८४४४४-खसरा) 
तथा आस्त्रिक ज्वर आदि बालकपन के छूतदार 
रोगों के छुफलस्वरूप में यह रोग उत्पन्न होता है। 
लक्षण- 


यह्‌ रोग प्रायः ३ से ६ वर्ष तक के बालको में. 


होता है । इस रोग का प्रारम्भ धीरे धीरे होता है। 
मसूरिका, लाल ज्वर (ऽ८८०।।०९४ /2४/९) तथा 


कुकुरखांसी ( हूपिगकफ ///0०/18 ८०५६॥ ) * 
आदि रोगों के पश्चात्‌ मुख में कपोलों के भीतरी | 
पृष्ठ पर डिफथीरिया रोग की भांति एक छोटासा | 
म्ण बन जाता है जिसके बीच में स॒ततन्तु होते ई । 
और उसके चारों ओर साधारण प्रदाह होता दै तया | 
उसमें से सड़ा हुआ भाग प्रुथक होता जाता ह| | 


यह जण शीघ्रता से आगे, पीछे तथा अन्दर 


बाहर की ओर बढ़ने लगता है यहां तक 
१० दिन में कपोल के आरपार हाँ जाता 
कभी कभी सड़ांयद बढ़कर बाहर नेत्रों तक 
मुख के अन्दर जीभ, दांत, जबडा, कपोल की 
तक पहु'च कर फेल जाती दे । जब 
एक बढ़ा त्रण दृष्टिगोचर होता है तब 
चिकित्सा की चिन्ता होती दे । 

कठोर होता हे तथा अन्य शारीरिक लक्षण 


चूना का पानी (ही र 


तक मही 
कापाल . 
स्वच्छता | 
के नियमों पर ध्यान नहीं दिया जाता उन बच्चों ो | 


किण्से | 


के ग्री | र 


अविक | 
सीप 
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| यद्यपि ज्वर साधारण होता है परन्तु 
तिक रूप धारण कर लेता दै। ज्वर दुर्बलता 
तीब्र दोजाते हैं, नाड़ी तीत्र चलती 

|, कमी कभी अतिसार तथा फुफ्फुस प्रदाहू भी 
| है और रोगी ६ से १० दिन में मर जाता 
| य्य में त्रण २ या ४ दिन में स्वयं भरने 
| ३ तथा जवर आदि शारीरिक लक्षण कम होने 
ते और रोगी १० या १२ दिन में अच्छा हो 


| a 


धा 


(सड़ने की क्रिया) रोकने के लिये पोटा- 
| म परसँगनेट से सुख के त्रण युक्त भाग को शुद्ध 
| ह गौर ग सेक तथा पुल्टिस के प्रयोग से सड भाग 
| किल दें | रोग होते ही उस स्थान पर*कार्बोलिक 
[सिड (017007 4८/4) २% या स्ट्रोंग नाइ- 
ति एसिड (9008 tric. 4८4) अथवा 
ट्रोगसितबर सोल्यूसन (Strong silver Solu- 


|) हवे! कार्बोलिक एसिड का प्रयोग अधिक 


सुक्त भौषधियां लगाते समय सावधानी रखें कि 
| भ्रुण स्थान की जगह स्वस्थ .श्लैष्सिक कला 
| जल जाय । इसके लिये तेल लगावे और पोटासियम 
डर ले का गाढ़ा सोल्यूशन लगावं। इससे विकृति दूर 


| ऐजायगी । मुख को शुद्ध करने के लिये फार्मामिष्ट 


वि. 


ति [१] 

क के काथ से अथवा पान, ट्राचा, 
3 काय से कुल्ले करें । कुठेरादि 
स चेबाकर थूकें। मुखपाक में 
घत इरिमेदादि तेल से कबल तथा 
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> के फूल, छोटी इलायची, कपर्द 


उत्तम माना जाता है। नाई लगाने के कुछ 
निज बाद स्ट्रॉग सोल्यूशन आफ कार्वोनिट आँख 
सांडा सं बहु स्थान धो देना चाहिये। सड़ा माग 
निकल जाने पर टिचर फैरी पर क्लोराइड लगावे | . 
रोगी पूर्ण विश्राम करे तथा खाने के लिये दूध 
तथा अन्य पोषक तरल पदार्थ लें और बल बढाने 
के लिये औषधि के रूप में टिचर फैरी परक्लोरा-. 
इड अथवा किसी आयुर्वेदिक लोह घटित प्रयोग का 
सेवन करें तो शीघ्र लाभ होता है। 
युव दिक चिकित्सा- | 
' त्रिफला, पाठा, युनक्का और चमेली के 
का क्वाथ कर तथा शहद मिलाकर 
धोने के लिये प्रयोग करें । bE 
२. भोजनोपरांत कुठेरादि गण का प्रयोग करें | 
३. वातज झुखपाक में छोटी पीपल, संघा 
नमक तथा इलायची के चूर्ण से प्रतिसारण (घर्षण) 
करें अथवा बायु नाशक पदार्थों से सिद्ध तेल का. 
कबल घारण करे और नस्य लें । 
४. पित्तज, रक्तज और कफज तथा सन्निपातज 
सुखपाक में इन दोषां के नाशक द्रव्य प्रयोग करें । 


--श्री सोमदेव शर्मा सारस्वत, साहित्यायुवेदाचाय 
एम० ए०, ए० एस० एस०, डी० एस सी० ए० 
प्रिन्सीपल-गवनमैन्ट आयुर्वेदिक कालेज, वड 

रायपुर (म० प्र०) . 88 


भस्म, लोभ, तवाशीर, कत्था का धूडा लगावे | खंदि- 
रादि वटी चूसें। कालक चूर्ण अथवा पीतक 
चूर्ण को मधु के साथ मुख में धारण करे। गेरू को 
मधु से मिलाकर चटावें। रसौत लगावे | पीपल, 
वृक्ष की छाल का चूर्ण मधु में मिलाकर लेप कर | _ 
सुद्दागे की भस्म मधु: 


र . — श्रीमती यशोदादेवी बैद्याचाया 
_ बाड़ा हिन्दूराव, देहली-६ 
[र] र 

अतिसारयुक्त सुखपाक में-- 
थालाजौल टिकिया “१, ऐन्टीरोवायोफामे 
| १ टिकिया, सल्फागुझानिडीन २ टिकिया, विटा- 
सिन सी १ टिकिया, पेलोनीन २ टिकिया, ईस्ट 
१ टिकिया, सोडाबाई कार्ब २० प्रेन, ग्लूकोज २० 
ग्रेन। 
. विघि- इन सबको पीसकर एक वर्ष के बालक 
को ८ पुढ़ियां बनार्व और २-२ घंटे के अन्तर से 
ताजे जल में घोल कर बालक को देते रहें और 
सुख के भीतर लगाने के लिये १ तोला '्क्षेसरीन में 
१ साशा सुद्दागे का फूला मिलाकर रख और 
फुररी से अनेक बार लगावें | यह प्रयोग घिगडे से 
बिगड़े मुखपाक में एवं दस्त पेचिश सें अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध हुआ है। 

“उरी डा० बुद्धिप्रकाश आर्य वैद्य विशारद 
देशी हितकारक फार्मेसी, 
सरायतरीन [मुरादाबाद] 

| [३] 
टंकण [सुहागा] का चूर्ण बना मधु में मिला- 
कर चटावें या बोरिक ग्लेसरीन बनाकर चटानें। 
सधु में अरारोट मिलाकर चटायें । या छोटी इला- 
यची १ साशा, बड़ी इलायची १ सारा, गिलोय 
सत्व क साशा, तबाशीर ३ माशा, मिश्री २ तोला 
` सभो का वखपूत चूण कर मुख के छात्रों पर बुरकते 


शाम को दवा लगानी चाहिये | दवा में पेट 
जाने पर भी कोई नुकसान नहीं देती | इस दा 
को २-३ दिन लगाने से बच्चे का रोग जई क 
हो जायगा । दवा परीक्षित दै । इस दवा से > प 
के मुह के अन्दर के पड़े हुए छाले बिल्कुल १ 
जाते हैं । 


idyalaya Collection. 
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नमक के गरारे भी लाभदायक है |... * | 
गरारे भी लाभदायक ह ९ । तुलसी ३ । 
““ऊँबि० औ जगदीशचन्द्र भारद्वाज 9. 4 | 
राजकीय आयुर्वेद चिकि है 
जोधका [हिसार | 
गोंद ढाक [पलास] और संग सफेद [संग | 
राहत] दोनों हो बराबर बारीक पीस कपन | 
लें और दिन में २-४ बार बच्चे के मु में चुटकी | 
द्वारा डाल । अथवा- | 
.. गोंद ढाक का लोशन बना फुरेरी द्वारा मुह | 
सं लगायें । | 
लोशन बनाना-- 
गोंद २ तोला, पानी २ तोला उबाल छानकर | 
रख खें । यही लोशन है। | 
श्री डा० रामप्रसाद बैद्य बिशाद | 
ढोढर [रतलाम] म० १ | 


५1 है| 
बच्चों को यह रोग अक्सर होता है । यह रोग | 
गर्मी से उत्पन्न होता हैं | इंस रोग में नीचे लिखा | 
नुस्खा बहुत ही फायदा करता है- 
ग्लेसरीन ४ तोले, टेनिक एसिड १ तोला। | 
निर्माण विधि-दोनों को खरल में खूब घोट | 
कर एक रस करके शीशी में ` भरलें । यौ 
लगाने की विधि--रूई के फाहे से बांलक के | 
मुह में लगाकर उसे गोद में उल्टा सुलालें। इससे | 
बच्चे के मुह के अन्दर की लार बाहर 
जायगी । 


दवा लगाने का समय- सुबह, दोपहर है ७ | | 


शिल्पकार. 
भी ता [ड] 


~ 


ha 


| पक और सुद के रास्ते से श्लेष्मा के बहिगे- 
| ज्ञ साधारण नाम हद सर्दी, जुकाम या नाक 
| क । संकृत भाषा में इसे प्रतिश्याय कहा जाताहे। 
| बार बार छींकना, नाक में रक्ताधिक्य, नाक से 
{ | ती के समान बलगम निकलना, नाक का रास्ता 


|| वहो जाना, नाक की घाणशक्ति विलोप, स्वर- 
जोर सबे अज्ञो में द्दे तथा कंपकंपी आदि 


सर्तक साधारण लक्षण हैं। कभी कभी इसके 


| सा अ्बर भी वर्तमान रहता हे । साधा- 
| रे या तीसरे दिन से बलगम गाढ़ा होने 
न यदि कोई इलाज नहीं किया जाय 
*॥ तक नाक से बलगम बराबर निकलता 


नि किया जाता है कि हरेक जीवाणु 
होती है। वास्तव में, बलगम के 


सर्दी ओर उसकी 


श्री डा० कुलरञ्जन मुखर्जी 
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भीतर विभिन्न कीड़े पाये जाते हैं। किंतु आश्‍चर्य की 
बात यह है कि वे सब जीवाणु हमेशा स्वस्थ नाक 
के भीतर भी दिखाई पढ़ते हैं | हम लोग सांस के 
साथ : हमेशा सर्दी के कीड़ों को शरीर के भीतर 
ते हैं। परन्तु इससे हम लोग सर्दी से आक्रांत 
नहीं होते। ` ` 
साधारणतया ठंड लगकर ही सर्दी होती हे। 

ठंड लगने के कारण देह के रोमकूप बन्द हो जाते 
हैं। तच रोमकूप के मार्गों से शरीर के विष जो 
बांहर होते हैं वे बाहर नहीं हों सकते । तब प्रकृति 
श्वास नली या नासिका को श्लेष्मिक भिल्ली में 
रक्तोधिक्य तथा स्फीति उत्पन्न करती है तथा उससे 
श्लेष्मा के रूप में .वे विष रक्त के पानीला अंश 
के साथ बाहर हो जाते हैं। इसका प्रचलित नाम 
नाम ही सर्दी है। र 

किंतु थोड़ी सी ठंड लगते पर ही सर्दी हो 
जाती है ऐसी कोई बात नहीं। अगर देह लघु, 
आंत साफ और मूत्रस्नोत स्वाभाविक हों एवं उसके 
फलस्वरूप शरीर को रोग प्रतिरोध क्षमता सबल रहे 
तब साधारणतया ठंड लगने पर भी कुछ भी नहीं 
होता । शरीर सहज सें ही अपने को आप ठीक कर 
लेता दै । 

जब देह विभिन्न दूषित, विषैले तथा परित्यक्त 
पदार्थो से सारी दो जाय और देह के अपनयनमूलक 
यन्त्र देह को साफ रखने में अक्षम हो जाते 
तभी केवल सर्दी लग जाती दै । बहुत छोटे बच्चों के 
रोग प्रतिरोध उ कम रहती दे निद मामूली 

आदि सामान्य Ms 

कोष्ट बड़ हो सकते हैं। इसलिये सिफ ठंड 


प ऐसी बात नही,मीगे | 
लगने से ही सर्दी होती दे ऐसी बात न i 
घर में रहना, सांस के साथ शूल, बुआ और बच 


दार गैस का मरण करना और जनतापूर सा प 
रहना आदि कारणों से सर्दी दो लागे बुक 
| ES 0. 
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छींक आती हैं और बलगम निकलता है उससे यही 

प्रमाणित होता दै कि प्रकृति घर साफ कर रही है । 

इसलिये जबरदस्ती करके सर्दी को रोकना बहुत 

भ्रम है। बल्कि जिन कारणों से सदी हुईं है उनको 

हटाकर सर्दी को मिटाना चाहिए । घर में मैल जमा 

हो जाने पर घर की मोरी को बन्द कर देना जैसा 

खराब दै, सर्दी लगने पर बलगम का बाहर आना 

बन्द कर देना भी वैसा ही हानिकारक है । बच्चों 

ह के कोमल शरीर में विष डालकर शायद 
र जादू की तरह ही सर्दी बन्द की जा सकती है । 
I किंतु उससे रोग का मूल कारण नष्ट नहीं होता । 
- :. उसके फलस्वरूप वह कुछ दिन दबा. रहता हे। 
; उसके बाद जो आसान था वही सौ शुना भयंकर 
EC हा किसी मुश्किल रोग के रूप में फिर दिखाई 

र दता ह्‌ । 

इसलिये किसी भी कारण से सर्दी क्यों न 

हो पहले ही शारीर के विभिन्न रास्तों से देह को 
भारमुक्त करना कर्तव्य दै । हमारे शरीर में हमेशा 

ही हरेक विष उत्पन्न होते हैं | प्रकृति उसे शरीर के 
` विभिन्न रास्ता से बाहर निकालकर . इम लोगों को 
हमेशा स्वस्थ रखती है। रोग होने पर भी प्रकृति 
. के उन सब रास्तों से देह के मैल बाहर निकालकर 
र हम लोग जुन: रोगमुक्त हदो सकते न । आयुर्वेद 
के पंच कर्मे के भीतर इसका अचूक निर्देश रहा है । 
सर्दी होने पर पहले हो अबिलम्ब बच्चों के कोष्ठ 
[फकर लेना जरुरी है। बच्चा बहुत छोटा होने 


मलद्वारक भीतर पान का डंठल प्रविष्ट करा 


ME 


रियल का तरह निचोडकर उससे नाभी से गल्ला ' 
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तैल लगा लेना चाहिये । ` ] 
हो तो आवश्यकता होने, व) उैदे व | 
चम्मच पे १ चम्मच शहद सम मात्रा में आकार हे | 
में मिलाकर कांच की पिचकारी से इसे गी | 
में प्रविष्ट करा देना चाहिए । शहद द 
जाने के बाद मलद्वार को एक भोरे | 
आध भिनद ३ | 
लिये दबा रखना चाहिये । इसके बाद छोड़ देने | 
ही काफी मल बाहर आता है या पानी में जह | 
या नीबू का रस मिलाकर बच्चे को इस पर | 
-जा सकता ६। इससे कुछ भी दानि नहीं होती | 
और पेट में जिसकी आवश्यकता नहीं होती केक | 
उसे ही साथ लेकर डूस का पानी बाहर निक | 
आता है । जुलाब देने की अपेक्षा इस डूस को देना | 
बहुत अच्छा है । | 
बच्चे का पेशाब जिससे सरल रहे उस पर भी 
ध्यान देना बहुत जरूरी है। नीबू के रस के साथ 
पानी पिलाने से पेशाब सरल हो जाता है। तरण 
सर्दी में हर घंटा बाद बच्चों की उम्र के अनुसार | 
२ से ६ औंस तक पानी पिलाना उचित है। जादा | 
र कंपकंपी रहे तो हमेशा गरम पानी पिलाना | 
चाहिये और उसके बाद शुनशुना पानो पिलाना 
कत्तव्य हे-। किन्तु अगर बच्चा नोबू का पानी पीना | 
स्वीकार न करे तो बदले में उसे मधु का पानी दिया . | 
जा सकता है । | 
किन्तु इसकी प्रधान चिकित्सा ही दै छातीकी | 
लपेट । सर्दी होने से ही बच्चे को एक घंटे के हिर॑ | 
एक छाती की लपेट प्रयोग करना उचित है । कु. | 
समय के लिये लपेट रखने से ही लपेट के भौव | 
थोड़ा सा ताप का संचार होता दै। इसके ठ | 
स्वरूप रोमकूप खुल जाते हैं और शरीर न हा 

हुये विष रोमकूप के रास्तों से बाहर हो जा" - हर 
अतः प्रकृति को उलटे रास्ते से शरीर क विष बाध 

करने की आवश्यकता नहीं होती ए 


| 


a 


स्वाभाविक मौत होती दै । एक छोटा प 
का टुकड़ा गरम पानी में डुबोकर आर 


Coll ection. 


१ तथा पीठ ढक कर आदत कर दना में नहलाते हैं। इन बच्चों की सर्दी कभी नहीं छूटतो। 
और उसके बाद ही एक ऊनी कपड़े से सर्दी से छुटकारा मिलने का उपाय ठंडे से परहेज 
॥ तरह आडत करना चाहिये जिससे लपेट रखना नहीं, बल्कि आहिस्ते आहिस्ते शरीर को 
| षे कमी वेदां हो जाय । इस लपेट सिफ १ उडे में अभ्यस्त कर लेना दै | मछुओं तथा नाविकों 
मी थे ही सर्दी के समूचे रोग लक्षण दूर के समान बच्चों के शरीर को भी ऐसा कर लेना 
| हा हु | एबं ज्वर रहने पर मी ज्वर चला चाहिये जिससे ठंड लगने पर भी ठंड न लग जाय । 
| दै! दने कोई कोई बच्चे वर्ष अर पुरानी सर्दी से कष्ट 
1 वषं का सिर दिन में तीन बार घुला ९ के ओगते रहते है। किसी किसी बच्चे कोतो बर्ष भर 
| ¬ शरीर ठंडा या गुनगुना पानी में डुबा नाक से वलगम निकलते रहते हें । बच्चों के माता पिता 
| | ब सारा हुए गसछे से पौंछ देना जरूरी इसकी परवाह हीं नहीं करते। लेकिन फौरन सर्दी 
| हुआ तथा दोपहर और रात में ऐसा कराना चाहिये, का इलाज न किया जाय तो श्वास नली आदि 
| गंगी के शारीर में जाडा या कंपकंपी रहे तो यन्त्र इससे खराब हो जाते हैं और बहुत अव- 
| क्ली ऐसा नहीं करना चाहिये। शरीर पोंछने से स्थाओं में सर्दी पुराने रोग के आकार में बदल 
| हहे तो चमदा थोडे समय “के लिये सिकुड जाता जाती है। साधारणतया सर्दी को सामान्य रोग जेसा 
हाइसके बाद जब प्रतिक्रिया आ जाय तब सारे गिना जाता है । किन्तु सर्दी को जितना सामान्य 
| शरीर में खून का दोडा बढ़ जाता द । इस प्रति- रोग सममा जाता है | बह इतना सामान्य रोग नहीं 
| जाकोलाते के लिये शरीर पौंछने के बाद ही है।सर्दी तो आती है बहुत जल्दी किंतु बहुत जल्दी 
| कोडे माम शरीर को रगडकर शरीर को पुनः नहीं चली जाती। सर्दी होने के बाद अगर जल्दी कोई 
| लगा चादिए । व्यवस्था नहीं की जाय तो पुनः सर्दी का आक्रमण 
| (हों लग जाने पर पहले से ही बच्चों को बिछोने होने की संभावना पदा होती दै य दि 
| ॥ रखकर पूर्ण विश्राम देना आवश्यक हे। सर्दी इसलिये पुरानी सर्दी में कोष्ठ आदि साफ 


| लपेट प्रयोगा करनी 
| $ साथ ज्वर रहे तो ऐसा करना जरूरी कत्तव्य रखकर बार चार छातीकी ल 


| दै इससे सदी के फलस्वरूप कोई उपसर्ग आ नहीं चाहिए । इससे बच्चे बहुत जल्दी अच्छे हो जाते हैं। 
| पत्ता और रोग का भोग काल कम होता दे । जिन सब बच्चों के सामान्य क न ७: 
| , सदौ के समय बच्चों को घर के भीतर ऐसे बहना शुरू हो दा त चाहिये । आधा 

। शान में रखना चाहिये जिससे उनके शरीर में हवा के ऊपर गरम द Ra 
` $भोके न लगें | किन्तु घर के भीतर जिससे हवा मिनट गरम es न 2. से पोंळ देना चाहिए 
| भ आवागमन हो, इसकी व्यवस्था अवश्य करनी ठंडे पानी से भी मि तीन बार और दिन में 
| गछि। रोग मिटने के बाद बच्चों को खुली दवा और एक 


| पें खेलने के लिये द करना उचित दै। “7 .. 
| ¦ दे के लिये उत्साह देना pl बो के पथ्य के उपर मौ ध्यान देना बहुत 


4 घरको तमाम खिइकियां खुली रखें । रोग के समय बच्चों को सिक | 
| कोई कोई ० आवश्यक है | तरुण 1 है रु या 
| 5 ऐसेह जो I तत बे साथ रीकेट रोग का भी डा ड लक्षण जी पक 
ह आदगी हे ढाक र से बचा रारी रर -ेषांश इछ इसपर | 
गरम पानी पिलाते हैं. और गरम पानी | Moers ee 0 
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परिभाषा- | 
` सुची एकं दीनता या न्यूनताजनित (22/70- 
९४८7 4५९०5९) है जो आहार में विटामिन-सी? 
`या स्कौर्बिक एसिड की कमी के कारण और केशि- 
काया की भ्र'गुरता में परिवतेन के कारण उत्पन्न 
होती है, जिसके विशिष्ट लक्षण हैं-शारीर के विभिन्न 
झङ्गो और अवयवों में रक्तस्राव, मसूर्ढो से खून 
निकलना, दांतों का हिलना, शरीर में खून की कमी 
ओर क्लान्ति तथा अत्यधिक दुर्बलता आदि । 


हेतु विज्ञान- | 


इस रोग सें केशिकाओं की दिवाले कमजोर “लिए 


ओर भ्रुर हो जाती हैं जिससे चमड़ी के 
 पर्यास्थि और अस्थियों के बीच, सिच 
के नीचे, हृद्यावरक या फुफ्कुसावरक गुहा में, 
ह, तथा जा में रक्तआव होता है। 
रक्तोत्त्ति तथा अस्थियों की 
हि याल वृद्धि और विकाश भी 
21  आह्वार--अहार में किसी विशेष 
 केकारणस्तर्वीरोग की उत्पत्ति सीरत 
या सन्तरा, नारङ्गी का रस पीने से उसके अच्छा 
हो जाने के बारे में बहुत' पहले समय से लोगों को 
मालूम था पा पुराने जमाने में नाबिको में यह रोग 
बहुत अधिक पाया जाता था क्योंकि बहुत अधिक 
टं ल तक उन्हे हरा या ताजा फलमूल सागसब्जी 
आदि खाने को नहीं मिल पाती थी और उन्हे केवल 
था डिब्बे में बन्द तथा सुखाई हुई सागसब्जियों पर्‌ 
वि ह पडता था-। बाद में पता चला कि 
छी रोधक या निवारक तत्व विटा- 


स्क्वी या प्रश्नीताद (७८८८४) | 
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के लिये आजकल शिशुओं, बच्चों और 
.इन फलों का रस दिया जाता है । माता | 
शिशु के लिये प्याप विटामिन सी रहता ३ समे | 
स्तनपायी शिशुओं में यह रोग प्राय: । है इसि | 
जाता है। बकरी, गाय और भैस के हा या 
भी यह्‌ विटामिन पर्याप्त मात्रा में रहा है ह” | 
उबालने ओर पास्चुरीकरण क्रिया दवारा इर | 
अधिकांश भाग नष्ट हो जाता है | इसलिये पाइहर | 
“दुघ, _संघनित दूध या डिब्ये में बन्द दूध और | 
बलत हुए या अन्य प्रकार के दूध पर पले बाहे | 
शिशुओं को विटामिन “सी? की कमी पूरा करने के | 
'लिए उनके साथ साथ फलों या टोमैटो का रसम ' 
जरूर देना चाहिए । j 
: विटामिन “सी? आंवला, टोमेटो, हरीमि | 
आलू , नारज्गी, खन्तरा, निम्बु, अंकुरित अनाज | 
हरे साग सब्जियों में अधिक पाय। जाता है। कृत्रिम । 
रूप से भी इसका संश्लेषण किया जाता है | शरीर | 
के अन्द्र कुछ अवयव भी इस विटामिन का निर्माण | 
करते हैं जिससे शरीर की इस विटामिन की आव- 
श्यकता की आंशिक पूर्ति भी होती दै । | 
स्कवी रोग के दो प्रकार हैं--(१) बालसी | 
(Unfantile 5८॥/५)) और (२) वयस्क स्वी | 
{Adult scurvy) | | 


आयु और लिङ्ग--बाल स्कर्वी साधारणतः | 
& महीने के आयु सें प्रारम्भ होता दै यद्यपि ६१५ || 
महीनों के बीच यह कभी भी पाया जा सकता दै। | 
६ महीनों के पहले बिरले ही यह रोग कमी देखा | 
जाता दै | बालक बालिकाओं में समान रूपए | 
पाया जाता है । बयस्को में बहुत अधिक संमय 
विटमिन सी की कमी होने पर यह किसी भी थाई 
भ पाया जा सकता है । टी 


| शारः धीरे धीरे प्रारम्भ होता 
में बच्चों में परिक्लान्ति, विवशता या 
कता, चिडचिढापन या खिन्नता देखी जाती है 
|| होतो साधारणतौर पर वह बाहर से स्वस्थ्य ही 
है दिखाई पढ़ता है । इसके बाद उसके परों में पीड़ा 
| शैरसरशकातरता पायी जाती है जिसके कारण 
| दसस अङ्ग को व्यवद्दार नहीं करता ओर उसे 
(रया निश्चल रखता दे और किसी तरह जरा 
| जञ मे छू जाने या गोद में उठाने पर जोर से 
| बब उठता है । नहलाने फे बाद तौलिया से अज्ञ 
| ते समय या और कभी बच्चे को उठाते समय 
| तनि अङ्ग दव जाये तो उसके कराह उठने पर लोगों 
| ध्यान इस अवस्था की ओर आकर्षित होता दै । 


| इस रोग के लक्षण मुख्यतः लम्बी हड्डियों के 
| पॉलि के नीचे, मसूढ़ों में, सन्धियो में और 
| रङ्ग में रक्तश्राव के कारण उत्पन्न होते हैं। 
| पनाक कारण शिशु बिस्तरे पर मेढ़क की स्थिति में 
| गन्िजंघों और घुटनों को मोड कर पैर को पेट में 
छापे हुये पड़ा रहता है। अचल होने के कारण 
गह पढ़ता हे कि उस अङ्ग पर लकवा का असर 
|खाहो किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता। 
| भरोग का अस्थि संस्थान पर अधिक प्रभाव 
न | जंघास्थ और प्रजंचिक (22/117 -०॥ 
En) ओर उनके पर्यास्थियो के बीच अधिक 
Fs से पर्यास्थ उठ कर विलग हो जाता 
[Sl [९९] में बहुविस्तृत सूजन हो जाती 


९ 
Hindle 5h 


SE! 


८3, 


है 


है तकु आकार (Drum shaped or 
|| पेश चा या. ढोल के सुमन दि 
| भ बहिरागत अन्द्र भी रक्तस्नाव हो सकता 
i क्षरितरक्त भी उनमें प्रवेश कर 
कही 1 हालत में बह अङ्ग सूज जाता है 
शोथ सी पाया जाता है । स्पशं 
पर पर्यास्थि-रक्तस्नाव (5५४६- 
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निम्नाज्गों में जंघास्थि तथा प्रजंधिका के 

में तथा ऊर्ध्वागों में बहिष्मक्ोष्टिका लो 
के दूरस्थ भाग की ओर रक्तस्राव अधिकतर पाया 
जाता है। कभी कमी अस्थिशिर या प्रान्तास्थि 
आर अस्थिगात्र (Epiphysis and diaphysis) 
के बीच भी रक्तस्राव पाया जाता दै, जिसके परि- 


` णासस्वरुप अस्थिशिर अस्थिगात्र से बिलग हो जा 
' सकता दै । इस सूजन के ऊपर की चमड़ी तनी हुईं 
और चमकदार दिखलाई देती है मसूदा से रक्तस्राव 


एक साधारण लक्षण हे किन्तु यह केवल दांत निक- 
लने के बाद ही देखा जा सकता है। गम्भीर 
अवस्था में मसूढा बहुत सूज जाता हे और दांत 
शिथिल होकर गिर सकते हैं। नेत्रकोटर में रक्तस्राव 
ओर रक्तसंचय होने के कारण नेत्र गोलक प्रलस्बित 


(72/०४/०४४5) हो जाता दै और पलको में भो खून | 


जमा हो जा सकता दे । छाती की परीक्षा करने पर 
पशु काओं में अस्थिकौटिल्य पर्वमाला(800721/८ 
४९०८/९) देखा जाता दै जो कि उरःफलक और 


,उपपशुकाओं के पीछे या अन्दर की ओर दब जाने 
के कारण बन जाता है। स्कर्वीजनित अस्थिकोटिल्य 


ओर रीकेट रोग (701८८८४) जनित अस्थिकोटिल्य, 
जिसके विशिष्ट गुण निम्नलिखित हैं, विभेद करना 
आवश्यक दै ।-रीकेट में पर्वेमालागठन तकु आकार 
आर पशु काओं के अन्त में होता दै और उपपशु - 
काये तथा उरःफलक अन्दर की ओर दुबा हुआ नहीं 
होकर बाहर की ओर निकला हुआ होता है । मूत्र 
संस्थान में रक्तस्राव होने पर रक्तमेह (/70€710/- 
170) पाया जाता दै जो अंतिसूक्ष्म या प्रत्यक्ष हो 


सकता है। 


मल के साथ रक्तस्राव, श्लैष्मिक कलाया 
त्वचा वा अन्तराङ्गो में रक्तखाव जो वयस्कों में साधा- 


रणतः पाया जाता दै, शिशुओं में बहुत बिरले ही | 


कभी देखा जाता है । 


रक्ताल्पता यद्यपि रक्तखाव के कारण भी सु 


riosteal haemorrhage) का पता चलता है। 
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हो सकती है । फिर भी इसका मुख्य कारण विटा- 
सिन “सी की कमी है जिसके कारण रक्ताणु- 
गठन क्रिया ठीक ठीक नहीं हो पाती । विटामिन 
«सी? देने पर आशातीत लाभ होता है। इस रोग 
के कारण शिशु का शारीरिक विकाश भी अवरुद्ध 
हो जाता है । लम्बी हड्डियों के छोर पर अधिक 
खटिककण या कैल्शियम जमा होने के कारण 
एक्स-रे परीक्षा करने पर “श्वेत रेखा” (17176 
line of ७८५") दिखायी देती है.। इस अचस्था 
को रीकेट रोग के एक्सरे चित्रण से विभेद करना 
चाहिए जिसमें अस्थि का अन्त भाग बिस्तारित 
“रीपिट या गहरा और विषम बढ़ जाता है जबकि 
स्की में अस्थि सम और सीधी बनी रहती है। अस्थि 
आर पयौस्थि के बीच में रक्तस्राव होने के कारण 
पयौस्थि अस्थि से विलग होजाता है जो एक्सरे में 
“दिखाई पड़ता है । इसके अतिरिक्त अगर रक्त- 
चरण २-३ सप्ताह हो चुका हो तो उसमें अस्थियन 
या अस्थिगठन क्रिया प्रारम्भ हो जाती दै जिससे 
'पर्यास्थि उस एकत्रित रक्त के ऊपर एक पतली 
रेखा के रूप में दिखाई देता दै । निरुपद्रविक स्कर्वी 
में साधारणतः ञ्वर नहीं पाया जाता किन्तु अत्य- 
धिक रक्तस्राव होने पर कभी कभी १०९" .फा तक 

उत्रर पाया जाता है । | 

[ख वयस्क या युवाकालीन स्कर्वी (8१०1४ 8९०५१) 
विटामिन सी? की कमी होने पर वयस्कों में 
स्कर्वी रोग के लक्षण प्रगट होने में ४-८ महीनों या 
इससे अधिक समय लगता है । | 

. इसके अतिरिक्त अधिकतर इस विटामिन की 
कमी एकाएक न होकर घीरे धीरे होती दै जिससे 
_ एक ऐसी अवस्था उत्पन्न होती दै जिसे हम उप- 
स्कर्वी (55८17५) कह सकते हैं। ऐसी हालत 


छु “3 ।) i 


:शिर में चक्कर और कभी कभी ससू 


जाते हैं, उन पर घाव बन जाते हैं, और उनमें से | 
'कुर्गन्धपूर्ण स्राव या रस निकलने लगता है | दांत 


जो 'बाद में नीलेओऔर हरे हो जाते, अन्त में | 
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प्रारम्भ बहुत धीरे धीरे होता है और च 
र. शुरू में रोशी | 

को सुस्ती, थकावट और कमजोरी च रे | 
र] ७ पेश a से र 

आता है । बाद में मांसपेशियों और पेर को 
2) ऐंठन और पोह | 
सालूम पडती है, | 


चेहरा विवश याकांदि- | 
हीन होजाता हे ओर | 
आंखों के चारों ओर | 
एक काला घेरा बन | 
जाता दै। कुछ समय | 
के बाद मसूढ़े फूल. 


चित्र नं० ११४ 
स्कर्वी में मसूढ़ों की दशा 


हिलने लगते हैं और कभी कभी गिर भी जाते हैं। | 


त्वचा में और त्वचा के नीचे मी सूच्मया 
'प्रत्यक्ष रक्तस्राव होता दै । पहले बालों की जड़ंके | 
'पास अरुणाभ छोटे छोटे दाने निकल आते है | 
बिलुप्त हो जाते और वहां पर चमड़ी का उपरी । | 
स्तर गिर जाता है । ये दाने पैरों, हायों और बल | 
के साथ संघर्ष होने वाले अन्य स्थानां पर अधिक | 
देखे जाते हैं । बहुत से दानों के मिलने से चक्ष | 
जैसा ही बन जाता है। चमड़ी के नीचे अर्घाल | 
गीय सौत्रिक तंन्तुओं या मांसपेशियों के क) | 
रक्तस्राव स्वतः या मामूली चोट लगने पर | 
होता है । सबसे अधिक रक्तखाव र तपा) | 
घुटनों के पीछे या कोहनियों के सामने शेर | 
टखनों के पास में होता. । उस स्थान छ | 
उत्पन्न होता दै । स्थानिक त्वचा तप्त -और और को | 
हो जाती है | दाबने पर पीड़ा होती ६ "८ 
पर गढ़ा बन जाता है । सूजन की ह 
के आसपास के स्वाभाविक गढ़े भर 7 .£ 
सन्धि के कार्य में बाघों पहुंचती दै! ` हे 


छ गा TT il] हि 


हः. भी रक्तल्लावहों सकता दै जैसे 
| उ [या विनाय फूटना, मुह से 
` आंखों में खून आना आदि। कमी 
जमू थूक या मल के साथ भी इसी कारणं 
i झा सकता दै । रोग बढ्ने के साथ. साथ 
| हेर गम्भीर होती जाती और रक्ताणुओं 
तथा हिमोग्लोबिन के प्रतिशत . सान में 
| अधिक कमी हो जानी है । बहुत से रोगियों 
| न पाचन के विकार भी देखे जाते है । शारी- 
| रोग निवारक शक्ति में कमी हो जाने के कारण 
शी को अन्य रोग भी आसानी से घरं द्बाते 


| ¦ ससे उसका प्राणान्त हो जा सकता है। ` 


| 
| नान और विभेदात्मक निदान - 
' उपरोक्त सभी ग्रारूपिक लक्षणों की उपस्थिति 
| पतिदान में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये । 
| ब्राकर शिशुओं में जबकि उनके जीवन के पहले 
| सके उत्तराध अज्ञों या निम्नाज्ञों में स्पशो कातंरता 
| बिमान हो। इस दशा में बच्चों में अस्थिकौटि- 
| तब पर्माला और रक्तमेह की विद्यमानता तथा 
4 दतोदुगमन के बाद ससूढों से रक्त आना आदि 
| शं से काफी सहायता मिलती है । 
| सरोग के विभेदात्मक निदान सें-- 
[१] रप्र आमवात (Acute rheumatism) 
[२] उम्र अस्थिप्रदाह (0560119९15) 
सार्केनामा नामक अबु द॒ (Sarcoma) 
| अदा अस्थिशिर, प्रान्तास्थि प्रदाह 
५1116 epiphysitis) 
wil सुउम्ना प्रदाह या बाल पक्षाघात(30- 
| “ior poliomyelitis or infantile 
| alysis) | 


10६. पन्तोदूगाम (( है 
| ऐना चहिये । (teething) आदि को ध्यान 


| है संख्या 


i 


३ िबात-साधारणतः ३ वषे से कम 
अमे नहीं पाया जाता | उप्र अस्थि- 


अबस्था में बच्चा बहुत गम्भीर रूप में' 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ation Chennai and eGangotri 


ग दै 
बीमार होता है, ज्वर अधिक रहता है, केवल एक 


हूडीर्‍ या अङ्ग प्रभावित होता है और 
रोग क अन्य लक्षण नहीं पाये जाते। क. 
सारकोमा नामक,अबु द एक ही अङ्ग में पाया 
जाता दे और स्की के कोई लक्षण नहीं देखे जाते 
उपद्शज प्रान्तास्थि प्रदाह (९1/९8) ६ माह 
कम आयु वाले बच्चों में पाया जाता है और 
इसक साथ साथ वंशगत उपदंश के अन्य लक्षण 
भी पाये जाते हैं | बाल पक्षाघात में रुग्ण अङ्ग में 
सुजन नहीं होती और पक्षाघात के कारण कंडरा 
चोप [(८1001 161]०:०४] लुप्त हो जाते हे 
जबकि स्की में ये प्रतिक्षेप यथावत्‌ बने रहते हैं 
ओर उस अङ्ग में पक्षाघात के कोई चिन्ह नहीं पाये 
जाते । दुन्तोदूगम के समय मसूढ़ों से खून नहीं 
निकलता | 

'निम्नलिखित दो तथ्य भी स्कर्बी के निदान में 
बहुत सहायक होते हैं-- 

[१] रोगी के आहार के बारे में सावधानी- 
पूर्वक जिज्ञासा करने से पता चल जाता हे कि 
उसमें विटामिन सी की कमी है । 

[२] यथोचित मात्रा में विटामिन सी 
देने पर १-२ दिन के अन्दर ही रोग और रोगी के 
लक्षणों में आशातीत लाभ; दिखाई पड़ता है | 


भावीफल ओर साध्यासाध्यता-- 
. स्कर्वी रोग सुसाध्य गोता हे ओर पदात 
स रोग पर चमत्कारी प्रभाव होता 
मा द्वारा देने पर १ दिन और मौखिकमारं 
से देने पर २-३ रोज के अन्दर ही बिटासिन सी 
के लाभदायी गुण प्रभाव दिखाई पढ़ते हैं. २-३ 
दिन के अन्दर स्थानीय पीड़ा ओर स्पशकातरता 
तथा ! सप्ताह के अन्दर मसूढ़ों से खून आना या 
मूत्र में खून आना बन्द हो जाता है । इसके कारण 
उत्पन्न थोडा क्षरित रस तो प्रायः १ सप्ताह में अवः 
शोषित हो जाता दै। 
महीने का समय लग 


अधिक रहने परर | 
hr । स्कर्वी के साथ | 
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रोगी को 

के प्रति रोगगस्य बना देता दै, वह आसानी से उनका 

शिकार होजाता दै जेसे वृक्कप्रदाह, अतिसार, 

. न्यूसोनियां आदि । क्षीण और दुर्बल शिशुओं 

ओ। में ऐसा अधिक होता है। 

6 चिक्षिसा-- 

र बच्चे को पीड़ित अङ्ग के हिलने डुलने, छुए 
जाने या दब जाने के कारण बहुत कष्ट होता है । 
इसलिये उसे मुलायम गइेदार शय्या पर सुलाना 
चाहिये और उस अङ्ग को रुई में लपेट कर किसी 
चीज के सहारे स्थिर रखना और बच्चे को. प्यार 
करने या अन्य किसी अनावश्यक कारणवश हिलाना 
डुलाना नहीं चाहिये। यदि ढीला ढाला वस्न पह- 
नाया जा सके तो अच्छा ही हे नहीं तो बच्चे को 
पलना में सुलाकर पलने ही को बस्न से इस प्रकार 

क से ढका जा सकता है किं वस्न का भार उसी पर 

पड़े, बच्चे के पीड़ित अङ्ग पर. नहों । 

। स्कर्वी चिकित्सा का आधार मूल सिद्धान्त 
पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी देना है। प्रारम्भ में 
४० सिलीग्राम विटामिन सी का इञ्जेक्शान नस 
में या मांसपेशियों में देना चाहिये । बाद में 

` सोखिक मार्ग से ५०-१०० मिलीग्राम विटामिन सी 

प्रतिदिन देना चाहिए । चिकित्सारम्भ के १-२ दिनों 
के अन्द्र ही पर्याप्त लाभ दिखाई देताहै। इसके साथ 
साथ शिशु के दैनिक आहार में भी अपेक्षित 

. सुधार करना चाहिये और उसे एक नारंगी या 

` टोमेटो का रस या १ छटांक अंगूर का रस या 

इतना ही या इससे अधिक मात्रा में अन्य फलों का 
रस देना चाहिये । यदि बच्चा पाउडर दूध या उबाले 
दूध पर पल रहा हो तो यथासम्भव माता 

का दूध या गाय का या बकरी का ताजा 
पिलाना चाहिये | कुछ अधिक आयु वाले बच्चों 

[ला हुआ आलू मसल कर लेई के समान 

सकता दै । 


९002 320५ 


अन्य आलुसंगिक संक्रमणों और रोगों 


॥ 


NESTS ro 
So ` CE Pr 


बहुत बिरले ही पाया जाता 
का दूध उबालने पर उसका विटामिन स." | 
जाता दै । इसलिये इन पर पलने वाले बच्चों हो | 
विटामिन सी देने के लिये फलों का रस भ 
७ अंगूर का रस या सस्ता ओर स्‌ 
टोमेटो का रस आवश्यकतानुसार 

मिलाकर या यू ही अवश्य देना चाहिये । दो महीने 
की आयु के बाद दी उन्हें देना आरंभ कर देना | 
चाहिए। शुरू में १ चाय चम्मच भर नारंगी के . 
रस से आरम्भ कर ६ महीने की आयुःतक एक | 
पूरी नारंगी या सन्तरा का रस,देना चाहिये । इससे | 
किसी किसी बच्चे को कुछ पतला दस्त आता है | 
किन्तु इससे घबराने की कोई बात नहीं। जो बच्चे | 
नारंगी या ,सन्तरे का रस नहीं ले उन्हें अंगूर या | 
टोमैटो का रस देना चाहिये । चू'कि सुखाये हये. 
फलों और साग सब्जियों में विटामिन सीका | 
अधिकांश भाग नष्ट हो जाता दै इसलिये ताजे फ्लो | 
अर सब्जिओं का ही व्यवहार करना चाहिये। 


“श्री डा० पद्मदेव नारायणसिंह एम. बी. बी.एस. | 
सिन्द्री (धनबाद) बिहार | 


| २ खा 


~ 


:: पृष्ठ ३८७ का शेषांश | 
फल, फलों का रस, मधु पानी, तरकारी को सूप | 
तथा मां का दूध पिलाकर रखना चाहिये । म स | 
में बहुत लाभदायक दै | पानी के साथ पर". | 
से किसी भी दवा से जल्दी उध्वं खासनली २. | 
बलगम निकल आते हैं । सर्दी मिटते के बाद ष | 
चोकर समेत कोमल रोटी, ढेकी से छटा i है| 
चावल का भात, उबाला हुआ साग और बह | 
दूध आदि सहजसे पचने बाली चीजें देनी डस गर 

कुछ दिन तक रोगी को बफ, थ सखा 
पुराना दही तथा डाम के पानी से पर्दै | 
बहुत आवश्यक दे । 
| “श्री डा० कुलज लय) 
११४/२ बी, हाज रारोड, कर्प 


a Collection. 


॥ नवीन सभ्यता में पले पाश्चात्य 
दै € 
|| परिचित और दीक्षित वग की ऐसी धारणा 
| र्द में बहुत थोड़े से रोगों के विषय में ही 
j दि किया गया दे यथा जीव-॑ताक्ति (Vitamin) 
| नता से होने वाले रोगों का वर्णन त्तो आयु- 
ही देही नहीं सकंता-। क्योंकि प्राचीन काल में 
| तासियों को जीबतिक्ति सम्बन्धी ज्ञान बिलकुल 
| दा क्योंकि इसकी खोज का समय सन्‌ १६१९ 
|प्रम्म होता दै। इस विषय पर 10 king 
॥॥७॥ और 71/62/44८7 ने अपनी शोधें प्रका- 
| ढो थीं। सन्‌ १६१३ में / ८ नामक वैज्ञानिक 
|स पदार्थो का नामकरण किया तथा उसका 
जीबन के लिये आवश्यक होने से जीवतिक्ति 
(11001) रख दिया गया: । प्रिय पाठकगण यहद 
कर है, क्योंकि हमारे आचार्यगण पूर्वकाल से 
सत के पूर्ण ज्ञाता थे. और इसी जीवन शक्ति 
मक प्राणतत्ब नाम.से भी कहा करते थे । उन्हाने 
तलका प्रत्येक पदार्थ में उसकी न्यूनता और 
झरत का ज्ञान प्राप्त कर किया था । आयुर्वेद के 


तर 
yy 


पुसत रखकर किया है, यथा चरके-- 


३ 
भातो दीघं जीवनीयमध्यायां व्याख्यास्यामः । 


| ७ में से कुछ औषधियों को लेकर उनका 
प्या दन वगण” रखा है और आयुर्वेद की 
६३ औषधियां इन्हा जीवतिक्तियों का 
अद्यापि पाश्‍चात्य वैज्ञानिक अभी ए; बी, 
छन पाच ही जीव तिक्तियों का पता 


किन्तु केवल चरक संहिता में ही सूत्र 


है त आचार्य ने अपने ग्रन्थ का प्रारम्भ इसी तत्व 
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बाल स्क्वी [ Infantile उदा ] 


औ पं० रामश्वरूप वेद्य आयुर्वेदाचार्य 
— sds ै 


या के चौथे अध्याय में जीवनीय, वृ हृणीय आदि 
पचासत जीवतिक्तियो का वणन संक्षेप से किया 
दै । जीवनशक्ति संसार के प्रत्येक द्रव्य में विद्यमान 
है। भगवान कृषण महाराज ने स्वयं श्रीमद्‌ 
भगवत गीता में इस जीवन शक्ति को पराप्रकृति 
के नाम से कहकर उसका निर्देश किया: है-- 

भूमिरापोऽनलो वायुः ख मनोवुद्धिरिवच । 

अहंकार इसीयं मे भिन्नां प्रकृतिरष्टघा॥ 

अपरेयमि तिंस्त्वन्या प्रकृति. बिद्वि मे पराम्‌ । 

जीव सूनां महा वाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ 

इन श्लोकों के अन्तिम पाद में “जीव भूतां महा- 

वाधे पवेद्‌ धायते जगतः यह अद्ध श्लोक स्पष्ट 
बता रहा है कि संसार के प्रत्येक प्राणी और संसार 
की स्थिति इसी तत्व पर निमंर हे । आयुर्वदज्ञ 
ऋषियों ने इस गुत्थी को द्रव्यो के गुण, रस, बी, 
विपाक, शक्ति और वातादि दोषव्न औषधियों का 
विवेचन करके सुलभा दिया दै किन्तु आज के वेद्य 
वर्ग इन महुर्षियों की सून्रात्मक` भाषा. का तत्व न 
सममकर समम लेते हैं कि आयुर्वेद में बहुत सा 
बिषय नहीं था जिसको आधुनिक पारचात्‌ वैज्ञानिकों 
ने ही सुलझाया दै किन्तु आयुर्वेद में सूत्रात्मक 
मा में सवै विषय आयुर्वेद सम्बन्धी उपस्थित है 
जिसको अब भी पाश्चात्य वैज्ञानिकों को उससे बहुत 


सीखना दै । आयुर्वेद की उक्ति “यदि हस्ति 
उ यत्रेहास्तिन तत्क्वचित्‌” अच्रश; सत्य है। 


[जकल के विद्वान श्रशीताद” 
हट दी क्योंकि शीतादि रोग जो हुनुव 
ने मुख शेगान्तर्गत कहा दै; उसके स 
भी कुछ विशेष लक्षण इस रोग मॅ रा 
असात्स्योद्धव रक्त रोगों के अन्तभू त है । इस च 
को आजकल के 


> शः fs पत्त १ सात्र ० फट का्‌ ४४ प 
आर आयुर्वेद में यद रोग “रक डल 


वैज्ञानिक चिकित्सक मी मानते हे. क 


RR ४: 


प्रारंभिक भेद मात्र 'ही है जिसकी गणना चरका- 


वाले जितने भी रोग हैं उनकी चिकित्सा रक्तपित्ता- 
नुसार ही हो सकती है तथा वह रोग रक्तपित्त के 
रोग स्थानिक रक्तस्राव कराते हैं और उनके उस 
स्थान विशेष के रक्तस्राव कराने पर उस स्थान की 
रोग गणना में कर उनका बिशेष नाम रख दिया 
है। उन्हीं रोगों में शीतादि रोग हैं जिसका स्थान 
मुख है । अतः सुश्र ताचाये ने अपनी संहिता में 
इस रोग को मुख रोगान्तगत रोगों में कहा है यथा- 
शोणितं दन्तवेष्टेम्य यस्मात्कस्मात्‌ प्रवर्तते । 
दुर्गंधीनि सकृष्णानि प्रक्लेढीन खृदूनि च॥ 
दन्तसांतानि शीर्यन्ते पचन्ति च परस्परस्‌। 
शीतादो नाम स व्याधिः कफ शोणित संभवः ॥ 
अर्थात्‌ मसूढों से अकारण ही रक्तस्राव होता 
है, दुरोन्धित काले क्लेदयुक्त और सदु होकर मसूढ़े 
राज्ञ गलकर गिरने लगते हैं तथा एक दूसरे को 
पकाते दैं। इस कफ रक्तज व्याधि का नाम शीताद 
है। कुछ आंचार्यों ने शीताद को ही स्कर्वी नाम 
दिया दै । स्की रक्तपित्त का ही रूप है। उसमें 
कफ का दोष होने पर मनुष्यों के मसूढ़ों में शीताद 
होने की संभावना रहती है जबकि उस रोगी को 
दुन्तवेष्ट (Py०r:h०९॥ /91१6019115) हो चुका 
हो क्योंकि यह रोग भी “दुष्शोरित संभवः रोग 
है। अर्थात्‌ दुष्टशोशित संभवः रोग सभी के लक्षण 
इस स्कर्षी (भशीताद) रोग में हो सकते हैं। 
आजकल की वैज्ञानिक चिकित्सानुसार यह रोग 
जीवतिक्ति की न्यूनता के कारण होता है। जीव- 
तिक्ति (71:9170) की न्यूनता अथवा अभाव के 
कारण दन्त सम्बन्धी सरोग जैसे दांता का हिलना, 
मसूढो का फूल जाना, दांतों से रक्त गिरना, पाय- 
आमाराय रोग, अतिसार, बात- 
उट), सुख तथा नाक से रक्त गिरना (अध्वे- 
पित्त), शरीर का भार कम होते जाना, 
स्थिदोबेल्य (रिकेट्स), घावों का शीघ 


चाय ने रक्तगत रोगों में की है। रक्त्राब कराने. 


ini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भरना,मन्थर ज्वर, आंत्र ज्वर आदि 
Se दै! जीवतिक्ति सी | 
नेक विद्वान “प्रशीताद प्रतिरोधक” हि. र 
venting 0107) कहते हे । चाह पपा df 
भोजन के कारण धीरे घीरे शरीर सें सप 
.जमाता जाता है और घीरे धीरे रोगी डे ब्र ई 
हास होता जाता है। मुख की कांति निसेइ 
कृष्णाभ, पीतवर्णं अथवा हरितवर्णं ! 
है । रोगी को थोड़े परिश्रम से आस फूल जय । 
दन्तवेष्ट में शोथ होकर उन्हें थोड़ा भी दबाने यान |: 
दबाने पर भी रक्तस्राव होने लगता है तथा धीर | 
धीरे दांत गलने लगते हैं और रोगी को श्वास में | 
ढुगंन्ध आने लगती है! किसी किसी रोगीःके । 
मस्तिष्क में उष्णता की अधिकता होने पर राञ्य- | 
न्घता का रोग भी हो जाता है । कभी कभी रोगी | 
के पैर, गुल्फ और सन्धियाँ पर शोथ हो जाता है। ` 
किसी किसी को उद्रशूल कोष्ठबद्धता भी कष्ट देते 
रहते हैं, मूत्र निम्रह की शान्ति बिलकुल त्तीण हो 
जाती है जिससे रोगी को मूत्र करने के पश्चात्‌ भी | 
मूत्र की बूदें निकल जाती हैं, किसी रोगी को |" 
आसोच्छ वास में कष्ट भी होता है किन्तु फुप्फुस 
की परीक्षा करने पर फुफ्फुस पूर्ण स्वस्थ पाये जाते 1 शे 
हैं जोकि वास्तव में श्वासरोगी नहीं होता किन्तु इसी | 
रोगा के कारण होता है । हृदय में ध्वनिवाहक (से: | 
थिस्कोप) द्वारा परीक्षा की जाय तब शरीर में | 
रक्त न्यूनता के समान ध्वनि आती हैं। कि 
अतिशय बलच्षय, दन्तवेष्ट विकृति, स्थान स्थान. | र 
पर रक्तस्लाव और शोथ से ही इस रोग का पूण |) 
निश्चय हो जाता है । इस रोग की बढ़ी हुई दशा | Fi 
में शरीर से रक्तस्राव विशेष होने लगता दै ७ हँ h | 
कारण से जण होने पर उससे रक्तस्राव विशेष द. 
दै और वह चत बड़ी देर में भरता है. शरीरी | 
अस्थियों के जोड़ खुल जाते हैं, रोगी विशेष दी | शी 
हो जाता है । यदि इस रोग में त्रिदोषज रर नेही |} 
(Purpura) हो जावे तब रोग असाध्य धा 
जाता दे। यह रोग बड़े मतुष्यो की अपेत | 


ति 

। 13 विकि सी का पूर्ण अभाव होता 
(कला दूध पिलाने वाली मातायें जो शारी- 
(हक नहीं करती और गले, गन्दै मकानों की 
| मे रहूतीं अथवा जो माताये फल ओर 
| खाकर केवल दाल रोटी ओर मांस . का 
करती हों उनके बच्चों को भी यह रोग हो 
जा है | अथवा अधिक अवस्था बढ़ जाती है तब 
|हृमाता का दूध पीते रहने या माता का दूषित 
|| रहने पर भी बच्चों को यह रोग हो जाता 
[कि गर्मिणी माताओं की गर्भावस्था के ओजन 
पि फलो और शाकों का अभाव होता है तथा 
गितिक्तिसी का अभाव होता है, उनके दूध में 
गएका अभाव रहने से उनका दूध पीते रहने पर 
गैरे बच्चों को यह रोग हो जाता है । सारांश 
रेढ़िव्चों के भोजन में जीवतिक्ति सी और 
न R(Calcium) के अभाव से स्कर्वी (प्रशीताद) 
| (रिकेटस) आदि रोग हो जाते हैं । बाल- 
वर्षे को छः महीने की अवस्था से एक वषं 
| अइखा और कमी कभी १॥ वर्ष की अवस्था 


देखा गया हे। 


be] 


| हीम के लक्षणा के तुल्य जिनको हम पूर्व 
है। पुन हैं शिशुओं में भी लगभग समान 
ss विशेष लक्षण इस प्रकार भी होते हैं 
३) 5 फोका पढ़कर. बच्चों को सूखा (बाल- 
गाता है । उसको थोड़ा भी छूने पर उसके 
से रोता है, स्वभाव चिडचिडा 
र पैर अच्छी तरह नहीं हिला 
कभी ऐसा प्रतीत होता दै कि कहीं 
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बच्चे को पक्षाघात तो नहीं हो गया कितु ऐसा 
नदीं होता । ध्यानपूर्वक देखने से बच्चे के एक या 
दोनों पैरों पर शोथ प्रतीत होता दै,त्वचा में चमक सी 
प्रतीत होती है, कभी कभी हाथों में भी ऐसी ही 
दृशा होती दै, कभी कभी मस्तिष्क पर भी शोथ 
मालूम होता है। संधियों पर इस शोथ का कोई 
प्रभाव नहीं होता, धीरे धीरे पांडुता और निर्बलता 
बढ़ती जाती है । कभी कभी नाक, मुह, आमाशय 
तथा आंतों से रक्तस्राव होने लगता है, उसी समय 
पर रोकथाम न की जावे तो बालक प्रतिदिन निर्बल 
होता जातां है और अन्त में मृत्यु हो जाती है । 

रोग परिणाम--यदि ठीक प्रकार समय पर 
चिकित्सा की जावे तब बच्चा स्वस्थ हो जाता है. 
नहीं तो परिणाम बुरा ही होता है। 


चिकित्सा - 

हम पूर्व में लिख चुके हैं. कि यह रोग जीव- 
तिक्ति सी के अभाव से होता है । इस जीवतिक्ति 
सी की हीनता प्रायः बच्चों में पाई जाती है। शीघ्र 
उत्सृष्ट हो जाने के कारण बच्चों को इसके प्रयोग 
करने की प्रतिदिन आवश्यकता रहती दै । उसके 
अभाव में बच्चों को स्कर्वी रोग हो जाता दै जिसके 
नष्ट होने पर उसका प्रभाव जीवनपर्यन्त बना रहता 
है जो रक्तत्नाव को असाधारण प्रवृति (180110- 
0119) रोग में परिवर्तित हो जाती दे उसी को 
आयुर्वेद में रक्तपित्त कहते हैं। तना 

बच्चो को माताये अपना ही दूध पिलाब ओर 
शारीरिक .थोढ़ा बहुत परिश्रम अवश्य करें और 
शुद्ध बायु में रहें क्योंकि माताओं के दूध में हीं 
जीवतिक्ति सी विशेष होती है, केवल गाय ही के दूध 
१॥ प्रतिशत होती दै । बह भी दूध गर्म त 
नष्ट होजाती है, अतः बच्चों का ठोक प्रकार त 
माता के प्रेममय दूध से ही ठीक हो सकता र 
यदि यह संभव न हो सके तब धाय का दूध ज 
स्वस्थ हो उसका बच्चा मी बच्चे की ही va 2 | 
हो तो पिलाना चाहिए | धाय के लक्षण भाजन 


शुद्ध दुरधां बहुचीराम्‌ सवत्सामतिवस्सलाम्‌ ॥ 
स्वाधीनामल्प सन्तुष्णं कुलीनां सञ्जनात्मजम्‌। . - 
` ङ्गेतवेन परित्यक्तां निज पुत्रदं शिशो ॥ 

: अर्थात्‌ जो बच्चों को दूध पिलाने के लिये घाय 
रक्खी जाये तन गुण और अवगुणों को सोच 
समझ करके इस तरह रक्खे कि अपने वर्ण की, 
तरूणावस्था वाली, सवंकाल . में आनन्दित रहने 
वाली, शुद्ध तथा अधिक दूध बाली जीवित सन्तान- 
युक्त, अधिक प्रीति करने बाली, कुलीन. सज्जन 
पुरुष की कन्या, छल कपट से. रहित और अन्य 
बालक को अपना पुत्र समझने वाली हो, ऐसी ही 
स्त्री को धाय के लिये रखना योग्य है । 

यदि किसी कारणवश दूध वेद्य को धाय 
की परीक्षा करने पर दुषित प्रतीत हो तब उसको 
पथ्यपूर्वंक रखकर यह काथ पिलावें और जब तक 


ही पिलाते रहें । भावप्रकाश- 
“ ` पटोल निम्वासन दारुपाठा, 
मूर्वा शुडूची कटुरोहिणी च । 
सनागरं च क्रितं च तोये, | 

धात्री पिवेत्स्तन्य विशुद्ध देतो ॥ 

; पटोल पत्र, नीम की छाल, पीतशाल, देवदारु, 
पाठा, मूर्वो, गिलोय, कुटकी और सोंठ- यह काथ 
घाय दुग्ध शुद्ध करने के लिये पीवे । 

जब बच्चों को इस रोग का प्रारम्भ मालूम पड़े 
तभी से बच्चे को भोजन औषधि आदि में वही 


। द्रव्य प्रयोग कराने चाहिये जिनमें जीबतिक्ति सी. 
की बाहुल्यता हो । भोजन पदार्थों में आंवला, नं 


% रंगी [1 


प्रीक्षा करने पर दूध शुद्ध न हो जावे, यह काथ 


नारंगी, संतरा, अंगूर, प्याज, मिठ्ठा, मौसमी, 
माल्टा आदि के ताजे रसों को अधिक प्रयोग बच्चे 


कर्‌ दें तथा उसको दूध पिलाने 
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आल कुछ दुष्पाच्य होने से वच्चे को 
ध्यान करके देना चाहिये । आंचले में जीवतिक्ति 
सबसे अधिक मात्रा में अर्थात्‌ ६ सौ 
यूनिट की मात्रा में होती हे । “कुनूर? 
संघानशाला में परीक्षा करने पर ज्ञात हुआ है 
ताजे आंवलों के फलों सें इस जीवतिक्ति सी के | 
प्राप्त करने के आज तक: के सब ही साघ |" 
से २० गुना अधिक जीवतिक्ति सी होती है। 
आंवले में यह भो विशेषता पाई गई है कि कितना है 
गर्मे किया जाय इसको प्रभावशालो जीवतिक्ति नए. 
नहीं होती । सन्‌ १६४० में जिला हिसार (पंजाब) | 
में जब दुर्भिक्ष पड़ा था तब वहां स्वी रोग प्रश. | 
ताद्‌) अधिक फेला था । तब आंवले के ताजे प 
प्रयोग में लाने से इस रोग पर सफलता से चिकि | 
त्सकों ने विजय प्राप्त की थी। आंबले से न्यून । 
जीवनिक्ति सी नीबू और संतरा में होती है | हिंड ' 
(7170) नामक विद्वान ने स्कर्वी रोग पर एक | 
पुस्तक लिखी थी जो सन्‌ १६५६ में छपी थी। | 
उसने नीबू के रस को स्कर्वी प्रतिरोधक बताया है। | 
जीवतिक्ति सी का नाम भी इस रोग का प्रशाम | 
होने के कारण '$:०r ४५ 16४७1४७ 900 | ४ 
है । प्याज में स्कर्वीनाशाक गुण होता है। सजन | 
“कैमोरोन” ने स्कर्वी से बचने के लिये प्याज को | 
बहुत लाभदायक: बतलाया दै । किन्तु यह गुण | 
कच्चे प्याज में ही होता दै । अतं: प्याज का स | 
भी बच्चे को दिन में १-२ बार निरन्तर देना ब || 
लाभप्रद दै । प्याज में लौह तत्व रहने से वह क 1 | 
की निबलता और शारीर की पीतवणता . , | 
दूर करता दै और पौष्टिक भी है! लहसन अं 
जोवतिक्ति सी बिरोबरूप से पाई जाती दै किड | 
वातशामक उष्ण होता है जिस समय रू प | 
के कारण बच्चा अपने हाथ पेरों को नदिता ४ 
हो, जिसका वर्णन ईम पू कर चुके उ 
बच्चे को लहसुन का रस मधु मिलाकर स 
आसव १०-१२ बू'दे अवस्थानुसार थोडा र 


“1 


र्म 


be ee 


1 ६ मारे से १ तोला तक गाय के दूध 


। मी? के शरीर से महानारायण तैल का 
क्त fs 


| ज्ञ । ओर फलों के सिबाय हरे पत्र वाले 
| भौर तरकारियो में भी यह जीवतिक्ति विशेष 
| जता दै । अतः बच्चे की माता को हरे पत्र 
हे शाक और हरी ईतरकारियां विशेष खानी 
और बच्चों को भी उसके रस निकालकर 
| वत मात्रा में देना चाहिये । 

वीबतिक्ति सी [पानी में घुल जाती दै । चार, 
| कृए और गर्मी इसको नष्ट कर देती है । अतः 
| झरी प्रापतिके लिये शाक बगेरह में हमें खनिज लवण 
| चार नहीं मिलाने चाहिये और न उनको आंच 
| एविशेष गर्म करके छोंकना भूनना चाहिये । 


हरे फल और शाकों के अतिरिक्त त्रिफला, 
| गे, पाठा, दशमूल, दारुदलदी, कुटकी, खैर 
| एर, बांसा, गोखुरू, मोचरस, बट, त्रायमाशा, 
| शश, गूलर, मूर्वा आदि में भी जीवतिक्ति सी 
| गया जाता हे । अतः इन औषधियों के बने प्रयोग 
| गौइस रोग में अबस्थानुसार लाभप्रद हैं। 
|; आयुरेदाचार्यो ने इसी कारण प्रसूता स्त्रियों 
| सवे दशमूल काथ, दशमूलारिष्ट आदि औष- 
| का विधान किया दै जिससे उनके शारीर में 
| पल बढ़कर दूध के हारा उनके बच्चे को प्राप्त 
न इस रोग से बचा रहे | रोग की विशेष उप- 
था में चिकित्सक शास्त्र निर्णीत तत्वों 
भु रा की चिकित्सा करें। इस रोग में 
| में लोह, खरो, स्वर्ण माक्षिक, रससिदूर 
` अवश्थानुसार मात्रा में दे । 

जञ, अश्च, मांडूर संस्म, सुक्तादि ऐसी 
हैं जिनमें सब प्रकार की जीवतिक्तियां 
अ र माक्षिक में जीबतिक्ति सी विशेष 
भकरष्बज, रससिंदूर में सब प्रकार की 

। प्रबाल, मुक्ता, शंखादि, खटिक 
फि डी विशेष मात्रा 


में होती दै। 
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बच्चों फे दांत निकलते समय भौ बच्चों में जीवतिक्ति 
सी और डी की विशेष न्यूनता होने से भी बच्चों 
यह रोग और बालशोष (रिकेटस) होने की 
विशेष संभावना रहती दै | अतः ऐसी अबस्था में 
दन्तोद्‌भेद गदान्तक” देने की व्यबस्था आयुर्वे- 
दाचार्या ने की है। बच्चों के सब प्रकार के रोगों 
और इस रोग में “कुमारकल्याण रस” बहुत ही. 
उत्तम है । इससें आज तक की ज्ञात सब ही जीव- 
तिक्तियो की न्यूनता को दूर करने की शक्ति है। 
इस रोग में बच्चे की माता और बच्चे की 
उचित मात्रा सें 'च्यवनप्राश्‍याबलेह' में मांडूर या. 
लोह भस्म बढ्या बनी हुई उचित मात्रा में दूध के 
साथ द । अथवा यूनानी प्रयोग न्योशदारु' दें तब 
विशेष लाभ होगा । शरीर में पीलापन विशेष होने 
पर आमलक्यादि लौह या आमलक्याद्यवलेह का 
प्रयोग करावें । यदि बच्चे के शरीर पर शोथ 
प्रतीत होने लगे तब “पुनर्नवादि मांडूर” का प्रयोग 
विशेष उपकारी होगा । सिद्धांत यह दै कि बच्चे 
ओर बच्चे की माता को रक्तपित्तशामक आदि. 
प्रयोग अथवा अन्य उपद्रव होने पर हमारे पूव सें. 
बताये हुए प्रयोगों द्वारा जिनमें जीवतिक्ति सी 
विशेष है, देना चाहिये। अब आपके समक्ष एक 
प्रयोग लिखता हूँ-- 
ताजे आमले छाया में सुखाये इये उनका सूक्ष्म, 
चूर्ण बनाकर उसमें ताजे आंवलों के रस ही की 
अधिक से अधिक भावना देने से उसका शक्तिवद्ध न 
होता है किन्तु २१ भावना से कम न दे । यह आंवला. 
का चूण ३० भाग, कांतलौह भस्म ३ भाग, माहूर 
भस्म, स्वर्ण माचिक भस्म; अभ्रभस्म, प्रबाल अस्म, 
प्रत्येक ३-३ भाग इन सबको खूब घोटकर . रखले | 


मात्रा-बड़े आदमी को १ से १। माशे तथा 


बच्चे को १ से २ रत्ती मधु से देकर दूध पिलावे। र 
_ ओ वं. रामस्वरूप वैद्य आयुर्बेदाचायं | 
अध्यक्ष-गोपाल आयुर्वेद भवन 


. उखलाना [अलीगढ] | 
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हकलाना या तुतलाना 


औ लच्मीस्वरूप शुक्ल शास्री आयुर्वेदाचाय 
“ED 
बोलने वाली उत्पन्न हुई हैं | सषि सुभूत ने इका | 


चालक के मन में जो भाव सदा उठते हैं उनका 
प्राकट्य उसकी चेष्टाओं ही हुआ करता है। भोजन 
शयनादि आवश्यक कार्यो की इच्छायें बालक की 
चेष्टा देखकर तुरन्त ही जानी जा सकती हैं । किन्तु 
ज्यों ज्यों उसका शारीरिक व बौद्धिक विकास होता 
है त्यो त्यो उसमें वाणी के द्वारा अपने भाव प्रकट 
करने की क्षमता आती जाती है। बोलने में कुछ 
विशेष त्रुटियां होना वाणी की विकृति हैं । हकलाना 
या तुतलाना इसी बाणी के विकृत स्वरूप हैं । 

हकलाना अर्थात्‌ रुक रुक कर या अस्पष्ट शब्दो- 
च्चारण वायु प्रधान दोष से तथा तुतलाना अर्थात्‌ 
शब्दों का विकृत उच्चारण श्लेष्म प्रधान दोष से 
हुआ करता है। किन्तु जब शब्दोप्पादक जिह्वा, 
तालु कण्ठमूर्घादि अङ्गां में कोई विशेष बिकृति 
स्वभावतः होती है अथवा यह सब अङ्ग विकसित 
अवस्था में रह जाते हैं तो वह बालक अपने सभी 
भाव चेष्टाओं से ही व्यक्त कर सकता है । बोलने 
की सामथ्य उसमें नहीं होती यह अवस्था तो मूकता 
या गू'गापन हे | 


. बच्चों के अस्पष्ट एवं विकृत शब्दोच्चारण में 
कारण प्रथम तो अधिकांश उनके मातापिता आदि ही 
हैं जो अधिक लाइ प्यार के कारण बच्चों को तुतला 
कर बोलना सिखा देते हैं। जिससे वे उन्हीं का 
अनुकरण करने लगते है । दूसरे सङ्गति के प्रभाव 
से भी बच्चों में हकला या तुतला कर बोलने की 
आदृत पढ जाती है । अतएव बालकों को इन दोषों 
से बचाने के लिये इन बातों से उन्हें दूर रखना 

1 दु चाहिये। 


अनुभव से यह भी देखने में आया है कि जिन 
माता पिता कफ प्रधान मुख रोगों से 
ता " भी मुख 


कर अर्थात्‌ रुक रुक कर चत्र्यक्त शब्द 
करने में वायु के प्रकोप को ही कारण बताया है जैसा 
कि उस श्लोक से स्पष्ट है- 
गों वात प्रकोपेण दौहदे वाञ्चमानिते। 
भवेत्‌ कुब्जःकुशिः पंगु सूको मिन्मिन एवच ॥ 
सामान्यतः तुतले बालक कण्ठ स्थानीय क वर्ग 
को मूर्घा स्थानीय ट वर्ग में, तथा दन्तस्थानीय त ब 
को ट वर्ग में ही बदल देते हैं । किन्तु कुछ ट वर्ग 
को त वर्ग में बोलते हैं। कोई कोई र को ल और 


शासको छ उच्चारण करते हैं। चिकित्सा की - 


दृष्टि से तो इसमें कोई भेद नहीं किन्तु निदान की 
दृष्टि से तत्तत्स्थानीय विकृति ही सममनी चाहिए 


- जिससे कि विवश हो बालक स्वस्थानीय वर्णा को 


अन्य स्थानीय वर्णो में बदल कर बोलता है | 


जिन बालकों में यह दोष देखे जाय और वह 
सुधार की स्थिति में न पहु'चे तो अवश्य ही चिकि- 


त्सा के योग्य हैं। निम्न योग इस दोष की निवृत्ति 


के लिये पूर्ण लाभदायक सिद्ध हुए हैं-- 


१--कल्याणक चूर्ण--हल्दी, बाल बच, छोटी | 


चन: ५०० + क + 
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पीपल, सोंठ, सफेद जीरा, अजमोद, मुलेठी; मीठा | 
कूठ बारीक पीसकर घी व शहद के साथ प्रातः और | | 


सायं ६ रत्ती से लेकर १ मारो तक अवस्था के अ! | | 


सार सेवन करें । 


२-ुवण भस्म १ भाग, प्रबाल भस्म २ गा. || 


बंगला पान के स्वरस में शहद के साथ 


[RS 


सुवणं भस्म के स्थान पर सुबर्ण वद्ध भी गना | 


लाभ दिखाती है । 


प्रयत्न से इसका परिसिट प्राप्त करके निको 
बसे संगवाया दै । | 
यह अमी हम थोडी तादाद में ही प्राप्त कर के हैं। 
| कक मांग सदैव से बनी रही है। हमारा विश्वासै कि 
३ भे देखेगा वह सुग्य हो जायगा। इसका बिस्तृत 
| ऐश तस्त प्रकार स छ { 
इसमें रवम एक सुन्दरी जी का २० इञ्च लम्बा 
दाख है। इसका ग्रवा से कटि तक का भार्ग ऐसा करा 
¬ िपर को पलट जाता दै और us Go 
“कबं अङ्ग दीखते हं तथा उनके ऊ 
ग दीखती हैं। 
यह चित्र वाई' योर को पलट जाता है और 
ए एड़ी से चोटी तक की समस्त्रनदकै बाहनियां 
गरौ और केशिका जाल सा हदय चौर यु 
हैरी प्र ही समक में भाजता है कि रक्त कैसे 
अपने मनोम, 2-पूसरो ँ 
तिये उक्मुक रा जो (चन्न निकला वह समस्त शरीर की 
(रिहा केट और कणडरायें दिखाता दै, मानो शरीर 
| संसार उदार दी गई हो। इसका ग्रीवा से कमर तक 
जहा बसे ही पलट कर अंदर पेट की साँस- 


रको मांस- 


ता १ सलियों के बीच की सब पेशियाँ दिखाता है! 
हे क नीचे का भाग तो अत्यन्त अदूझुत है । इसमें 
र गूगाने ठीक स्थान पर ठीक ठीक ही आकार-प्रकार से 
से से फुफ्फुस, आमाशय, यकृत, छोटी आँत). सूजा- 
पो को गर्भाशय, गुर्दे, प्लीहा, पित्ताशय, अग्न्याशय 
शाहरेभर३ अंगों के उसी रंग के चित्र लगाये हुये हैं, 
| बे इस प्रकार कि हर एक अपने अपने स्थान पर ठीक 
| फेउबरपलट जाता है, और हर एक चित्र वीच में से 
त होकर अंग के अन्दर की दशा भी दिखज्ञाता दै। 
। भत्‌२६ शव चीरने फाइने परः अंगों की जो दशा 
| i होती है, वही इस चित्र जाल के भली 
| भिरलर-पलर कर देखने से प्रत्यक्ष की भाति समझ 
| "भरावी हे। हर एक आंतरिक अवयव का चित्र उसी 
| का उसो रूप और आकृति का छाप कर उसी स्थान 
पाया गया है जहां जेसे वह शरीर के अन्दर का 
| दै इन अंगों के साथ में अन््रवाही नली और रक्त 
| प्रणाज्षियां भी यथास्थान चित्रित हैं । 
| पह सब चित्र जाल फिर बाई ओर पलट जाता दै 
सो इसकी पीठ पर शरीर की समस्त .साँस-पेशियों का 
गल चित्र अङ्कित दै । नीचे जो चित्र निकला उस 
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७३, 


पर सम्मुख को ओर से दिखाई देने वाला अस्थिकङ्काल 
(३६९६०1) देखिये श्रौर उसी की पीठ पर पोठ की ओर, 
से दोखने वाली (अर्थात्‌ पीछे की) हड्डियों का सम्पण 
ढांचा यथा स्थान और उसी रूप रंग में चित्रित है। २. 


. अव यह चित्र भी दाहिनी ओर पलट जाता «है और - 
“नीचे जो निकला है वह है समस्त शरीर का नाडी-जाल 


हमारे शरीर की ज्ञानेन्द्रियों से मस्तिष्क को झान पहुंचाने 
वाली, वहाँ से कमंद्रियों को आज्ञा जाने चाली, शरीर 
के आंतरिक अंज्ञों के समस्त कार्य कराने वाली नाडियों 
का भारी जाल, सुपुस्ना, इड़ा और पिंगला नाडियाँ तया 
उनके क्षेत्र और केन्द्र ये सब अपने-अपने असली रूप में 
नेन्नों के सम्मुख आजाते हें । इस प्रकार मानव शरीर के 
प्रत्येक अंग प्रत्यज्ञ का अन्द्र-वाहर का दृश्य दिखाने वाले 
ये प्रत्यक्ष, चित्र फिर एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार तह हो 
जाते हैं कि सब मिलकर एक ही मोटा चित्र वन जाता दै। 
इन सबके अतिरिक्त एक छोटा चित्र वाइ ओर और 
लगाया गया हैं जिसमें अगल वगल की ओर से दीखने 
वाळी पैशियों और अस्थियों का चित्र दै । और उसके 
भी पलटने पर नीचे शव को वीचों बीच से दो खंड चीरने 
पर जो दृश्य दीखता है वद्दी चित्रित है। गर्भाशय में पढ़ा 
बच्चा किस प्रकार रहता दै भौर गर्भ-प्रसव केसे होता दै 
यह भी इसमें प्रत्यक्ष इष्टिगोचर होता ह 
*.. इसशारीरिक शान के लिये कई वेद्यजन स्वयं शवच्छे- 
दून न करते थे और अनेकों इससे लानि करते हुये इस अति 
आवश्यक ज्ञान से वन्जित ही च्य थे। hie के क 
रचना जानना कितना आवश्यक शोर लाभः 
ल जानते ही हैं । परन्तु उसका कोई सुगम 
उपाय न था और जैसा यह चित्र वना है। यह कामा ८ 
झासान न था। हमने भी बर्षौ इसका, gs र br 
कों, प्र प्रर प्रसा से 
भारत के कई बडे दढ़े चिकित्सकों, खस रहे 
से इसे तैयार कराने की चेष्टा की परन्तु जन क मस 
विवश होकर और खास प्रबंध करके हुक 


ज्यो फिलिप एंड संस नामक रत से प्रचुर घन व्यय, 


जनमे उपयु क्त बडे बढ़े 
ये चित्र तैयार कराये गये। शि 
क लम्बे अनेकों पुणं रङ्गीन आदर चित्रों के साथ 


झङ्ग-प्रत्यङ्ग का का परिचय 
ह ता स्वयं ही शारीरिक शात्र का जान 


भी भली भांति प्राप्त कर लेंगे । २० इन्च लम्बा साइज 
र क स मार पोर ब्यय १.४० प्रथक्‌ । 
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७२० मशीनकी विशेषतायें. पु |' 
[a र ला में किसी प्रकार की परेशानी नी द्र कोई बड़ी सरलता से यन्नि | 
र x ~ इससे खच नहीं के बराबर होता हे, लाभ बहुत अर्थात्‌ 000 तन 0. | 

| ® अनेक रोगों में चमत्कारिक लाम होने के ड. कम खचे बाला मशीन । 


हारोगिय यो को आकर्षित करने का उत्तम स्‌ न 

015 ९ मशीन टिकाऊ है से; न्तः साधन हे | त्य र ल 

राम तिर न है, मभांवशाली है, बहुत नों तक निर्बाध काम देने वाली हे | 
27 जी स पढ़ सल इसमें पढ़ती हैं जो सब्र मिल जाती हैं। 


1... हर स्थान कास 
मूल्य--३४.०० सात्र । वीट राम शिया जा सकता हे । 


मेडीकल ५ 
हे स्टोसतं 


5 2 
» i 


| | अबल चूने व कव्ये से लगा हुआ पान 
जे “3 महीन पीस कर घूटी के रूप में देने से 
मं का हकला और तुतलाकर बोलना ठीक 


है | ४ श्यामा तुलसी का पत्र स्वरस ३ मारो शहद 


| प्राणीमात्र जन्मतः अभिव्यक्ति होता हे । मानव 
| तेही प्रत्युत पशु-पक्षी भी अपनी अपनी भाष; में 
| रे मनोभावों को दूसरों पर अभिव्यक्त करने के 
| भिस्सुक रहते हैं। अभिव्यक्ति का यह कायं होता 
रैगिहा के द्वारा । यदि जिह्वा न होती तो न जाने 
संसार किस अवस्था में होता । 
जिह्ाहीन व्यक्ति, जिसकी जिह्वा कट गई हो 

| गरोग बिशेष के कारण या जन्मतः विकृति होने 
रगूगा या मूक कहलाता है। यद्यपि बुद्धिशील 
| से [स मूक व्यक्ति भी संकेतों सेया लिखकर अपने 
| बोको दूसरों,पर प्रगट करता है तो भी इससे 
| पथा ओता दोनों को सन्तोष नहीं होता । अतः 
| हे व्यक्ति आत्मासिव्यक्ति करना चाहता है जिसके 
|. हा का स्वस्थ होना आवश्यक दै। स्वस्थ 
| ५ *अनेक नियम हैं. जिनको पूर्ण करने लिये 
। शारीर ज्ञान का होना आवश्यक है । 
|| पो की रचना में कई तत्व भाग लेते हैं जिनमें 
|| चाडे की सुख्य स्थान दै । ये मांससून्न श्लेष्सिक- 

| , > गरा आच्छादित रहते हैं। मांससूत्रों के 

इसकी रचना में नाडी सूत्र, सौ त्रिक तन्तु 
खतकेशिकाय भी भाग लेती हें। | 
तीन महत्वपूर्ण कार्य हैं-- 
नर कन सें सहायता २. रसग्रहण ३. 
७ हमारा विषय केवल बोलने से ही 

* वर्णन भी उसी का अभीष्ट है । 
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6 उपर से कदुष्ण काली बकरी का दूध 

ने से शब्दोत्पादक अङ्गो में सुधार हो स्वर की 
सुन्दरता बढ़ जाती है। 


“भी लक्ष्मीस्वरूप शुक्ल शाख्री आयुवेदाचार्य 
सन्धना (कानपुर) 


तुतलाना या हकलाना 


औ नन्दलाल शर्मा वेद्य 
*०४६०९ प्रथड/७'०- 


शब्दोत्पत्ति श्वासपथ (7100120) के ऊध्वे भाग 
से होती है। इस भाग को स्वरयन्त्र (Larynx) कहा 
जाता है। स्वरयन्त्र की रचना तरुणास्थियों से होती 
है । इन तरुणास्थियो के संयोग से निमित गुहा में 
स्थितिस्थापक तन्तुओं से निमित दो पक्तियां होती 
लि जिन्हें स्वरतंत्री (१०८८! ८०7५5) कहते हैं। 
साधारणावस्था में ये तंत्रियां कण्ठ से चिपटी रहती 
हैं किन्तु बोलने की इच्छा होने पर इनमें तनाव आ 
जाता है । तनाव आने पर निर्वाध चलने वाले वायु 
में बाधा आने से वह इन तंत्रियो से टकराता है । 
इसी टकराव से उत्पन्न कम्पन के द्वारा शब्द की 
उत्पत्ति होती दै । पुनः जिह्वा की विविध चेष्टाओं से 
वर्णाच्चारण होता है । 
जिह्वा के इस काये में दो शोषेण्य नाडियां 
भाग लेती हैं। (१) कंठरासनी नाड़ी (0/0550- 
pharyngeal Nerves) (२) जिह्मामूलिनी नाडी 
(Hypoglossul Nerves) इनमें भी प्रथम का 
विशेष महत्व दै । 
कोई भी कारण हो हकलाने में सभी का प्रभाव 
एक ही होता है । वह है उक्त नाड़ियों की स्त- 
उपरता या अकर्मण्यता । होता. यह दै कि विशेष 
परिस्थितियों में जिह्वा तालु के साथ चिपक जाती 
है जिससे शब्द का उच्चारण बिलकुल दी नहीं या 


अस्पष्ट होता दै | परिस्थितिवश उक्त नाड्यिकी | क 
शक्ति क्षीण हो जाती दे फलतः जिह्वा उनके निय- 


हल 2. 


न्त्रण में नहीं रहती | जिहा की इस परिस्थिति 
अर्थात हकलाहट के अनेक कारण हैं जैसे 

१. बोलने की कला मानव को प्रकृति की प्रेरणा 
से प्राप्त हुई दै। आदि मानब बादलों की गजना, 
पवन की सांयसांय तथा समुद्र की गर्जना, नदियों की 
कलकलाहट से पहले तो भयभीय हुआ किन्तु प्रति 
दिन के अभ्यास से वह प्रकृति के इन शब्दों से प्रेरित 
हो इनकी प्रतिध्वनि करने लगा । प्रकृति की प्र रणा 
से सर्व प्रथम उसने आ आ ऊ' ऊ आदि करना 
सीखा । इसी प्रकार का निरन्तर अभ्यास करने से 
उसे स्पष्ट वाणी का उच्चारण करना आया । फलतः 
संगीत आदि की उत्पत्ति हुईं। आदि मानव का 
यही रूप जन्मतः मानव में पाया जाता है । पहले 
पहल बालक ऊचे शब्दों से धमांको से भयभीत 
होता है किन्तु धीरे धीरे उनका अभ्यास होने से 
बह स्वय भी वैसी हो ध्वनि निकालने का -प्रयत्न 
करता है । मा-मा-मा आ-आ-आ उसके सवै प्रथम 
प्रयत्न होते हैं। बालक की इस प्रकार की क्रियाओं 
से यदि माता-पिता प्रसन्न हों तो उसका उत्साह 
बढ़ता है । बह और भी सफलापूर्वक ऐसा ही 
करता है और भविष्य में स्पष्ट होलता है। 

इसके विपरीत यदि माता-पिता या अन्य सभी 
हु, व्यक्ति उसकी इस प्रवृति का विरोध करें तो 
भयभीत होकर वह शब्दोच्चारण या तो करता ही 
नहीं, और यांद करता है तो रुक रुक कर । इसी से 
भविष्य में तुतलाहट उत्पन्न होती है । 
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छोटे से अथवा छोटे की अपेक्षा बडे से अधिक छ. | 
पूण व्यवहार करते हें । यही भेदभाव की से. 
उपेक्षित में तुतलाहट उत्पन्न करती है | रीति 1 
४. आरम्भ में जब बालक बोलना आएर | 
करता दे तो प्रायः अशुद्ध एवं तुतलाकर बोलता र 
यदि अभिभावक शीघ्र शुद्ध उब॑ स्पष्ट बोलने पे | 
प्रयत्न में कठोरता बरते तो यह आदत और भी | 
बढ़ती है। अतः ऐसा नहीं करना चाहिये। | 
४. परिस्थिति विशेष में अला चङ्गा व्यक्ति भी | 
तुतलाने लगता दै । जैसे अपने से बड़े व्यक्तिक | 
सामने, भयदायक परिस्थिति में, अत्यन्त प्रसन्नता | 
में आदि आदि । | 
६. अति चिन्ता में, अपराध करते समय या. | 
अपराध करने पर । | 
१, घरेलू परिस्थितियां जैसे पत्नि के साथ सुखी || 
न होना आदि । यहां विषय बालकों का दै अतःइस । क 
ओर अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता | 
नहीं । | 
८. कुछ कुछ तुतलाने का कारण स्वभाविक || 
विकृति भी होती है किन्तु नहीं के समान | | 


चिकित्सा- 
संत्तेपतः क्रियायोगो निदान परिबजनम्‌ । 
इस चिकित्सा सूत्र के अनुसार तुतलाइट के || 
कारण का पहले निवारण करना चाहिए [| 
(१) आरम्भ में बालक की प्रत्येक क्रिया की | | 
प्रशंसा करनी चाहिए। जब बालक अज्ञात शब्द (४ 
निकाले तभी उसी तरह माता को भी करना चाहि 
जिससे बालक उत्साहित होकर अविक स्पष्ट बोलने. || 
का प्रयत्न कर । RE 
(२) बालक को अपने काय में मगन रहने दना 
चाहिए, निर्वाध होकर काय करना उसके मान नसिक | 
तथा बौद्धिक विकास में अत्यन्त सद्दायक दोगा । ४ 
स्पष्ट बोलेगा | कक 
(३) परिवार में सभी बालकों के साथ “* 1 
--शेषांश प्छ ४१7 ` 
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नह शास्र में “बाल यकृत्‌ वृद्धि का 
बिवरण प्राप्त नहीं है । “यकृद्दाल्युद्र” में 
र्यत मिलता दै उससे बालकों में यकृतूबुद्धि की 
हा विशेष रुप से ज्ञात नहीं होती तथापि यह 
भाव के युग में एक विशेष महत्व का हो गया 
| कों बालक प्रतिवर्ष इस रोग से ग्रसित होकर 
[सहित होते हैं और यह एक खेद का विषय 
॥ सपारणतौर पर यह कहा जा सकता है कि 
चरो के खाद्य पदार्थों तथा तत्सम्बन्धी नियमों 
|॥ भवहेशना इसका प्रधान कारण है--अतः अना- 
एक आशा की जा सकती है कि प्रारम्भ से 
॥झबातो पर ध्यान रखने से इस भयंकर रोग से 
को को बचाया जा सकता है । अतः बालयकृत्‌ 
| के निदान तथा {प्रतिरोधात्मक चिकित्सा 
भरत! माताओं के ध्यान योग्य हे और अव- 
||िरांश चिकित्सकों के लिये विशेष रूप से संग्र- 


~ 
| 


|स है। 
| वाल में यकृतवृद्धि विभिन्न कारणां से 
नसम लेकर उत्पन्न हो सकती है--जिसका 
झे पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र के वरन से 
शय हो सकता है। पाश्चात्य चिकित्सा शाख 
हा) क उडि (Infantile cirrhosis 
गज्या नाम से किसी रोग विशेष का वर्णन 
५५ तिता हे, परन्तु यकृत्‌ पाली विवृद्ध अथवा 
न (Hypertrophic or _Atrophic 
७8 0100) उभय क्षेत्र के वर्णन प्रसंग 
ग इस रोगा की उत्पत्ति का ज्ञान अवश्य 
है। जिन क्षेत्रों में बालकों में यकत 
॥. भ वर्णन अधिकतर रूप में मिलता दै 


~ 


talor multilobular Cirrho- 
2. Primary hypertrophic 
$ .3. Cogenital Syphilis 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Fo 
4 १३ ds PE dase हु YN 47S 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काल-यत्‌ वृद्वि 
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of the liver, 
संच्तेपतः इनका वर्णन निम्न प्रकार है-- 


2 [1] Portal or Multi-lobular cirrh- 

0515 of liver, 
2... साधारणत; Cirrhosis ofliver कहने से 

इस रोग की ही प्रतीति होती है। यद्यपि यह रोग 
अधिकांश क्षेत्र में बयस्क में ही दिखाई पडता 

। परन्तु बालकों में भी इसका विशेष आक्रमण 
सचराचर दृष्टिगोचर होता है । यद्यपि बयस्को मेइस 
रोग का कारण साधारणतः अत्यधिक मात्रा में मद्य 
सेबन के साथ पर्याप्त मात्रा में आमिष जातीय पदाओं 
के भोजन का अभाव बताया गया है। तथापि यह 
रोग बालकों में साधारणतः संतुलित भोजन के 
अभाव में ही उत्पन्न होता है। शिशुओं! को अधिक 
मात्रा में बाजार से प्राप्त महिषी दुग्ध जोकि अधि- 
कतर चर्बी जातीय पदार्थयुक्त होता है उसका 
सेबन कराना, कृत्रिम दुग्ध का उपयोग कराना जो 
कि साधारणतः किसी न किसी प्रकार से आदर्श 
दुग्ध रूपी भोजन से हीन गुण विशिष्ट होता ही 
है अथवा शिशुओं को उसके लिये अनुपयुक्त भोजन 
देना जिससे यकृत्‌ के ऊपर सहनातीत दबाव पड़ता 
है--ये तीनों ही प्रधान कारण हैं । इनके अतिरिक्त 
मलेरिया, अमीबाजनित प्रवाहिका आदि रोगों के 
संक्रमण के फलस्वरूप यक्त विवृद्धि की परिणित 
भी यकृत्‌ पाली विवृद्धि अथवा संकोच के रूप में 
हो सकती है! 
आ इस क्षेत्र में यकृत्‌ चर्बी जातीय पदार्थे 
का संग्रह दोता है और बाद में यकत म कोषा- ड 
णुओ का क्षय और सौत्रिक तन्तुओं (£07008 | 


पळो कौ हव दै जियते वहत एक होस | 


तथा कठिन पदार्थ के रूप में प्रतीत होता 
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रोग के लक्षण प्रारम्भ से बालकं में छुधामांद्, 
कभी कभी पित्त मिश्रित श्लेष्मिक जातीय पदार्थ 
का वसन, आध्मान, कभी कोष्ठवद्धता, कभी अति- 
सार, गात्रचम रूक्ष तथा शुष्क, कभी कभी नेत्रपटल 
मामूली हरितपीताम और जिह्वा मलिन श्वे ताभा- 
युक्त के रूप में दिखाई पड़ता है । क्रमशः यकूत्‌ 
की विवृद्धि दृष्टिगोचर होती और उदर के आकार 
सें भी बृद्धि होती है । अधिकांश क्षेत्र में कामला 
रोग का मामूली आक्रमण दिखाई पड़ता दै और 
सीहा में भी वृद्धि होती है | इसके बाद उद्रगुहा 
में स्रावसंचय होकर जलोदर होता है ओर बल- 
सांस क्षय के साथ उद्राकार में वृद्धि बालयकृत्‌ 
वृद्धि की विशिष्ट आकृति का द्योतक बन जाता दै। 
कमो कमी पैरों में शोथ भी दिखाई पडता. है । मूत्र 
का परिमाण कम दो जाता दै ओर अधिकांश चेत्र 


में मामूली ज्वरताप वृद्धि भी हित 
है विशेषतः द्र त रोग प्रगति अ रो रर 
रूप से प्रकट होता है । रोगी क्रमशः दुर्बल तथा 6 
ब उत्साहविह्दीन होता जाता है। अन्त में दे कि | 
क्रिया के प्रभाव से अस्थिरता, "i 
तथा संज्ञाहीनता आदि लक्षणों की उत्पत्तिसे मर ॥ 
जाती दै । यकृत्‌ विदद्धि की अवसथा में विभिन्न | 
जीवाणुओं से अनुसंक्रमण हो मृत्यु हो सकती है। | 
2] Primary hyper ic bitsy | र 
त त PE रि 
यह यकृत्‌ की एक प्रकार की जीणे विवृद्धि ञे | 

कि बच्चों तथा तरुणों में सचराचर दिखाई पढ़ती |. 
है ।इस व्याधि के प्रारम्भ में छुद्राकार पित्तनर- | 
काओं में चारों ओर सौत्रिक तन्तु का उपर | 
होता है जिसके कारण इसका उक्त नामकरण किया | 
गया है । परन्तु अन्त में यकृत्‌ कोषों में भी आक्र |. 
मण होता ही दै और यकृत्‌ का बैकृतिक परिव |+? 
प्रायशः 20181 (1111085 के समान ही दिखा! रा 
पड़ता है । यकृत. अत्यधिक विवृद्ध, इ | 
(मस्रृण) तथा हरितवर्णं का हो जाता दै साथ ही मे 
साथ सीहा की भी बृद्धि होती है । इस रोग 
निदान अभी तक निश्चित नहीं दै परन्तु पित्तनहिं | ॥ 
काओं के प्रदाह के रूप में एक विशिष्ट परि | 
सभी क्षेत्र में मिलता है जो कि पित्त संचय १ | 
कारण ही होता है। - 


इस रोग में कामला एक विशिष्ट लक्षण दै । ळर सब 
पीताभ हो जाता है और अन्तिम समय तर्क 
लक्षण प्रकट रहता है। अबश्य कमी कम | 
कभी ज्यादा भी हो सकता दै परन्तु विल. || 
जाना दिखाई नहीं पड़ता द्दे! सूत्र का || 
गहरा पीत होता है क्‍योंकि मूत्र के साथ काफी ँ ॥ ३ 
में पेत्तिक लवणांश का क्षरण होता. है 
कभी ज्वर अथवा रोग वृद्धि के कारण ४० 
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अपर प्रभाव पड़ता है तथापि साधा- 
ठीक ही रहता दै । उद्रशूल में 
है | उद्र का आकार क सीहा 
के कारण काफी बढ़ जाता है और 
| ही बना रहता दै। दीघ दिन तक 
भक क पश्चात्‌ रोगी जीं, च्षीण हो जाता 
| रूपी उपसर्ग से स्वास्थ्य के ऊपर 
र रोगी साधारणतः ५ 
छि असर पडता दै । यह रोग शतः 
॥ 1३ भीतर ही मृत्यु का शिकार बन जाता हे; 
॥ शिक व्याधि के आक्रमण के कारण शीघ्र 
॥ ॥ खु हे सकती है। हर | 
| [3] Congenital syphilis of theliver, 
ए | इह (जन्मजात) फिंरंग रोगाक्रांत शिशुओं 
1 | ¡३१० प्रतिशत क्षेत्र में यकृत्‌ फिरंगरोग जीवा- 
` | से आक्रान्त होता दै । माता के रक्त के द्वारा 
म परा जीवाणु अपरा व नाभिनाल के मागे से 
१ |; ॐ यकृत में सबसे पहिले पहुंचते हैं. और 
| ही इनको स्थान संश्रय का प्रथम अवसर मिल 
| आहे, इसलिये ही अधिकांश क्षेत्र में यक्त ही 
| होता है । यकृत्‌ में सार्वीङ्गिक चिवृद्धि, 
रता, काठिन्य तथा अस्वाभाविक पाण्डुता 
शर रिवन परिलक्षित होते हैं। इस रोग में 
वृद्धि ब काठिन्य, तथा वृक्त, अग्न्याशय, 
थि फुफ्फुस तथा अधघिवुक्कमन्थियाँ में 
1 सपा मामूली विद्ृद्धि दिखाई 


व्याधि में प्राथमिक यकृत रोग का संदेह नहीं 
पिक शिशु की अन्य रोग परीक्षा के अव- 
"धारण कठिन ब विकृत यकृत चिकित्सक 
साधार करता हे | शिशुओं में यकृत्‌ का 
"रतः ही कुछ विवृद्ध रहता दै परन्तु 
शैता है oe के आकार में वृद्धि के 
'श काठिन्य रोग का सन्देह उत्पन्न 
सें बृद्धि के साथ सहजफिरङ्ग 
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जाता है । 

यद्यपि ये तीनों प्रकार की यकृत विवृद्धि बालकों 
सें मिल सकती है तो भी प्रथमोक्त दो प्रकार की 
बाल यकृत विवृद्धि विशेष रूप से हमारा विचारणीय 
विषय है। सहज फिरङ्गज यकृत विवृद्धि में सहज 
रोग की चिकित्सा ही विशेष रूप से लाभदायक 
होती है । परन्तु यकत कोषों का सौत्रिक परिवर्तन 
अथवा पित्तवाहिनी नलिकाओं के आसपासका 
सौत्रिक परिवर्तन--इन दोलनों क्षेत्र में आयुवंदीय 
चिकित्सा विशेष लाभदायक हो सकती हे । 


चिकित्सा- 

बालयकृत विवृद्धि की चिकित्सा का वर्णन करते 
हुए सब प्रथम रोग प्रतिषेधिका चिकित्सा के ऊपर 
ही अधिकतर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ | यकृत 
बुद्धि में एक बार सौत्रिक परिवर्तन होने के बाद उन 
यक्रतकोषों को पुनः स्वस्थ'वस्था में लाना असम्भव 
सा हो जाता है और चिकित्सा 21. में सफलता मिलना 
सुश्किल सा दो जाता pe जिससे बालकों 
में यकृत विवृद्धि न होने पावे-इस ओर ध्यान रखना 
ही अत्युत्तम चिकित्सा है। यह बि कोई विशेष 
कष्ट साध्य भी नहीं दै और शि के भोजनके 
ऊपर ध्यान रखने से ही उन्हें इस भयानक व्याधि 
से बचाया जा सकता है । 

शिशुओं के भोजन के लिये माठदुग्ध के समान 
कोई पथ्य नहीं दै । अवश्य माता स्वास्थ्यवती होनी 
चाहिए--अन्यथा साठदुग्ध से भी शिशु रोगग्रस्त 
हो सकता दै । माता के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना 

स्तन्यदुष्टि की चिकित्सा करना सवे प्रथम 

कुछ माताओं में स्तन्य का अभाव 
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है । कुछ आधुनिक शिक्षिता माताएं शिशु को 
_ स्तन्यपात्त कराना कई कारणों से नहीं चाहती 
अर तदनुसार प्रारम्भ से ही स्तन्य निवृत्ति के लिए 
व्यवस्था करते हैं तथा बच्चों को बोतल से गौ अथवा 
माहिषी दुरच अथवा कृत्रिम दुग्ध पिलाने की आदत 
डाल देते हे । इन सब अस्वाभाविक अवस्थाओं से 
ही अनेक शिशु बाल यकृतवृद्धि का शिकार बन 
जाते हैं । शिशुओं को स्तन्यपान कराना माता का 
घ च कतव्य हे-भारतीय संस्कृति यही शिक्षा हमें 
देती दे, इस शिक्षा की अवहेलना से ही हमें दुःख 
सोगना पडता दै । पाश्चात्य चिकिस्साशाख् में भी 
माठुस्तन्य पान की विविध - उपकारिता--माता एवं 
शिशु दोनों के लिये विस्तृत रूप से वर्णित दै । एक 
स्वस्थ माता अपने' शिशु को न्यूनाधिक ६-७ मास 
केवल अपने स्तन्य से पालन कर सकती है, बाहरी 
दूध देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। परंतु 
अगर इतना न भी हुआ तो ४ मास आयु तक 
शिशु को मादृस्तन्य के ऊपर अनायास रखा जा 
सकता है. ओर ऐसा शिशु काफी हृष्ट पुष्ट हो सकता 
ह। इस समय शिशु के लिये जो ऊपरी दूध 
की व्यवस्था करनी पढ़ती है वह दूध अगर माता 
को दिया जाय तो मां के स्तन से उससे भी अधिक 
 सात्रा में दूध मिल सकता है और उपरी दूध से 
जो हानि को संभावना रहती है वह माता के दूध से 
दूर हो जाती हे । अतः प्रत्येक माता को यह चेष्टा 
करनी चाहिये कि वे अपने स्तन्य से ही ६ माह 
.... नहीं तो कम से कम ४ माह तक शिशु का पोषण 
` पूर्णतया कर सके और इसमें सफलता प्रत्येक माता 
के लिये मिलना असंभव नहीं हे । स्वस्थ मातृस्तन्य 
री के लिये हारम रिश द सुपाच्य तथा पूर्ण 
ह जिससे शिशु के भविष्य जीवन के 
की भित्ति मजबूत हो जाती है। गर्भा- 


ओर ध्यान देना आवश्यक है नहीं 
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निभर है । अतः शिशु के स्वास्थ्य को चुळ 
स्वास्थ्य के 


म वगाने | 
ध्यान देना आवश्यक है । अर 
माता के स्वास्थ्य ठीक न रहने से अथवा परार | 
दुग्ध से शिशु का प्रयोजन पूर्ण न होने के चर | 
आयुवद शातन में धात्री दुग्ध की व्यवस्था के हे | 
उपदेश दिया गया है । घात्री के निर्णय के सम्बन्ध | 
में भी आयुर्वेद शाख में विस्तृत उपदेश मिलता हैं। 
परन्तु आजकल न तो इसके रीति रिवाज हे और 
न ऐसी धात्री ही अनायास मिल जाती है | अधिः ` 
कांश माता ही अपने बच्चे का प्रयोजन पूरा नही | 
कर पाती हें, उनके पास दूसरे के बच्चे के तिये |” 
स्तन्य ही कहां रह जाता हे? इसलिये आजकल सहज | | 
लभ्य गाय अथवा महिषी के दूध अथवा कृत्रिम | १ 
दुग्ध की व्यवस्था ही की जाती हे । मावृस्तन्य के | ' 
अभाव में गोदुग्ध काफी दद्‌ तक काम दे सकता | £ 
है, परंतु उसके लिये घर में गाय का पालन करना |" 
आवश्यक है । पालतू गाय को उपयुक्त भोजन | १ 
देकर ही उससे आवश्यक स्वास्थ्योपयोगी दूध | 
निकाल लिया जा सकता दै! बाजारू गाय के दूध | ६ 
के ऊपर भरोसा करना मुश्किल. है, सामने दुद्यकर | * 
लेने के बावजूद गाय के भोजन के सम्बन्ध में ञान | । 
~ < 4 | 
न रहने से उस दूध के ऊपर पूर्णतया भरोसा नहीं | 
किया जा सकता है। परन्तु अभाव में सभी सहन |, 
करने पड़ते हैं | दूध में पानी मिलाने के अलग | 
महिषी के दूध में काफी पानी मिलाकर गाय भे | - 
दूध बताना अथवा मक्खन निकालकर गायक |, 
दूध कहकर बेचना आजकल अक्सर दिखाई दत |. 
है। शिशु के स्वास्थ्य के लिए ये सब ही दा 
हैं । अगर घर में गाय को पालना संभव न | 
तो कम से कम अपने सामने कम उम्र के कक 
वाली एक ही गाय के दूध दुहाकर लाने 27 पर नयं 
करना चाहिये | इस तरह से सुबद शाम दोन त 
दूध का संग्रह करना चाहिये | सुबह का * 
तक शिशु को पिलाना उचित नहीं दै। द 
भी शिशु को खालिश देना नहीं चा. 
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| ते जल अवश्य ही डालना चाहिए। जो जल 
| कर पानी (न डाला जाय तो दूध से पानी का 
|| ब जाने के कारण दूध कुछ गाढ़ा हो जाता 
| जे कि शिशु कि लिये गुरु पाक बन जाता ह । 
| के अरावा ऐसा पानी डालकर उबाला हुआ 
| छू भी अकेला नहीं देना चाहिए । दूध का एक 
| इह्िक गुण हे कि उससे पेट सं गेस उत्पन्न 
शशदे दूध की मात्रा मामूली भी ज्यादा होने 
| $क्रण शिशुओं में अतिसार, उद्राध्मान आदि 
| हेसक्ता दै । विशेषतः शिशुओं की वृद्धि के लिये 
| छुश्करा जातीय श्वेतसार (८410019014(6) 
| दषो की भी आवश्यकता रहती हे । एतदर्थ शिशु 
हेदूध सँ अल्पाधिक मात्रा में बाली का पानी 
| 
| 


| अवा सावूदाने का पानी और मामूली शक्कर 
| बहर देना ही आवश्यक तथा उचित हे । बालों 
| धानी मल को थोड़ा सा बांधता हे और साबू- 
| गरेका पानी मल को थोड़ा सा नरम कर देता दे । 
शिशु में इसका विपरीत दिखाई पड़ता 
५७ सम्बन्ध सें मातायं अति अल्पकाल में ही 
३ बर्ग अजन कर सकती हैं | शिशुओं के 
"गम आवश्यकतानुसार दे, ३ अथवा ३ भाग 
5 अथवा साबूदाने का पानी ब थोड़ा सी शक्कर 
त समय पर दूध देना चाहिये । 


परि दूध पिलाना सरल दै परन्तु बोतल व 


। | ळा तरह से साफ न करने के कारण शिशु 
| र ने हो जाता दै । प्राचीनकाल में चम्मच 
SN र प्रथा प्रचलित थी । परन्तु इसका 

। माताय चम्मच से शिशुओं को जबर- 

(यकता से अधिक दूध पिला देती हैं 
^ १% लिये बाद में दुखदाई हो जाता 
*पै चम्मच साफ करना अति सरल दै 


“थु 
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परन्तु अगर मातायें बच्चों को आवश्यकता के ऊपर 
प्यान देकर उसकी इच्छानुसार दुग्ध पिक्लाकर 
तृप्त कर सकती हें तो यह तरीका सबसे उत्तम 
दै । कोई a बुद्धिमती माता इस .काये [को अना- 
यास भलीभांति निभा सकती दै। अगर बोतल 
की ही व्यवस्था करनी है तो उसकी सफाई के ऊपर 
विशेष ध्यान देना परमावश्यक है । याद रखना 
चाहिये कि बार बार अतिसार होना अथवा कोष्ठः 
बद्धता होना, बालयकृत विवृद्धि का पूरय लक्षण है 
ओर शिशु की यङ्ृतूविशु्धि से बचने के लिये इस 
चेतावनी के ऊपर ध्यान देना ही चाहिये । प्रत्येक 
शिशु में भोजन की मात्रा विभिन्न है परन्तु निर्धा- 
रित समय पर भोजन कराना माता का परम 
कर्तव्य हो जाता है । अनेक शिशु माठ स्तन्य के 
साथ ही साथ ऊपर का दुग्ध पीते हैं ऐसे चेत्र में 
ऊपर के दुग्ध का मात्रानिरूपण माता की बुद्धि 
पर ही निभर दै । परन्तु जो माता शिशु के रोदन 
पर ही उसे दुग्ध पिलाने बैठ जाती हैं चाहे वह 
स्तन्य हो या ऊपर का दुग्ध, वे शिशु को हानि ही 
पहुंचा रही हैं इसमें संदेह नहीं दै। शिशु 
बिभिन्न कारणां से रोदन करता है परन्तु उनमें से 
केवल सच्ची भूख के कारण ही जब रोता है तब 
ही उसे भोजन देना चाहिये अन्य समय नहीं। 
शिशु के दांत निकलने के बाद उसे थोडी सी 
अधिक मात्रा में खेवसार जातीय भोजन (070: 
०३०7३० 1000) देना प्रारम्भ करना चाहिये। 
४-६ दांत निकल जाने के बाद उसे कुछ मामूली 
चबाने के योग्य भोजन देना चाहिये जिससे उसके र 
मसूढे कुछ मजबूत होने लगें । दांत निकलते ससय | 
अक्सर में ज्वर, अतिसार आदि रोग “न 
उत्पन्न होते हैं। साधारणतः इस समय केइन रोगी 
निकलने के कारण बताया जाता.हैं। शाख 
न है। अपनी अभिज्ञता से में 
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परन्तु शिशुओं के आहार विहार के ऊपर पर्याप्त 
'च्यान रखने से इस बिपत्ति से अनायास बचा जा 
सकता है । उस समय के आहार में मामूली गड़- 
“बड़ी के कारण ज्वर या अतिसार हो जाता है और 
'उसकी उपेक्षा से वह भयानक रूप धारण कर 
सकता है, परन्तु यह बात भी सत्य है कि मामूली 
'सावधानी से इन रोगों को दूर रखा जा सकता हे | 
दांत निकलते समय शिशुओं में जो अक्सर तक- 
लीफ दिखाई देतीःदे, उनमें से अधिकांश आहार 
विहार के नियमों की अवहेलना के कारण ही उत्पन्न 


होती हैं और इस ओर में माताओं का ध्यान 


अधिक आकृष्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि अधि- 
कांश क्षेत्र में इन रोगों की परिशित में ही यकृत्‌ 
विवृद्धि होती जाती है । 
शिशु जिस समय से अन्न का ग्रहण प्रारम्भ 
करता है, उस समय हमारे घरों में उसे बार बार 
परिवार के सब ही लोगों के साथ कुछ न कुछ 
खिलाया जाता है । लोग प्यार से यह कार्य करते 
हैं और उसका फलभोग शिशु को करना पडता दै । 
बार बार भोजन “कराना अथवा बयस्क व्यक्तियों 
के लिये जो भोजन उपयुक्त दै उसका कुछ अंश 
शिशुओं को देना--यह दोनों ही कार्य निम्द्नीय 
हवं । स्मरण रहे कि शिशुओं में पाचन शक्ति 
उन्न के अनुसार ही होती है और पाचन शक्ति 
. के ऊपर दबाव डालने का ही मतलब है यङ्ृत्‌ 
ओ के ऊपर दबाव डालना, जिसके फलस्वरूप यकृत 
. में विकृति अनायास ही आ जाती है। अतः 
शिशुओं परप्यार करने का यह हानिकर उपाय सर्वथा 
` वर्जनीय दै । अन्न के प्रारम्भकाल में बच्चों को दूध के 
साथ ही रोटी की पापड़ी, गला हुआ या नरम 
बल अथवा पतली खिचड़ी (मिचे मसाला वर्जित) 
मसूर की दाल का पानी या पतली दाल 
क वाल नमकीन पदाथ 
६ परन्तु अधिक नमकीन या 


Te 
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पदार्थो का अधिक उपयोग सी उसके ५ . | 
कर है | धीरे धीरे अन्न की नान 06 | 
परन्तु दुग्ध बिलकुल बन्द करना कदापि थि | 
नदीं है । अरे |. 
कभी कमी ऐसा भी देखा जाता है कि | 

के दूसरे गभे धारण के बाद भी बालक का स्तन. | 
पान चालू रहता है । इससे माता के स्वास्थ्य क| 
ऊपर प्रभाव पड़ता है, परन्तु बालकों में अजीण | 
आदि उपद्रव. आ जाता है। कभी कभी साता | 
दूसरे गभ धारण के कारण बालकों को | 
स्तन्यपान से विरत करने के लिये शीघ्रातिशीघ्र अन्न 
रहण के लिये बाध्य करती है और शिशुओं क 
उपयुक्त भोजन सम्बन्धी ज्ञानाभाव के कारण अथवा 
आर्थिक कठिनाइयों के कारण बच्चे के लिये विशेष 
भोजन व्यवस्था नहीं कर पाती है । यह स्थिति भी 
खतरनाक है और इस प्रकार से पालित बालक 
अधिकांश क्षेत्र में सूखारोग अथवा बालयक्तवृद्धि 
के शिकार बन जाते हैं । अतः बाल यकृत्‌ विवृद्धि 
की प्रतिषेघात्मक चिकित्सा के लिये हमें प्रथः 
मतः ध्यान शिशुओं के भोजन पर ही देना 
परमावश्यक है जिससे हम कम से कम ८० प्रतिः 
शत रोगाक्रमण से मुक्ति दिला सकते हैं । 
औषधि चिकित्सा 
बच्चे के अजीर्ण, अग्निमांद्य के ऊपर शुरू सेही | 
ध्यान देना आवश्यक दै । बारबार अतिसार अथवा | 
दीर्घकाल से कोष्ठबद्धता बाल यक्त विवृद्धिका पूवरुप |: 
है । अतः ऐसे क्षेत्र में लगातार चिकित्सा आवश्यक | 
है । रोगी की पाचन शक्ति के ऊपर ध्यान देकर पथ्य | ` 
निदेश करना चाहिए और साथ ही साथ पारश | ' 
आऔषधियों का उपयोग करना चाहिए। बालका |: 
लिये प्रारम्भ में तीक्ष्ण वीर्य औषधियों कीआ || 
श्यकता नहीं पड़ती है, लवण भास्कर, शुञ्र प _ 
या बञ्जचार युक्त लवण भास्कर, भुवनेश्वर रर! _ 
स्वल्पगज्ञाधर चूर्ण, दाडिमाष्टक चूर्ण आदि दि 
हँ | परन्तु बार बार अतिसार का आक्रमण 
रहने से औरामबाण रस 3 रत्ती से? रची, गी 
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| गी ता 
१ हा नष्ट होती है। भैषज्य रत्नावली में 


 शाधिकारोक्त लबंगादि वटी १ रत्ती, शुञ्न- 
| (ही) से १ रती मिलाकर सुनेजीरे को पानी के 
|| देने से साध्मान अतिसार में पर्याप्त लाभ होता 
_ ३। दुष बन्द करके उसके स्थान पर बाली का पानी 
| जवा फटा हुआ दुग्ध का पानी पथ्य के रूप में 

देरा चाहिये । कोष्ठबद्धता रहने से बालक को बार 
बर जुलाब नहीं देना चाहिए । दूध में अंजीर, तथा 
हेग अथवा मुनक्का या किसमिस उबालकर 
| वने से कोष्ठबद्धता नहीं हो पाती दै । साबूदाना 
| दाहकर दूध में मिलाकर पिलाने से भी कोष्ठः 
इता नहीं हो पाती है। आवश्यकता पड़ने पर 
| सहे १ बार १ या २ चम्मच विशुद्ध एरण्ड 
| क्ले दूध या गमे पानी के साथ देना पर्याप्त होता 
| १।ससके बाद से उपयु क्त साधित दूध देते रहने से 
| श्ेतवद्धता नहीं होगी । यकृत विवृद्धि को देखते 
| ऐैरोगोको मक्खन निकाला हुआ दूध देने की 


| शीय भोजन सबसे अधिक हानिकर हैं । रोगी को 
नाथ रस (ताम्र घटित) ३ रत्ती से १ रत्ती तक, 
भर भस्म १ से २ रत्ती तक दिन भर में बार मधु 
* साथ अथवा दारुहरिद्रा (पानी में पीसकर) और 
' ® क साथ देना चाहिये । लोकनाथरस का प्रयोग 
आहे ही. करें इससे जी मिचलाना, बमन 
"न हो सकते हैं। अजीण अधिकारोक्त- 
शः षि बाल्यकृत वृद्धि में एक विशेष उपयोगी 
| „ मानी जातं है । यह भी ताञ्नघटित औषधि 

| , सक प्रयोग के समय भो उपरोक्त बात 
| „रखनी चाहिए । कुमारी आसव बालयकृत 
छ ने एक विशिष्ट औषधि दै । कुमारी 
२. २९ चस्सच की मात्रा में रोगी को दिन 
देने से काफी लाभ होता दै। 


| यवा करनी चाहिए । यक्त की वृद्धि में चर्बी 
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सौदा की विवृद्धि रहने से रोहितका 
कर अथवा पाण्डुता के क्षेत्र में हा रह 
भी दिया जाता हे । कामला के लक्षण उपस्थित 
रहने से लोकनाथ रस, क्रव्याद्रस व कुमारी 
के समवेत प्रयोग से विशेष a 
प लाभ होता हे | वृ. लोक- 

नाथ रस और भो उपयोगी औषध है। इनके 
अलावा चित्रकादिलौह, पांडुपळ्वानन रस, यहृदरि 
लोह शोथ की उपस्थिति में लोहभस्म पुननेवा 
मण्डूर, शोथारि मण्डूर आदि के प्रयोग से लाभ 
होता है । मात्रा के ऊपर विशेष ध्यान रखें। 

बालयकृत बिवृद्धि में गोमूत्र का प्रयोग बढ़ा ही 
लाभदायक होता है। प्रतिदिन प्रातः काल ताजा गो- 
मूत्र ५ से १५ बूंद तक पानी अथवा दूध के साथ 
शिशु को पिलाने से आश्चर्यजनक फल मिलता 
है । इसके अलावा गोमूत्र से यकत प्रदेश में स्वेदन 
भी विशेष लाभदायक होता दै । स्वेदन खाली 
पेट में ही करना चाहिए । ताजा गोमय का प्रलेप 
भी हितकर है | गोमय अथवा गोमूत्र के अभाव 
में सरसों की खल्ली का पोटलीबद्ध सेक अल्पकाल 
के लिये किया जा सकता है। सरसों की खल्ली तीक्ष्ण 
गुण विशिष्ट होने के कारण शिशु के शरीर में 
प्रत्यक्ष संसग में नहीं लानी चाहिये। इनके अथवा 
Anti-phl0g5in९ के नियमित प्रलेप से भी लाभ 
हो सकता है । 

पाश्चात्य मतानुमार बालयक्रृत विवृद्धि में चर्बी 
जातीय पदार्थों का त्याग और आमिष जातीय पदार्थ 
का अधिकतर उपयोग इस व्याधि के लिये हितकर 
है| एतदर्थ यकृत, अस्थिमड्जा, सीहा आदि को 
काफी देर तक उबालकर उसके सोरवा का अल्पा- 
धिक प्रयोग करना हितकर हे। नमक व हल्दी डाल- 
कर २ घण्टा उबाल के बाद मामूली घी का छक 


देकर छानकर रोगी को दिया जाता दै । याद रहे | 


कि इसके प्रयोग के कम से कम २ घण्टे आगे पीछे 


दग्ध का प्रयोग न किया जाय | रोगी के बलाथान 
ब दृष्टि से एटा ४॥/१८/ का प्रयोग | 


ब क्षय पूरक दृष्टि से 12 हा 
चाहे वह मुखमार्ग से दो अथवा सू विध 


| 
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हो विशेष लाभदायक होता है। विटामिनों का 


प्रयोग भी लाभदायक हे। 


शोथ अथवा जलोदर की उपस्थिति में तदनुसार 
चिकित्सा करनी चाहिये। रोगी को नमक बन्द 


ह . करके ठुग्धान्न पर रखना ही युक्ति युक्त दै । विरेचन 


के लिये बालकों में इच्छाभेदी आदि जयपाल 
चटित तीक्ष्ण औषधियों का प्रयोग करना उचित 
नहीं है । ऐसे क्षेत्रों में पुननंवाष्टक क्वाथ से ही 
लाभ मिल सकता है। आवश्यकता के अनुसार 
उसमें कुटकी, हरीतकी की मात्रा में वृद्धि की जा 
सकती दै अथवा अमलतास के गुदे को मिलाया 
जा सकता हे | इससे ही पर्याप्त विरेचन हो जाता 
है। बालकों के शोथ अथवा जलोदर के क्षेत्र में 
मूत्रल औषधियों का अधिक उपयोग लाभदायक है। 


बाल यकृत विवृद्धि में हिमालय ड्रग कम्पनी 
द्वारा निर्मित 77-52 की गोलियां भी काफी 
लाभदायक सिद्ध हुई हैं । यह, पूर्णरूपेण आयु- 


क चेंदीय औषध दे | इसके प्रयोग से यकृत विवृद्धि, 


. य॒कृत की क्रिया शैथिल्य तथा यक्त विकारजन्य 
 शोथया उद्र रोगों में विशेष लाभ होता है ऐसा 

देखा गया है। | 
-ऱकविराज श्री एस. एन. बोस. 
प्रिन्सिपल-द्यानन्द आयुर्वेदिक कालेज, 
जालन्धर 


20 हिणः म 
पृष्ठ ४०० का शेषांश 


व्यवहार करे | सबकी बातों को समान रूप ते 
तथा यथासम्भव उत्तर देने का प्रयत्न करें | 
(४) शीघ्र स्पष्ट एवं शुद्ध बोलने के 


रता के स्थान में नन्न होकर स्पष्ट बोलना सिखायें। | | { 
(४) प्रयत्न करना चाहिए कि बालक कमी मी | 


परिस्थितियों में | । 


भयभीत न हो। सदा ही ऐसी 
बचाव का प्रयत्न होना चाहिये। 


यदि तुतलाइटपन आ ही जाये तो-- 


१-उमगन्धा २-४ रत्ती मधु में मिलाकर उसकी |: 


जिह्वा पर मल दें । 


२ स्मृतिसागर रस २ रत्ती, मुक्ता भस्म २ रची ग प 


दो मात्रा मधु के साथ । 
३-सपंगन्धा १ रत्ती, एकांगबीर रस १ रत्ती, 
अभ्रक भस्म १ रत्ती या २ रत्ती मधु के साथ | 
इसमें से प्रथम दो स्वानुभूत हे । इन्हीं के समान 
अन्य वातनाशक एवं बलकारक योगों का सेवन, 
ब्राह्मी, शंखपुष्पी आदि का स्वरस, बादामका 


अवलेह सेवन अत्यन्त हितकर है। अश्वगंधारिष्ठ | 


तथा अरिविन्दासव भी लाभदायक हैं । 


इनके अतिरिक्त जिह्वा की स्वच्छता दातुन आदि |. 


से अवश्य करनी चाहिए। बालकों को सदा निर्भय 


एवं आत्मविश्वासी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। । 
नारी नन्दलाल शर्मा वध 
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२ | a दक्षिणतःस्यादथो हृदयात्‌ । 
| त विविधा रोगाजायेरन्‌ सुरिदुःखदा नियतम्‌॥ 


ु --भाधव परिशिष्ट 
ध्र्यात-ढदय के नीचे दक्षिण साग सें यक्रृत्‌ 
बबी अवस्थिति दै जिसमें अनेक प्रकार 
[क्य दुःख देने वाले रोग उत्पन्न होते है । 

| बात यकृत (Infantile cirrhosis of 
| श) एक ऐसा रोग है जो ६ माह से ५ वर्ष 
| बरीच की अवस्था के ही बालकों को होता दै । 
| बहक जब माता के उद्र से बाहर आता है 
| गेर्सका पेट बढ़ा होता है ओर यकृतः भी बढ़ा 
रहेता दै अर्थात्‌ यह कुल शरीर का अठारहवां 


| त्रु 


R 


| 
॥ 
| 
| 


iy 


~ 


होमो बालक न तिल, 
ह क रोगी रू. 


चित्र चं० ११६ 


न i 
01 00 
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(१०) भाग होतः है जबकि प्रौ (4047) 

दु मनुष्य का 
यक्कृत्‌ कुल शरीर का चालीसवां भाग होता है कितु .. 
धीरे धोरे बालक का यङ्‌ जन्म के पश्चात्‌ घटता 
जाता है और उचित आकार में आजाता है। 


निदान-- 


बाल यकृत्‌ (1/40//९ 7५९7) का निदान 
सममने के लिए हमको गभंस्थ शिशु (आण) का 
रक्त परिश्रमण जानना आवश्यक है | इसका विस्तृत 
बर्णन प्रष्ठ ४० पर देखें । 
गभंस्थ शिशु के रक्तभ्रमण के उस विवरण 
पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जायगा कि हमारे 
आपके तो हृदय और फुफ्फुस अधिक काये करते 
हैं । अर्थात्‌ फुफ्फुस शरीर के प्रयोग में आने के 
कारण अशुद्ध हुये रक्त को शुद्ध करके हृदय में भेज 
देता है और हृदय उसको सारे शरीर में आवश्यकः 
तानुसार बांट देता है, किन्तु गर्भावस्‍था में फुफ्फुस 
तो बिलकुल ही कार्य नहीं करते उनका सारा काम 
कमल ( 2/0८९० ) करता है और हृदय का 
बहुत सारा कार्य यकृत करता है । यक्ृत्‌ को कमल 
से नाभि सिर द्वारा रक्त प्रण करके याकृत्‌ सिरा 
द्वारा उद्गामी महासिरा (Ascending vena 
८००) में भेजना पड़ता है । बच्चे के उसन्न होते 
तथा उसके श्वास लेते ही नाभिनाल का रक्त प्रवाद 
स्थगित दो जाता दै तथा ताभि सिरा bs 
हो जाती दै। इस परिबर्तन का प्रभाव हृदय हि 
आकार तथा परिमाण पर पड़ता दै और हृदय पूव 
से बढ़ने लगता दै और जो यह्त्‌, अब सक लास 
विक आकार से बढ़ा हुआ या अब काम हो जाने के 
कारण घटने लगता दै। तथाच ब 
तुष्याण { रोगसङ्घाः एथ चाः । 
as ह विशेपेणोदराणि तु 


Eafe 
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मन्देऽनौ मलिनेसु क्त रपाकादोष संचयः । 
ग्राणाग्न्यपानान्संदूष्य मार्गान्वद्धोत्तरोत्तरान्‌॥ 
सङ सांसान्तरमागम्य ङुच्षिमाध्मापयन्खुशम्‌। 
जनयत्युद्रं तस्यहेतु "यण सलक्षणम्‌ ॥ 
चरक चि० अ० १३ 


अर्थात्‌ गर्भावस्था में स्वभाव से बढ़े हुये यकृत्‌ 


i वाले बालक को मातायें अज्ञान के कारण अधिक दूध 
' पिलाकर अथवा विकृत दूध पिलाकर उसको 
ओ। जठराग्नि दूषित कर देती हैं। उस जठराग्नि के दोष 


से बालकों के शरीर में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं 
आर विशेष कर अग्नि के विकार से मल को वृद्धि 
होकर उद्र रोग उत्पन्न होते हैं मन्दाग्नि में दूध 


ओ। पने से उस दूध का पाचन नहीं होता उससे दोषां 
: का संचय होता है । इस प्रकार संचित “हुये दोष 
_ प्राणवायु जठराग्नि और अपान वायु को दूषित 


कर ऊपर नीचे के मार्गा को रोक देते हैं और 
त्वचा तथा मांस के मध्य में प्राप्त होकर दोनों 
छुक्तियों में अफरा करते हुए यकृत वृद्धि(॥00॥7/712 
cirrhosis of 17९ उत्पन्न कर देते हैं। 
बालकों की अग्नि स्वभाव से ही स्वल्प होती है 
य इसीलिये उनका भोजन दूध मात्र कहा गया है जबतक 
दो व तक दांत पूर्ण रूप से निकल आवें तब 
तक बालकको यत्नपूर्वेक दुः्धपायी ही रखना 
चाहिए । यद्यपि दूध लघु भोजन होता है किन्तु 
मात्रा गुरु तो यह भो हो सकता है अर्थात्‌ बालक 
 कोअधिक मात्रा में या बारबार पिलाने से हानिः 
कर होता है। [ 
. प्रायः देखा गया हे कि माताये बच्चों के तनिक 
रोने पर दूध पिला देती हैं यह हानिकारक है। 
(Homeopathic family practice) होमियो- 
पेथिक फैमिली श्र क्टिस में लिखा दै कि-7/ 75 172 


2015९. अर्थात्‌ 
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दूसरा ही कारण होता है। यदि बच्चे ह.) 
रखना है तो इस बात को खूब ६ को स्य 
रखना चाहिये कि चार घंटे से पूर्व बच्चे को | 
दूध न पिलाया जावे । शिक; 


दूसरी बात बच्चे को बला | 
दूध नहीं पिलाना चाहिये । ती कः भ 
ओर मातायें टागों में दबाकर चम्मच से बला 
-दूध उसके मुह में उडेले जाती हैं | चह रोता है, | 
कभी कभी ठसका तक लाग जाता है तो मीन 
अपना अभियान जारी रखती हैं यह भी हानि १ 


है । भूख लगेगी तो कब तक बालक दध नहीं 
पीवेगा | 


पूरवरूप-- 
- चन्नाशः स्यादतिस्निग्धगुवन्न' पच्यते चिरात्‌ । 
सुक्तं बिदाह्मते सब जीर्णाजीण' न वेत्ति च॥ 
सहते नाति सौहित्यमीषच्छोफश्रपादयोः। 
शश्वद्व॒ज्नज्योल्पेडपि व्यायामे श्वासरूच्छति ॥ 
पुरीषनिचयोब्ृद्धि उदावतं इता च 


SS रु "SN 


दा 


आधा काय डले 


TD 


ह स्क्‌। 
बस्तिसन्धोरुगाध्मानं बद्ध ते पाटयतेऽपि च ॥ 
'यातन्यते च जठरमपिलष्वल्प भोजनात्‌। 


र[जीजन्मबलीनाश इति लिंङ्ग' भविष्यताम्‌ ॥ 
-चरक चि०अ० $३ | 

बालक जब जन्म लेता है तो यकृत बढ़ा | 
हुआ तो अबश्य होता है किन्तु वह कोमल होता है | 
अर कोई विकृति का चिह्न दृष्टिगोचर नहीं होता! | 
जब शिशु यकृत्‌ होने को होता हे तो यक्वत्‌ तथाउद्र | 
स्पर्श में कठोर हो जाता है । बालक को भूख नहीं | 
लगती इसलिये बह समय पर और अपनी इच्छा || 
से दूध नहीं पीता, चिकने और भारी दृध (यदि शि 
भेस का हो अथवा अन्य प्रकार से दूषित हो वो] भः 
का परिपाक बहुत बिलम्ब से होता है और वह र । 
विदग्ध होकर “जलन डालता दै अतः बाण 
बेचैन रहता है । और ठण्डे स्थान पर लेटना प 
करता है। जहां उसको ठण्डा स्थान लगा चट “| 
फुक्राकर लेट जाता है । दूध पच गया या नहीं 
बालक को कभी नहीं मालूम होता अर्थात्‌ र 


॥ कम नहीं पीता, पेट भर कर दूध 
| पता थोडा सा पीकर छोड देता है, दोनों 
22 सा शोथ प्रगट होता दै। बल का शीघ्र 
$ देबा है थोडी सी भी क्रिया करने पर 
हज घास आने लगता है। पेट में मल 
इय हो जाता है अतः पीडा के कारण बालक 
| बुद देकर हर समय रोता है किसी भी 
चुप नहीं होता । मूत्राशय (3180067) 
| जो में पीडा होने लगती है! ४ अतः बालक 
दाते समय अधिक रोता है और उसका 
कोई छू दे तो भी अधिक रोता हे बेसे तो 
एय ही रोता रहता दै। पेट में अफरा बढ्ता 
गादैथोड़ा सा दूध पीने पर पेट तन जाता दै 
पेसा मालूम होता है मानों फट जावेगा अतः 
| सहलाने तथा सेक से शान्ति अनुभव करता 
॥। पट में रेखा (राजी सी) उत्पन्न हो जाती है 
(हेम की होती दै) और सुलायमी और सल- 
हृूरहोकर कपाल की तरह तन जाता है । यह 
खहह्षण तब होते हें जब बालयकृत (1nfanti- 
 |bdirhosis 01 17९1) होने को होता है । 
गि. 
| [ [दा दोषः खोतांसिसब्चिताः । 


संदूषय जनयन्त्युद्रं नुणास्‌ ॥ 
--चरक॥ 


hi 
|. 


२ रासि प को विकृत करके उद्र रोग अथवा 


स्रोतों का मूल भेद, रोमकूप 
थियां हे “स्वेद्बहानां स्रोतसां मेदो 
थि चरक विमान झ० ५। स्वेद 

अरा स्वेद की उत्पत्ति होती दै उनमें 
वरूप कारण रुकावट हो जाती दै। और 
भ से स्वेद बाहर नहीं निकलतः। इसी 


अबरोध उत्पन्न करके तथा प्राणवायु 


| | ॥) “ करते हैं । (बालयकृत्‌ त्रिदोषज. 


का मूल तालु तथा क्लोम हैं. 
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“उद्कबहाना स्रोतसा तालु मूलं क्लोम च? तालु 
(तालुस्थित वातनाड़ियां ) तथा क्ल्लोम में 
विकार होने से शरीर का नियन्त्रण अनियमित हो 
जाता ६। इस प्रकार स्वेद और जल दोनों ही 
शरीर के अन्दर बढ़ जाते हे | यह दोनों ही जलीय 
न्य लिए ~ 

द्रव्य ६ इसलिए शेत्यगुण से समानधर्मी वायु 
अर्थात्‌ प्राण और अपान को दूषित कर देते हँ। 
और विपरीत गुणवाली पाचकाग्नि (9)07००॥- 
loric acid and other gastric secretions) 
को नाश कर देते है। इन सव कारणों से शिशु 
यकृत. तथा अन्य उद्र रोग उत्पन्न होते हैं। 

लक्षण -- 


.आध्मान गमनेऽशक्ति दौवंल्यं दुबलाग्निता । 


शोथः सद्नंमङ्गानां सङ्गोबातपुरीषयोः ॥ 
दाहस्तन्द्रा च सवु जटरेषु भवन्ति हि॥ 
. ¬सुश्रुत निदान ०७ 


_ अर्थात्‌--बालयङ्कत में बालक का पेट फूला 
हुआ, चलने फिरने में असमर्थ (चलने की इच्छा 


' होने पर बालक रोने लगता दै ।), दुर्बलता (चिढ़- 


चिड़ा हो जाता दै), अग्नि की मन्दता (दूध नहीं 
पीता), शरीर में शोथ, अंगों में शिथिलता (बालक 
हिलना डुलना भी नहीं चाहता), वायु तथा मल का 
अवरोध, दाह (शरीर में दाह होने के कारण बालक 
हर समय शीतल स्थान पर लेटना चाईता दै और 
शीतल स्थान मिलते ही आराम से सर भुका कर 
चट लेट जाता है । यदि आप एक स्थान से उठालं 
तो अवसर पाते ही दूसरे स्थान को हाथ से टटोल् 
कर फिर लेट जाता है यह क्रिया देखकर ह सी 
गाती दै । ) तथा तन्द्रा यह सामान्य लक्षण बाल" 
यक्रृत्‌ में पाये जाते हैं । 
तथां क-ौबत्वारपणुिता् य र 
चहु दिंसूर्च्छङ्गसादकासमदुज्वरानाहाग्निनाराकारय 
कम्य का ठवातथूलान्यपिचोदरसरुणवरा विवरण 
चा नील हरित हारिद्र रा्जिमञ्चवति एवमेवयकुदपि दक्षिण 
प अ डोर ०० ह 


अर्थात- दुर्बलता) अरुचि) दूध टके 


के 


गड 
204; 
Sy) 
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पचना अथवा भोजन का ठीक परिपाक न होना, 
मल सूत्र रुकना, नेत्रों के आगे अन्धकार प्रतीत 
होना, प्यास अधिक लगना, अंगडाई, वमन, मूच्छौ 
शरीर में भारीपन, खांसी, श्वास, मन्द ज्वर, 
अफरा, अग्नि का नाश, कृशता, सुख का विरस 
होना, गांठों में ददं होना, उदर में वायु के कारण 
पीडा, और पेट का लाल अथवा देह के समान 
वर्ण होना और नीले, हरे वा हरदी के रंग की रेखा 
आर नसों के जल से पेट का घिरना यह सीहा वृद्धि 
के सामान्य लक्षण होते हैं । इसी प्रकार. दादिनी 
बगल में यकृत भी सीहा के समान बढ़कर उद्र 
रोग को प्रगट करता दै परन्तु सीहा और यकृत्‌ के 
हेतु, लक्षण और औषध में तुल्यता होने से दोनों 
के यही लक्षण समकला चाहिये | 
विशेष लक्षण- 
यकृतक्रिया मान्य के लक्षण-- 
जब बालक केयक्कत्‌ की क्रिया में न्यूनता होजाती 
है अथवा पित्त कम बनता हवै तो मल की प्रवृत्ति 
न होना, पित्त की कमी, अत्यन्त तृषा, मूत्र का 
गंदला होना, शरीर का वणे कीचड़ की तरह हो 
जाना, पाण्डुता ह(810001०851655), आध्मान, 
` अवसाद (बालक का निश्चेष्ट पडा रहना), वमन, 
अग्नि की मन्दता, प्रातः काल मुख का कडुआ 
रहना, जिह्वा का अधिक मलयुक्त रहना, अत्यन्त 
उदूगार, नाडी की गति कठिन होना, खींचने की सी 
पीडा होना, वमन करने की इच्छा होना आदि 
लक्षण होते हैं। 
_ यकृत बृद्धि के लक्षण-- 
न ता जब बालक का यकृत्‌ बढ़ जाता है तो छाती 
दक्षिण स्कन्ध, और दक्षिण पैर में 
होती दै जिससे बालक हर समय 
हे और सारा या कन्था अथवा 
दाहिना हाथ बेकार 
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निद्रा,नाश, कामला, (तोद्भेद, दाह, न 
तृष्णा आदि लक्षण होते हैं 
वक्तव्य--- 


(7) An increased ००४ of antidiy, A 
relic substance is found in the rine ९ 
sof pateints suffering from cirrhosis । 
liver. (The Indian Journal of medic] । 
sciences Bombay, Feb. 3961) | 
अर्थात्‌ यक्ृतूवृद्धि के रोगी के मूत्र में अखा- | 
साविक पदार्थ पाये जाते हैं । अतः मूत्र गदहा | 
हो जाता है । ; 
(2) In the 6 cases of infantile’ cirrh ‘| 
988 of ‘liver investigated in: present | 
series a reduction of blood and plasma | 
volume was observed, the diminution | 
being 11.7% in the plasma & 244% | 
in the blood volume when compared | 
with the control table 4, ‘In one case |® 
in whom clinical oedema had increased | | 
at the time of second estimation both | 
blood & plasma volumes showed further | 7 
diminution. (The Indian journal of me | 
dical sciences Bombay, Feb. 1961) अ, 
. अर्थात्‌ छः शिशु यकृत्‌ के रोगियों की परीक्षा | 
की गई तो उनके रक्त के आयतन [आकार] तया |. 
रक्त के द्रवांश में अत्यधिक कमी दो गई । रक 
द्रव में ११.७ प्रतिशत तथा रक्त के 'आयतन ५ 
२४.४ प्रतिशत कमी हो गई | एक रोगी की ४ | 
रक्त परीक्षा करने पर ज्ञात हुआ कि अघि | १ 
शोथ हो जाने के कारण उसके रक्त में और बता 
कसी हो गई । अतः शिशु यकृत्‌ म "`. 
होती दै। andl | 
(3) Several studies of the ५ | 
cirrhosis of liver have revealed ८ if 


£] £] a. HM ४१ ० | J 1) हु ६: 
po-albuminemia with @ 7077९ र 


a Collection. 


| | ma. (शिवाय journal of medical 
र Les Feb. 1961) 

| नेक शिशु यकृत्‌ ॥ त की 
| से पर ज्ञात हुआ कि उनके शारीर में 
| तीह द नामक शर्करा की कमी हो गई हे और 
मात्रा ठीक दै अथवा बढ़गई हे [इसके 


| भा शरीर में अत्यधिक दुबेलता हो जाती हे ।] 

| (॥ All the cases ofcirrhosis of liver 
jaundice clinically. (ThegIndian 

| urna of med, scien. Feb. 1961) 

| अर्थात शिशु यकृत्‌ के सभी रोगियों में 

`| गहा विद्यमान था । 

. एलौग्थिक के अचुसार बोलयकृत्‌ 

| (Infantile liver) 

| पापा तथा परिचय-- 

| वात् रोगों की चिकित्सा औषध विज्ञान की 

संगत: सबसे कठिन समस्या है । क्‍योंकि सारी 

बात रोगी की ठीक ठीक पहचान के विरोध में 

| पी । प्रायः माता पिता ऐसे इतिहास के 

| सवच में मौन रहते हैं. जिसका रोग से कोई 


शी, 


समख हो सकता है। बच्चा अपनी बीमारी के लक्षण 
भी बतला नहीं सकता और डाक्टरी लक्षण 
फिने कठिन होते हैं. क्योंकि बच्चा किसी अन- 
के द्वारा छेडा जाना पसन्द नहीं करता । केवल 
खैमह पाया जाने वाला और बालमृत्यु के लिये 
भे उत्तरदायी चालयकृत्‌ [77/४९ 077/0- 
01/४7] है जिसकी परिभाषा निम्नलिखित 
अकर सकते हैं-- 
। Wfantile cirrhosis ता TiverAबाल- 
| क्षरो] एक ऐसा रोग है जो केवल ६ माह और 
ऐ कौ आयु के ही बच्चों को होता है । 


४ गे | ४ तो के रोग [जैसे कब्ज अथवा दस्त, 
| 'रयांददोना] ब्वर, यकृत्‌ का बढ़ जाना, 
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चित्र नं० ११७ 
यकृत्‌ बृद्धि के कारण जलोदर-डद्र एवं ब्त पर 
त्वचा में नस उभर आइ हँ । 


आर कमी कमी सीहा [तिल्ली] का भी बढ़ जाना, 

पीलिया, जलोदर और सूजन [जसे पैरों, हाथों 

इत्यादि की सूजन] और यदि ठीक से उपचार न 

किया जाये तो परिणाम घातक दो सकता है। 

रोग का इतिहास- रः 
आयुर्वेद औषध प्रणाली ने इसे एक ग्रथक रोग 


परन्तु इसके उपचार के बिषय में विवरण 
नह हा कम दिया है। हां एलोपैथिक प्रणाली ने 


च के अन्तिम चतुर्थ भाग मे इसे 1 ; ड 
पिछली शताब्दी मे को 


एक प्रथक रोग माना और तभी 


ठीक निदान करने आर इसका सफलतापूर्वक उप- 


चार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं परन्तु अभी तक 


कोई सफल उपचार ब्ञात नदीं इथा। | 


>> 2522 


ओ इस रोग में विशेष कर प्रथम अवस्था[में:मले- 
__ रियाके कारण जिगर का बढ़ना, कालाजार (#०।८ 
` 4247), हडी का सूखा रोग (7/८८०।४) जन्म- 
ज्ञात उपदंश और पीलिया (407077८ Jaun 
0८९) का भ्रम हो सकता है | इसके इस शीप्रता- 
पूर्ण और छलपूर्ण प्रारम्भ से ही मलेरिया से 
इसकी भिन्नता ज्ञात हो जानी चाहिए जिसमें कि 
. इवर आकस्मिक होता दै और कुनेन उसे दूर करने 
में असमर्थ । कालाजार के विषय में तो बिशेष 
. रूप से २४ घन्टों में दो दो बार तापक्रम का बढ़ना 
इतना स्पष्ट होता है कि पहचान ने में त्रुटि नहीं 
हो सकती । वर्षो तक चलने बाला लम्बा रोग, 
 हड्योंके मुलायम पढने ओर परिणामस्वरूप 
ओ।  मुड्ने तुइने से ,अस्थिक्षय ( २८०५) और 
ओ। बालयकृत्‌ (10fant।० 0ा7110815) में भेद हो 
जाना चाहिये जिसको यकृत्त (1४61) को यदि 
` अपने ढंग से चलने दिया जाय तो ५ या ६ माह 
. में घातक सिद्ध हो सकता है । जन्म जात उपदंश 
_____ से बढ़ा यकृत शरीर के अन्य भागों में उपदंश के 
. प्रभाव और वासरमैन प्रक्रिया के द्वारा 
. पहचाना जा सकता दै । मूत्र में पित्त की अनुप- 
ओ। स्थिति पीलिया (8०1०0ए71० ४9०००100) को 
_ बालयक्ृत्‌४(1011॥116 थं11088). से प्रथक 
कर देती दै | के 
` भारत में विस्तार के स्थान -- 
वर्क त्र यह रोग किसी एक प्रदेश तक ही सीमित 
. नहीं दै अपितु सारे भारत में व्याप्त दै तथापि 
ण भारत, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 
बस्बई में इसकी प्रधानता देखी गई है । 
विचार ऐसा भी प्रचलित का होता है 
ओर कक जलबायु विरोधक का 
जो अनुभव इसे निश्चित 


सवल |, हु SEF) CFR 


शाकाहारी बच्चे इस रोग से अधिक छ | 
। माताये प्रायः स्वास्थ्य के आधारभूत निव 4 
अनभिज्ञ होती हैं और उनकी उपेक्षा रै नः 
। वात्सल्य में वह अपने बच्चों को अ वोजा 
अन्तर सें प्रत्येक संभव समय पर भूख से 
खिलाती हैं। यह वात्सल्य प्राय: प्रथम सन्तान | 
प्रथम लड़के पर प्रदर्शित किया जाता है। पिच | 
के अन्य बच्चों को छोड़कर इन ही में अधिक मात्रा | 
में फैले इस यकृत्‌ रोग से इस निष्कर्ष की पुष्टि || 
होती है कि अनियमित और भूख से अधिक | 
भोजन से यकृत्‌ असामान्य रूप से क्रियाशीह | 
होता और बढ़ जाता है। अनुपात में मांसाह्दारियों 
में यह रोग कम होता है । | 
एक अशक्त मां के बालक इस रोग से क्रमा- |; 
नुसार ग्रसित होते देखे गये हैं कारण यह कि बच्चे | ॥ 
का जीवन प्रथम दश महीनों में जटिल रूप में |! 
अपनी माता से जुड़ा रहता हे और क्योंकि ठीक | 
यही आयु रोग से ग्रसित होने की है इसी से माता 
की अस्वस्थता और अपूर्ण आहार से समय रहते 
सचेत होना आवश्यक है । | 
स्वस्थ मां के दूध पर पले हुए अथवा जिनकी ।' 
पालन. पोषण व्यवस्था ठीक रहे, ऐसे बच्चे इस बुरे | 
रोग से कम ग्रसित होते हैं और इस रोग से पीड़ित | 
लगभग सभी बच्चों का इतिहास कृत्रिम दूध ओर || 
कुपाच्य ठोस भोजन का उपयोग सिद्ध करता दै। || 
माता पिता जो अपने बच्चे को वही सब _ 
खिलाते हैं जो वह स्वयं खाते पीते हैं यह रोग | 
का एक दूसरा कारण है ।' 


कारण-- . 
. इस प्रकार इस रोग के मुख्य कारण संभवतः 
यह हैं ह. 

(१) गर्भावस्था, तथा बच्चों को दूध 
में माता की अस्वस्थता या न मोजा | 
` (२) अधिक में निशास्ता (0४07: ) 

करादि. हरा भोजन (C०) 


| क 
कृप मात्रा में अथवा अस्वस्थ साता का दूध 


| कारण इतिम दूध और भोजन की आव- 
ह्ला पढ़ती दै। हि 

| माता पिता द्वारा बच्ची को अनियसित और 

पे अविक भोजन दिया जाना । 

॥ ; (0) बच्चों के अयोग्य भोजन । 

पाकी प्रगति प्रचक अवस्थायें (519805) 

| प्रमुख बाह्य लक्षणों के अनुसार इस रोग कौ 

पतिको तीन अवस्थाओं में विभक्त किया जा 

| खा है- 

| (बच्चा साधारण से भी अधिक स्वस्थ 

(पिक मोटा) प्रतीत : होता दै वह अधिका- 

| \॥ मात्रा में भोजन करता है, उछलता कूदता 

[गर प्रसन्न प्रतीत होता दै परन्तु उसके शारीर 
| तापक्रम में कभी कभी वृद्धि हो सकती दे 

| सिरो माता पिता कठिनता से ही अनुभव कर 

ते हैं। फिर बच्चा कभी कभी कब्ज से पीड़ित 
बु प्ररस्म होता है और कुछ कम प्रसन्न रहता 

डु ३ पह अवस्था अनजाने ही निकल जाती है । 

E | (२) दूसरी अवस्था प्रारम्भ होते ही बच्चे के 

| पि मं कफी बृद्धि हो जाती है । यकृत्‌ और 
(वने लगते हँ। बच्चा अधिकतर मु'ह बल केठण्डे 

पे पेट चिपकाये पड़े रहना पसन्द करता दै । 


१.० 
) जैक, 


ही दस्त आते हैं। कभी कभी उलटी 
क हो सकती है । उसकी भूख और चपलता 
। पहि दै बच्चा चिड़चिड़े स्वभाव का और 
|जन ता है। उसका रंग मलिन और पीला 
12 रगदार हो जाता दै । जैसे 
| जा" पद अवस्था बढ़ती है आंतों में कच्ज 
से गा दै। दस्त अधिक मात्रा में और मट- 
3 हरे रंग के भी हो सकते हैं । अन्त 
के ओर बदवूदार हो जाते हैं। 
डी देर पश्चात्‌ सफेद रंग का 


को या तो काफी कब्ज रहता है या फिर 
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धब्बा पड़ जाता है । 


बड़ा 
अवर उतार चढाव के साथ ते दर करने बगता है 


ज रहता है । ज्वर 
अविराम भी रह सकता है | हल्का हल्का पीलिया 
भमथ बार भासित होता और बाद. में अधिक हो 


जाता है त्वचा, नेत्र व मूत्र गहरे पीले रंग केहोजाते 

। हाथ पर और कभी कमी मुख पर सूजन आ 
जाती है और जलोदर रोग भी हो जाता है । इस 
अवस्था में रोग बढ़ने पर पेट पर मोटी नीली नसे 
उभर आना साधारण बात है । इस अन्तिम 
अवस्था में प्रायः सीहा भी बढ़ जाती है 
अब जब अधिक बढ़ जाती है तो आमाशय के 
ऊपरी प्रदेश में (ःpigastric region) 
कोई कठोर सी वस्तु प्रतीत होती है । रोगी 
चिडचिडा और नींद मं भरा रहता है और अचेः 
तनावस्था में ही उसकी मृत्यु तक हो सकती है। मृत्यु 
के कुछ पू ऐंठन भी प्रारम्भ हो सकती है। (बालः 
यकृत्‌ रोग और उसकी चिकित्सा श्री जम्मीवेङ्कट- 
रमणय्याकूत) | 


हौम्योपैथिक के अनुसार शिशुयक्ृत्‌ रोग-- | 
साधारणतः प्रसूता के दूध में दोष रहने के 
कारण अथवा प्रसूता को अम्लपित्त (4/९4८4 
19) की बीमारी हो जाने पर उसका दूध पीने पर 
बच्चे को शिशुयकृत्‌ हो जाता है । बच्चे को मलेरिया 
हो जाने पर मी हो जाता दै । 
लक्षण - 
(पूर्वक्षण) प्रथम अवस्था से बच्च क नित्य 
रात में उबर हो जाता है । उबर मध्य रात्रि के समय 
आता दै और प्रातः काल छूट जाता दै re । संरचको ड 
को भी ठीक पता नहीं लगता । कुछ दिन बाद अ 
: काल भी नहीं छूटता। अब बच्च का शरोर | 
र मालूम पड़ता दै कि बच्चे छ. स 
आया दै । अब क्रमशः वित विक 
हैं उबर बढ्ता जाता दै और किसी भी समय 


छूटता दिन रात बना रहता. 
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आवश्यकता पड़ती है । अब चिकित्सक का क्या 
कर्तव्य दै ? चिकित्सक को चाहिये कि सबसे पहले 
बच्चे का इस प्रकार का ज्वर देख कर यक्त. पर दृष्टि 
डाले | यदि यह देखने में आवे कि यक्कत्‌ वाली 
जगह दबाने से बच्चा रोता दै, उसे दर्द मालूम 
होता है, दिन रात ज्वर बना रहता दे, ज्वर बिल- 
[ कुल नहीं घटता, कब्जियत बनी रहती है या बकरी 
 कोमेंगनीकी तरह कड़ा या राख अथवा मिट्टी के 
जु रंग का दाना-दाना जैसी टट्टी होती दै यकृत्‌ का 
आयतन (बिस्तार या 7010772) बढ़ता जाता है 
चीरे घीरे मूत्र तथा आखाँ का सफेद अंश 
पीला होता जाता है यदि ऐसा दिखाई तो समक 
लेना चाहिये कि शिशुयक्रत्‌ (7०॥/71८ एटा) 
है | यह बच्चों की सांघातिक बीमारी है । 
द्वितीय अवस्था में आंख, मुख, समूचा शरीर, 
मूत्र, पसीना प्रभति पीले रहते हैं । इसके साथ ही 
यदि शोथ दो जावे अर्थात्‌ हाथ पर फूल जावं 
तो समझले कि जीवन की आशा बहुत कम हे। परन्तु 
शोथ या कामला के पहले यदि ठीक से चिकित्सा 
 कीजायतोजीवनकीआशा की जा सकती हे 
अपर जो यकृत्‌ शोथ (1770४ ० 172) के 
विषय में कहा गया है उसमें भी अन्तिम अवस्था 
.. मेँ हाथ पैर सुज जाते हैं, यकृत छोटा हो जाता 
है पेट में पानी इकट्ठा हो जाता है । इन्हीं लक्षणों 
में मृत्यु भी हो जाती है। 
. * यद्द रोग तीन वर्षे तक के बालक को 
होता है । प्रारम्भ में यक्ृत्‌ बढ़ जाता है। पश्चात्‌ 
` यदि बालक ठीक नहीं होता हे तो यक्ृत्‌ कठोर हो 
जाता है और सिकुड़ कर छोटा हो जाता है तथा 
'रक्ताल्‍्पता, शोथ और कामला हो जाता है। 
कृत्‌ से आमाशय तथा आन्त्र द्वारा 


आर के अत्यन्त इकट्ठा हो जाने से और स्रोतों E 
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हर समय अजीर्ण बना रहता है । 
मिट्टी जसा अथवा सफेद होता है 
पेथिक प्रक्टिस ) 


चिकित्सा-- 


` कुछ चिकित्सकों की यह धारणा है 
रोग प्रारम्भिक अवस्था के अतिरिक्त बि ती | 
ठीक | 


रट्टो का ह ॥ 
। ( होमियो है] 


चा 


A - छा 


ज्ञात उपचार अथवा चिकित्सा प्रणाली से 
नहीं होता किन्तु हमारा चिकित्सा क्षेत्र सें २२वर्षञ् | 
व्यवहारिक अनुभव इस धारणा को निमू सिद्ध 
करता है । इस रोग की अवधि एक वर्ष तक को 
हो सकती है और किसी भी समय घातक परिणाम i 
बाली गम्भीर जरिलतायें प्रारम्भ हो सकती हैं। he 
इस विषय में निम्नाङ्कित आयुर्वेदिक चिकित्सा की |. 
सफलता अस'दिग्य दै । यह अनुभूत चिकित्सा है |. 
और ऐसी सभी अवस्थाओं में कि जहां गम्भीर || 
जटिलतायें आरम्भ नहीं हुई हैं निश्चित रुप से |; 
पूणे उपचार है । | 
एक बात अवश्य ध्यान देने योग्य है कि जिन । ; 
स्त्रियों के पहले बच्चे यकृत्‌ रोग से पीडित रहे हाँ || 
इन्हें गर्भावस्था में ही यकृत्‌ रोग नाशक तथा यत | 
वृद्धि प्रकृति विघातक [ /27 ९/10/18 14 | 
tendency of infantile cirrhosis ofliver] शा ॥ 
औषध निरोधक तथा शक्ति वद्ध क के लप मे पवर | 
करानी चाहिए। यह ,सुझाव आयुर्वेदिक सिद्धान्त |) 
के अनुसार इस तथ्य पर दिया गया जु 
गर्भस्थित शिशु की अंग रचना में यकृत्‌ तथा > दै 
की रचना माता ही करतो है, ऐसा मानते दै. 
“यकृ सीहा च वृक्कौ च माढतः संभवन्ति” पर 
शारीर अध्याय ३ ॥ गा 
चिकित्सा सूत्र--यक्ृत्‌ वृद्धि थश रिशया 
की चिकित्सा के विषय में महर्षि चरक ने नघा दि Eh 
हे कि “दोषांतिमात्रोपचयात्‌ खोतस। सन्त , 
सम्भवन्त्युद्राएयेबमतो नित्यं विशो न्या दोषी, 
अथवा “विरेचयेत इति पाठान्तरम अथात दढ 


1 


| वकिल 


> 


त्ज्ञा 


९१५ 


' जोग अथवा बालयकृतू उत्पन्न 
। । इसलिए इस प्रकार के रोगी को नित्य 
pi च्यन्तुयं विद्यात्‌ 000 
रा चरक चिकित्सा अ० १३) अर्थात्‌ 
शं मो को विरेचन नहीं करावें । 
| शैः सपियूषमांसरसौदर्भः बस्त्यभ्यज्गा- 
| याचरेदू बुधः॥ चरक चि० अः 
| त्‌ इस प्रकार के रोगियों को जिन्हें 
ग कीं दिया जा सकता उन्हें औषधियों 
|| घृत, यूषं तथा मांस रस, संशमन 
| बति, अभ्यङ्ग, अलुवासन ओर औषध 
|| देने चाहिए । 

को, १ 

| कक को ऐसी औषध देनी चाहिए जो विरे- 


घार साथ ही यकृत्‌ रोग भी ठीक हो जाता है । 
| त का चूण शहद के साथ मिलाकर देने 
पस) खास तथा उबर को शांत करता दै, सीहा 
|| हिक्ञा रोग में अत्यन्त लाभकारी है। 
' बालका के लिए प्रशस्त हे । शास्त्रीय 
८ के अनुसार पीपल दो बर्ष पुरानो लेनी 
| यद्यपि सोहा हुन्ति पाठ है किन्तु चरक 
या ७ सोहा और यक्ृत्‌ की एक ही चिकित्सा 


छ 
{ 


` | पीपल बालयकृत्‌ में भी लाभ करती दै 
न्ष सिद्ध भी है। . 

$चर रस [रसेन्द्रसार संग्रह] -- 
गद्‌ २३ तोला, शुद्ध गंधक २३ तोला 
[३ तली करके सदु पाक से पर्पटी बनावे । 
) पाई गई कजञली की पर्पटी बढ़िया होती 
रखी हुई कज्जली की भी बनाई जा 
एके पश्चात्‌ पपेटी बनाना ठीक नहीं] 
री बना कर फिर उसको बारीख पीस 
जायफल दक्खिनी, जावित्री, 


ह 3 सम्भालु के (निगु एडी) और 
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छोटी 5 
२ ye के बीज इनमें से त्येक का्‌ चूण Fo 
(२ तोला इन सबको (पर्पटी चूर्ण ८ 
रु चूण तथा जायफल 
आदि का चूण) इकट्ठा सिला कर पीसें | फिए जय 
कि प्रकार गूथ कर दो सीपों में पुटपाक की 
साति बन्द करके कपड़मिट्टो करके सुखाले । पश्चात्‌ 
इसको १५, २० जंगली उपलों का पुट दें । जब 
गन्धक जा निकलने लगे तभी निकाल कर 
शीतल होने पर पीस कर शीशी में रखलें । इसका 
नास महागन्धक है। यदि इसको पुट न द्या जावे 
तो सर्वाङ्ग सुन्दर कहाता है । में प्रायः सर्वाङ्ग 
सुन्दर ही प्रयोग करता हूँ। ड 
रुण-यह औषधि ५ वषे तक के बालक के पक 
लिए अमृत तुल्य दै। इससे बच्चों का ज्वर दूर होता 
ओर अग्नि दीप्त होती है बल बढ़ाती दै । बच्चों के 
किसी भी उद्ररोग में विशेषतः यकृत्‌ वृद्धि में 
अदूभुत कायं करती है। ` 
मात्रा तथा सेबन विधि--पिप्पली चूण को 
पूर्ण मात्रा १ से ३ माशा तक दै और सर्बाङ्ग-सुन्दर 
रस की पूर्ण मात्रा ६ रत्ती दे ।१ से ४ वर्ष के बच्च 
को २-३-४ रत्ती तक पिपपली चूण तथा १ रत्ती 
सर्वाङ्ग सुन्दर यह एक मात्रा दै । इस प्रकार की ३ 
अथवा ४ मात्रायें दिन भर में चौगुने दूध में घोल 
यह औषध बालयकृत्‌ रोग की प्रथमावस्था |. 
में सफलतापूर्वक प्रयोग की जा सकतो है ओर कर 
परिणाम भी सन्तोषजनक होगा | | 
प्रयोग नं? २-- र 
शोथ भस्म लौह + ताप्यादि लौह (भेष० र०) 


बहार सि. 
पौंकर मूल, सुगन्यबाला, कचूर _ 

गी, दालचीनी, 
लोह भस्म, घुदबच, लौंग, काकडासिंगी, pe i 


भस्म ३८ तोला 


>| 


अथवा काथ में घोट कर गोला बनावें'। इस गोले के 
चारों ओर जामुन के कोमल पत्त लपेटें । अब इस 
पर मिट्टी का.एक अंगुल मोटा लेप करें और सूखने 
पर लघु पुट में पक्रावें। शीतल होने पर औषध निकालं 
कर पीस कर शीशी में रकखें । पूणे मात्रा २ रत्ती । 
लाभ- सारे शरीर के शोथ को विशेषतः शोथः 
युक्त महणी रोग को नाश करती दै, आठौं उदूर 
रोगों विशेष रूप से बाल यकृत्‌ में. चमत्कारी हे! 
साधारणतः अंत्रशोथ, यकृतशोथ, सोहा शोथ,गर्भा- 
शय शोथ इन सब में लाभकारी दे। बालेयकत्‌ में 
एक सप्ताह में ही लाभ दिखाती है [. 5 
ताप्यादि लौह-- ER 

हरड, बहेडा, आमला, सोंठ, मिर्च, पीपल: 
चित्रकमूल, बायबिडंग प्रत्येक २३ तोला, नागरमोथा 
१३ तोला, पीपलमूल,देबदारु, दारुहर्दी, दालचीनी 
ओर चव्य १-१ तोला, शुद्ध शिलाजीतं, 'सुबर्ण- 
माक्षिक भस्म, रौप्य भस्म. तथा लौह भस्म प्रत्येक 
१० तोला, मर्डर भस्म २० तोला और 
मिश्री ३२ तोला-इन सबको मिला कर पिसे; 
अर्थात्‌ प्रथम हरड़ से लेकर चव्य तक दव्यो. का 
चूण कर फिर उसमें अन्य द्रव्य मिलाकर घिसें। 

लाभ--पाण्ड, कामला, ` यकृतू, लयक्रृत्‌ 
आदि में परम लाभकारी है । hr TF 
` प्रयोग--शोथ भस्म लौह तथा ताप्यादि लोह 
ट्र रती मिला कर एक पूर्ण मात्रा बनती है । एक 
वर्ष के बालक को एक पूर्ण मात्रा की ८ मात्रा, २: 
_ बर्षकेको ६ मात्रा और ४ वर्ष के को चार मात्रा 
' करके दिन में तीन या चार बार : 
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कम से कम ३ घंटा 
गुण बर्धनाय, अधिकन्नेब दोषा य~ 
करने से औषध के गुणों में बृद्धि होती 
घोटने से कोई दोष नहीं) फिर अभक भस्म 
मिलाकर कुमारीस्वरस सें ३ घरे 
तान्न. भस्म २ तोला और लौह भस्म 
कर-मकोय के स्वरस से ३ घंटे घोरे । 
सबका (एक गोला बना लें, अब कौडी - भस्म 
& तोला लेकर उसे नीबू के स्वरस में ३ घंटा घोहें। || 
फिर इस प्रकार घिसी हुई कौडी भस्म को उस गोले ; | 
चारों ओर इस तरह लगावे मानों कौड़ी अस कौ रे 
भूषाओं में उपरोक्त गोला बन्द कर दिया गया है। | 
फिर इसे सुखा कर एक भिट्टी की हांड़ी में व्द्‌ | 
करके गजपुट में रखकर फू'क दें । शीतल होने पर | 
निकाल करं पीस कर शीशी में रखें | | 
`` भात्रा--ई रत्ती से २ रत्ती तक। 
“ लाभ--सीहावृद्धि तथा सीहा शोथ, यकृतवृद्दि | 
तथा यकृत्‌ शोथ, सीहा अथवा यकृत्‌ का अग्रमांस | 
ओर किसी भी प्रकार की यकृत्‌ विकृति, जीण | 
ज्वर, गुल्म तथा दारुण कामला रोग | 
इस औषध से शान्त होते हैं । 
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लोकनाथ रस १ रत्ती यह एक पूर्ण मात्रा है । बालक | ग त 
को अवस्थानुसार प्रयोग नं० २ लिखे अनुसार देनी || 
चाहिए | अनुपान--दूध छ. 
. अपने २२ वर्ष के चिकित्साकाल के व्यवहारिक | 
अनुभव के आधार पर में यह बात नि पेश 3 
कहता हूँ कि शिशुयक्कत अथवा री यझ्त के 
विश्व की सारी औषधें मिलकर भी इस एक | 
से हलको रहेंगी । ह | 
साध्यासाध्यता-- 
. जन्सनेवोदर सवं प्रायः कृच्छुतमं सत्‌ । 
नतत यत्न साध्यं नवोस्थितम्‌॥ 
चरक 


. अर्थात्‌ प्रायः सब प्रकार के उद्ररोग ( 


छ एय) ७-2. 
|.) उतन्त होते क कीत 
) एल यदि शरीर सं शा 

100 


) त इन और अतिसार यह उपद्रव हों उसका 
हित असम्भव दै । | 

| दाप कुटिल्लोपस्थमपक्लिन्नतचुत्वचम्‌ । 

| द्वरोणितमांसाग्निपरिष्ीणञ्च संत्यजेत्‌ ॥ 

| --चरक 
| दयात्‌ जिस यक्ृत्‌ रोगी बच्चे की आंखों पर 
| जाय, मूत्रेन्द्रिय टेढी होजावे, त्वचा क्लेद- 
_।कृभोर पतली पढ़ जाय, बल, रक्त, मांस और 
[अलि ज्ञीण होजाय ऐसे बालक की चिकित्सा 


| ( शिशु रत्‌ के रोगी बालक को केवल दूध 
शियदि सम्भव हो तो केवल बकरी का दूध 
कक भोजन है क्योंकि .“बात पित्तहरंगव्ये; 
पय: अर्थात्‌ गाय का दूध वातपित्त- 
पत बकरी का दूध तीनों दोषों को शांत 
र है। दूध की उद्र के समस्त रोगों में प्रशंसा 
| अगवान चरक कहते हैं- 


कपमचर प्रयोजयेत्‌ 
` "पएुषन्धरष्ाथं बलस्थेर्याथमेव च॥ 


न ख गपचिताङाना हितझदरिणां पयः। 
ह एडयार्तानां देवामसत यथा॥ 
"गण --चरक चि० अ० १३ 


) कप दूध का ही प्रयोग करना चाहिए । 
गि से दोषों का अनुबन्ध नहीं होता और 
तया स्थिरता की रक्षा होती है। 
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ओषधि प्रयोग से कृश हुये उद्र रोगियों के लिये 
दूध इस प्रकार हितकारी है जैसे सारी धातुओं के 
क्षय होजाने से दुःखी हुए देवताओं के लिये अमृत 
हितकारी होता है । . 
प्रयोग-< - 
.शिशु.को दृध कैसा देना चाहिए इस पर विचार 
करते हुए एक प्रसिद्ध डाक्टर लिखते हैं-- 
Fresh milk if utilized for infant 
feeding will require adequate dilution 
till bady is old enough to digest whole 
milk. Half strength milk i. ९, equal pa- 
rts of milk and water before three mo, 
nths,.three fourth strengthi.e, thee paris 
of.milk.to one part of water ofler five 
months. Add a tea-spoonful sugar to 
every four ounce mixture. Full strength 
milk should be given after five months, 
; (The Bombay. Hospital Journal; 
Jan. 1961) | 
अर्थात्‌ यदि शिशु को ताजा दूध दिया 
जायें तो उसमें पर्याप्त जल मिलाना चाहिए! जब 
तंक बालक इतना बयस्क न हो जावे कि बह विशुद्ध 
दूध को पचा सके। तीन माह से पूव आधा दूध 
ओर आधा जल औटाकर देना चाहिये । पांच माद 
के बाद तीन भाग दूध एक भाग जल bs देना 
चाहिए । इस प्रकार दूध तथा जल के आधा पाव 
घोल में ४ से 8 माशा तक बूरा या चीनी डालनी 
चाहिए । विशुदधदूच (0/70/5110) पांच माह के 
बाद देना चाहि! || ट 
F समुदाय प दूध क 
आजकल शिक्षित समुदाय भायः दू: ४ 
को ज (017८०५९) मिला कर प्रयोग करता दै । 
योग में में गुणागुण विवेचन के 
यदे प्रयोग मेरी समस सना तो यहां तक गया 
बिना देखा देखी हो रहा है सित छा लादि संचिता? 
है किल बय 


स्थान पर ग्लुकोज. (Glucose) डालते हैं। यह. 


wes Sit 


अत्यन्त आपत्तिजनक है। ग्लुकोज का इस प्रकार 
प्रयोग ठीक नहीं इस विषय में मैं एक उद्धरण देना 
आवश्यक समता हूँ- 

Glucose produces gas and colic and 
occasionally causes diarrhoea if given 
in excess, hence it should be avoided, 
(Dr. Udanni. The Bombay Hospital 
Journal, Jan, 1961) 


अर्थात ग्लुकोज उद्रशूल तथा पेट में बायु 
पैदा करता दै, कभी २ अतिसार भी हो जाता है 
यदि इसको अधिक परिमाण में ले लिया जावे। 
अतः इसे प्रयोग नहीं करना चाहिये । 
इसके स्थान पर मधु दूध में डालकर देना हित- 
कारी हे। एक विद्वान डाक्टर का कथन है कि हजारों 
ग्लूकोज एक शहद पर न्यौछाबर हैं। देखिये एक 
एलोपैथिक समाचार पत्र की सम्मति हैं-- 
Anriong the sugars the most conve- 
nient and cheap is cane sugar. Honey 
र could be used to sweeten water which 
could begivento babies in between 
| Jeeds, It is a laxative and hence should 
- 0९ avoided in children with dirrhoeal 
tendency, (The Bomby Hospital Jour- 
nal, Jan. 1967) 
' अर्थात्‌ शकंराओं में सबसे अधिक सुविधा- 
' जनक तथा सस्ती गन्ने से बनी शक्कर है। बच्चे 
 कोदूधके बीच बीच में यदि मीठा देना होतो 
_ सधु जल सें मिलाकर दिया जा सकता है। मधु 
डु विरेचक होता दै अतः ऐसे बालकों को नहीं 
देना चाहिए जिन्हें बहुधा दस्त होजाते हों । 
उन बच्चों के विषय में जो अवस्था में 
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भोजन व्यवस्था करनी चाहिये-_ 
सर्वमेवोदरं प्रायो दोषसंघातञ्च 
तस्मास्त्रिदोषशमनीं क्रियां स 
दोषैः कुक्तो हि सम्पूण वहिमन्दत्वसच्छ़ ति । 
लानि योज्यानि दीपनानि नि च 
रक्तशालीन 1° नखद्गाआाफ्लांरचसुग विजन्‌ 
पथोसून्रासवारिप्टान्मधु शीधूस्तथासुराम्‌ , 
यवागूसोदनंवापि यृ षेरचाद्रसैरपि 
मन्दाम्लस्नेहकटुनियच्च मूलोपसाघिदै; 
चरक चि० अ०१३ | 
र अर्थात्‌ प्रायः सम्पूण उद्ररोग तीनों दोषों के 
संघात से ही उत्पन्न होते हैं । इसलिये इनमें त्रिदोष-.. 
नाशक चिकित्सा करनी चाहिये । दोषों के कोप 
से क्ति परिपूर्ण होकर अग्नि मन्द ह 
जाती है इसलिये सब उद्र रोगों में हलका 
और दीपन भोजन कराना चाहिए तथा लाल साठी 
के चावल, जौ, मू'ग, हरिण का मांस रस, गाय | 
का दूध, बकरी का दूध, गोमूत्र, आसव, अरिष्ट | 
शहद, गन्ने का सिरका (छिरका) और सुरा का | 
सेवन करावे और चरपरे (सोंठ, मिर्च, पीपल, | 
चव्य तथा चीते की छाल) द्रव्य डालकर पतली 
लप्सी, भात अथवा परवल, करेला और पुननंवा | ४ 
का शाकरस अथवा बकरे या हरिणी का मांस रस, | 
किंचित खट्टे पदाथ, नीवू आदि तथा घृत डालकर | 
अग्निबल बिचार कर सेवन करावे । 
अपथ्य 
ओदकानूपज॑ मांस शाकं पिष्टकृतं तिल्लान्‌ । 
ब्यायामाध्वदिचास्वपनं यानयानञ्जवजयेत्‌ ॥ 
तथोष्ण लवणाम्लानि विदाहीनियुरूणि च। 
माद्यादन्नानिजठरी तोयपानञ्च वर्जयेत्‌ । 
चरक चि० थर ॥. आ. 
अर्थात्‌ जल में रहने वाले जीवों (हंस, बुश! |, 
जल मुर्गावी, सारसादि) का मांस, अनु ` 
जीवों (हाथी, गौ, भेस, सूअर, चकबा, गा 
घोघा, कॅकडा, कछुझा, मछली आदि) का गी नारी 
राक (पत्ती वाले शाक यथा पालक, सथश | 
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| की भ्रमण, दिन में सोना, घोड़ा आदि 
चढता (आदि शब्द से साईकिल पर भी 


हे को नित्य बैठाना न चाहिये) इन सबको त्याग 


बनस्पति घी, मूंगफली आदि), नमकीन 
| म जलन डालने वाले, भारी पदार्थ और अधिक 
| तीका पीना [इन सबको भी प्रयत्नपूर्षक छोड़ 
दा चाहिये । 


यकृत्‌ रोग में तक्र का प्रयोग-- 
मधुतैल्ञ ' बचाशण्ठी शताह्वा कुष्ठसैन्धवेः । 
युक्त प्लीहोदरी जातं ॥ --चरक चि० झ० १३ 


| षा कि नाम से ही इङ्गित होता है--यह रोग 
| पतक की आयु वाले बच्चो में ही होने 
मा रोग हे और केबल बालकों में होने वाला दै 
! हि में यह नही के बराबर होता है। 
ih [अपने जिद्दी किस्म के यकृत सीहा अभिवृद्धि 
: क इस नाम विशेष से मशहूर दै। इसमें जिद्दी 
jr पढ्तसीदा अभिवृद्धि के साथ अन्य अनेक 

घा के लक्षण भी वर्तमान रहते हैं। इसमें 


गे मास च्य विशेष कर हाथ पेर नितम्ब 
फैले है हि विषम ज्वर, कास, जलोदर आदि 
क्रो फा विशद वरन आगे होगा। 
सण यकत सम्बन्धित रोग दै अतः यकृत 
1 परिचित रहना, इसे पहचानने एवं 

की कल्पना के लिये अत्यन्त आव- 


हु के बने द्रव्य (बड़े, मिगौड़ी,घेवर आदि) _ 


| आबाहिये तथा अधिक गर्म (यथा दही, बैजी- 


ज्र 


बाल यकत रोग 


कविराज श्री लाला बद्रीनारायण सेन जी. ए. एम. एस. 


; भ के अतिरिक्त जीणे प्रमादिका . 
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(शहद), तिल का तैल द्वि में मधु 
आर सेंधानमक सिला बच, सौंठ, सोफ, कूट 


गौरवारोचकार्तानां समंदाग्न्य 
तकः पातकानि अया 

--चरक | 

अर्थात्‌ जो रोगी शुरुता, अरुचि, मन्दाग्नि 

अतिसार और वात कफ के रोगों से पीड़ित हं 


उनको तक असूत के समान गुणकारी है। 


“भी विद्याभूषण वेद्य 8. 4, आयुर्वेदाचार्य 
घंटाघर माग, एटा (यू. पी.) 


यकृत (चित्र संख्या ११८)- 

यह शरीर का सबसे बड़ा ग्रन्थि अवयव है जो 
इंद्र प्रदेश के सबसे दाहिनी ओर अवस्थित दै । यह 
दक्षिण की ओर दाहिने पाश्वं से लेकर उरःफलक 
के सामने तक आमाशय प्रीवा को सरं करता हुआ, 
का स्थान घेरे दै। ऊपर यह दक्षिण फुफ्फुस के अघो 


भाग से लेकर नीचे ग्रहणी शरीर तक स्थान घेरे . 


हैं। बयस्कों में यह उरःपंजर के अन्तिम ३-४ दक्तिण 
उपपशु कार्यों के नीचे रहता दै । धपपशु का से आगे 
यह विकृत अवस्था में ही आता है मरार बच्चों में 


यह स्वभाविक रूप से ३ इञ्च से १ इन्च तक उप- | वव 
पशु'का के आगे तर्क रहा करता दै। बच्चों में बह... 


प्रायः ६ इव्च लम्बा एवं ४ इञ्च चौड़ा हुआ करता 


है। बयस्को में यह समूचे बदन के कुल बजनका | , 


$ वां भाग होता दै मगर बच्चों में यह इस अनुपात 


oh 
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चित्र नं० ११८ ` 
२- याङृतीधमनी 
` ३- नाभी नाल खात। ४- प्रतिहारिणी सिरा 
। ३- पित्तनलिका 


१- पित्तखोत 


यह त्रिकोशाकार गोल आकार का है जिसका 


चौड़ा भाग दक्षिण पाश्वे की ओर एवं लम्बा. तथा,- 


पतला भाग आमाशय की ओर हुआ करता दै | 'यह्‌ 
दो खण्डों में विभक्त दै-एक दक्षिण ह (Right 
` 1006) जो सबसे अधिक बड़ा चौड़ा एवं दक्तिण 


ओर को है और दूसरा वाम खंड (1,011 1006) ' 


जो दक्षिण खंड से सटा उससे बांये आमाराय की 
शर दै। दक्षिण खंड पुनः दो उपखंडों में विभक्त दै- 
एक चतुभुज खंड (९०६०7९ 1000) जो प्रायः 
चतुभु जाकार हे और इस का दक्षिणतम खंड है । 


` यक्त से बाहर निकल उससे सटकर ऊपर की 


| , है । इन कोषों में सहस्नों की संख्या में एक विशिष्ट 


' में आ सारे कोष में फैल:जाती दै और च | 
' रक्त से इसे आसाबित करती दै । याक | 
यकृत एवं प्रतिहारणी सिरा के इन उपशाखा 


है कोषकेशिका (5110501095) कहते हैं । कोष के ः | , 
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०५७); | 
जाती हुई अधरा महासिरा से आ जुटी है । . 
यक्त के भीतर अनेक कोष भरे पड है 
यों कहें कि यह कोषों का संघात है ना 
याकृतीकोष (1,000165) कहते है | ये कोष 
गोल मण्डलाकार होते.हे. जिनका व्यास प्राय; 
३० इञ्च होता , दै । ये कोष यकृत में इस प्रकार 
पंक्तियों में तमाम सजे पड़े हैं कि प्रत्येक कोष के 
चारों ओर स्रोत हैं (चित्र ११६) ये खोत याकृती- 
धमनी प्रतिहारिणी शिरा पित्तनलिका एवं याकृती 
सिरा की शाखा प्रशाखा. हैं | बल्कि यों कह सकते 
हैं कि प्रत्येक कोष स्रोतों के आक्रोश में रहा करता 


५० 3 
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अकार के परमाणु भरे रहते हैं जिन्हें याकृती परमाणु 
(1८८ 08115) कहते हैं। यकृत की सारी क्रिया 
इन्हीं परमाणुं की क्रिया पर निर्भर करती है 
बल्कि यों कहें कि यकृत की सारी क्रियाओं का 
बास्तविक कत्ती यही हे । 

' याकृती धमनी एवं प्रतिहारणी सिरा यकृत 
में प्रविष्ट हो सहस्रां शाखा प्रशाखाओं सें विभक्त 
हो समूचे यकृत में फेल गयी है। मगर जिधर भी 
इसके स्रोत गये हैं दोनों ही स्रोत याने याकृती 
धमनी एवं प्रतिहारणी सिरा के शाखा प्रशाखा एक 
साथ गये हैं । ये यकृत कोषक की पत्तियों के बीच 
बीच से होते हुए गये हैं । इनके इस तरह एक क | 
साथ चलने से यकृत.के भीतर कोषपक्तियों के बी EF 
एक मार्गका निर्माण हो जाता बै कोषम 
या स्रोत मार्ग (2018] 0411191) कद ह 3 
इन स्रोतों से उपशाखायें निकल कर कोषो में टा 
होती हैं और कोषों में जाकर ये. केशिकाओं फे कल 
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कार्यों को जिसके रूप में ये कोषो म 
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£ हर कोष केरिकाये एक स्थान पर आकर 
परी ह प्रायः कोष के केन्द्र में होता है। इस 
के कोष केन्द्र (000191 centre) कहते हैं 
से ये एक होकर एक सिरा के रूंप में 
र कोषसिरा (,000141 १९19) कहते हे कोष 
हर निकलते हैं। अन्य कोषों से निकली कोष- 
| हा एक दूसरे से मिलती हुई एक सिरा का रूप 
| की हैं जिसे कोषान्तरसिरा (10 tra-lobular 
| हा) कहते हैं। ये कोषान्तर सिरा पुनः परस्पर 
| ही हुई याकृती सिरा (H 89810. vein) के 
| में आती हे और यकृत से बाहर निकल अधरा 
| द्वसिरा से आ मिलती है ! | 
| याकूत धमनी का रक्‍त तो शुद्ध रक्‍त रहता 
| इसकी उपशाखायें कोषों में कोष केशिकाओं के 
मे अपने रक्त से कोष एवं कोषस्थ परमाणुओं 
| (८४९ 0०९1४) को सींच उनको पोषणं प्रदानं 
| छरी है एवं उनके दोषों को ग्रहण कर संवाहित 
| कोपं से बाहर ले आती हैं। मंगर प्रंतिहारणी 
| शिका रक्त शुद्ध रक्त नहीं होता । यह आंत्रों के 
| ल (7105) द्वारा शोषित आहार रस एवं 


| 3a 


| आच तन्तु इसमें से बहुत कुछ स्तरपोषणार्थ 
| (एकर लेते हे । दूसरे आहार रस भी. एक 
कर सस नहीं होता--आहार द्रव्य एवं उनकी 
गोरे आर इससे बहुत कुछ रहते भी हैं कुछ नहीं 
तो” गे मात्राधिक्य रहते तो कुछ न्यून, कुछ 
| शोतो कुछ अनुपयोगी ग्राह्य तो कुछ 
| हर एवं नि रचे 

| [को रा कर । अतः इसे नियमित होना पडता 
सए ह होना पड़ता है जिसके अनुसार 
हो हि आवश्यक है । यह मिश्रित रक्त जब 

चो र शकी शाखा प्रशाखाओं के उप- 
| रा कोष में आता है और केशिकायों 
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हलका 


झारा सारे कोष में छाता है तब कोष के यकृत पर- 
` मारु इस काये को सम्पादित करते हैं। 2 रः 
माणु रसं मिश्रित रक्त में से १ 
: (क) हानिकर बस्तुओं को नष्ट 
उसमें से छानकर पथक कर 110: 
(ख) उपयोगी बस्तुओं में से जो मात्राधिक्य 
> 1 अपने पास रख, शेष को पथक कर- 
भिल जो उसमें कमी है उसे अपने पास से 
`` इसे नियमित कर इस रूप सें ले आते हैं जिस 
रूप में इसे शरीर के लिये रहना चाहिये। इस 
प्रकार प्रतिहारणी सिरा का रक्त जब कि कोष 
केशिकाओं में संवाहित होता रहता है-यकृत पर- 
माणुओं द्वारा परिवर्तेन पाता हुआ आवश्यक रूप में 
आता है और कोष केन्द्र में आकर याकृती घमनी 
की केशिकाओं से आ मिलता हे और तब दोनों का 
रक्त मिलकर कोषसिरा से संवाहित होता हुआ 
बाहर निकलता है । अतः यकृत परमाणु 'निस्‍्न-_ 
लिखित कार्यों को करते हैं- 
(१) आहार रस द्वारा आये विषां एवं हानिकर 
कीटाणुओं को नष्ट करना । 
(२) आहार रस द्वारा आये मात्राधिक्य चार, 
अम्ल, लवण आदि को छांट कर अलग करना । 
(३) आहार रस द्वारा आये मात्राधिक्य शकरा 
को छांट कर अपने पास रखना तथा उसे तोड़कर 
शरीरोपयोगी बनाना । क 
(४) आहार'रस द्वारा आये बसा एवं प्रोटीन 
को तोड़कर शरीरोपयोगी बनाना | 
(0) रक (पी दिया के) डाय आये 
नाग (9४०/०१) तया अन्य त्याच्य 
को जैसे रंजक पदार्थ (918 01४1161185) 
आदि को छान कर अलग करना | ले हिट 
(६) रक्तकणो का निर्माण करना तथा इन्हें. 
रजक पदार्थ जैसे लौह तान्न आदि देना। 


00) 


2" 
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७) रक्त में रक्त को जमाने बाले पदार्थ जैसे 
फ्राइब्रिन आदि को सिलाना | 
(८) रंजक पदार्थो जैसे हीमोग्लोबिन आदि का 
तथा यूरिक ऐसिड का निर्माण करना । 
इस प्रकार यह यक्त विविध प्रकार के कार्या 
को कर प्रतिहारणी शिरा द्वारा आये रक्त को शरीरो- 
पयोगी बनाने का कार्य करता है । 
. पित्त का निर्माण--यकृत परमाणु इस प्रकार 
« प्रतिहारणी सिरा द्वारा आये मिश्रित रक्त में से 
. जो कुछ भी काट छांट कर अलग कर देते हैं याने 
जिसे न तो यह अपने पास रखना है और न उसे 
' रक्त में ही रहने देना चाहता दै उन्हे वह एक दस एथक 


१० 


चित्र नं० ११६ 


 १-प्रतिहारणी सिरा (201४1 ५९1) 
। २- पित्त नालिका (3110 0४०) 
¬ याकृति घमनी (Hepatic artery) 
कृति कोष (1.0100165) 
यकृत परमाणु (11४९7 00115) 
कोष केशिकाय (561050105) 


याक्रती म 


ककत सिरा (प्64120 vein) 


कर देता दै। ये बस्तु एक अन्य ह्कि 
बाहर निकल जाती है । इन खोप Nuh | 
कहते हैं । ये पित्त खोत उन्हीं मार्गों का अ 
करते हैं जिस मागी से प्रतिहारिणी शिरा एव 
घमनी शाखा की प्रशाखा यकृत में चली हैं। कोष 
से बाहर निकल परस्पर संयुक्त होती हुई यह उत्तर 
त्तर मोटी होती जाती हैं और याकृति धमनी एवं 
्रतिद्दारिणी सिरा की शाखाओं के आने बाले मार | 
का अनुकरण करती हुई ठीक उसी स्थान कोपा मे 
निकल आती है जहां पर से वे दोनों यक्रृत्‌ के भीतर 
प्रविष्ट हुई हे । इस प्रकार यकृत्‌ में तीन स्रोत- 
याक्रतिक धमनी, प्रतिहारिणी सिरा एवं पित्त 
खोत जहां कहीं भी हैं एक साथ हैं। इन तौने 
स्रोतों के एक साथ चलने से यकृत्‌ के भीतर एक 
मागे का निर्माण हो जाता है जिसे यकृत्‌ पथ 
(Portal ९8181) कहते हैं। इस पथ के ऊपर 
नीचे अगल-बगल यक्रृत्‌ कोष रहते हैं। (चित्र ११६) 

यकृत्‌ परमाणुओं की एक विशेषता यह है कि 
प्रतिकूल वस्तुओं का संयोग पा ये या तो उसका ही 
बिनाश कर देते हैं या स्वयं ही विनष्ट हो जाते हैं। 
ये शोथ युक्त (1५००४ 077०0) नहीं होते है | 
अतः यक्ृत्‌ की आकार वृद्धि कभी भी इसके प | 
माणुओं के शोथ के कारण नहीं होती | यई | 
तभी होती है जब या तो इसमें किसी भी विजा || 
तीय वस्तु का संचय हो या इसमें अग्रमाश (C5 
$) आदि का निर्माण हो । इसके परमाणु 
यह विशेषता है कि एक के नष्ट होते फोरन दी. | 
दूसरा नवीन परमाणु तैयार हो जाता दे अतः या || 
शोथ की संभावना नहीं हे । | 4 

उपरोक्त वर्णन से यह व्यक्त होगा कि यकी | 
जो कुछ भी क्रिया दै उसे हम चार वगा स 0 
सकते 


[१] आहार रस को इस योग्य बनाना नि | $ 
शारीरिक तन्तु उसका शोषण कर सक और बि | 
उन्हें कोई चति नहीं पहुंचा सके। (५ | 
lism) त... 
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| पी विशेष 
| [२] इथ ऐसी! है 


५ | हरी en) ~ 1 
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वस्तुओं का निर्माण 
जैले फाइब्रीनोजिन 


हॉ एवं उदाशीकरण । ck 
|” ४] पत्त कां निर्माण एवं निष्काषण | 


ति- । 
वा रोग की मुख्य विक्ृति है इसके 
| कर बिजातीय दव्यो का एकत्रित होना । यद्यपि 
| (श्रत रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि 
| आते वाली यह. विकृति किन कारण विरोषों 
॥१ग्राती है ओर कैसे केसे आती है मगर इतना 
| इ निश्चित है कि इसमें ऐसे विजातीय द्रव्य 
| हस होते हैं जो शीघ्र ही विलीन नहीं हो पाते 
| बेम क्रम से उनका संचय जारी रहता दै। 
तोषं में विजातीय द्र॒व्यों का संचय अधिकः 
| एर्लितिखित कारणों से हुआ करता दै- 
| ॥.उपदंशज विष, २. राजयच्मा, ३. आहार 
| ष, इमि, ५. जीणं प्रवाहिका, ६. जीं उद्य्यो- 
| शाप्दाह । 

उपदंशजविष से यदि यक्कतस्थ रक्तस्रोत जालक 
क थपस्था में आ जाये तब वहां पर रस रक्त का 
व होने लगता है और वहाँ पर एक प्रकार के 
शिक्ष निमाण होता हे जिससे यकृत एवं प्लीहा 
तनु दोनों ही आक्रान्त होते हैं । बहुधा उपदंशज 
शिक कारण यकृत्‌ एवं प्लोडा दोनों ही के कोष 
Capsules or 1950165) तरुणास्थिवत्‌ कड़े 
| ९ शते हे जिसे कोषकाडिन्य (201/5610- 
3. 9 कहते हे । इस कोषकाठिन्य से यकृत के 

| + कायं में (Circulati0n) बाधा पहुँचती 


१५ 
ग 


कै कारण अपने अपने स्रोतों में मात्रा 
मात्रा में हो जाता है जिससे वे विस्फा- 
बाते द ) फूल जाते हैं । इससे यकृत्‌ का 
बा हो जाता हे । बहुथा इससे यानी 
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4211 के कारण कोई 

जाते है जिससे वहां पर रस 

कोषों को नष्ट भी कर देते हैं। हुन 
राजयद्धमा जनित प्रभाव यदि य | 

कृत के 

पर हुए तो स्वभाविक रूप से कक 

खटिक जमाब (४1०1081101) होने लगता है 

ओर कोषकाठिन्य होने लगता दै जिससे पूर्वोक्त 


कोई सूक्ष्म खोत फट 


विकार होने लगते हैं 


. आहार दोष में यह होता है कि जब अहर 
से अत्यधिक प्रदाहक वस्तु या किसी झिस्म की 
विषज वस्तु की उपस्थिति अधिक मात्रा में रही तो 
यकृत्‌ परमाणु इसे छान फेंकने में स्वयं भी नष्ट 
होने लगते हैं और इनका विनाश इनके नव निर्माण 
की अपेक्षा अधिक बलवान होता है | इसका परि- 
णाम यह होता हे कि प्रतिहरिणी सिरा द्वारा आये 
रस रक्त का शोधन एवं परिबर्तन सम्यक रूप से 
नहीं हो पाता है और कोषों में सौत्रिक तन्तुओं 
(Fibrous 1158165) का संचय होने लगता है। 
इससे यकृत्‌ का आकार बडा होने लगता दै । 
हेपाटिकाडस्टोमा नामक एक विशिष्ट प्रकार का 
कृमि होता है जिसका मुख्य स्थान पकाशय एवं 
पुरीषाशय के रक्तबह सिरा होते दें । यदि यह कृमि 
प्रतिहारिणी सिरा में प्रवेश पा गया तो उससे यह 
यकृत में भी प्रवेश पा जाया करता है। यह 
अत्यन्त सूक्ष्म पतले तागे जैसा और लगभग आध 
इञ्च लम्बा होता दै । इसकी विशेषता यह है हा 
यह उद्र की सिराओं में रहता है और इसकी मादा 
जब गर्भवती होती दै तब यह शिरा केशिकाओं 
की ओर बढ़ जाती दै और वहां अन्डे देती हे । 
प्रतिह्वरिणी शिरा में आने के बाद इसके लिये अनुकूल 
स्थान वहा है जहां आकर वह आसानी 
से अन्डे देती दै । गये 
के कोषस्थ जालक भर उठते हैं और इनका संवहन | 
कार्य बाधित होने लगता है । जिसका 6000 
यह होता दै कि केशिकाओं की जिस बिसी शाखा | 


आट 4 हत ब 


इन अन्ड से प्रतिद्वारिणी सिरा | 


Digitized by Arya Samaj#ae 


में यह एकत्रित होता है वह शाखा अवरोध के 
र कारण तथा ऊपर से संवहन के दबाब के कारण 
बहुधा फट जाया करती दै या खोत कोई दूसरा 
सारे पकड़ लेता हे और वह अंश जिसमें अन्डे 
झटके हैं वे सड़ने (\९०7०5।) लगते हैं और 
ओ युक्त कोषो के अन्द्र विजातीय द्रव्य का संचय 
होने लगता है।जो अन्डे स्रोतों के फूट जाने से 
नाहर निकल आये, वे तो पित्त स्रोतों द्वारा बाहर 
निकल आते हैं | इनके अन्डे २६ से ३० म्यू (अल्फा) 
 ल्लम्वेएवं १५ से १७म्यू (अल्फा) चौडे गोल अंडाकार 
अर गहरे बादामी (12871: ७70) रंग के होते 
हैं और इस रोगी के मल में पाये जाते हैं। विजा- 
तीय द्रव्यो के संचय से यक्त का आकार बढ्ने 
प्र लगता है । इस संचित विजातीय द्रव्य के विषज 


. प्रभावसेप्लीहा भी आक्रान्त होती है और उसमें . 


' भो इस प्रकार का विकार हो (सकता दै । उसके 
` आकार की वृद्धि होने लगती हे 
प्रवाहिका से (1100086515) से बहुधा यकृत्‌ 
. त्रण (1४९7३७८९४४) हुआ करता है । मगर 
' बहुधा पेसा भी होता दै कि उससे ऐसा ब्रण नहीं 
| सददोताददै जिसमें पूय आ जावे। साधारण सा 
 त्रणहोता हे और स्वभावतः उसका रोपण भी हो 
जाता दै। यदि इसका क्षेत्र बड़ा हुआ तो त्रण 
' स्थानों पर सोग्रिक तन्तुओं के होने से एक बड़ा 
सा चेत्र निष्क्रिय जैसा हो जाता है और वहां विजा- 
` तीय द्रव्य एकत्रित होने. लगते हैं। चू'कि त्रण के 
` कारण स्थानीय :यक्गत्‌ परमाणुओ का विनाश हो 
गया रहता हे और रस रक्त का शोधन एक बड़े क्षेत्र 
में नहीं पाता हो है। 
जीण उदय्याकला प्रदाह (0010110 [९7- 
0118) में भी यकृत संवहन बाधित होता है! 
घमनी विशेष रूप से इससे आक्रान्त होती है 
. यकृत्‌ को पोषणार्थं शुद्ध रक्त की ,कमी होने 
परिणाम यह होता है. कि पोष- 
तत्‌ परमाणु निबेल पढ्ने लगते 
त होने लगती है । 
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ओर धीरे धीरे यकृत्‌ कोषों में 
की निबेलता के कारण विजातीय: र्यो 

पष य द्वव्यों का 
होने लगता हे । पा 


इस प्रकार यकृत्‌ में विभिन्न कारणों i 
तीय द्रव्यो का संचय होता है । इन स पे कारणों मेर i 
किस कारण विशेष से या : इसके 
किसी अन्य कारण विशेष से बालयकत नाइक | 

रोग में यकृत (के “भीतर विजातीय द्रव्य + ॥ 
संचय होता है निश्चित रूप से नहीं कहा | 
हां इतना निश्चित रूप से अवश्य कहा | 
है कि इस रोग में यकृत्‌ के भीतर ऐसे किसी बिता: | 
जीय द्रव्य का संचय होता है जो ' घुलनशील नही || 
होता है । इसमें सौत्रिक तन्तुओं का, जो एक बिशिष्ट | 
जाति के होते हैं (Fiberous tissues of ह | 

०1३] १० पाए) जमाव क्रम क्रम से होने लगता | 
है । साधारणतया यह संचय बहुत धीरे धीरे होता |$ 
दै और प्रायः २-३ वर्षों में यह समूचे यकृत्‌ को ||| 
भर देता दै जिससे यकृत्‌ का अपना स्वभाविक ॥॥ 
काम एकदम बन्द हो जाता है। इन विजातीय द्रव्यो || 

का जमाव या वृद्धि रोगी की शक्ति एवं रोग के उपर |! 

निर करता है जिसमें रोग बलवान दै और 
रोगी की शक्ति क्षीण होती है उसमें यह रोग | 
अल्पकाल में भी संघीतिक अवस्था में आ जाता है। | 


लक्षण -- 


यकृत्‌ एवं प्लीहा की वृद्धि, कभी ज्वर काहीना | 
कभी नहीं होना, कभी मन्द ज्वर, कभी तीत्र जर |॥ 
कभी २-३ हफ्ता तक लगातार तीव्र उवर, कास, 
न्य आकृति, कभी कामला, कभी प्रवाहिका, 
अतिसार, किसी किसी को कोष्ठबद्धता, छ 
काले रंग का और बदवूदार मल, रक्ताल्पता र 
साधारण सा कामला, (किसी किसी को इतना सा. 
रण किस्म का कामला रहता है कि आँख स 
रण पीताभ रहती हैं, कभी कभी इसम 
उवर के साथ प्रलापादि भी होता दै जो 


[ कर दूर हो जाता है। इसका 
9 हहा होता दै, मूत्र में पित्त 
| है ) यकृत्‌ चेत्र सें सन्द अन्द्‌ पीडा- 
ती दे कमी नहीं होती है, कभी 
[र पीड़ा तीत्र होती दै और उसके साथ 
|, कमी उत्क्लेशा या वमन भी होता है । 
हे बद कामला लक्षण मे अभिवृद्धि, यकृत्‌ 
(हो का बढ़कर नाभि स्थान तक चला आना 
[पका पर्याप्त रूप से कडा होना, पेट का बहुत 
वेग, उस पर हरी नीली सिराओं का उभार 
| दल से दोना, मांसपेशियों का विशेष कर 
॥लेशिओ का सूखना, किसी किसी में मुह 
| ळागुदा मार्ग से रक्त का निकलना, बदन में 
या यत्रतत्र छोटे छोटे त्रण का निकलना, 
री किसी में गुदपाक या गुदत्रण का होना, 
कर, चमड़े पर नोचनीयुक्त चकत्त का होना 
(10101), नोचनीयुक्त दानों का निकलना 
॥एशा), त्वचा की रक्त केशिकाओं (Cappi- 
1019) का बिस्फारित होना (Telangiecta- 
9) ब्रादि होता है । त्वचा वणं का गहरा पड़ना । 
ft में दाहिना कंधा कुछ घंसा सा दिखाई 

| 


कत के आक्रमण के साथ प्रलापादि के होने से 
ँ दै या अत्यधिक रक्तस्राव (Haemorrh- 
nd शेती दै या विषज प्रभाव से (210- 
९१९९४३) या विषज प्रभाव से किसी 
३ सब के आकांत होने से होती है। 
|| उता कि के लक्षण भी उपस्थित होते 
॥ ५ फातिसार के लक्षण प्रगट होते हैं। 
' एव्‌ ज्ञीणकाय होता जाता ह । जलो- 
र आदि का शोथ भी होता दै । इसमें: 
पहत हल्ला गुल्ला मचाने लगता है। या 
निर री रोने चिल्लाने, जिद्द करने लगता 
व काहो जाता है । छुघानाश 


होती है। 


| शर्म बुधा रोगी की सृत्यु हलीसक या तीन्र . 
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इसकी कोई निश्चित औषधि नहीं 
सर इसमें निम्नलिखित आह जद 
करना चाहिये- 
वृ० लोकनाथ रस (भैषज्य रत्नावली) 

यह यकृत परमाणुओं को सबल बनाता हे और 
यकृत्‌ में जमने बाले विजातीय द्रव्यो को बिलीन 
करता है, उनका शोषण करने में सहायक सिद्ध 
होता दै । इसके अतिरिक्त यह यकृत प्रदाह को दूर 
करता दे, स्वस्थ रक्तकणों के निर्भाण में सहायक 
होता है। 
प्लीहार्णव रस (भे० र०)-- 

वृह्दत्‌ लोकनाथवत्‌ ही इसका प्रभाव विशिष्ट 
रस से प्लीहा पर होता है साथ ही साथ यह यकृत्‌ 
पर भी अपना प्रभाव डालता हे | 
महामृत्युञ्जय लौह (भै? र०)-- 

यह यकृत्‌ में जमने वाले विजातीय द्रव्याँ को 
विलीन कर उनका शोषण कराता है, यकृत तन्तुओं 
(7155165) को सबल बनाता दै उन्हे नवजीवन 
प्रदान कर उन्हें संकुचित होने से बचाता है तथा 
विजातीय द्रव्यों को जमा होने से रोकता है। यह्मा- 


जनित विषज प्रभाव को जो यकृत्‌ पर विशिष्ट रूप 


से पडते हैं उनका उदासीकरण करता हे। 
त्रिनेत्राख्य रस (भे० र० शोथे)-- 

इसमें आने वाले जलोदर के लिये तथा होय 
पैर की सूजन को दूर करता है । इसे गदपुर्ना (पुन 


नेवा) के स्वरस एवं मधु से चटाकर ऊपर से गोखरू या 


फला पानी पिलाना चाहिये | 


८ हो व्यव- 
आओऔषधि एवं आए प्रौषधियों का se ति 
हार करना उचित ख्य रि 
मूत्र कच्छांवक रस उव 


रस बुक्क उत्तेजक 
a Collect 


नेर में आये शोथ के लिये मूत्र रेचक ._ 


छात्रकर बाहर करता है | वारिशोषण रस जलीयांश 

का शोषण करता है । त्रिनेत्राख्य रस रक्त जालका 

(6311191103) के अवरोब' को दूर कर रक्त 
संवहन व्यवस्था को सम्यक्‌ रूप से चालू रखता है । 

मैंने अब तक सात रोगियों पर उपरोक्त 

शौषधियाँ का व्यबहार आवश्यकतानुसार किया 

हे और उसके साथ साथ निम्नलिखित दो कल्पित 

` योगी का व्यवहार किया हे और ७ केशों में से ४ केशों 

मं पूर्णतया सफल रहा हूँ । इनमें से में ने नियमित 

रूप से जिन औषधियों का :जेसा व्यवहार क्रिया 

है उसे नीचे दे रहा हूँ । इसके अतिरिक्त आवश्यक- 

'तानुसार उपद्रव शमनार्थ अन्य औषधियों का 

_ औ व्यवहार हुआ है मगर मूल रूप से निम्न- 

लिखित औषधि ही बराबर चलते रहे हैं-- 
` प्रातःसायं-स्व॒र्ण भरज्ञातक रस १ गोली सधु/से 


दोपहर रात--महामृत्युळ्जय लौह १ गोली, 
 चित्रकसूल चूर्णं ३ प्रन, गुलदाऊदी मूल चूर्ण ३ 
. ओनमिलाकर एक मात्रा मधु से। 
 , & बजे दिन ३ बजे दिन--॥०: लोकनाथ रस 
हु य अन, पीपर चूर्ण २ प्रन, रोहितक चूर्ण ४ प्रन 
.. मिलाकर एक मात्रा मधु से | 


पान में) दें अन्यथा केवल मधु से दें। 
__ इसमें स्वणं भएलातक एक कल्पित 
नुस्खा नीचे दिया गया है। 


औषधियों को काकमाची के स्वरस एवं मधु के साथ, (अनु- 


स्वरणं भल्लातक रसायन-- 
भस्म हे तोला, स्वरणं माक्षिक भस्म, 
` भस्म, लौह भस्म, ताम्र भस्म प्रत्येक 
, बंगभस्म १ तोला. अर्कः 
रा, अकम चूर्ण ३ 
'चूण १ तोला, गुलदाऊदी मूल 


भिलावे की सींग २ तोला। 


[aU 


_ नोट--काकमाची (मकोय) मिल सके तब इन तीनों : | 
. दो बार, गन्धाबिरोजा के सूखे सत्व ५ सेमग्रेन | 


योग है जिसका. 


ब कामला होता है उसमें इसका प्रयोग होता दै | 


को आये उपद्रवानुसार भी किया गया दै 


ERED ` `` `` Br है 
खरल कर १ i । 
र १०० गोलियां बनावें। | 
उपयोग--मात्रा--३ गोली 'से १ गोली. | 
एक बार में२४ घण्टे में दो बार । अजुपान- | kh 
बालयकृत्‌, जीण प्रवाहिका, रक्तास्पता, जीए 

दण च्य च १ 
प्रदणी, कूमि (विशेषकर हेपाटिक डिस्टोमा जो 
यकृत्‌ में होता है) यकृत्‌ विद्रायि (087९7) एवं 
अश तथा पाण्डु रोग में लेखक इस योग का 
व्यवहार कर रहा है । 

_ नोट--जिसे चुक प्रदांद का लक्षण हो या जिसमें |! 
Albumin मुत्र से आता है उसमें सम्हल कर प्रयोग | 
करना चाहिए । इसके प्रयोग से यदि मूत्र गहरे रङ्गका | 
(Deep ००.००:००) हो जाये तब इसका व्यवहार नहीं | 
करना चाहिये। ऐसे को यह षधि अनुकूल बह | 
पडती है। 
चित्रक लौह-- . 

चित्रक मूल १ तोला, रोहितक मूल १ तोला, 
अको सूल, बिडङ्ग, लौह सस्म ३-२ तोला, ताम्र 
भस्म ठे तोला । ः 

` निर्माण-घृत कुमारी के रस में १४ दिन तक 
खरल करें यानी १४ भावना देकर इसमें १०० 
गोलियां बनावें। 


उपयोग--मात्रा-- १-२ गोली २४ घंटे में 


०, 


मिला पानी से. 


के साथ मिलाकर पानी से खायें । | 
.. यह यकृत्‌ में आये हर अवरोध को दूर करता |. 
है यानी सुद्दे को बिखेरता है विशेषकर पित्तस्तोतों का। || 
लेखक इंसका व्यवहार  यक्रत वृद्धि के साथ होने 

वाले कामला, कुम्भकामला, हलीमक में करता दै! |, 
यक्त पर शीत (2111) लगने से या अन्य कारणा 3 | 
से उत्पन्न बालयक्रत, यकृतजण (1061 ४50658) | 
या यक्त पर चोट लगने से जो यकृत वृद्धि या 


यकृत शूल होता है एवं उपद्रबस्वरूप इसमें ; 


* इन सबों के अलावा अन्य औषधियों काय 


ollection.. 


हार रखा जाये तो सर्वोत्तम अन्यथा 
एबं खट्टा छोड़कर सब आहार 


ककत दु 

मिर 
if || सकता है | 

| न (भे. र. यक्मे) ताप्यादिलौह (सिद्धि- 

|.) एवं कुमायौ सव तथा पुननवासव को 

| (महक प्रयोग करना चाहिए। 

| हां उपद्रव स्वरूप यदि ज्वर के साथ अतिः 
गा प्रवाहिका दो तो पुटपक्व विषम ज्वरान्तक 


टभरअपराह के बाद हो तो “३० सवै ज्वरहर 
या चन्दना 
कला चाहिये | टु 
| इसमें गुदमार्ग से या सुह. नाक से रक्त- 
हेतो निम्नलिखित योग का व्यवहार करना 


| सन्देह होते ही इसकी चिकित्सा करनी 
|सि। इसकी अवहेलना कभी भी न करें | 

| गरा गः 

र ' करा शमई (तृणकांत) पिष्टी १. तोला, 


यक्ृदू रोग के पश्चा 

। प पणी के पश्चात्‌, हृद्रोग में, द 
हे देखा जाता है । आयुर्वेद मत से 

री पित्त दुष्ट होकर रक्तगत हो जाता 

शालिमा का लोप हो जाता दै 

शोथयुक्त दौखने लगता दै । 

की दीनता होती दै और वह 


जि उपद्रवखरूप आये रक्ताल्पता में शिला- 


[गति ।यह्‌ एक संघातिक उपद्रव हे अतः इसका 


पाण्डु . 


श्री दुर्गविजयसिंह 1).1.1॥.3. 
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क ण, तीच पदार्थ के सेबन 
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स्वणुमाक्षिक भस्म, शुद्ध काला डेला ह 


(अंजन), लाक्षा चूण कण २: 

चूर ८ १ खूनखराबा ३ अनार 8 
का चूण, पोश्तदाने के कोष का चूरा-प्रत्येक र क ळर 
आधा तोला । _ (कुन 
निर्माण ` च 


बाकस, गूलर और विशल्यकरणी | 
की ६-६ भावना देकर इसमें १०० के पत्त के रस 


गोलियां बनावें। | 
काले सरमे के डेले को लेकर भृङ्गराज के रस में र 
खूब खरल कर, इतना खरल कर कि उसमें जरा क 
भौ चभक नहीं रहे और सुखालें | ग्रङ्गराज रस से ग्य 
इस सात बार खूब खरल कर पुखालें । यही शुद्ध आ 
काला डेला सुरमा है। ह 
उपयोग-- 027 
मात्रा--१ से २ गोली एक बार में हर ४:४ 
घण्टे पर | अनुपान--मधु । 


'इसका व्यवहार रक्तयुक्त अतिसार या प्रवा- 
हिका में या मुह नाक से रक्त स्राव होने में करे | 


-कवि. श्री लाला बद्रीनारायण सेन 0. 4. 1/,5. 
मोतीभील, मुजफ्फरपुर 


रक्त को रंगने का काये बंद प्रायः कर देताहे। ._ 
नव्य मतानुसार इस रूप का नाम रक्तगतब्लीरि- | 
युविन की अधिकता है । प्रायः यह ल पा ु 

में शरीर में अहानिकर मात्रा ०९ अर १ 

आम प्रतिशत सी.सी. में रहती दै और विकृति होने 
३०.मिलीम्राम प्रतिशत सी. सील बढ़ 


पूर्वरूप - 

स्वक स्फोटन, ष्ठीवन, गात्रसाद, सद भक्षण 
करना, अक्षिकूर शोथ, मलपूत्र का पीलापन, 
अविपाक (सु. उ. ४४-५) हृदस्पद्न, रौच्य, 
स्वेदाऽभाव, अम ( च० चि० अ? १ ) आदिलक्तण 
पूर्वरूप में प्रकट होते हैं । 
रूप 

प्रायः पाण्डु के नाम से ही माना जाता हे कि 
अमुक पांडु रोगी के नख, नेत्र, त्वचा, मल, मूत्र 
तथा स्वेद, आंसू और थूक भी पीताभ हैं। प्रारम्भ 
सें हलका शोथ बाद में बढ़कर अधिक शोथ हो 
सकता हे । हलका ज्वर, त्वचा में कंडू तथा रूचता, 
स्फोटन होता दै। शारीरिक बल को हानि | मल-सारण 
तथा उससे उत्पन्न विष के .लक्षणों युक्त होता है । 

बालकों में आमाशय स्थान पर पीड़ा जो दबाने 
से प्रतीत होती दै, शिरः शूल, अनिच्छा, हल्लास, 
चमन, कभी विवन्ध तथा कभी अतिसार होता है । 


यकृत बढ़ा हुआ प्रतीत होता दे कभी कभी 

सीहा भी बढ़ी तथा स्पशो5सह्यता. युक्त होती दै । 
जिह्वा पोत फूली हुई मोटी होती दे। नेत्र पीताभ 
 चमकीलेतथा भ्र उभरे हुये शोथयुक्त प्रतीत होते 
_ > हुँ | मूत्र यदि कपड़े में लग जाय तो पीले रंग का 
' हरा दाग लग जाता दै जो धोने से भी नहीं छूटता 
` है । नक्तान्ध भी उत्पन्न हो जाता है | कभी कभी 
रुग्ण बताता दै कि हमको पीला ही दिखाई देता 
है । नाड़ी पूर्व में धीमी तथा बाद में साधारण हो 
. जाती है । यह संक्रमण से भी होता है यथा-- 
 फिरङ्ग से, विषम उवर से, यकृत के रोग से, इन्फ्ल- 
 एन्जासे, न्यूमोनियासे, मंथर ज्वर इत्यादि संक्रमण 
में भी देखा ज.ता दै | यह औषधियों के प्रभाव से 
भी होता है यथा-॥. 4. B. (१/..) Sulpha- 
0/) सुर्मा के योगों के प्रयोग के बाद, सेंटो- 


टेरा क्लोराइड, फासफोरस, 


फिलिक्समास, सुरा के अत्यधिक पान करने 


C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ऐटोफारम जैसी कोलतार से निक 
प्रयोग से आजकल यद रोग होता देखा जाता 

यो च्च 

वेय को इन बातों का ज्ञान होना चाहिये कि रोगी 


को चिकित्सा उपयु क्त औषधियों के द्वारा हुई दै 
या नहों | : 


निदान 

(१) लक्षणों के द्वारा, (२) मूत्रपरोक्षा के दवारा 
(३) रक्त परीक्षा के द्वारा, (४) रोगों की आपस में 
तुलना करके, (५) यकृत को परीक्षा करके, मल- 
परीक्षा करके उसमें रंग तथा विश्लेषण के द्वारा (६) 
रोगी के इतिहास से तुलना करके (७) आयु की 
समानता करके क्योंकि वृद्धावस्था भें यह एक 
स्वभाविक अवस्था में होती है। (८) दोषों के सहज 
निदान के लिये, . पांडु के. रूप में दोषों में रंग की 
प्रधानता की परीक्षा करके यथा वात के कृष्णबणं 
की, पित्त में पीताभ से और कफ की शुक्लता की 
प्रधानता से ज्ञान करना चाहिये । 
उपद्रव- ५ 

अरुचि, पिपासा, वमन, ज्वर, शिरःशूल, 
अग्निसाद, शोथ, कंठक्षीणता, मूर्च्छा, कलम, हृदयः 
पीडा, उपद्रवो की तीब्रता के द्वारा साध्य, असाध्य 
कष्टसाध्य का ज्ञान भी कर लेना चाहिये | | 

र -सु० ३०४४१३ | 

असाध्यता- | 

रोगी के हाथ पैर सूजे हाँ परन्तु शारीर कृश हे | 
या इसके विपरीत हो गुद, वृषण, लिंग से रारि | 
हो, मूच्छ, विसंज्ञा, अतिसार, उवर से आक्रीत 
पांडु रोगी को त्याग देना चाहिए ऐसी शाख 
दै-(सु० उ० ४४।३६, ४०) 

शास्त्र ने मुख्य रूप से स्नेह में साधित यो | 
थियों के द्वारा बमन, विरेचन बताया है । डं इसके 3 
लिये हरदी, त्रिवृत, त्रिफज्ञा आदि से सा बा | 
का वणन तथा उसका विधान शाखो में दै! 


| मय औषधियों के रूप में मंडूर, लोह, गोमूत्र का 
| ह मी मिलता है । अनेक परीक्षित अयोगों का 
| इत मी दै । जु (चूण), पुनर्वा 
| हर, धात्री लौह, निशा लौह, ताप्यादि लौह, 
रेचन रस (र० च०), पाण्डु पंचानन इत्यादि । 
(१) पाण्डु रोगी का जब यकृत्‌ बढ़ा हो, ज्वर 
| है, मेद हो तो नवायस लौह का उपयोग 
| गुडुच, कुटकी इत्यादि के अनुपान से देना चाहिए । 
| (२) शोथ में पुननवा मंडूर, पुननवाष्टक काथ 
| क्षेसाथ देना | 
| (९) ज्वर हो तो स्वर्णं बसन्त मालती का अन्य 
| पाण्डुहर योगों के साथ प्रयोग कराना। 
| (8) रक्ताल्पता एवं रक्तहीनता और अतिसार 
मे लोहा का अन्य स्तम्भक औषधि के साथ सेवन। 
| (५) कास इत्यादि उपद्रवो की चिकित्सा साथ 
साथ यथा दोषानुसार करनी चाहिये तथा इनका 
| झकास अधिकार में वर्णित ढङ्ग से प्रयोग करना 
| चाहिए। 
| नव्य मतानुसार यकृत्‌ के कार्य तथा रंजक पित्त 
| को उत्तेजित करने के लिये हेक्जालीन,लिबर एक्स- 


| ट्रेक, लौह, कुपीलु का सुख तथा सूचीवेध के 


व्यय कभो आपने सोचा हे कि आपके हंसते 
र फूल के सदृश कोमल बालक कभी कभी 
पिपरा के बन कर शोथयुक्त हो जाते हैं । ओर 
| र थे एक लम्बी बीमारी से आक्रान्त हो 
५ कटरा द्वारा असाध्य करार कर दिये जाते 

|, हि सव क्यों होता है । यह एक सहज रोग दै 
| ३ लर्को को छुप कर आक्रान्त कर लेता है और 
स तक अज्ञात रूप में आपका बालक इस 


. द्वारा प्रयोग किया जाता है । अवस्था,ऋतु,रोगी की 
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स्थिति, शक्ति इत्यादि को देखकर औषधियों का 
मात्रा में सेबन कराना चाहिये । पाण्डु में नस्य के 
लिये बन्ध्या कर्कोटक मूल तथा घोषालता के फल 
का नस्य देने से पीला पानी निक्रलकर रोग शान्त 
हो जाता दे । त्वचा के स्नेहन के लिये तेल मालिश 
करनी चाहिये | यथा--३० मूलकाद्य तैल, शुष्क 
मूलकाद्य तैल; पुनर्नवा तेल से लाभ होता दै तथा 
ज्वर कास शोथ के उपद्रव भी शांत होते हैं। 
आसवों में लोहासव, पुनर्नचासब, धात्र्यारिष्ट 
इत्यादि का पान करना चाहिये । इससे अग्नि प्रबद्ध 
होती है । पित्त का शमन होता है और रोग शांत 
हो जाता दै। 


पथ्य-सुराने चावल, गेहूँ, म्‌'ग, अरहर, 

जांगल पशु पत्तियों का मांसरस, परवल, कच्चा केला, 
र 

पेठा, पुननवा शाक, पका मीठा आम, गोमूत्र, घी, 


३, तो 
. तक्र, तैल, मक्खन, चन्दन, हरदी, यव्चार, लोह 


भस्म इत्यादि पथ्य हैं। 
--श्री दुर्गविजयसिह . 1. 14. 5, 
चिकित्साधिकारी-राजकीय आयु. चिकित्सालय, 
हरदोई गूजर [जालौन] 


बच्चों का धातक रोग वृक्क ग्रोथ 


बैद्य श्री अम्बालाल जोशी साहित्यरत्न 


पाजी रोग से प्रसित हो गया है । यह तब पता 
चलता है जब यह रोग अपनी उग्र अवस्था को 


` ग्रहण कर लेत, है--यह रोग है वृक्त शोथ | 


१ आधुनिक मतानुसार सब प्रथम इस रोग की पहचान 
डाक्टर ब्राइट ने की । इसलिए इस रोग का नामकरण 
डाक्टर ब्राइट के नाम पर ब्राइटू डिजीज (8६४8 
45९३४०) किया गया। मूत्र सें श्रलव्यूमिन का जाना 
तथा जलोदर का संबंध बृक्कशोथ के साथ है । ऐसा सव 
प्रथम डाक्टर ब्राइट ने वताया । 
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चालक स्वयं कफ प्रकृति होते हैं। ' अतः थोडे 
थोड़े ऋतु परिवर्तन जो कफ को विरत्‌ करते 
बालकों में शीघ्र ही कफज रोग उत्पन्न कर देते 
अर इस प्रकार बालकों में कफज रोग कृच्छ साध्य 
होते हैं ` ये मैदा होकर अपनी स्थिरता प्राप्त कर 
लेते और इसीलिये उचित चिकित्सा करते हुए भी 
देर से ठीक होते हें. । प्रथम तो बालकों में जब यह 
रोग पैदा होता दै तब अभिभावकों या चिकित्सको 
को सहज में यह पता भी नहीं चलता कि उसे 
यह रोग हो गया है । परन्तु कालान्तर में 'जब यहद 
ज्ञात होता है तब तक यह अपना स्थायित्व प्राप्त 
कर लेता है । 
यद्यपि यह रोग प्रौढां को भी होता है परन्तु 
बहुत कम | बालकों को समम्रकृति होने के कारण 
यह अधिक दबा लेता है । देखा गया है कि यह 
रोग ३ से १० वर्ष के बालकों को अधिक होता हे। 
बालक क्योंकि अपनी पीड़ा की व्याख्या नहीं कर 


सकता अतः उसकी रोग परीक्षा में अनुमान: का 


स्थान प्रधान रहता है । ये लक्षण हम आगे बतला- 
बगे । 

आयुर्षेदीय मतानुसार वृक्ष शोथ एक कफज 
रोग (शोथ) हे । क्योंकि वृक्क मेद तथा रक्त के सार 
से उत्पन्न माना गया है 3३ और इसका कार्यं जठ- 
रस्थ मेद्‌ की पुष्टि करना है | चरक के मतानुसार 


१ वयोदंतमध्य प्रथमे बात पित्त कफ.मयाँः । 
--च० चि०३०। ३११ 
२ वालकानास चचसां टिविधा देह वेदनाः। 
प्रादुभु ताः कथं वैद्यो जानीयाइद्णथित; ॥ 
--काश्यप संहिता 
अर्थात्‌ बालकों की चाणी के विकास के अभाव के 
_ कारण वे अपनी विविध वेदना को प्रगट नहीं कर सकते 
. अतः उनकी विविध चेष्टाओं तथा लक्षणों को देख कर ही 
` वेदना का पता लगाना चाहिए। 
३ मेदो शोणित जौसाराद बृक्कायोयु गल्ल॑ भवेत्‌। 
2 RR ; = भावप्रकाश 


भी “मेदो वहूनां ओतसामवृक्को 


: व्याधि ही मानी जाती है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


त्ता 


स न र 
मूत 2१ मथित 
होता है । इस प्रकार यदि हम रपरो से 
सहमति निश्चित करलें तो वृक्ष शोथ एक कफज 
उ क्योंकि मेद्‌ तथा 
का समान गुण ध्म हे 
इस प्रकार इस वृक्क शोथ का प्रभाव. दो 
धातुओं पर पड़ता है (अ) भेद तथा (ब) मूतर | 
बृक्क शोथ के कारण मेद तथा मूत्र दोनों ही चृय 
को प्राप्त होते हैं। इसी ओर संकेत करते हुए आयु- 
बेंद शास्त्रा ने मेद क्षय के लक्षणों में कटिस्वाप, सीहा 
वृद्धि, कृशांगता आदि माने हैं।* तथा मूत्राशय के 
लक्षणा में मूत्राल्पता, सूत्र-कृच्छ, मुत्र वैवण्ये, मन्न 
रक्त आदि “ को स्वीकार किया दै । 
इस संपूर्ण विकृति के गभ में कफृ हुष्टी ही 
प्रधान मानी गई है । मूत्र के साथ अलव्यूमिन 
निक्षेप का आना स्थानीय कफ का व्यय होना है। 
इस प्रकार धीरे घीरे कफ का भी चय होना स्वामा- 
विक ही है। अतः श्लेष्माक्षुय के लक्षण श्लेष्माशयों | 
में शून्यता (विशेष तौर से वृक्क में शून्यता) ब |: 
संधि शैथिल्य होकर हृद्रव हो जाता हैं। * 
वृक्ष शोथ के आयुर्वेदीय लक्षण संपूर्ण रूप से | 
उपरोक्त तीनों दृष्टि लक्षणों पर आधारित है | | 
इसीलिए तो बृद्धि शोथ में कटिस्वाप, सीहायकद | 
बृद्धि, कृशांगता ,मूत्रालपता, मूत्र वेवण्य) सूत _ 
मूत्ररक्तता, हृदय, संधि शैथिल्य, शून्यता, या | 
अरुचि; प्रसेक, अग्निमांद्य, श्लेष्म शोथ (शीव | 
समय में, दबाने पर खड़ा न भरने वाला! था 
लक्षण स्पष्ट दृष्टिगत होते हैं । 9 
बुक रचना-- 1... 
इस रोग को समभने कें ब नी | 
४ मेदुखी स्वपनम्‌ कटचा प्लीन्दी ददिः तय 


i) ANS AT ANN AN EA AN OY AI 


Ol NM क्य 


१ १ बिवणम्‌ सारि ० 
१ मूत्रद्प मूतयेत्कृच्द्याद विवर्णण 40, हु 
थ संघिवा' 


क BC है" | । 


दै शक्षेष्माशायानां शून्यत्वं हदवा 


५ क्ष हम बृ की तत्सम्बन्धी रचना तथा विकृति 
प्रकार से अध्ययन करलें । वृक्ष ,हमारे 
री मूत्र निर्माता उभय अथियां है ।. महा- 


` डाक्टर 'गणनाथसेन सरस्वती “ने ' 
| ह्वागुवंदीय मत से यह स्पष्ट किया है कि प्राचीन . 


| परगरवदीय तत्सम्बन्धी अवतरणं में लिपीकारों 
| क्षे असावधानी के.कारंण अर्थ का अनर्थे हो गया 
| १। उनके अनुसार “सूक्ष्म व्वान्नापकभ्यन्ते मुखा- 
यास सहश्रसः? द्वारा सूत्र निर्मात्री सूचम॒ प्रणा- 
तियों का ही उल्लेख सिद्ध होता हे । इसी प्रकार 


यन्ति सदावक्की? के स्थान पर “तर्पेयन्ति' सदा- 


पर! होना चाहिए । पुनश्च “घटी यथा तथा विद्धि 
बलि मूत्रेण पूर्यते” के स्थान परं “घटौ यथा तथा 
ने ततो वस्तिश्च पूर्यते” पाठ होना-चाहिए था । 
यदि उपरोक्त तका को प्रमाणित स्वीकार 
झरे जैसा कि है भी तो आयुर्वेद शाख्जियां को 
| ख्रोपत्ति तथा वृक्तट्रय सम्बन्धी आयुर्वेदीय ज्ञान 
| $पि न्यूनता के आरोपों का. स्वतः ही खण्डन 
| ग्राह जाता है । इस. प्रकार- यह. प्रमाणित हो 
| सत है कि शाखा में उक्त विषय सम्बन्धी ज्ञान 
| शू हे | वृक्ष की दोनों प्रन्थियां १ हमारे प्रष्ठ 
| गग सं बाय तथा दाहिने रहती हैं ।. प्रत्येक वृक्क के 
| (क भाग में १२ वीं. पसली रहती दै । वृक्ष के दो 
| ऽ षि ६। एक सामने तथा दूसरा पीछे का, 
| नरे होते हैं एक रीढ़ के पास रहता हे तथा 
| शय ससे परे । दो ,सिरे होते हैं, दोनों ही पुष्ट 
भार होते हैं। इसका आकार .नीचे से छोटा तथा 
| ह. बडा होता हे । तथा एक वृक्क कुछ ऊपर 
(पता है। वृक्क,के ऊपर,एक सौत्रिक तन्तु से 
' | ३ ऐक भिल्ली रहती दै । उसे वृक्क कोष कहते 


1 


ले काह भाग करें तो कटा हुआ आधा भांग 
| "सा दिखाई न देगा । उनका पृष्ठो 


माँस पिण्डद्वय । एको वाम पाश्व॑स्थितः 
गे दक्षिण पारवंस्थितः ॥ --सुश्रुत निदान 


5 बसा से सुरक्षित रहता है । यदि हम वृक. 


:... के पास का भाग 
६. मध्यस्थ भाग की 
` अपेता हलके रंग का 
` “होता है|: मध्य. का 


? . भाग कई सीनारों जैसे 
भागों में विभाजित 
है। इनमीनारों की 
शिखरे मूत्र प्रणाली 
की ओर रहती है और 
| . इनकी नलियां पृष्ठों 
च यार । इन मीनारो की शिखरों में अनेक छोटे 
छोटे छिद्र होते हें । जो वृक्ष की बड़ी बड़ी नालियों 
के मुख हैं। ये रक्त में मूत्र को मनुष्य के सोते 
जागते सभी अवस्थाओं में छानता रहता है। 


हमारे रोग संप्राप्ति का स्थल यही है। सूक्ष्मः 
वीक्षण यंत्र से ज्ञात हुआ (है |कि उभय वृक्षों 
में अनुमानतः २० लाख शिखराकार आंत्र नालियां 


, चित्र नं० १२०--वृक्क ; 


चित्र १२१-बृक्को सें स्थित आंत्रकोष का चित्र 


१-घमनी तथा शिरा।  २-रक्त केशिकायं 


३-आंत्रकोषों की गहराई । ४-मूत्रखोत और 
इ-आंत्र कोष ' | 
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१. झा | कार्य करती र तथा.. एक 
दूसरे से. सम्बन्धित नहीं है । इन्हें अंग्रेजी मे 
'नेफ्रान्स (९7/7075 ) कहते हैं। ये ˆ सभी 


नलियां स्वतन्त्र रूप से दो बढी नलिकाओं. 


से सम्बन्धित रहती हैं और अपने द्वारा रक्त में 
से छान कर निकाले गये मूत्र को इन्हीं नालियों में 


छोड़ती हैं। प्रत्येक नली की लम्बाई “१५ मिली-- 


सीटर तथा इसका व्यास "०५ मिलीमीटर दै। इस 
"प्रकार सभी सूक्ष्म नलिकाओं -की (सब मिलाकर) 
लम्बाई ७० से १०० किलोमीटर्‌; तुक? रहती दै । 

अति अंत्र (नेफरोन) को | लम्बाई:-अनुमानतः. 


जन ) ७ । ॥ 

LHR ॥ 
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चित्र १२२---शांत्र के चित्र 
१-रक्त केशिकायं । , २-शाखामूल केशिकाओं : के 
गुच्छे । ३-मुत्र निगम खोत। ४-मूत्र वह खोत । 
२-क्ेशिकाय । ६-वृक की पोषक अनुदक धमनियां । 
` ७-वृक्कीय शिराये-। ८-अध्यम उपस्थम्भत भाग । 
:निर्सात्री, प्रणालियां प्रत्येक 
न्य अस ड्याङ कृति तथा परचात्‌ स्थूल 
ती हे आजा के 


प x तक ४ 
समाप्त दो जाती हैं । नेफरोन्स सेलो त. 


: भाग तो शैल से प्रभावित होता हौदै साई 


: 'स्मिक भाग और अपस्तम्मिक भाग में शोष है| 
- तीत्र वृक्क शोथ हे । [| 


`` गल रोग को उत्पन्न करने वाले हक ४ 

कस (3//८710 ८००५७) ही वहा र 

* „इनको रोगाक्रान्त कर शेल उत्पन्न ' 
“तीत्र संक्रामक रोगों 

: कुक्कुर कास, उपदंश, र 
के बाद भी यह रोग देखा गया दै। र 
RR कम 

` सहश होने के. 


BRT 
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३५ से ५० मिलीमीटर तक्‌ 000), | 
नेफरोन (7607/1075) मनर ह ग 


जिनसे रक्त में से सूत्र छन कर मूत्र उ । 
पहुंच जाता है । यह रक्त वृक्त में धसी | 
शिराओं से आता जाता रहता है । बुझ्न शो 
बुक का बाझ भाग ही प्रभावित होता है तया 1. 
की श्रुति अंत्र (नेफरोन्स) सम्पूर्ण या अह 
शोथयुक्त हो जाती दै । इस प्रकार वृक्ष, 


कसी कभी दूसरा भाग भी प्रभावित हों जाता? 
बुक्क शोथ दो प्रकार के होते है-(॥ 
बुक शोथ तथा (२) जीण वृक्क शोथः i i 
शोथ पुनः दो प्रकार का होता है (१) जीण.” 
शोथ तथा (२) जीणे औपस्तम्मिक शोथ। ६ 


तीत्र वक शोथ- | 
वृक्कों की सूक्ष्म प्रणालियों एवं' 


पि 

अभी तक यह पता नहीं चल पाया है गि 
शोथ का विशेष कारण क्या है परन्तु पी 
कारणों से ऐसा अनुमान किया जाता ४ व. गा 
रोग बक्क स्थान पर सर्दी बैठ जाने नर 
घात का बृक्को पर प्रभाव हो जाने कि RD 


से मसूरिका है. 
विषमज्वर, "` । 


रीर 
< २ मन्नवहेद्द १ बु कि | 
>! ०८९ _गवीन्य 

- पाश्व द्यस्थे नाडयौ ३ 


rs 


न. |. अशुद्ध 
हे की न्ध हो। तारपीन, 

है या कास्फोरस; बैरोजा आदि 
Hi मे नलिकाओं में शल 


\ न यह रोग उत्पन्न हो जाता है। 


§” 


र. में स्थित शैलों या :औपस्त-.. 


1; हेता दै । परन्तु एक भाग 
हरे माग पर भी अपना 
|, प्रभाव डालता ही है । चाहे 
18 दण उसकी पेक्षा ही क्यों न को 
1; करण नलीस्थ शैल रक्त को छानते 
रश मूत्र के साथ आने देती 
ह्यूमिन भी रक्तयुक्त मूत्र के साथ 


अ कर नली के अन्दर आगिरती 
ता है कि यही शैले .(C5४) 


| 1 केभी कमी नालीस्थ शेलो की 
| वला मूत्र मागे से ये अबयव 
प जमा होने के कारण शरीर 
भाता हे । यही कफज शोथ का 


” _ | शिडे 


पनि क रूप:में मार्ग द्वारा बाहिर. 
३ र एलब्यूमिन वृक्क शोथ : 


षयाः मत्र की मात्रा. 


४३५ 


कभी यह रोग गुप्त रूप सें.मी. आरंस्म हो जाता है 


: और-वमन, उत्क्लेद, शिरःशूल, अतिसार, उद्रशूल 


आदि लक्षण पेदा हो जाते हैं परन्तु बाद में. जब 
मूत्र माग से रक्तश्राव . प्रारंभ होता है तब यह 
RR पडी झार ह्‌ 
चिकित्सकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता 
हे। कुछ श्वास का प्रभाव भी , दृष्टिगोचर होता है 


परन्तु शीघ्र ही यह लक्षण दूर हो. जाता है प्रारम्भ _ 


में कुछ दिनं ज्वर भी रहता है। रक्त वेग तथा 
रक्त भार अधिक होता है। मूत्र को मात्रा अपेत्ता- 
कृत कम होती जाती है तथा मूत्र गाढा पढ़ता 
जाता है। मूत्र परीक्षा में रक्त अलब्यूमिन, प्रक्षिप 
पदार्थ: तथा .हरितनेत्र .जनीय पदार्थ न्यून होते 
जाते हैं । कालान्तर में बुक्क. संन्यास के लक्षण 
उपस्थित होकर उचित चिकित्सा के.अभाव में रोगी 
की मृत्यु तक हो जाती है। अधिकतर तीत्र बक्क 
शोथ से जीणे वक्क शोथ हो जाता है । 
'जीण बक्क शोथ दो प्रकार का होता है-- 
(१) जीणे नालोस्थ वृक्क शोथ तथा 
` (२) औपस्तस्मिक वृक्क शोथ । 


जीर्णं नालीस्थः वृक्क शोधर८ : 

प्रथम श्रेणी के वृक्क शोथ में सूक्ष्म नालियां 
सूज कर विकृत हो जाती. हें. । जो कालान्तर में 
वृक्कों को भी प्रभावित करती हैं। वृक्क शोथयुक्त 
होने से स्थूल प्रतीत होने लगते .हैं । नालियों की 
शैल भी शोथ युक्त तथा पीली हो जाती हैं। परन्तु 
इन सब लक्षणो के होने के पूर्व तीव्र बुक्क शोथ के 


लक्षण . दबः जातेः; हैं : तथा त | है हट 

[पको रोगमुक्त समझने लगता है, परन्तु वी --ॐ- ङः 
स्पष्ट हुए बिना भी जीण. बुक्कशोथ हो जाता है । ` हग 
मूत्र परीक्षा में वे ही एलब्यूमित रक्त तथा Cast i 
< रहते हैं। तथा अन्य सभी लक्षण पूर्वाक्तही होते है pe 
_- बक्क का बणे श्वेत हो जाता दे परन्तु कालान्तर 2. 


गुप्त रूप से: कायम: 


ल श्वेत वृक्ष शोषितं: 


र अवस्थां में जीणे “बुक्क शोथ का परिणाम | 
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सदा ही बुरा अधिक से अधिक दो साल 
तक यह अबस्था कायम रह सकती है । 
जोणे औपस्तम्मिके चक शोथ- 

दूसरा प्रकार है जीणे औपस्तम्भिक बक्क 
शोथ । इसमें क्क की मूत्र प्रणालियां और उनके 
प्रारस्मिक भाग क्षीण दो जाते हैं। इसमें रक्त वेग 


~ नियां t गी हँ | सुत्र - ॥ गोमूत्र च - 
बढ़ने के कारण धमनियां कठोर हो जाती हैं | मुत्र । :१] गोमूत्र स्वेदन, [२] तारपीन, का तेल तथा 


का घनत्व (आपेक्षित) कम हो जाता है ओर एल- 
व्यूमिन अल्प मात्रा में आती दे। वात रक्त, मद्यपान, - 
उपदंश से पौडित रोगी तथा छापाखाने में कायं 
करने वाले या सिक्के के कारखाना में काम करने 
बाले लोगों को यह रोग होता दै । आंतों में प्रोटीन 
जमा होकर सद़ने लगती लगती है. इससे विष 
उत्पन्न होकर, रक्त में लीन हो जाता दै । इस अवस्था 
सें घमनी काठिन्य तथा बुक्क शोथ दोनों का पर- 
स्पर कारणुत्व सम्बन्ध रहता दै । परन्तु यह रोग . 
बालकों में नहीं होता । अंतः इसका अधिक विवेचन 
यहा नहीं कर रहे हैं। 77 (४3 तया 
चिकित्सा- FN 
यह रोग एक घातक रोग दै जिसकी चिकित्सा 
एलोपेथी में नहीं दै, । आयुर्वेदीय. चिकित्सा सेयह 
रोग कृच्छसाध्य दै । चिकित्सा की न्यूनतम अवधि . 
६ मास या इससे: अधिक, है । पाश्चात्य चिकित्सा 
विज्ञान इसमें; पारद तथा भस्मो का प्रयोग एकदम 
निषिद्ध मानते हैं परस्तु. आयुर्वेद की रस चिकित्सा 
लाभप्रद सिद्ध इईहै। . ..: ; 
इसकी चिकित्सा को चार भागों में विभक्त कर 
सकते ह 1: Fe क पालक Folin 
- [अ] औषधिःसेवनं चिकित्सा, [ब] प्रसेक तथा 
अभ्यङ्ग चिकित्सा, [स] रक्तमोक्षण चिकित्सा, [द] 
आहार विहार चिकित्सा! . : . | 
_ (आ) औषधि सेंवन|चिकित्सो-- |. 


रोग्यब्धेन॑ €_ 


रोग्यवर्धनी वटी, पुननेवाचार, गोछुरु 


पुनन आ 'आसब, गोक्षुरादिगुग्गुल 


e 


पुननेबादि 
1 पथ्यादि क्वाथ, त्रिफला क्काथ। 


' द्राकर पोटली में बांधकर पुटपक्क 


का परिशेष कर । उपरोक्त स्वेद्न, करने के बाद 
'बृक्कों को साफ पौँछ कर ऊपर फलालेन या गर्म 


“सिद्ध हुईं है। जलौका या शङ्गी चिकित्सा करी 


: इसका प्रयोग किया जाना उचित दै | तदनन्तर दर 


'शिलाजवु, - पुननंबादि मूर, 
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| स्स्स यपा णक - 
गुगल, शोथादि लोह, पुननंवाष्टक क्या 
> ु थ्‌, 
` « ` इतमें से किसी का प्रयोग करे । 
' ' हमने इस रोग में आरोग्यबधेनी, 

योग, शिलाजतु का विशेष प्रयोग किया है | 
(ब) प्रसेक तथा . अभ्यंग चिकित्सा -- ८ 

इस रोग में कफ नाशक द्रव्यों का स्वेदन कर | 


गम जल का -स्वेद्न। पुट स्वेद सी वृक्कशोथ में लाभ- 
'प्रद्‌ पाया गया. हे-- . 

` १-- पुनर्नवादि पुट स्वेद--पुनर्नवा, नीम के | 
पत्ते, निष्पव, परिभद्रत्वक को संयुक्त रूप से द्र 
करे तथा वृक्षों 


को स्वेदित कर । 
२--अपामार्गादि पुट स्वेद-अपाभागे, तालः | 
मखाना, संभालू का पत्र, भांग--इन्हें पोटली में । 
बांधकर उपरोक्त विधि से स्वेदन करे | 
३--मिट्टी सूखी को गरम कर सेक कर। 
. ४--कुलथी तथां शुण्ठी द्वारा सिद्ध ` गोमूत्र 


बस्न बांध दें जिससे ठंडी हवा का आघात न पहुंचे! | 
(स) रक्त मोच्ण चिक्रित्सा-- ` _ | 
इस रोग में रक्तमोक्षण चिकित्सा मी लाभप्रद | 
'उपयुक्त दै | वृक्क स्थान या उसके ठीक आसपास ही 
पर तेल लगवाना आवश्यक दै। यों भी पक्की पर प | 
लगानालाभदायकहे। | है| 
` आवश्यकता पड़ने पर कर्फहर प्रलेप ल ब 
पुढ्टिस भी इस पर बांधी जा सकती हवे! म | 
हजरत बेर तथा अंडे की संफेदी प्रमुख दै। # ग 
दृशांग प्रलेप, पुननेवादि लेप ला वे पीस | 
सहजना की छाल, श्वेत सरसों कोका, ने | 
कर लेप करे) कृष्णादि प्रलेप (पिप्पली) ग सौ 
तिल की खली; सहोजना की छाल) 


। | सूत्र 
| झगर का 
विहार चिकित्सा-- 
रोगी को नत्र जातीय भोजन नहीं देना चाहिए । 
प्रोटीन यद्यापि जीवन के लिये प्रमुख है फिर भी 
| अधिक मात्रा में इसका देना भी हानिकारक है। 
| जिये केवल दुग्ध का ही सेवन इस रोग में 
| श्रविकलाभ नहीं दे सकता। बसा का सेवन भी 
| इस रोग में नहीं करना चाहिये । पथ्य में रूक्ष पथ्य 
| क्रो प्रधानता देनी चाहिये ।दशसूल द्वारा सिद्ध दुग्ध 
| श्रादि भोजन तथा अल्प सात्रा में सरसों का तेल 
हितकारी है । 
| फलो में अखरोट, अंजीर, झुनक्का, साब्दाना, 
| मक्खन, टोस्ट, शर्बेत, यव आदि इस रोग सें 
पथ्य हैं । इस रोग में नमक का प्रयोग अल्प मात्रा 
गे करना चाहिये । अधिक मूत्रल पदार्थो का सेवन 
| भी निषिद्ध है । पिट्ठी तथा मैदा के भोड्य पदार्थ, 
| रण भोजन, शराब, मांस सेवन आदि पूर्णतया 
| बाब्य हे। अति मात्रा में जल, गुड़, तैल तथा 
| गुर पदार्थ भी नहीं लेने चाहिये । 
| रोगीको पूर्णतः आरास करना चाहिए । तीब्र 
| सक्त रोग में विस्तर से भी उठना नहीं चाहिये । 
| तु रोगी एक करवट भी नहीं लेटा रहे। उसे 
| वट बदलते रहना चाहिये । कभी दांये, कभी 
| ये, कभी सोधे तथा कभी पेट के बल सोना 
| “पद जिससे वृक्क पर दबाव न पड़े। - 
| _ रोगी की सब प्रथम चिकित्सा दै 'निदानम्‌ परि- 
| सेत्‌ अर्थात्‌ जिस कारण से रोग उत्पन्न हुआ 
| पि परिवजेन करना अर्थात्‌ कारण का नाश 
| 1 इस रोग की चिकित्सा जितनी शीघ्रता से 
| Sd ही अच्छा है । अधिक वृक्क शोथ 
र जु बार वृक्क सें यह शक्ति नहीं रहती कि 
७ की बाहिर फेंक सक । ऐसी परिस्थिति में 
7 रा अन्द्र ही रह जाता दै । यह 
था मत्र लवण अन्दर ही अन्दर रहकर 
संन्यास रोग पैदा कर देते हैं। परन्तु जब 


लेप करें | लाभप्रद हैं। 
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में पीसकर लेप करे) तथा चौरपुष्पी और यह शोथ कम होने लगता है (अर्थात वृक्क जब 


कुछ काम करने लगता है) तब मत्र अधिक बनना 
प्रारम्भ हो जाता है, ऐसी स्थिति में मत्रल रन्यो 
का देना उचित है। > [कको 
जीणे वृक्क शोथ का उपचार अन्य प्रकार से 
किया जाता है | उसमें बुक्का को धोरे धीरे ताकत 
देनी पड़ती हे.। एक काथ इसमें अधिक लाभप्रद 
पाया गया है जिसे यहां उल्लिखित किया जा रहा 
` है । यह योग वंश परम्परागत तथा गुप्त दै फिर 
भी पाठकों के लाभाथे यहां उद्धरित किया दै । 
मयूरशिखा, मक्की .की मूछें, खरबूजे के 
छिलके, गोक्षरु, पंचमूल, पुनर्नवा तथा कुटकी सम- 
भाग लेकर जबकुट करें। मात्रा १ तोला से २ 
तोला तक। ` 
उपरोक्त द्वव्यों का उचित सात्रा में बलाबल 
देखकर चतुर्थाश शेष रहने पर छानकर ४ रत्ती 
शिलाजीत का प्रक्षेप देकर पान करता रहे तो धीरे 
धीरे परन्तु स्थायी लाभ होता रहता हे । आवश्य- 
कता होने पर इसमें गौमूत्र का प्रक्षेप भी डाला 
जा सकता है । 
. « इस राग सें दोष की प्रबलता तथा रोगी की 
अवस्था के अनुसार लंघन, पाचन, शिरोविरेचन, 
विरेचन, वमन आदि कराने चाहिये। आम दोषों 
सें लंघन तथा पाचन क्रिया करानी उपयुक्त हे । 
अति प्रवुद्ध दोष में वमन तथा विरेचन कराकर 
शोधन क्रिया करनी चाहिये। साधारणतया इस 
रोग में मल तथा मूत्र का शोधन भो आवश्यक दे | 
अन्त में हम यह कहना आवश्यक सममते हैं 
कि-यह एक रोग है जिसमें एलोपैथी चिकित्सा 
: पूर्णतया असफल रहती रही है परन्तु आयुर्वेद को 
इस पर विजय प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त दै । यहद 
गये की बात है। आशा हे वंद्य समय का लाभ 
उठाकर इस रोग की चिकित्सा करने में सफल होंगे! 


--श्री अम्बालाल जोशी साहित्यरत्न आयुेद्रत्न | 
सम्पादक-आयुर्वेद महासम्मेलन पत्रिका | 
` ` ` ‹भअकराना मोहल्ला, जोधपुर | 


क्र 


पक्षाघात, पक्षवात का आक्रमण बालक ओर 


॥.. (Infantile paralysis) को पोलियो के नाम 
से पुकारते हे :आाजकल यह संक्रामक व्याधि रूप 


| 


£ तील हैं। देश, काल, जल, वायु दूषित होने के 


` ज्याथियों के अंतर्गत यह. एक बात व्याधि है।इस 
विकट व्याधि के प्रधान लक्षण निम्न प्रकार हैं 
| पहले ज्वर होता दै बाद में वमन,संकट,शीत,शिरोभार, 
| अंगमर्दन इत्यादि | पश्चात ऐर हाथ क्रियाहीन हो 
` जाते हैं। आधुनिक वैद्य मतानुसार इस : व्याधि 


उत्तर शुङ्ग में प्रवेश पाकर उनको खाजाते 
` सूक्ष्म नाड़ियां और मांसपेशियां व्याघात पाते हैं। 


पर उसं यन्त्र 


प्राणघातक बत जाता है.। 


` आयुर्वेद: प्रन्थों में ज्वर पूर्वरूप होते वाले 


| ` प्रौढ दोनों सें होता है । ` बच्चों के बाल पक्षावात” : 


_ अयङ्कर रूप धारण करके लाखों शिशुओं को प्रसित :. 
.__ कररहा है। पब्लिक और सरकार दोनों की ओर से वैद्य: 
गण इस मारक व्याधि की रोक थाम के लिये अयत्न- 


1. ` कारण उत्पन्न होने वाली संक्रामक (जनपदोध्बंसक).. 


झैँ एक सूच्मक्रिमी सुपुम्नाकांड के अंतर्गत नाडी कण . 
हि ते हैं। उससे . 


. इसके परिणाम में उसके :आधीन- शाखा क्रिग्राहीन ` 
दो जादी है। यह क्रिमी मस्तिष्क के भागों में प्रवेश - 
ने के अन्तर्गत अवयवो को दूषित . 
करने से इन्द्रियनाश और उनके,संबंधित नाडियो सें. 
विकृति संभव/होती दै। यही भयङ्कर रूप घारण करके... 


न नहीं पाया जाता परन्तु आयु- ` 
' नाढ़ियों कोअवरुद्ध करते; हैं इससे बात के प्रसारण. 
= मेंबाघा पड़ती हे।। इसके परिणाम में वह शाखा .. 
. क्रियाहीन हो जाती. हवे. अथवा क्रमशः क्रिया लुप्त 

' होती जाती हे-इसी का नाम-दै पक्षाघात । 2 

. ` ` आहारश्च विहारश्च :यस्स्यादोष गुणेस्सम। | 
>. धातुभिर्विुणो -यश्चस्नोतसां संप्रदूषकः॥ 
नवीन यदि केबल क्षीरादा :को संक्रमण हो तो माता. 
कला अथवा घात्री.के स्तन्य को दोष होना निश्चित है। 
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_ बाल पक्षाघात (पोलियो 
न | री छ वर्धन ॒ 


गलत दै । “बाल रोग! अध्यायों में पक्षाघात के नाम से 
हमको नहीं मिलता, कारण यह है कि शेशवास्था में 
श्लेष्म ही प्रधांन दोष होता . है और यह बालकों में 
बिरले ही होता हे । इसीलिये पक्षाघात बयो पुरुष 
अप्रेड उम्र वालों को अक्सर हुआ करता है । 

` इस व्याधि कां बालकों को ही विशेषतः १ से ४ 


“बष के अन्तर्गत शिशुओं को ही संक्रमण हुआ करता 


है इसका कारण क्या दै ! विचार करने पर हमको : 
बालाक तीन प्रकार के मिलते हैं । 
१- क्षीरदा, २--क्षीरान्नदा, ३-अन्नदा। . 


“पहले क्षीरादा-यह माता का स्तन्य अथवा 


'अन्य दूध पीने वाले, दूसरे दूध के साथ अन्न खाने 


वाले, तीसरे केवल अन्न खाने वाले। इनमें से दूध 


` ओर अन्न खाने वालों में ही व्याघिग्रस्त की संख्या 


विशेष है । केवल स्तन्यपान करने वाले शिशुओं का 


* घातु सत्व प्रधान होता है। अन्न खाने वालों में अम्ल 


लवण कडु आदि के मिश्रण :से रजो गुण प्रादुर्भाव 
होता है। यही कारण हे. कि! १ और ५ वर्ष के मध्यम 
बालकों में ही. यं संक्रमित . होता दै । केवल वयो 
अवस्था ही नहीं कितु ऋतु काल का भी प्रभाव 
पड़ता है। यह व्याधि. श्लेष्म चयावस्था जो हेमन्त 
ओर शिशिर ऋतु दे इनमें नहीं पायी जाती। अथवा 
श्लेष्म चय को बिलयन करने वाले अहिताहार विहार 


: का सेवन, सूये की: तीक्षुण ताप के सेवन से व्याधि 


आप्त हो सकती :दै । शलेष्म विलयन: पाकर खोत और 
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माता के दुग्ध में आम दोष न पाया जाये और 
शिशु को ज्वर हो तो उसे आगन्तुक स्कंदादि ग्रहा- 
वेश जाने । 

रोग द्विविध है-१. निज और २.आगंतुक। 'यो- 
रतुखलु आगन्तुक निजयोः'। आगंतुक रोग में पहले 
उसके सम्बन्धित बाधा होकर उससे वातपित्त ₹लेष्स 
सें वेषम्यता होजाने ले विशिष्ट लक्षण प्रकट होते हैं। 


निज व्याधि में पहले ही बात पित्तादि दोष विक्त ` 


होकर धीरे धीरे बाधा उत्पन्न करते हैं । 


बालकों का शरीर और मनो तत्व अति कोमल 
` और दुबल होने के कारण प्रदादि का आवेश हो - 
'- जाता है । अथ हम बालकों का ग्रह विचार करेंगे | 
बाल व्याधियाँ पर श्रेष्ठ और प्रमाणिक ग्रन्थ 
कश्यप संहिता है । उसमें बालग्रहों के स्वरूप, उनकी 
चिकित्सा, उनकी उत्पत्ति और कारण विवरणात्मक 
रूप से पाये जाते हैं । | 
स्कंद, शकुनी, रेवती, पूतना, अंध पूतना, शोत- 
पूतना; सुख संडिका, नेगमेष (पितृम्रह) ऐसे ६ ग्रह 
। सबसें स्कंदग्रह बडा क्रूर और प्रधान है । 
बाल ग्रह अदृष्ट होने के कारण-- 
बालप्रह मणिमादि अष्ट सिद्धि पाने के कारण, 
काम रूपी होने के कारण बालकों. में प्रवेश करते 
दिखाई नहीं पड़ते | फिर भी आप्नवाक्य रूप शब्द 
_ प्रमाण के आधार पर बालकों के शारीर में प्रवेश 
' पाने पर जो लक्षण दिखाई देते हैं वर्णन करता हूँ- 
अह बालकों में क्यों प्रवेश होते हे 
धात्री मान्नोः प्राक प्रदिष्टापचाराच्छे च, 
, अप्टानसंगलाचार ही वान। 
अस्तान हृष्टॉम स्तजितान ताडितान वा पूजा 
` ' हेतोहिस्यु रेतेकुमारन्‌। ` 
वा स्तन्यपान कराने वाली दाई, स्वयं जननी 
वन्य गर्भिणो नियमों को सङ्ग करने के अपचार से शुचि- 
द्दीन, विधि विधान से षष्ठि देवी पूजादि रूपक 
मंगलाचरण न किया हो, अत्यन्त मुदित हो, दूसरों 
से भय पाई हो, अधिक रोदन करने वाली हो ऐसे 
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शिशुओं में पूजाई बन कर बाल ग्रह आवेश पाकर 

शाखं में इन ग्रहों के आकार, उत्पत्ति का 
विस्तारपूवः 

वर्णन बड़े क है किन्तु स्थानामाव के वश 

-प्रकृत पोलियो बाल पक्ताघात से सम्बन्धित स्कंद 

का दी संग्रह में वर्णन करता हु। | 

स्कंदादि बालग्रह दिव्य शरीर धारण करके खी 

पुरुष रूप में रहते हैं । यह कृत्तिका, पावती, अग्नि- 


“देव, शिवजी इनसे शरदर्थ बन में कुमारा स्वामी दे 


रक्षणार्थ साजन किये गये हैं। स्कंद अह को भगवान 
शिवजी ने सूजन किया, इसी को कुमारा म्री 
कहते. है। स्कंद अह लाल पुष्प, लाल वसर, 
लाल चंदन इनसे विभूषित दिव्य रक्त वर्ण काय 
बाला सब प्रों में अत्यन्त उम्र हे । यह आवेश पाने 
से बालकों को अङ्ग वैकस्य अथवा मरण अनि- 
बाय है । 


वौ कल्यं मरणं चापि स्कन्दमनहे सतम्‌॥ 


_ साधारण बालग्रह ग्रसित लक्षण -- 


बाल ग्रह्मविष्ट बालक लक्षणों मे शिश क्षण में 


: चौंक पड़ता दै, क्षण में डरता दै, बार बार रोदन 


करता रहता है नाखून से अपने आपको अथवा 
माता को खुरचता दै, दांत काटता दै,:कीलताजंभाईं 
लेता दै, होट काटता दै और भौं चढाता है, कफ 
निकलता दै कृशित होकर रातों में जागता रहता दै । 
शरीर में शोथ रहता दै । मछली रक्त जेसी गन्ध 
आती दै । पहले के जैसा दूध नहीं पीता और 
खाता न | | दुबल आहार मलिन शरीर वाला हो- 
कर स्मरा न पड़ा रहता दै । 
स्कन्द्‌ ग्रह रहीत लक्षण 

स्कंद ग्रद आविष्ट होने पर (एक नयन खराबी) . 
एक आंख में. पानी झरना (शिरो विक्षिपते मुह) . 
बार बार शिरोताइन करना (हतेक पक्षः) एक | 
पाश्व में शक्ति लुप्त होना (स्तब्धांग) अवयव स्तवथ 
हो जाना, (सस्वेदो) स्वेद निकलना, (नत कदरः) _ 


गर्दन झुक जाना; (दंत खांदी) दांत करना, (स्तन्य | 
फी ३ य म हट: 2.3 - 
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द्वेषी) स्तन्यपान करने में द्वेष (तरस्यन) अकारण 
चमक पड़ना (रोदती विस्रः) विकार स्वर में रोदन 
करना (वक्रवक्त्रो) मुद्द टेढ़ा हो जाना (बमेज्ञालाम्‌) 
झुह से लार निकलना, (शश मूध निरीक्षते) अत्यंत 
उध्येदृष्टि रखना, (वसांगंधि) चरबी रक्त समान 
गंघ रहता, (व्राद्ठिमो) कांपना, (बद्धमुष्टि) हथेली 
बांघना (शकूच्छिशु) मलबन्धे होना (चालितेकाचि 
गंड भ्र.) एक पारव में आंख कनपटी भौं का 
कंपन होना (संरक्तो भय लोचनः) आंख लाल पंडना- 

यह लक्षण उत्पन्न होते है ऐसे शिशु को अङ्ग वेकल्प 

अथवा मरण प्राप्त होना अनिवाय द! | 

अब हस आधुनिक मत से इस पोलियो व्याधि 

की संग्रि पूर्वरूप रूप 

बैदोक्त लक्षण कहां तक 

यह रोग सुपुस्ना नाडी 


के अन्तर्गत जीव कण 


में [पुर शग में | संपन्न होने बाले ब्रणघात [5 


1105] युख्यकारण मानते हैं।' शिराओं के द्वार 
व्याप्त होनेबाला अति सूक्ष्म कृमि पदार्थ मुख्य 


कारण हैं,ऐसा वर्णन करते हैं | यह नासिका का मल, . 


दूध, पानी, आहार, मक्खियों के दारा व्याप्त होता 
है । यह कहीं कहीं अलग अलग अंथवा सांक्रा- 
मिक रूप [ जनपदोध्वंसक रूप ] से भी 
हो सकता है । अधिकतर २-५ वर्षे के मध्यम बच्चों 
. को होता है | युवक और मध्य बयस्को को भी हो 
सकता दै और विशेषतः बालकों में शरदू, प्रीष्म 
`` ऋतु में इसका प्राबल्य होता दै । अमेरिका, आस्ट्रे- 
लिया देशों में यह रोग अधिक प्रचार में दे । 
सम्प्राते- [| 
2 छ यह सूद्म कृमि नासिका अथवा मुख द्वारा 
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भेद का विचार करके आयु- . 
मेल बैठते हैं प्रयत्न करेंगे । _ 


कृमि दिखाई नहीं पड़ते । 


हैं 2 | स्थानबनारहे हे. 


चित्र नं) १२३--सम्प्राप्ति 


रव में दिखाई नहीं देते परन्तु मल में पाये जाते. 
हे । मूत्र यकृत्‌ प्लीहा में गोचर नहीं होते | मस्तिष्क 
सुषुम्ना के नाडी कण गर्दन की शिराओं में, कटिके 
नाड़ी कण पुरश्श्ङ्ग में पाये जाते हें । सुपुम्ना नाही | 
में श्वेत कण एक जगह जमकर सूजन पैदा करते हैं। | 
लक्षण, पूर्वरूप - | 
पक्षवात की पूर्वावस्था कह. सकते 
शूल, अज्भमदन, गर्दन तोड, पृष्ठ भाग, 
बाधा, उदर में शूल, चक्कर बन ३ 
बार बालाच्ेप की तरह मूच्छी दोती दै । जरर १... 
9 तक रहता हे । कुछ कुछ एक वस्ठ दो 
पड़ना [ द्वि दृष्टि ), तीब्र शिरोबाधा 
है । गर्दैन जकड जाती दै । दृष्टि का 
उ'गलियां कांपना, सुषुम्ना 
(Preऽ०7९) अधिक होता जाते है 
हे । रक्त में श्वेत कण अत्यधिक बु, " | 


है | शिर- 
पैर हाथ में 


ह 


4 Collection. 


मण्याच्या यतन 
है ४: = “रा 


| होने के २ अथवा रे दिन के पश्चात्‌ पत्त- 
| ३ तण दिखाई पड़ते ह. । अक्सर पक्षबध 
कट होत टे । व से कै 
तए अधिकतर प्रकट होते हैं| मांस पेशियों 
||ह ता दै । कुछ पेशियां ढीली पड़ जाती हू, 
|= में हाथ से दबाने पर दद्‌ होता है। इस 


(शवा हाथ (एकाङ्ग बात), दोनों पाव (पंगुवात), 
शव दो पैर (सर्वाङ्ग वात) अथवा एक पारवे का 
भोर पैर अथवा एक भाग का हाथ दूसरे भाग 
| दो गिर जाना संभव 'हे। जिस शाखा में 
ग्र हुम, उसके चर्म पर पतले फफोले अथवा 
| निकलते हैं। ढीली पड़ी पेशियां आहिस्ता 
षिता दृ होकर जकड़ जाती हैं। 
॥ 
2 fs ४. मस्तिष्कज, ६. पश्चात्‌ मस्तिष्कज, 
: Tf पुरा मस्तिष्कज, ८. अघो मस्तिष्कज; ६. मिश्रण 
| 
| (ुषुस्तज--यह्‌ अक्सर दिखाई देता है। 
| उपरोक्त सब लक्षण पाये जाते हैं । इस व्याधि 
खंसित कृमि सुपुस्ना नाड़ी में जहां जहां पहुंचते 
| पर शिराओं से पोषित सांशपेशियां क्षत 
[गती हे पृष्ठ बंशे मध्य भाग प्रान्त सें सुपुस्ना 
पे म यह कूमि प्रवेश पाने से मांसपेशियों के 
अ A गुदावली का भी क्षत हो जाता है । 
क ३ शिक- इसमें व्याधि की ससम्म्राप्ति 
पिक उपर के पढेँ से आगे नहीं बढ़ती । अल्प 
३ दै ऐेक्षणां से २, ३ दिन ज्वर आकर शमन 


नाही पाक रूप--इसमें क्षत के लक्षण 
जाते | हाथ पैरों सें बाधा अधिक होतीहै। 
'यापक--इसमें क्षत का लक्षण एक 

हो कर आरोहक अथवा अवरोहण 


| पन से एक हाथ अथवा एक पांव (पक्षवध), एक 


| (,पुपुम्नज, २. तात्कालिक, ३. नाड़ी पाकरूप, 
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मागे में सारे शरीर पर सत्वर व्याप्त हो जाता है। 
प्रधानतः फेफड़े ग्रस्त होने पर सरण निश्चित है । 
(४) मस्तिष्कज--यह मुख्यतः तात्कालिक भेद 
लक्षण सहित होता दै । किन्तु यही लक्षण तीध्ष 
रूप होते हैं। रोग अधिक दिन तक रहता है। बघ 
का लक्षण नहीं रहता। | 
(६) पश्चात्‌ मस्तिष्कज--इसमें तीव्र शिरो- 


। वेदना, भ्रम, बमन, अस्पष्ट वाकू, आंख की पुत- ` 
लिया अति चंचल होना यह लक्षण ही दिखाई 


देते हैं । 

(७) पुरोमस्तिष्कज--तीत्र मूर्च्छा, पक्षाघात, 
अथवा पंगुवात; कंपन, मनो बेकल्य उपस्थित होना 
इसके लक्षण हैं । 

(=) अधोमस्तिष्कज--इसमें उपरोक्त लक्षणों 
के साथ अर्दितवात, आहार निगलने में असमर्थता, 


अस्पष्ट बाकू, स्वरदानि, श्वास बैकल्य, हृदय स्पंदन 


में विकृति प्राप्त होती दै। 


(६) मिश्रण रूप--इसमें मस्तिष्कज लक्षण 
सुपुम्नज लक्षण मिश्रित रहते हें । इस व्याधि में 
न्तत शाखाओं में एक शाखा कठिन दूसरी ढीली 
हो सकती है। 

यह्‌ रोग होने के कुछ काल में बघ हुए भाग 
फिर से स्वस्थ हो सकते हैं । कुछ तो हमेशा के लिए 
चत होकर रह जाते हैं। कटि पेशियों के पास. 
टेद़ापन आने के कारण बनते हैं क्षत हुई शाखाओं 
में हड्डियां बढ़ती नहीं, इसी कारण वह छोटी 
दिखाई देती हैं । क्रमशः मांसपेशियां क्षीण दो 
जाती हैं । यह व्याधि. पूर्णरूप से स्वस्थ होकर पूवे 


स्थिति प्राप्ति होती है कहना कठिन है परन्तु एक | 


वर्षे के काल में जितनी स्वस्थता प्राप्त हो गयी हो 
उसीको परमावधि समझ सकते हँ | 


साध्यासाध्य--यह व्याधि एकदम बहुत संख्या - 


में जनपदोध्वंसक रूप धारण करके आने पर सो 


में १० से २० तक मरण प्राप्त करते हैं। सर्वोङ्गबात | 
के रोगी भी स्वस्थ होते देखे जाते हैं। अधोम स्तिष्क 
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सेडुला) में व्याधि व्याप्त होने पर मरण 
हे । अब हस आयुर्वेद सिद्धान्त के अनुसार तुल- 
नात्मक विचार करेगे । 


रोग सम्प्रापि-- हक 

यह छः अवस्थाओं में विभाजित है । इनको . 
क्रियाकाल कहते हैं-- 

१, प्रथम क्रियाकाल-संचय, २. द्वितीय क्रिया- 
काल-प्रकोप, ३. तृतीय क्रियाकाल-प्रसार, ४. चतुर्थ 
क्रियाकाल-स्थान संश्रय, २. पंचम क्रियाकाल-- ,; 
हि. व्यक्तिभाव, ६. षष्टम क्रियाकाल--भेद । 
फर, यह दोष संचय में प्रारम्भ करके रोग प्राप्ति 
होकर निवृति होने तक शरीर में होने वाले रोग: 
क्रिया कलाप को व्यक्त करता है । 

[१] संचय--दोष दुष्ट होने के कारणभूत 
मिथ्याहार विहार का सेवन अथवा काल वैपरीत्य 
अथवा बाह्य कारण कृमि विषादि सम्बन्ध से हो 
दोष स्वस्थान में वृद्धि पाते हैं। इस व्याधि में 
आहार विहार में इसके काल में अथवा वात वृद्धि 
कर रून, लघ्वादि गुणों से ऊष्ण का संयोग होने 
से वात का संचय होता है । इसी कारण यह व्याधि 
शारद्‌, ग्रीष्मकाल में अधिक व्याप्त होती हे और 
वात का स्थान पक्काशय, कटि, उधे (जांघ) आदि ' 
वात थान ही दोष संचय को स्थान देते हैं। इसी 


कण्ठ द्वार भी दोष संचय के आधारभूत होते हैं। 


उनके मागे में संचय हुआ वात, तत्‌ स्वभाव रूक्ष, 
लघ्वादि गुणों के साथ शीतल गुण समावेश होने 
. पर अर्थात्‌ अपने पूरे गुण वृद्ध होने पर वात का 
___ अकोप होता है । कोई दोष यथावस्था में ही मालूम 
__ करके तत्तदू दोष शामक रस गुणादि द्रव्य का सेवन 
करने पर वह दोष प्रकोप न द्वोकर शमन हो जाता 


घः 


यह्‌ सामान्यतः कुछ ही रोगियों में हो पाता है। | 


तरह प्राणवात और उदान वात के मार्ग नासा द्वार, | 


[२] प्रकोप--अपने अपने बात स्थान में अथवा 


उसके विरुद्ध होने पर दोष प्रकट होना स्वभाव . 4१ 
में संभव होने बाले रोग _ 
है इसी कारण इस .. 
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व्याधि के पूर्वरूप में वात प्रधान लक्षण अंग 


(गर्दन तोड़ने के जैसा दई) मांसपेशियों ब 
प्रकट होती हैं । वोग 


_ [३] प्रसार--प्रकुपित दोष स्वस्थान 'ओइकर 

अन्य स्थान में प्रवेश पाना । वात प्रधान इस 
में प्रकुपित वातदोष वातबद्ध नाड़ियों के [माग द्वारा 
व्याप्त होकर इन्द्रिय स्थान को प्राप्त करते है । इंद्र 
दो प्रकार की हैं--ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय । शिर | 
ज्ञानेन्द्रियो का स्थान हे । सुंपुस्ना नाड़ी केन्दिय 
का स्थान है | हृदय और सन व्यान वात का स्थान | 
है। इस व्याधि सें प्रधानतः व्यान और अपान 
बात दुष्ट होते हें । इसी कारण कई रोगियों के 
पेर और छुछ के हाथ क्षत होते हैं। इसी कारण 
प्रधानत: इसको सुषुम्ना व्याधि मानते हैं। यह 
दोष प्रसार शिर के इन्द्रिय स्थान और नाडी मूलो | 
में प्रवेश करने पर ज्ञानेन्द्रियों का बघ हो जाता है। | 


Mids 


ऐसा होना असाध्य लक्षण है । | 
'[४] स्थान संश्रय--नाडियों द्वारा व्याप्त बात | 


पा गरमा छट 


गा 


है। वहां मूलांशों को दूषित करके उस 
{शां को शुष्क कर देते है। यह व्याधि 
श्रित होने के कारण षडचक्रा का 
बान के बिना पूर्णरूप से अवगाहन नहीं हो 
| योग ज्ञान से षडचक्र का ज्ञान होता है। 
छ ज्ञान पडचक्रदर्शन के बिना नाडी मण्डल 
| यो का मूल पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं कर 
छते। इसी कारण योगदर्शन सूदमेन्द्रिय ज्ञान 
| वको पूर्णं रूप से समझने के लिये नितांत 
| यक दै । ऐसा ऋषियों का मत है— 
| रस्य अन्तरात्मानं यो नाचिशाती योगवित्‌ | 
| जून बुद्धि प्रदीपेना नस रोगान . चिकित्सति ॥ 
नरक 
| दह मुख्यतः मूलाधारचक्र,स्वाधिष्ठान,मणिपूरक 
| छ धनाहत चक्रों का आश्रय लेकर पैदा होता दै 
हवा चाहिए । कभी कभी विशुद्ध आज्ञाचक्र, इनके 


पट 


| आता 


झक अधीन नाड़ियां उनकी सहायता से काम 


| रे बाली पेशियां बलहीन होकर ' पक्षाघात को 


| भागों को बिगाड़ देना भी संभव दै । तब वह 
| दियो का बघ करके असाध्य परिणत हो 
| है । 

F र [१] व्यक्ति भाव--इस अवस्था में व्याधि 
| पूण खरूप में प्रकट होती है । पूर्वरूप में उत्तर 
५ मी व्याधि चिन्ह व्यक्त करता दै । इस व्याधि 
१ऐस्प में ब्वर आना मुख्य लक्षण बतलाया गया 
® खर आने का कारण पित्त प्रकोप होना दै। “ऊष्मा 
नास्ति ज्वरोनात्ति ऊष्माविनाः |. वात 
ह्या ओर सुपुम्ना में व्याप्त होने पर दुष्ट वायु 
र शरीर के घात अंशों को घर्षण करता है । 
र (E71०7) पक्व करने का ख्याल 


| इतत नाइीसूत्र षक हो जाने पर ' 
तग नाडीसूत्र दूषित होकर शुष्क हो जे ही शमन हो जाने बाली हो तो बह साध्य व्याधि 


| निकालते हैं । कभी कभी विशुद्ध और आज्ञा | 
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इस न्याय के अनुसार प्रकुपित वायु घर्षणादि 
क्रिया विशेष से पित्त प्रकोप को और उसके द्वारा 
उवर को उत्पन्न करता है। पाक शमन होने पर 
उवर कम होजाता है। किन्तु पाक ग्राप्त हुये भाग 


अहप हेतुक होने पर शोथ निर्वापण होकर स्वास्थ्य 


प्राप्त करता है अथवा धातुनाश अर्थात्‌ वहां के 
नाड़ी सूत्र नाश हो जाते हैं। इसके कारण कर्मन्द्रियों 
का बघ और उसमें प्रधानतः करचरणाङ्ग का बघ 
हो जाता है | इसमें ज्वर बिशिष्ट पूर्वरूप अथवा 
व्याधि लक्षण मानें तो पक्षषध को उपद्रव रूप से 


'ले सकते हैं । 'कश्चिद्धि रोगो रोगस्य देतुभू त्वा 


प्रसाम्यति’ इसको उपद्रव रूप से ग्रहण करना समं- 
जस दीख पड़ता है क्योंकि इस रोग में ज्वरावस्था 
में की जाने वाली चिकित्सा और पक्षबध होने के 
पश्चात्‌ किये जाने वाली चिकित्सा में कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता । 

(६) भैद-यह व्याधि स्वल्पहेतु जन्य होकर ज्वर 


होकर किसी प्रकार के उपद्रव न होकर सुलभ से 
शमन हो जाता है । 

यह छः प्रकार के क्रियाकाल आयुर्वेद त्रिदोष 
सिद्धांत के सम्बन्ध में विवरण किया गया। इन 
त्रिदोष के प्रकोप का कारण अहिताहार विहार 
अथवा काल आगंतुक कृमि विषादि से सम्बन्धित 


२३ 


: हो सकते हैं। आधुनिक मतानुसार बरस (४/7५5) 


नाम का सूच्म क्रिमि पदार्थ! कारण भूत समभा 
जाता है। यह कोई सूकम दशन [Microscope] 
यन्त्र की सहायता से दिखाई देने वाला नहीं दे कितु 
रोगियों के कफ, मल; नाडीगत द्रव इनका संसग 


'ब्याचि संक्रमण का कारण होता दै ऐसा विदित हुआ 


है। ऐसा कृमि का कारण वह बतलाते हैं । दोष ही 
कारश भूत प्रधान अंग दै यह निरूपण करना आयु, 
वेदज्ञा का कर्तव्य दै । कृमि दोष के कारण होते ह 
ऐसा आयुर्वेद मानता दै परन्तु पक्षबध रोग कृसि के 


कारण उसन्न होता दै ऐसा कहीं विवरण नहीं है और 
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न अब हस सिद्धांतीकरण कर सकते हैं। इस व्याधि 
के कारण सूत 'बेरस' जितना अदृश्य पदार्थ लच्षणेक 
चद्य होता दै उसी प्रकार दोष भी गुण कृत्य 
विकारों से ग्राह्य होते हैं । 

रोग क्रियाकाल के सदृश्य रोग निवृत्ति में कमि 
भी अवस्यांतर पाते हैं | उनको निम्न प्रकार संकेत 
कर सकते हैं- : 
१--कृमि-शरीर विरस' शरीर में प्रवेश होना । 
२- वह शरीर में वृद्धि पाना। यह दोनों दोष 
संचय प्रकोप के तुल्य हें। . 
३- बढे हुए कृमि रक्त मागे अथवा नाड़ी मागे 
अथवा अन्य मार्ग द्वारा . व्याप्त होकर शरीर के 
अङ्ग प्रत्यङ्ग में प्रवेश करना-यह प्रसर रूप है। 


४-अवेश पाये अङ्ग प्रत्यङ्गों में कूमि अपने 
अनुकूल स्थान में स्थिर होना । यह स्थान संश्रय है। 
४--वे स्थिर हुए अङ्ग प्रत्यङ्ग अथवा आशय 
अथवा घातु, मल इनको विकृत करके उंनमें संब- 
न्थित रोग लक्षण प्रकट करना यह व्यक्ति भाव 
रूप दै । 
६--उनके संबन्धित कॉम हर चिकित्सा से 
अथवा कृसि वल के हास होने पर रोग का बल कम 
होकर रोग शमन र । रोग शामन होने के बाद 
कुछ काल तक संबंधित कमि मल द्वारा बाहर निकलते 
रहते हैं। कमि बल अधिक रहकर रोग प्रबल हो जाये 
तो उपद्र्वारिष्ट लक्षण उत्पन्न होकर अङ्ग देकल्य 
संप्राप्त करके दौघे काल में शमन होता हे अथवा 
रोग असाध्य बनकर रोगी यमसद्न को प्रयाण 
__ करता है। यह भेद रूप दै। 


गया यं है। हो सकता दै किन्तु आयुर्वेद मतानुसार 
उसको उपादान कारण ही ग्रहण करके दोषों को 


प्राधान्यता देनी होगी । _ 


७३ 


दुष्टेम्योन्योन्य म्ुंनात. कोठ्रवेभ्यो 


- नुसार योग्य शरीर लेकर जन्म लेता है। कोई कोई | 


रहकर अपने रज और ताससिक स्वभाव के अनुसार 


' पहचानने के उपाय, निरोध और निवारण हे 
' मार्ग विस्तारपूर्वक आपने अपने (कश्यप, छु ` 


इससे पहले कृमिसंसगै एक कारण बतलाया. 


उत्पन्न ज्ञान है उसको बतलाते हैं। अनवस्थित 


[जा उवचत नाच क हज 
आम विष ही इस रोग को उत्पन्न करने 5 । 
है । आहार की दुष्टि कृमि संसर्ग स 1 


उससे न्द्रियादि का बघ, इन्द्रियाश्रित धेरे 

से पूव विवरण किये अनुसार बालग्रद दोष छ झे | 
भाया जाता है। परन्तु “ग्रहावेश, भूतावेश ऐसे शब्द ॥ 
अवैज्ञानिक, हैं,मूढ़गणों का असंबद्ध प्रलाप है | घोर 
वास्तवमें न भूत है न प्रेत उनका अस्तित्व नर 
विश्वास श्रम मूल जन्य है” ऐसा तिरस्कार ड | 
वाले आधुनिक वेद्य कई हैं । यह प्रत्यक्षवादी सब्जन | 
जीव, आत्मा, परमात्मा के अस्तित्व को निस्संकोच | 
मानते हैं तो इन अशरीरियों (877715) के अखिल | 
को मानना चाहिये। इस भौतिक शरीर के पतन सेही | 
हमारा अस्तित्व नहीं सिटता। आत्मा अजर, अमर | 
है । इस शरीर पतन के पश्चात्‌ भोग कर्म वासनाओं | 
को साथ लेकर जीव संचार करता है और अपने कर्मा- | 


कुछ समय तक ग्रह भूत इत्यादि अशरीरि स्थिति मं | 


इह लोक से सम्बन्ध रखकर प्रबवत्त होते हैं अर्थात्‌ 
ऐसे व्यक्ति जिनका मनोबल (1////70॥€7) छ | 
न हो उनको अपने बस में लाकर उनके द्वारा अपनी _ 
कामवासना की तृप्ति पाते हैं। आयुर्वेद के 
अष्टागों में “प्रह चिकित्सा? भी एक अङ्ग दै। सूस 
अतीन्द्रिय दर्शीः ऋषिगण ने इनके बारे में प्याप 
रिसचे (परिशोधन) करके उनकी उत्पत्ति, रुपा. 
गुण, भेद संख्यां, आविष्ट होने के कारण, भा व 


वाग्भट आदि) तंत्रों में विवरण किए हें। 
- सुश्रुत उत्तर तंत्र ६० वें अध्याय में मानुषो 


पसरो प्रतिपेधाध्याय में “क्षतातुर नित्य र | 
संरक्षित होना चाहिये” कहकर पूर्वा ) हैं इस 

विवरण करते हैं । पहले अमालुषग्रह क्या चो 
वणान प्रारम्भ करके आगे आने वाला . 


3 | बह मेन रहना,असहनशील चेष्टायें जिस पुरुष में 
| जाती हैं उसको अहावेसित समझना चाहिये । 
सूचना देते है । बघगात्र अथवा बघरहित 
भ्रशुच, अयोग्य मर्यादा युक्त पुरुष (अभुज्य पदाथ 
का भोजन, अभोग्य का सेवन इत्यादि) को सताने 
| बरवा क्रीडा, विनोदार्थं अथवा सत्कार (भोज, 
| पूण, आराधन) पाने के उद्देश्य से हिंसा देते रहते 


| i इन प्रहों के परिचारकों की संख्या सह 

| ज्षेटी, उसके दसगुना, थर उसके दसगुना ऐसा 

| झसंख्येय होकर रक्त, बसा, मांस को भोजन करते 

| हेरात्रिकाल में घूसने वाले मानवों को आवेश करते 
हु 


न्न 


| तेषास्‌ ग्रहाणां परिचाकाये कोटिः सहखायुत पद्म 
| हंख्या। ग्रसग्‌ वसा मांस सुजः सुभोमा निशा विहाराश्च- 
। ता विशंति ॥ -सु. उ. ६०-२२ 
| इससे अनुमान होता दै कि हमारे लोग सूक्ष्म 
| दनी (४710705८006)) द्रदर्शनी_ (7९/८- 
| ४007९) इत्यादि की सहायता से दूर स्थित जिन 
` | पून कृमि पदार्थों को देख रहे हैं वे सब सहसख्रा- 
| दुतपद् कोटि संख्या में उपस्थित महाधिपतियों के 


ण 


| अनुचर भ्रृत्य-दास-सेवक उपसेवक रूप में रहने 
| बाहों में असंख्यक गणना सें रहने वाले यह कृमि 
| हद और यह साधारण दृष्टि (7710 1404 
| 0९) को गोचर न होके बाधा देते हें. । यह आगं- 
| फैरुप में वायु, जल, आहार पदार्थों द्वारा शरीर 
खेरी पाकर प्राणि कोटि को व्याधि रूप में हिंसा 


` इसी कारण पोलियों रोग को उप्पन्त करने 
ब ही सूक्ष्म क्रिमि (7५5) हैं वे स्कन्द 
4 है केगणाधिपतियां के अनुचर, सहचर, सेवक, 
नज तत कै रूप सें रहने वाले कोटि सहख्ायुत पद्म 

भामे रहने वाले यह सूक्ष्मप्राणी ही हैं और यही 
में मह, निशाचर, राक्षस, भूत आदि है । 
विद्या (४0181१४ ) के सम्बन्ध में 
देशों में अधिक अभिरुचि उत्पन्न हुई 
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है। परिशोधन कार्य भी जोरों से चल रदा है। मरे हुए 
प्रेतों को मीडिया (Media) अथवा प्लांछेट(180- 
०10) पर बुलाकर वार्तालाप करते हैं। हमारे पूर्वज 
इस विद्या में ऊहातीत प्रगति कर चुके थे। शासन 
बहुत कुछ लुप्त हो गया है और जो कुछ अबि- 
शिष्ट हे अभ्यासी न होने के कारण मंत्र आदि 
प्रक्रियायों का मम दुभेद्य दो गया हे । आशा है 
भविष्य में इसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खोज 
करके अमूल्य सत्य रत्नों को शाख गर्भ से उत्पाटन 
करेंगे। [ 
चिकित्सा विधान- 

. इस रोग को समग्र रूप से चिकित्सा प्रदान 
करना है। अतः प्रणाली को पांच भागों में विभाजित 
करते हैं (१) कूमि हर (२) ज्वर हर (३) बात हर, 
बल्य (४) मूच्छाहर, स्मृति कर (५) ग्रह हर । 

(१) क्रिमि हर--व्याधि संक्रमण होने का संदेह 
होने के तुरन्त बाद कंठ कुहर में स्थित होने के समय 
में क्रिमी हर क्वाथ द्रव्यों से गंडूष कराये | इसके 
लिए त्रिफला, हल्दी, निम्ब पुष्प, चिरायता इनका 
क्वाथ बाह्य और आमभ्यंतर प्रयोग के लिए हितकर 
है। क्रिमिहर गुण वाले रसायन तौर से काम 
करने बाले पारद के प्रयोग श्रेष्ठ हैं । रसकपूर, 
मकरध्वज, ` पू्णचन्द्रोदय, श्वेतसिंदूर उपयोग कर 
सकते हैं । संक्रामक रोगों (£14९08, COn- 
£१६९०५ 4५९३७४७) में छूत से बचने के लिए 
जिन नियमों का पालन करना है अवलम्ब करें | 
रोगी को एकान्त स्थल (1501820 91406) में 
रखना,मल सूत्र की स्वच्छता, कपड़ों की परिशुश्रता 
इत्यादि । सुपुम्नाद्रण में अधिक दबाव (01९58- 
ए7९) होता दै उसको घटाने के लिये आयुचंदोक्त 
तिक्त (31098) पित्त (Bile juice), गोरोचन, 
सूचिक्राभरण आदि का प्रयोग कर । Er, 
(२) ज्वर हर ज्वर हर द्रव्यो में शुद्ध बत्सनाभ, 


'टंकण, तालक, मणिशिल इनको सुस्ता, पपेटक, 
चिरायता आदि द्रव्यों के क्वाथ अनुपान सें | 


आन कन्या 


रखकर सेवन कराना हितकर है । 
ओ- (३) घातहर, बल्य--बातहर द्रव्यो में स्नायु 
शिरायो को बल प्रदान करके बात को हरने वाले 
द्वन्यों में कुचला श्रेष्ठ है । रसकपूर, पाषाण आदि 
का भी युक्ति और कुशलता से प्रयोग करके विजय 
पाते हैं। दृशमूल, अश्वगंध आदि के अरिष्ट, 
.रास्नादि, देवदावीदि काथ, शतावरी, क्षौर बला 
` इत्यादि घृत का सेवन, नारायण, माष, विषगभे 
आदि तेलों का बाह्य प्रयोग कराना श्रेष्ठ दै । बात 
पळ सें बस्ति का प्रयोग प्रधान हे । साबुन, ग्लिसरिन, 
' एरंडतेल, मधु तेल की बस्ति देना हितकर है । 
ओ। (४) मूछाहर, स्मतिकर-भेरवी, शीतांशु, 
लंबंग आदि को पानी में घिस कर. आंखों में 
लगाना, शिरीष के बीज, त्रिकटु, नकछिकनी, कडबी 


मरो दूर होती दै । धतूरे के बीज, स्वर्ण भस्म, 
अंबर, कस्तूरी, शुद्ध मल्ल आदि को रोगी 
को होश में लाने के लिए युक्ति से प्रयोग में लाये । 


._. (४) प्रद हर--इससे पहले ही कहा गया है 
कि यह पोलियो व्याधि स्कन्द (कुमार) ग्रहजुष्ट 
आमय है। इस आंगतुक रोग परिहरणार्थ धूप देना, 
_घृताभ्यंग कराना, मंत्रोच्चारण कराना, जप हवन 
आदि कराना, बलि देना, ईच्छा. (तावीज) बांधना, 
 घृतपान कराना हितकर हैं । 

|| १..गोश्टंगादि धूप-गाय का सींग, बाल, पुच्छ 
 सांपकी खाल, बिल्ली की विष्टा, नीम का पत्ता, 
जीम का तल, कुटकी, मद्नफल, कटेली छोटी, 
` बड़ा बिनोला, यव, मेंडी के बाल, देवदारु, राये, 
_ मोर का पंख, श्रीवेष्ठ, मनुष्य के सिर के बाल, 
तमाम द्रव्यों को मिट्टी के पात्र में डाल 
Felis मूत्र डाल कर सुखालें। पश्चात्‌ 

बनाल यह सब प्रकार की ग्रह बाधाओं 


र्‌ गंध 
प्रकार के सक्त्य, घंटि, लाल युगे इनको कय अनेक 


हैं । हे स्कंद देव तुमको शिर से बन्द्न कर रहा हूँ। 


तुबी का रस, परमेंगनेट आदि का नस्य कराने से ` 


ऱ्य @ न 


रहते रात में ्रहाविष्ट शिशुओं को स्नान करावें | 


. फुचले का तैल इनमें से किसी एक 


३. लाल फूल, लाल मंडे, लाल 


(सुन्नह्मणय स्वामी) के मंदिर के पास हणी 
निम्नोंक्त मंत्र पठन करके बलि दे- 


नसः स्कंदाय देवाय अहाधिपतये नमः । 
शिरसात्वामि संदेरहं प्रतिग्रद्ीष्व मे बलिम्‌ ॥ 
नोऋजो निर्विकारश्च शिशुमे जायतास्‌ हृतम्‌।। 


मंत्राथ--अहयधिपति स्कंद देच को नमस्कार करते - || 


मेरे दिये बलि को महण करो। मेरे शिशु का रोग दूर 
कर निर्विकार रहने का अनुग्रह कीजिये । 


४. रक्षा--निम्न यन्त्र को ताम्र पत्र पर लिख 


FT पा 


चित्र नं० १९४--यन्त्र 

कर लाल फूल, कु कुम, अन्तत, गन्ध, ता्बूल, 
दक्षिणा से पूजा करके नारेल अन्डे की बलि समः 
पेण कर रविवार अथवा गुरुवार के दिन लाल धागे 
से कपड़े [रेशमी] की भैली में सींकर बच्चे के गले 
में डालें । . जु 

(४) बिस्व, शमी, कविट, चीर बृत्तों के प्ट | 
और पत्ते पानी में डालकर खूब उबालं। कवोष्ण | 


(६) सात कुओं के पानी से स्नान करावें | | 
अनुभूत चिकित्सा प्रयोग सारणी-- रत | 
` चात को अनुलोमन बनाने के लिये दर 
काथ, एरंड तेल मिश्रित (की वस्ति बढ 

योगी है । घन्वन्तारि तेल, अक 


fe 


| तो को अच्छी तरह विधि विधानपूर्वंक 
के 
| ब्र है । नमक, मैगसल्फ को तबे पर भून 
३ सेक | बात गजांकुश, महावातविध्वंसक रस, 
हक सुन्दर रस, वातराक्षस, सूतिका सरण रस 
लेकर मकरध्वज, स्वणुअस्म, कस्तूरी, 
| श्वर, पाबजर, जाफ्रान, सीमसेनी कपूर १७ अंश 
| एपर्ेक मिलाकर निगुण्डी के रस में सदन करके 
| नेकी दाल प्रमाण में मात्रा बनाकर अद्रक के 
|सथथवा पान के रस सें मधु मिलाकर प्रयोग 
| द्ं। जर को कम करके बध के आक्रमण से 
| तना दै । पच्तघात होने पर ऊपर की औषधि के 
| ग तोह सब्त्रीर अथवा शंख, गोरी, सब्बीर का 
युक्ति से भिश्रण करके प्रयोग करने से आशा- 
अक लाभ होता है । मलबन्ध रहने पर आरम्व- 
| दि काथ सेवन करावें । सांसक्षुय होकर अङ्ग सूख 
| शे पर निम्न तैलों का प्रयोग अत्यन्त लाभदा- 
| सिद्व हुआ है-- 
[१] इचले का तेल--५ सेर कुचले के बीज, 
॥॥सेर इमली के पेड़ का त्वक्‌ (छिलका), १ सेर 
|, १ सेर रास्ना-पाताल यन्त्र विधि से तैल 
| फाल कर प्रयोग में लाव । 


रस) निगुए्डी रस, इमली पत्तों का रस, सरसों 


( 


| गास करके शिशुओं की मेरुमळा का 
बे २०७ साह की आयु से लेकर २-३ वर्ष 
| मेर ही इस रोग का शिकार हुआ करते हैं । 


हे 


निगुण्डी के पत्तों से, आक पत्रों 


| शि मांस मिश्रित अर्क क्षीर तैल--अके सूल | 


सञ्जा की सामने वाली शङ्क यानी . 


60-0.77 Kanya Maha Vidyalaya Collection. र 


ड 
का (कटु) तेल, बकरी का दूध महण करें । कबूतर 


(जंगली हो तो श्रेष्ठ) का मांस “पाव! सेर, एक सेर | 


पानी में खूब ओटा के प्रष्ठ भाग को निकालकर 
इसमें अपर कहे गये रसा को तैल संयुक्तकर इसमें 
मिलाकर पकाव । पश्चात्‌ क्षीर मिलाकर तेल पक्क 
विधि से पकालें । कपोत के स्थान में सफेद: जंगली 
कोआ भी काम में आता है। आवश्यकतानुसार 


दशमूल, कस्तूरी, लशुन, निगु रडो, मकरध्वज, 


सपगन्धा, अजु न, खुरासानी अजवायन आदि 
के सूचीवेध (Injections) भी सफलता से प्रयोग 
कर सकते हैं। काडलिवर आयल, मधु, गोघृत, 
बादाम तैल को मर्दन के कार्य में प्रयोग करें । 
व्यास-संप्रह 
पोलियो वात प्रधान व्याधि है । सूक्ष्म कृमि 
अप्रधान निमित्त हें । आयुर्वेदोक्त भूत [मह] 
शाखांतर्गत वर्णित कुमार ग्रह्मधिपति का परिवार 
ही यह अदृष्ट कृमि कोटी है । वे अशुच, अमङ्गल, 
भ्रष्टाचार, पुरुषों पर आक्रमण करके सताते हैं। 
इस व्याधि की चिकित्सा में दोषशमनाथ वस्ति, 
स्नेह स्वेदन, वात विध्बंशी, वात राक्षस, वातगजां- 
कुश आदि का , प्रयोग , अहादि प्रकोप के दमनाथ 
मन्त्रोच्छटन, जप, होम, रक्ता बन्धन, मङ्गल, पूजा, 
बल्ली आदि कर्माचरण प्रधान हें । 
---श्री के० पी० वधेन 
श्रीरामकृष्ण आयुर्वेदाश्रम, गद्दाल (न्य प्रदेश) 


| पि तक का > र्‌ 
| गिणु पक्षाघात ओर उसका पातक 
| आचार्य डा० श्री श्यामदास “पीयूषपाणि” 


Me id 


सम्प्राप्ति-- 
इसकी उत्पत्ति का वास्तविक कारण आजतक 


अज्ञात सा ही दै । ठण्ड लगना, सील व सर्दी वाले 


१ कारनुआ? ही विशेष रूप से आक्रान्त त्यान पर रहन सहन, भेसदंड पर आघात त्गना,/ | 
दन्तोद्गमन काल में विशेष विकार आदि कारण 


] 
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जन्य, अथवा किसी आक्तेपोत्पादक उपसरो के कारण 
जन्य, आकस्मिक रूप से इतना कि चौबीस घन्टों 


में शिशु पक्षाघात से प्रसित हो सकता है। रोग फे 
~ जा आक्रमण के 


सक | साथ ही साथ 
“| ज्वर प्रायः ही 
१०० से १०२ 
या १०३ डिग्री 
तक हो जाता 
है । शरीर के 
किसी अङ्ग या 
प्रत्यङ्ग और 
कभी कभी 
शरीर के आधे 
हिस्से में या 
निम्नांग का 
सम्पूणं पक्ता- 
5% घात उप्पन्न हो 
हि फो 7 5505 सकता 
खन्न नं० १२६ ` पहि 
बालक के दोनों पेर सारे गये हैं पी अयर 
कुछ न कुछ परिवर्तन दिखाई देता है परन्तु इस 
परिवतन के साथ ही साथ आक्रांत स्थान की मांस- 
पेशिया और तन्तु विधानों का अपचय घटने लगता 
है यानी यह कहिये सूख-सूख कर लकड़ी सी बन 
जाती दै। इस दशा में उस स्थान पर सूई या 


कांटा आदि से चुभाने पर भी रोगी को कोई 
पीड़ा नहीं होती हे । 


आगे चलकर उस आक्रान्त स्थान की शीर्णाता 

के कारण उसके आसपास के अवयवों पर भी बुरा 

प्रभाव पड़ने लगता दै । आक्रान्त स्थान अगर खास 

'करके हाथ पैर आदि होवें तो वह आकार में बक्रता 
ब छुद्रता को प्राप्त होगा ही । इतना होने पर भी 


कक 


. एक बात में हमें भरोसा नजर आता है कि यह 


रः 


७. 


दर 


जीवन घातक नहीं, जो दीर्घकाल पर्यन्त 


३ ल 


उ 


शिशु 


सजबुर कर 


पाश्चात्य विवेचन--अमेरिकी चिकित्सा-शाखी 
वर्ग के अथक चिन्तन व अनुसंधान के परिणाम से 
अब यह आशा बंधती सी नजर आ रही है कि 


शिशु पक्षाघात और उससे होने वाले विकृतांग. 
जैसी विषम विभीषिका को उसकी रोग प्रतिरोधक: 


क्षमता अर्थात्‌ 'इम्यूनिटी? बढ़ाकर रोका जा सकता 
है। इस आशय की आधारभूत यह खोज है 
जिससे पता चल गया कि शिशु पक्षाघात की 
आक्रमण स्थिति दो प्रकार की है । पहली स्थिति 
वह है जिसमें रोग का दूषित तत्व रक्तप्रवाह में 
वर्तमान रहता हुआ भी विशेष हानिकारक नहीं 


होता । परन्तु दूसरी स्थिति में वह ज्ञान तन्तुओं ` 


में सर्वत्र फेलकर भयानक रूप दे सकता है। 


शिशु पक्षाघात की इन द्विविध स्थितियों के 
पता लगाने बाले जो दो व्यक्तियों को इसका श्रेय 


मिला है, उनमें से पहले व्यक्ति का नाम है । 


, डोरोथी एम, होस्टैमैन जो न्यूहेबट (कनेटिक) के. 


येल. मेडीकल कालिज के रोग निवारण विज्ञान के . 
सहायक अध्यापक हैं । दूसरे डा० डेविड वोडि- ' 


यन हैं जो मेरीलेंड्‌ प्रान्त के बाल्टिमोर शहर में 
जौन्स होफकिन्स विश्वविद्यालय के संक्रामक रोग 
विज्ञान के प्राध्यापक हैं । 

इस रोग का संक्रमण खास करके तासामागे 
ओर मुखमाग द्वारा मानव व मानवेतर जीवधा- 
रियों में हुआ करता है । यह एक प्रकार का अणु 
विष है | प्रारस्भिक परीक्षण के सिलसिले म उक्त 
अन्वेषकों ने चिस्पेंजी तथा अन्य समजात 
बन्द्रों पर प्रयोग करके आखिर उसका १ 
निर्णय किया । बन्द्रों के भोजन पदार्थ में पूर्व 
“अगु-विष” मिलाकर उसकी प्रतिक्रिया आ 
पर विशेष गवेषणा करके उन्होंने यह वता 
रोग लक्षण या कोई भी विकृृति तब तक 
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डु > है जब तक कि रक्तमरवाह में “दूषिततत्व” 
रि दो परीक्षण प्रमाण से उन्होंने यह 
के दिखाया कि रक्तप्रवाह में "अरु विष! 
द्भ हुए भी रोग लक्षण सामान्यतया 
नही हुये और अगर हुए भी तो बहुत ही 
|€ आण में प्रतीत हुए। यह रोग की पहली 
| र थी। तीन से सात दिन तक रक्तप्रवाह में 
| मण करने के पश्चात्‌ ये सैलानी कुदरतजादी 
ष अपने मन माफिक मेरुद्न्ड यानी पीठ 
नामक स्थान तथा चैतन्य विधायिनी स्नायु 


| पत खिलाती हैं जिसके परिणाम में पक्षाघात 
| ह ह और ओदनी ओढ़कर बेचारे बच्चों को 


| री स्थिति । 
। 021 के सिलसिले में एक उल्लेखनीय खोज 


| क्लांगता] नहीं आई । 

| पूंकि शिशु पक्षाघात की पहिली स्थिति में 
भुसे मामूली अथवा विशेष कोई भी लक्षण 
बहने में आया है । इसलिये इससे पहले यह 


दो मालूम था कि ये अणु विष रक्तप्रवाह सें भी 
र |; 
[बिए हो सकते हैं. । इस पर दोनों अन्वेषको ने 
| गणित किया कि प्रारंभिक दशा में ये अणुविष 
क अन्द्र बहुतायत से रहते हैं और रक्त में 
रेणु को निष्क्रिय करने के लिये अपेक्षित 
वोद प्रतिक्रिया नहीं आ जाती है तो 
>. भर बेक्सीन (९४४९९10) प्रविष्ट कराकर 
| पष को ज्ञान तन्तु के अन्दर पहुंचने व 


५ रोका जा सकता हे । तथा कथित बैक्सिन 
ए कुछ अंश में उस रोगमुक्त शिशु के 


| 
ha 
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शोणित का होना अत्यावश्यक हे, जो हाल ही में 
शिश-पच्षाघात से आरोग्य प्राप्त कर चुका हो। फिर 
यह भी भलीभांति जांच कर लेना चाहिए कि उस 
रक्त के अन्दर प्रतिरोधक शक्ति पूतया सौजूद दै । 


शिशु पक्षाघात और उसके परिणाम 
विक्ृताज्ञ का प्रतिकार 
पूर्वोक्त प्रयोग-परीक्षणों के आधार पर बेज्ञा- 
निकों में यह विश्वास होने लगा है कि मानव-रत्त 
से बनाई गई यह वेक्सिन यदि सामान्य मान दंड 
में सहन-शक्ति के अनुकूल प्रतिक्रिया से सम्पूर्ण स्व- 
तन्त्र तरीके से बन सके तो आज के युग में “पोलिओ? 
से ग्रसित शिशुओं को जीवन दान देना आसान हो 
जायगा। | 
उन दोनों अन्वेषको की रिपोर्ट में कहा गया है, 
कि पक्षाघात के प्रारम्भ में होनेवाला मेरु-मज्जा का 
प्रदाह यानी “पोलिओ न्यूराइटीस” को उस रोग- 
प्रतिरोधक प्रयोग द्वारा रोका जा सकता है । 
अमेरिका में एक निष्काम सेवा के आधार पर 
बनी हुई राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था है जिसका ध्येय 
केवल चिकित्सा सम्बन्धी शोध संस्कार पर सेवा करना 
है । यह संस्था दीघे समय से मानव रक्त में उप- 
लब्ध “गामा ग्लोब्यूलीन ( 0684 8/00// ) 
तत्व के बड़े पेमाने पर प्रयोग परीक्षण काय में 
संलग्न है। एक से छः वर्ष के बच्चों पर इसका सबसे 
पहला परीक्षण टेक्सास प्रान्त स्थित होस्टन नगर 
में जून सन्‌ १६५२ ई० को किया गया था| ७५००० 
शिशुओं में से १७५०० को “गामाग्लोब्यूलीन के 
टीके लगाये गये और शेष शिशुओं को गामा- 
ग्लोब्यूलीन से मिलती जुलती जिलेटीन से बने हुए 
इञ्जेक्शान दिये गये थे । 
छः माह के बाद जांच पड़ताल से पता लगाया 
गया कि गामाग्लोब्यूलीन से बने टीके के लगाने 
से पोलिओ जनित उपसग खास करके बिकलाङ्गता के 
नासोनिशान मिटाने में कोई कमी तो नहीं रही । एक 
से छःवर्ष की आयु वाले बच्चों को इसीलिए चुना 
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जया था क्योंकि पोलियों के 
इसी आयु के होते हैं । 


व विस्तारक इन अणु विषों के प्रभाव से उत्पन्न 
उपसर्ग जो ज्ञान तन्तु का अपचग्र कहलाता है का 
कोई महत्वपूर्ण खास प्रतिकार नहीं दै ।. 

इसलिए विषाणुओं को मेरुदण्ड . व मस्तिष्क 
ज्ञान तन्तुं तक पहुंचाने से पहले ही रोक-थाम 
की जरूरत होती है । उन दोनों अन्वेष कों का कथन 


रोग के शिकारः खास करके छोटे छोटे बाल 
गोपालों को उसके काले करतूतों से स्वतन्त्र रखने के 
लिए बहुत कुछ किया जा सकता है । क्योंकि बहुत 
से व्यक्ति उस समय जबकि यह बीमारी निरापद्‌ 
स्थिति में रहती है प्रतिक्रिया शक्तियों के भंडार 
बन जाते हैं । का 
डाक्टर वोडियन की कुछ वर्ष से पहले यह 
भविष्यवाणी थी कि जहां तक सम्भव हो सकेगा 
एक ऐसे रोग प्रतिरोधक व आरोग्यदायक टीके 
का निर्माण किया जायगा जो किसी भी व्यक्ति 
के रक्त में प्रविष्ट होकर रोग प्रतिकारात्मक शक्ति 
'के उत्पन्न करते हुए पोलिओ और उससे होने वाले 
उपसर्गा का प्रतिकार सम्भव बना देगा | 


पहले ही बताया गया दै कि इस रोग का प्रमुख 
कारण अति सूच्सातिसूद्म अणुबिष है जो नासा 
___ भागं और सुख-ागे द्वार; शरीर के बाहर प्रसारित 
पु होता है | 
` ` मक्खियों द्वारा भी यह 


Pe रोग तेज रफ्तार से 
फेल जाता दै है 


एम्भिक स्थिति में ज्वर के साथ सिरः 
नाक का की तथा कभो कभी नाक 
आना आर में पीड़ा यन्त्रणा 
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कहने का तात्पर्यं यह है कि पोलिओ के वाहनः 


है कि ऐसे भयानक परिणाम के उत्पन्न करने बाले 


सकती दै । 

प्रतिषेधक उपाय-- { 
(१) बच्चों में इस रोग का होना समझ में दे 
ही इसकी सूचना सबसे समीप वाले राजकीय 
त्रिकित्सालय को भेजना अथवा निकटस्थ नार. | 
पालिका के अधिकारी को किम्बा जन स्वास्थ्य | 
विभाग से सीधा सम्पक करने की भरकस कोशिश 
करनी चाहिए । ह 


`. ` (२) यदि रोगी को घर पर ही रखना अभि | | 


प्रेत हो तो उसे तीन सप्ताह पर्यन्त स्वच्छ हवादार | 
कमरे में रखना जरूरी दै । ऐसे रोग मस्त बच्चे के | 
सम्पक में कोई भी बच्चा आ न सके इस बात पर | 
विशेष ध्यान देना चाहिए । बयस्क व्यक्तियों को | 
भी जहां तक हो सके उस रोगी के सम्पर्क से दूर | 
रहना चाहिये । ॥ | 

(३) यदि सम्भव हो तो रोग का पता लगते ही जु 


| 


Fi 


फौरन ही किसी विद्वान चिकित्सक के आदेशानुसार 
चिकित्सा सम्बन्धौ व्यवस्था करना अत्यावश्यक है| 
(४) रोगी के मल-मूत्र, कफादि तथा जू 
बतनों और व्यवहृत बख्जादि पर फिनाईल, डी. डी. 
टी. अथवा ऐसी ही जीबाणुनाशक औषधि र 
घोल छिडक देना जरूरी दै ताकि सक्खियां के 
जन्तुओं द्वारा इसका पुनः संक्रमण न हो जावे बरी वी 
पर्याप्त परिमाण में इन औषधियों के घोल व ॐ | 
का प्रयोग रोगी के इद-गिदे करनां चाहिए || 
(४) रोगी के काम में आने वाली सारी * 
जैसे वतन, चम्मच, थाली, तश्तरी, र लोटा 
अच्छी तरह से साफ करके घो लेने के बाद 
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„जवते पानी में इबो कर रखें । 
(0 रोगी की सुका करने वाले तथा उसके 
को इस रोग के संक्रमण से बचाव का 
| तरीका यह दै कि पोटाशियम परमें- 
के दाने या नमक पानो में डालकर उस 
॥ से दिन-रात में कई बार कुल्ली कर | या 
|” अथवा “इलेक्ट्रोलाइटीक क्लोरीन” किम्बा 
॥ औषधियों के घोल से छुल्ली करनी चाहिए । 
(6) रसोई घर वा भंडार की सारी चीजों. को 
से अछूते बचाकर रखने की कोशिश 


शीचाहिए । मिठाई आदि बाजारू चीजों: 


|इसेमाल करना ऐसी हालत में मानो मौत को 


देना है । क्योंकि बाजारू चीजों परः 
यों का छत्ता सा बन जाता हे । और उसके. 


परधूल-मिट्टी और गदे भी इकट्ठी होती हैं। - ` 
दुभीग्यबश किसी के घर पर इस रोग का 
(हुआ हो, तो समस्त परिवार को ही ओटा 
[पानी पीना लाजमी है । 

| (बच्चों को नदी, तालाब, पोखर, भील और 
ही जलाशय में नहाने के लिए मना ही कर 
चाहिये। 

| (0) ज्यादा भीड़-भाड़ ब जमघट होने वाली 
जस सिनेमा, क्लब, घुड़दौड़, तथा स्वांग- 
| आदि देखने से बच्चों को नियन्त्रण" में 
खि जाय | 

.[११) जहां तक सम्भव हो, अधिक से अधिक 
प्रकाश व वायु युक्त स्थान ही बच्चों 
ए जुटाना चाहिये । 

९) ऐसा कोई भी कार्य क्‍यों न हो . जिससे 
( मालूम दे, करना छोड़ दीजिए । 
\)च्यादा गर्मी से आकर तत्काल ही 


को 
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'ठण्डा पानी पीना और नहाना ये दोनों ही गलत 
तरीके 


| 
शिशु पक्षाघात के प्रतिकारेच्छु प्रत्येक व्यक्ति 
उपरोक्त बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए । 


` --आचाय डा० श्री श्यामदास पीयूषपणि 
सर्वोदय सेवाश्रम औषधालय 
दौगवां (बुलन्द्शहर) 
5 
शिशु पक्षाघात पर सफल प्रयोग 


~ १-क्काथ-सोंठ १ तोला, सम्भालू के पत्र १ तो० 
करंज की छाल १ तोला । . 


जल 


इन तीनों को मिलाकर जौकुट कर ४८ तोले 
में काथ कर जल ६ तोला शेष रहने पर निथार 


कर शीशी में भरल। 


मात्रा--३ माशे से १ तोला तक अवस्थानुसार 
उपयोग-प्रतिदिन २-३ बार आवश्यकतानुसार 


सेवन कराने से वालकों को होने वाले आक्षेपक वात 
में बहुत लाभ करता है । 
(० 
` २-रसौषंधि--बात ' गजांकुश रस २ भाग, 
शीतांशु रस.२ भाग, ताम्र भस्म १ भाग | 


इन तीनों को एकत्र पीस कर शीशी में रखले | 


` मात्रा-आधी रुत्ती से १ रत्ती अवस्थानुसार 
शहद के साथ । 


सेवन विधि-आवश्यकतानुसांर दिन में २-३ 


बार। उपरोक्त काथ के अनुपान से देने से 
शीघ्र और आशातीत लाभ होता है । 
:  -भ्री टी. लक्ष्मय्या, श्री बक्टेश्वर आयुर्वेद 


डिस्पैन्सरी, ईस्माइलखा पेट 
-  (मेइक) आंध्र 
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बालकों की यूका और लिना. 


औमती सावित्री देवी राबत शास्त्री आयुर्वेद रत्न 


युका व लिक्षा (जू) ब लीख से शायद ही कोई 
व्यक्ति अपरिचित दो, ये अत्यन्त क्षोभकारक, कष्ट- 
दायक एवं रोगोत्पादक सूक्ष्म जीव हैं! इनकी उत्पत्ति, 
प्रसार, जीवन .चक्र, रोगोत्पादकत्व और चिकित्सा 
जिस प्रकार बयस्क व्यक्तियों में होती है उसी प्रकार 
शिशुओं में भी जू व लीख की उत्पत्ति आदि 
होती है | 
यूका व लिक्षा के लक्षण-- 

यूका (जूः) एक प्राणि शरीर जीवि सूच्म कृमि 
हे और लिक्षा (लीख) जू' के अण्डे होते हैं। इसकी 
। ६ टागें, और रो दार 
दो स्पर्शिकायं आगे 
होती हैं जू' के पैरों 
के अन्तिम भाग पर 
पञ्जे व नाखून होते 


बालों अच्छी 
तरह पकड़ लेती हैं। 
इसके मुख में रक्त 
चूषण नलिका होती 
है जिससे सूम छि; 
बनाकर शरीर से रक्त चूस लेतीहै। : 
लिक्षा (जू अणडे)- 

खी यूका प्रतिदिन १०-१२ अरडे देती है | इस 
प्रकार जू अपने ६ सप्ताह के जीवन काल में लग- 
भग ३०० अणडे देती हैं। ये अण्डे बालों में चिपके 
__ रहते हे ये दी अण्डे (लीखें) ८-१० दिन में बच्चे 
बन जाते हैं। और अपनी प्रकृति प्रदत्त रक्त चूषणु 

` क्रिया को सरलता से प्रारम्भ कर देते हैं । यही 
और लीख का जीवन चक्र है। इसका सूकम 
त श्राण्शास्ज्ञो के लिये अधिक 


: से भी जू. का रङ्ग बदल जाता है। अफ्रीका में काह | 


हैं जिनके सहारे यह: 


यूका युक्त दूसरे के पकड़े पहनने 
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यूका के साधारण भेद्‌--- 
१--शिर की या केशों की जूएं। 
२--शरीर की जूएं। 
३--कपड़े की जूएं। 
शिर की जूएं तथा अन्य जूएं- 
इनकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण 
की अभिवृद्धि दै । स्वच्छता का चान गण : 
दुसरे के वस्र व शरीर के संसग से भी यूकाये च 
जाती हैं ओर अपनी सन्तति को बढ़ देती हैं| | 
इसके रंग भेद व आकृति भेद भी विभिन्न देशों व 
प्रान्तो में मिलते हैं। आदमी के रंग व अधिष्ठान भेद. 


चित्र नं० १२८--लित्ता (लीख) 

और चाइनीज में 'पोली जू? प्राप्त होती है 
में काली भूरी व सफेद सभी प्रकार जू _ द 

। काले बालों में काली तथा सफेद hs निस्तर 
या भूरी जू' मिलती हैं। एक ही वख और 
पहनने, स्नान न करने, पसीना आने से 
से एवं बर्थ | 
की प्रधानता से यूकाओं की उत्पत्ति पर योग 
होती दै । आयुर्वेद शास्त्र बाबा बा 
रत्नाकर में भी निम्न प्रकार से मिय का क 
मिलता दै-- डा 
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कृमयस्तु द्विघाः प्रोक्ताः बाह्याभ्यन्तर भदत: । 
बाह्यास्तत्र मलोद्भवाः तिल प्रमाण संस्थान वर्णाः 
कशास्रा्रयाः वहु पादाश्च सूचमारच यकाः लिक्षाश्च 
पो के विषय में चरक संहिता के विमान 
त्यान में विशद वर्णन मिलता हे- ` 
तत्र बाह्य मले जातान्‌ मलजान्‌ संचछमहे,तेषांसमु- 
तयानं सुजावजेनस्‌ स्थानं केश रमशुजोम पदम वासांसि, 
इस्वानंस्‌-अणवस्तिलाक्ृतयो बहुपादाः वर्णः इष्णः 
शुक्लश्च नामानि यकाः पिपीलिकारच प्रभावः करडूजननं 
दोठ पिडकाभिनिव तंनं च, चिकिस्सितं स्वेषां अपकष णं 
पढोपधातो मलकराणाञ्च आवानाम नुपसेवनम्‌, इति 
चरक विमान ७-१० 
बिंशतिःक्रिमिजातयः यूकाः पिपीलिकाश्च । 
2 -चरकसंदिता सूत्र १३-१४ 
महर्षि ने कितने सुन्दर शब्दों में बाह्य कृमियों 
कां वर्णन किया है और उनकी उत्पत्ति का प्रमुख 
कारण मलिनता (गन्दगी) को बताया दै। इनका 
निवास स्थान केश, दाढ़ी, मू'छ, रोम, पलक और 
कपड़े बताये हैं । आकृति-तिल् के बराबर, सूक्ष्म, 
बहुत पैर वाले काले व सफेद रंग के कृमि जू (यूका) 
र पिपीलिका होते हैं। इनके काटने का प्रभाव 
खुजली, चकत्त, फुसी आदि की उत्पत्ति दै और 
इनकी चिकित्सा बारीक कंघी आदि से निकालना 
या औषधि प्रयोग से निस्सारण, मलों का नाश 
शर मल के उत्पादक तत्वों का परिवर्जन दे | यही 
| चिकित्सा आचार्य ने संक्षेप से प्रतिपादित की दे । 
| पिपीलिका शब्द पर पुनः प्रकाश डाला जायगा । 
| आचायों व ऋषियों का उक्त वर्णन सामान्यतया 
| सबके लिये है अतएव दाढ़ी सू'छ का भी उल्लेख 
| रे शिशुओं के ये नहीं होतीं । यहां शिशुओं के बाह्य 
| मिया का ही ग्रहण करना चाहिये । 
| पूपा व लिक्षाओं से रोग- म 
|  चह तो पहिले ही बताया जा चुका दै कि लिक्षा 
` (लि) जू' के अण्डे हैं और उन्हीं से जू की 
| स्सित्ति दोती है, अतएव इसका एथक वर्णन न 
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करके केवल जानकारी के लिये नामनिर्देश कर दिया 
है । सभी आचाय॑वर्यों ने भी यूका का ही बिस्तृत 
वर्णन किया है। इसी के वर्णन व चिकित्सा में लिक्षा 
का भी अन्तर्भाव हो जाता हे अतः निदान आदि 
का प्रथक वर्णन नहीं किया जायगा । 
योग रत्नाकर में लिखा है-- 

द्विधा ते कोड पिटिका करडू गण्डान्‌ प्रकुव ते। 

अर्थात्‌ ये दोनों प्रकार के कृमि ददोरे, फु'सी 
खुजली और गलगण्ड आदि रोगों को उत्पन्न 
करते हैं। 

इनके अतिरिक्त दाद, छाजन, मोतीमरा, ज्वर, 
रक्त विकार आदि रोगों को जूएं उत्पन्न कर देती 
हैं तथा इन रोगों के प्रसार में सहायक भी होती हैं। 

कपड़ों की व शरीर की जूएं शिर की जूओं 
की अपेक्षा बढी ब तेज भागने वाली होती हैं। 
इनका निवास कपड़ों की सिलाई व जोड़ों पर होता 
है । वहीं से उतर कर ये बालकों का रक्त चूस लेती 
हैं और पुनः उन्हीं स्थानों पर छिप जाती हैं। इनका 
आकार प्रकार व वर्ण मनुष्य के रंग रूप व वनों के 
अनुरूप होता है । इनसे भी रक्त रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं । 
जूओं का रोगोत्पादन क्रम - 

जू' जब काटती दै तो रक्त चूसने के साथ 
साथ रोगी के दोष भी जू' के पेट में चले जाते हैं । 
जब बह दूसरे व्यक्तिको काटती दै तो उसके पैर 
और पेट में चिपके कीटाणु या दोष काटने के 
स्थान पर लग जाते हैं और अपना प्रभाव करते हैं। 

कभी कभी कटि स्थान फो खुजलाने से जू 
मर जाती दै और उसके पेट में विद्यमान रोग के 
दोष दंश स्थान एबं घृष्ट स्थान पर प्रभावित हो 
जाते हैं या शरीर के भिन्न भागों में आछिष्ट 
कीटाण रोगोत्पादन में समर्थ हो जाते 
प्रकार जूयें नाना प्रकार के रोगों को फैलाती हैं। 
जूओं और लीखों को चिफित्सा- 

शिर की जू' और लीखों के लिए 


हैं। इसी . 


नी 


Asn 


... [१] रोठा के छिलकों को पानी में 
उस पानी या काग से शिर को घोये । यह्‌ पानी: 

` झाँखो में नहीं जाना चाहिये । : 

. [२] शिकाकाई की पत्तियां, नीम की पत्तियां, 
इन्द्रायण के फल का गूदा, बन्दाल फल, त्रिफला, 
अंकोल की छाल, आड की पत्तियां और अप- 
संतीन इनमें से किसी एक को लेकर पानी में मिगो 
दृ.1.१०-१२ घण्टे पानी में भीगने पर मसल कर 
छान ल । इस पानी से बालों को रगड़कर धोने से. 
जू और लीख समाप्त हो जाती हैं । सर्दी के दिनों 
में पानी गरम कर लेना चाहिये | आंखों और मु'ह 
में पानी न जाय नहीं तो हानि हो सकती दे। 

': [३] कच्चा पारा (अशुद्ध) १ तोला, सुहागा ६ 
मारो इनको सरसों के तेल, बेसलीन .या घृत में 
मिलाकर बालों में मदन करें और ऊपर से कपड़ा 
बांधे । इससे सभी बाह्य कृमि मर जाते हैं या बेहोश 
हो जाते हैं। 

* [४] लिकिड पेराफीन का प्रयोग (लगाने के 
लिये] उत्तम दै। तरे का तथा राई का तेल भी अन्य 
तेलां में मिलाकर सावधानी से प्रयोग किया जा 


संकता दै। : 
[५] छोटे बालकों के लिये सौम्य औषधियों 
का प्रयोग हितावह है । तीचण दवाइयां शिशुओं 
को सहन नहीं हो सकती । नीबू व संतरे के छिलकों 
को: तेल भी अन्य तेलों में मिलाकर लगायें 
2- [६] पारद गन्धक की कब्जली घृत में मिला- 
करें लगाने से भी जूयें मर जाती हैँ। . | 
> [७) शुद्ध जल से स्नान--कार्बोलिक साबुन का 
प्रयोग, तेल कपूर मर्दन, शुद्ध बख्नों का परिधान 
आदि पुनः जुओं को नहीं होने देते । | 
४५ [८] शरीरज . कृमियों पर भी उक्त दवाइयों. 
का मदेन करना चाहिये । इससे चर्म जू', भेसा जूः, 
` किलियां आदि नष्ट हो जाती हें 
[8] बालकों में उत्पन्न जूओं और लोखो के 
लिये नीम, चूना, सोडा, कार्बोलिक एसिड, फिनेल, 


हिर 7 आक ढोर ह. च पोटेशि- 


है, 


यम परसेंग्नेट आदि दवाइयां उचित मात्रा 
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सें उबालकर कपड़े भिगो दे । इनका न पी 
जानकार मनुष्य. की सम्मति से करना चाहिये 
कभी कभी उक्त चीजें घातक सिद्ध हुई हैँ | 
` [१०] यूका नाशक शास्त्रीय प्रयोग- 
पेषयेदारनालेन : नाली चस्थेन फलानि च। 
यूकालिक्षा प्रशान्स्यथ दद्यारलेपन्तु मस्तके ॥५॥ 
: रसेन्द्रण समायुक्तो रसोधुस्तूर पत्रजः |. 
ताम्बूलपत्रजोवापि, लेपाद्‌ यूका बिनाशन:॥२॥ . 
स बिडङ्ग गन्धक शिलासिद्ध'* 
:.. . सुरभी जलेन कहु तैलम्‌। 
. आजन्म नयति नाशं ` 
लिचासहिता यूकाश्‍्च ॥३॥ 
घुस्तूर पत्र कल्केन तङ्गसेन च साधितं तेलम्‌। . 
अभ्यङ्गमाच्रेण .यूकां नाशयति भ्‌ चम्‌ ॥श| 
«55 कलिहारी, विडङ्ग, खस, रात, बिरोजा, 
अजुन इनका चूण बनाकर धूप देने से यूका लिचचा 


आदि नष्ट होते हैं । 


पारे को घतूरे के पत्तों के रस में घोटकर कपड़ा 
तर कर बांधने से जू' और लीख नष्ट होते हैं। 
चित्रकमूल, दन्तीमूल, कडुई तोरई और कढई 
तुम्बी को कड़ए तैल में पकाकर तैल को जूओं पर 
पर लगाने से जूयें नष्ट हो जाते हैं। 
` करडे की राख मंलने से तथा हवन (यज्ञ) की 
राख मलने से भी जू' और लीखें मर जाती हैं। 
_ = औमती सावित्री देवी रावत वेद्या 
- साहित्य शास्त्री, 'आयुर्वेदरत्न, विद्यावाचस्पति 
इन्द्रःओषधालय, नाई की मण्डी, आगरा ।' 
शिर के जू में सफल श्रयोग. | 
बीज सीताफल १ तोला, कालीमिच ६ मारो; 
घतूरे के पत्तों का रस १ छटांक | 
विधि--इन सबको कूट घतूरे के पत्तों. के रस 
| मिलाकर लेप करने से जू', लीख मर जाते ह 
.. “श्रीमती शारदा देवी सलेथू 
AD 


शक PN 


फैफड़े की शोथ को न्यूसोनियां (2060110- 
nia) कहते ह्रै। इसके कारण कई प्रकार के कृमि 
| (बीवणु) हो सकते दै 
, [१] न्यूमोकोकस (700010000005) 
[२] व्यूबकु लस बैसीलस 
[३] बेसीलस पेस्टिस 
[४] टाईफाइड बेसीलस 


स्यूमोकोकल न्यूमोनियां- 

न्यूमोकोकस--यह कोकस श्रेणी का कृमि दै। 
यह ग्राम पोजीटिव है और मुख तथा गले में 
निवास करता है तथा श्वास प्रणाली के ऊपर के 
भाग में रहता है । ये निबेल शरीर को रोग का 
शिकार बनाते हैं। ये कृमि खांसने, थूकने व बोलने 
पर स्राव के साथ बाहर निकलते हे. और ज्यादा 
देर तक जिन्दा नहीं रहते । यह कृमि बोलने और 
खांसने पर शीघ्र ही दूसरे व्यक्ति में निम्न प्रकार से 
प्रसार करता है-- 
` [१] बलगम की फ्वार द्वारा 

[२] मक्खियों इ।रा 

[३] कपड़ों के छूने से एक रोगी से अन्य में 

प्रसार होता है । 

सम्प्राप 

ये कृमि फुफ्फुस में पहुंचकर दोनों की शोथ 
पा एक ही वायु प्रणाली (3101011181) अथवा 
|| गायुकोष (५८४०७) में शोथ पैदा करते हैँ। 
| . [१] बायुकोष की शोथ को लोबर न्यूमोनियां 
| (Lobar 0167110019) कहते हैं । 
| . [२] चायु प्रणाली शोथ को ब्रांको न्यूमोनिया 
|. (Broncho-pneumonia) कहते हुँ । 


लोवर न्यूमोनिया 


| एको तीन अवस्थायं होती हैं-- 


` १ ग्रयमावस्था द्वितीयावस्था त्तीयाबस्या 
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न्युमीनियां [ Pneumonia ] 


श्री राजपाल सिंह. 1. M. 5. 


< 


बने 


>“ 


[१] प्रथमावस्था--इसमें शोथ पतला [अल्प] 
होता हे इसे शोथावस्था कहते हैं | [Exudation 
or congestive stage] 


चित्र नं १२६ 


[२] द्वितीयावस्था-ज शोथ जम जाये इसे 
घनीभूत अवस्था [90826 of consolidation] 
कहते हँ । - 

[३] तृतीयावस्था--जब फिर पतला हो जाये 
तो इसे उपशमन द्रवावस्था [91886 ० 105010- 
00०7] कहते है । 

इस प्रकार सारे रोग की अबधि ८ या ६ दिन 
की है । प्रथमावस्था की अबधि १ से १॥ दिन, 
द्वितीयावस्था की अबधि ७ से ८ दिन, ठृतीया- 


` वस्थाकी अबधि १ से १ दिन । 


यह शोथ फुफ्फुसावरण [1०178] में फेलकर 
शोथ [210प389] पैदा कर देता हे जिससे पाश्‍वे- 
शूल पैदा हो जाता दै। 

कभी कभी यह पूय के पड़ने से भयानक हो 
जाता है । 3 
उपद्रव - 

(१) द्वितीयावस्था में कभी कभी ठोस ही रह 
जाता है । 6 

[२] दृतीयावस्था में-जब शोथ खाव बिलीन 
न हो तो उस अवस्था को चिरकालिक उपशमना- 


२ 


- वस्था [20199०१ 165017110॥] कहते हा $: 9 
[३] कमी कभी फेफड़े के तन्तु नष्ट हो जाये | 
तो इस अवस्था को फुफ्फुसीय कोथ [५०10०81 


89181661] कहते हैं | 
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[४] कभी कभी ख्राव में पूयोत्पत्ति हो जाती 
झबस्था को फुफ्फुसीय विद्रधि [?01110- 
gary abscess] कहते हैं । 
[४] न्यूमोकोकस विष 'पेदा करते हैं। इसका 
इन्डोटोक्सीन [Endotoxin] दै । इससे 
संचार [विषमयता | की अवस्था [Toxaemia] 
| ह्वा हो जाती है। यह विष मस्तिष्क तथा. हृदय 
ए ज्यादा प्रभाव डालता है । अतः उन्माद अथवा 
[Dilirium or beart failure] की 
खिति उत्पन्न हो जाती है |... 
[६] रक्त में कृमि चले जाये तो जीवाणु विषता 
[6104001189] की अवस्था पैदा हो जाती हदे। 


आक्रमण ¬ दु 
बसन्त ब शिशिर ऋतु में अधिक तथा बच्चा 
पर ज्यादातर होता है । ; 
काल [Incubation Peri0d]—७' से १० 
दिन का प्रायः रहता है । 
सहायक कारण-- 
(१) जहां घनी आबादी होती है । 
(२) सहसा ऋतु परिवर्तन, खुली वायु, 
आदि । । 
| (३) पहले किसी रोग. के कारण दुबल ,हुआ 
| शरोर। 
| सब - 
| त [१] रोग का आरंभ शीघ्रता से होता दै । कुछ 
| धीरो में न्यूमोनिया पूरा होजाता है । कभी कभी 
शुरू में कम्पन होता है । न । 
. [२] वक्ष में तीत्र वेदना--इसका कारण 
॥९५०क होता.हे । शुष्क खांसी या पतला कफ 
खासी के साथ आता दै। रोगी निर्बल हो जाता दै । 
. [३] पहले शोथ [०7६९5107] होने की 
से खांसी शुष्क आती है । 
४] बाद में तुरन्त या देर से खाव [६%५५६” 
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एग] होने से खांसी में कफ आने लगता है। 
` [५] उवर तथा इसके साथ साथ अन्य लक्षण 
भी उत्पन्न हो जाते है यथा भूख मर जाना, 
निद्रा न आना, मूत्र गाढ़ा, राशि कम और त्वचा 
गर्म हो जाती है। 
१--दशन परीक्षा-- 
शय्या पर रोगी निद्वाल पड़ा रहता दै । चेहरे 
का रंग फीका, गालों पर कृत्रिम लालिमा ' अक्सर , 
उसी ओर जिस ओर का फेफड़ा [£1८९0] 
संक्रमित होता है । विशेषतया बच्चों में इस तरह के 
लक्षण मिलते हैं । नाक का सिरा नीला सा हो जाता, 
श्वास काठिन्य व नथुने हिलते हैं। पसली चलती हैं। 
बक्तुगति-श्वासगति तेज किन्तु थली [$01061- 


‘ficial snd 19101], रोग प्रस्त भाग को ओर 


शरीर अधिक भुका हुआ । 


!२—स्पशंन परीक्षा-- 


१, श्वास उथला 

२. वक्ष को दबाने पर कठोरता 
३. वाचिक लहरियां [ ४००7 {०7६५४ ] 
अधिक [बोलने पर वक्ष की कम्पन को हाथ द्वारा 
मालूम करना] । 

४, अगर फुफ्फुसावरण शोथ भी साथ हो तो 
1९0755 प्लूरा का 1101101 भी अनुभव होगा | 
३-ठेपन (Percussion) परीक्षा-- 

प्रथम मन्द [10011], यदि सघंनन ((/0150- 
104001) दै तो सम्पूर्ण बन्द (४०४ 0011) 

होगा । यदि तृतीयावस्था में भी मन्दता (12011) 


गो न्यूमोनिया प्रायः नीचे के भाग (1/00९) में 


होतो 
होता दै । अतः इसका नाम 1,0097 10100700- 
निरन्तर रहती हे | 


119 है । इसमें “डलनेस” 

राको न्यसोनियां (3000010 pneumonia) 
में विभाजित मन्दता (patchy dullnes] होती 
है, निरन्तर नहीं होती, क्योंकि यह वायु प्रणाली 
के निचले सिरों पर होती दै। 
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४-भरवण परीक्षा (15०५।३४।००) _ 
श्वसनीय [Bronchial] शब्द्‌ सुनाई देगा, 


छ. सबसे अधिक दूसरी अवस्था में | यदि 00110655 


बहुत ज्यादा हो तो शब्द बिलकुल सुनाई नहीं देगा। 
वास्तविक शब्द पेदा हो जाते हे 


स्राव भरा रहने पर आवाज से द्रव में बुलबुले 
पैदा हो जाते हे जिन्हें स्निग्धध्वनि [(7००(8- 


१००8] कहते हैं।यह दो प्रकार की होती है- ' 


 फाइन और कोसं । न्यसोनिया में सूह्रमआद्र कर- 
 कराइट [Fine ०101801]. होगी । जिसमें 
कोटर [02/19] होती दै बहां तीव्र करकराहट 
' [eriPfat¡००] होती दै। ._ 

 कर्कराहृट प्रथम तथा तृतीयावस्था. में... सुनाई 
देती है । द्वितीयावस्था में नहीं, क्योंकि. इसमें. 
शोथ स्राव जम जाता है । 


अगर रक्त परीक्षा करे तो, श्वेताण बढ़े हुये 
। 


रोगी की बलगस प्रथम तथा तृतीयावस्था में 

पतली एवं द्वितीयावस्था में इतनी गाढ़ी हो जाती 
हैं कि थूक नहीं सकता । कभी रक्तयुक्तप्लीवन भी 
होता हि 

__ रोगीको ख्वर रहता है। 


` तीत्र, निर्वेलता, नाडी काठिण्य कम, गति वीत्रतर्था 


 कारण-- 


` कि इसमें मिश्रित संक्रमण होता है 


ej and eGangotri 


अन्य लक्षण-- 


:'ऽबरःसात दिन तक लगातार रहता 


आठवें रोज सहसा निम्न तथा निम्नतर तची 


| चिन्न नं० १३३ ; 
लोबर न्यू मोनियां ब्रांको निमोनियां 
रेखादार भाग में संघनन ( बिन्दुदार भाग ) 
' होगयाहे। संघनन रहित 


है । कभी सात दिन के बीच सहसा उच्च हो जाता _ 
है । इसे तीव्र ज्वर (27९7 77९४4) कहते ह 
कभी कभी सात दिन के बीच में गिर जाता | 
है इसे शीताङ्गता (८01/275) कहते हैं। आँ 
कभी आठवें दिन सहसा उबर गिरने के बजाय | 
धीरे घीरे कम तापक्रम पर आता दै | 4 
कभी कभी मस्तिष्क तथा हृदय सम्बन्धी लक्षण | 
पदा हो जाते हैं। रोगी ज्ञानरददित, १ 
तथा शिर: शूल युक्त हो जाता है । यह हृदय 


तापमान सहसा गिर जाता है। रोगी की रुत्यु आय है 
विषाक्तता (7०::4०/४४4) से होती है हः 


त्रांको न्यूमोनिया 


जो लोबर न्यूमोनिया के हैं | विरोपता ' 
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वा ट्रोप्टोकोकस तथा स्टेफिइलो- 
॥ 000 कै ते हैं। लोबर न्यूसोनियां' प्राथमिक 
यि दै।व्राङ्को न्यूमोनियां अनुगामी (Seconda- 
11 i5९05€) है । क यह 
। १--लोषर न्यूमोनियां में पास के वायु कोष संब 
| मित होते हें अतः पूरा भाग (7006) आक्रमित 
| दवता है। लु र :.: 
| र-त्राङ्को न्यूमोनिया से वायु प्रणालियां प्रथक २ 
| ,क्रात होती हैं अतः शोथ अलग अलग होती 
| ३, बीच बीच में स्वस्थ स्थान द्वोते हैं। बीच बीच 
| देने के कारण इसे खण्डीय (2/८॥)) न्यूसो- 
पक RT | 
| ३-लोबर न्यूसोनियां में शोथ खाव-जम जातां 
| १। किन्तु ब्राको न्यूमोनियां में द्रव ही रहता दे | 
| ह्योंकि शोथखाव नहीं जमता । और खाली स्थान 
में थोड़ा शोथ रहता है । आ. 
| लोबर न्यूमोनियां तीव्र है किन्तु उतना घातक 
| कीं जितना ब्राङ्को न्यूसोनियां, क्‍योंकि त्राही न्यू: 
| गोनिया में पूरा फेफडा आक्रांत . रहता है ।. 
| बर. . | के 
 ब्ोड्डो न्यूमोनियां के लक्षण लोबरन्यूमोनियाँ 
| गिते जुलते हैं परन्तु भेद निम्नलिखित है 


रग 
HCCC 


चित्र नं० १३४ 
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लोबर में श्वास के अन्तःगमन बहिग॑मन दोनों में 
आद्र ककराहट बराबर होती है । ब्राङ्को न्यूमोनिया 
में शब्द वायु कोषजन्य (४5/८/07) होता है । 
तगंमार्ग में शोथ स्राव के कारण वायु गुजरती है 
तो शब्द होता दै इसे ख (2०४८!) कहते हैं | यह 
वायु के आने जाने पर होता दै । कर्कराहट की संख्या 
थोड़ी होती है। 

_ ब्राको न्यूमोनियां में ककराहट (0770/0/075) 
कभी भी लुप्त नहीं होती क्योंकि इसमें स्राव नहीं 
जमंता । लोबर न्यूमोत्ियां की द्वितीयावस्था में 
आदरः ककेराहृट लुप्त हो जाती है । 

` ब्राङ्गो न्यूमोनिया में वाचिक लहरियां और 
बाचक प्रति स्वनन ज्यादा नहीं होती । 

: .ठेपन करने से ब्ाङ्को न्यूमोनियां में थोड़े थोड़े 
स्थान पर मन्दता (21/255) प्रतीत होती है । 
„रको न्यूमोनियां में श्वास सम्बन्धी कठिनाई 
ज्यादा होती हे लोबर में नहीं होती | 

`बराङ्को में तापमान धीरे धीरे गिरता है 

.... लोबर में ज्वर. निरन्तर रहने के बाद सहसा 
गिर जाता दै।... 

लोबर तीव्र ज्यादा होता दे किन्तु घातक नहीं 
होता ब्राको तीन नहीं किन्तु घातक होता दै । 

लोबर सहसा और कम्प (2/07) युक्त होता 
है। ब्रांको धीरे घीरे और खांसी से प्रारम्भ होता है। 

आयुर्वेद में न्यूसोनियां को ककेटक सन्निपात 
के समान माना गया है जिसके लक्षण भावप्रकाश 
में निम्नलिखित हैं-- 


मध्यद्दीन प्रवृद्धे स्तु वातपित्त' कफश्च यः। . ` 
तेनरोगास्त एवोक्ता . यथादोषबलाश्रयाः ॥ 
अन्तर्दाहो विशेषोऽत्र न च वक्तु' सशक्यते । 
,« 'रक्तमालक्तकेनेव लचयते सुखमणडलम्‌॥ 
> _ ` पित्ते नाकर्षितः श्लेष्मा हृदयान्न प्रसिच्यते। 

.. इघुणेवाहतं पाशवंतुद्यते खन्यते ह्ृदिं 
प्रमीलक श्वास हिक्का बद्ध न्ते तु दिने दिने । 
जिव्हा दग्घाखरस्पर्शा गलः शुकेरिवावृतः ॥ 
विसग नाभिजानाति कूजेश्चापि कपोतवत्‌। 
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अतीवरलेष्मापूर्णः शुष्कवकत्रोष्ठ तालुकः॥ 
तन्द्रा निद्राऽतियोगात्तो हृतवाङ निद्दतद्य_ति। 
न रति लभते नित्यं विपरीतानि चेच्छुति ॥ 
झायस्यते च बहुशो रक्त ष्ठीवति चाल्पशः। 
एष ककटको नाम्ना सन्निपात सुदारुणः ॥ 
अथौत- सध्यवात, हीन पित्त और प्रबद्ध कफ 
इसके द्वारा जो सन्निपात होता है, उसमें दोषवला- 
नुसार लक्षण तो प्रकट होते ही हैं साथ ही विशेष 
रूप से अन्तंदाह होता है, बोलने में असमर्थता 
होती दे, अलक्तक की भांति सुख रक्तवणे (271- 
5९4/4८९) हो जाता हे । श्लेष्मा आसानी से 
नहीं निकलता, पसलियों में बाण के चुभने की 
भांति पीड़ा होती है । प्रलाप (2९/7/11) श्वास 
कृष्ट, हिक्का बढ़ती जाती है । जिह्वा जली हुई के 
समान तथा स्पश में खुरदरी हो जाती है । गले में 
कांटे पड़जाते हैं । मल मूत्रादि के निकलने का ज्ञान 
नहीं रहता, कबूतर के समान अस्फुट शब्द गले से 
निकलने लगता है। कण्ठ कफ से भरा रहता है 
तथा मुख ओष्ठ तालु सूखने लगते हैं। तन्द्रा 
निद्रा के अति आने से दुखी रहता है, वाक्शक्ति 
ओर कांति नष्ट हो जाती है। किसी अवस्था में 
शान्ति नहीं मिलती, विपरीत चेष्टाय करता है, बार 
बार हाथ पेर को फेलाता है, थूक के साथ किञ्चिद्‌ 
रक्तष्ठीवन होने लगता है। इन संब लक्षणों से 
युक्त इस भयंकर सन्निपात को कर्कटक कहते हे. | 
` यह लक्षण रोग की तीब्रता की अवस्था के हैं | 


चिकित्सा-- 
लोबर व न्रांको को शरीर रचना दृष्टि से विभि- 


. अतः विभिन्नता का विशेष महत्व नहीं दै । 
रोगी को पूर्ण विश्राम दें। बच्चे को आराम से 
। भोजन का विशेष प्रबन्ध रक्ख । द्रव 
शांति देने के लिए द्राक्षा शकरा 
बड़े बच्चों को थोड़ा नमक भी 
द| पीने के लिये निम्न प्रयोग 


भोजन दें। हृदय को 
21 
२ 


A $ 


` जता दै | चिकित्सा की दृष्टि से दोनों समान हैं। 
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काम में लाया जाता है- 


ग्लूकोज ४ ड्राम, सोडियमक्लोराइड ३० मे 
उबाला हुआ जल २० ंस--इसे बोतल में ५ 
रखल तथा चम्मच से मुह में डालते रहें छोटे 
बच्चों को जिन्हें न्यूमोनियां के साथ चि 
हो जाता है, अथवा उद्र तजुत्व या अपचन होतो 
१२ से २४ घण्टे तक बिना दुग्ध दिये उपरोक्त 
राक्ता लबण जल पर रक्खा जाये तो शीघ्र लाम 
होता है । 
विशेष चिकित्सा-- 

ब्त को गर्म रक्खें जिससे शोथ न बढ़े और 
जमा शोथ स्राव पतला पड़ जाये। इसके लिये कैव 
लीन पुल्टिस लगायें जो बाजार में भिन्न नामों से 
मिलती हे यंथा-एन्टी कन्जेस्टीन, एन्टीफ्लाजेस्टिन, 
एन्टीफ्लेविन आदि । छोटे बच्चों को सारी वक्ष पर 
एक ही कपडा न लगायें । प्लास्टर की तह बड़े बच्चो 
में मोटी और छोटे बच्चों में पतली तह लगादें। 
कपडा-लिट, आयलकाथ, आयल सिल्क अथवा 
ख़द्दर का कपड़ा प्रयुक्त किया जा सकता दै । यह 
प्रथम द्वितीय अवस्था में लाभदायक है | एक बार 
लगाया हुआ १२ घण्टे तक लाभ देता दै। तृतीय 
अवस्था में तारपीन का तेल अच्छा दै। यह उड़ 
जाता है अतः लिनिमेंट टेरिबिन्थ लगायें। इसे >. | 
३ बार लगायें । इसके ऊपर सेक कर सकते हैं। यह 
छाले नहीं डालता । राई का प्लास्टर बच्चों में नहीं 
लगाना चाहिए | 
ओषधि चिकित्सा-- 

१--मुख्य चिकित्सा डिक 

२--लाक्षणिक चिकित्सा (5५27/00/00 

treatment) । त्व 

मुख्य चिकित्स(-- पेनी- : 

[१] पेनिसिलीन-सोडियम और प्रोकेन पेनी 
सिलीन के रूप में प्राप्य है । न्ट 

५ वर्ष की अवस्था के बच्चे में २ लाख ल 
«प्रोतेन पेनीसिलीन अथवा स्ट्रोप्टो पेनसिलीन | 


$ ओर भार के अनुसार प्रयोग किया 
सा दै | पेनसिलीन के द्वारा सहिष्णु 
न को कोमाईंसीन द्वारा लाभ पहुंचता दै । 
का ट्रीटमेंट-पेनिसिलीन के साथ साथ 
[१] हा ततर रुप से रोग की तीव्रता को देखते हुए 
हप की औषधियों का प्रयोग रोग में कार्यकारी 
ता रै | सल्फापाईराईडीन १ से २ गोली +सोडा- 
इई काबे के साथ मिलाकर & वर्ष की अवस्था वाले 
को २४ घरटे के अन्दर देना चाहिए । इसके 
बावा सल्फाथायाजोल, सङफा पाईराडीन, सल्फा- 
जीन, थाईजामाईड इत्यादि में से कोई १ प्राम 
| क पूर्ण दिन मात्रा (71101 4०5९) के अनुसार ५ 
| | शिशुओं में प्रयोग किया जा सकता दै। 
पेनसिलीन और सल्फाम्रू.प से फायदा न होने 
| बे जीबाणुसह्य (7८५१७४) रोग में जादुई 
बैबाणु नाशक (Broad ४9९८॥॥॥ Antibio- 
10) का प्रयोग किया जाता है । इन्हें तभी तक 
प्रयोग करें जब तक उवर रहता है और श्वेताणु 
| गै गिनती सामान्य नहीं दो जाती । ४८ से ७२ 
रटे के अन्दर ही ऐसी अवस्था आ जाती हे। 
मुल निम्न 
_ (१) क्लोरटेट्रासाइक्लीन हाइंड्रोक्लोराइईंड- 
'ारियोमाइसीन (417९0/1)८77) के नाम से प्राप्त 
भैजाती है। । 
_ (२) झोक्सोटेट्रासाईक्लीन हाईंड्रोक्लोराईड- 
हेरामाईसीन ( 7777/८१ ) के नाम से प्राप्त 
| जाती है। 
- (३) टेट्रासाइक्लीन (7८70८)८॥/८) 
भो (४) क्लोरमफेनीकोल((//7071771-/८॥0०1) 
सेटीन । 
| ७) इरिथामाइसीन (इरिश्रोसीन) 


सीरप बने हुए आते हे । ६:६ घण्टे उपरान्त 
[के अनुसार इनका प्रयोग 
ज के साथ किया जाता दै। रोग की 


| जा औषधियों को गोलियां कैप्सूल पाउडर , 
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तीव्रता सें ही इन औषधियों 

युवक की मात्रा ०.२४ ग्राम प्रति ६ घंटे की 
साधारणतया होती है। बच्चों में अवस्था के अनुसार 
विभाजित कर सावधानीपूर्वक प्रयोग करनी 
चाहिए | 

इन औषधियों को सल्फाडायजीन तथा सल्फा- 
ट्राइंड के साथ सिक्चर बनाकर भी प्रयोग किया 
जा सकता है । 

_ निद्रानाश और हृदय दुर्बलता में निम्न प्रयोग 
क्र 
(१) पोटाश ब्रोमाईंड १५ ग्रेन (युवा व्यक्ति के 
लिए),बाइनम इपीकाक १० वू'द, सोडा सेलिसिलास 
१० ग्रे न, स्प्रिट एमोनिया एरोमेट २० बू'द्‌, सीरप 
टोलू १ ड्राम, ब्रांडी १ ड्राम, लाईकर स्ट्रीक्नीन 
डाइहाइँड्रोक्लोर ३ बू'द, जल १ औंस-इन्हें एकत्रित 
कर मिलाकर रक्खें । ५ वर्ष के बच्चे को इसमें से 
१ ड्राम मात्रा प्रतिचार घंटे उपरांत दें। साथ ही 

(२) सहफाट्राइड १ गोली, विटामिन सी १ 
गोली, सोडाबाईकाब १० प्रे न-इन्ह पाउडर कर 
४ मात्राओं में विभक्त कर ४-४ घंटे उपरांत दे'। 

„ (३) डाइक्रिस्टीसिन इञ्जेक्डान-अवस्थानुसार 
दें । इसके अतिरिक्त पह्मोट्रोन (सिपला), कोरो- 
सोल कीनाईन और कोंरामीन के इळ्जेक्शान 
व्याधि को देखते हुए प्रयोग में लाये जा सकते हैं । 

ख्य॒ लक्षणों की चिकित्सा- 
हृदय दुर्बलता--कोरामीन सर्वोत्तम दै। ३ से 
१ ०. ०. इब्जेक्शन मांसान्तगेत .२ या ३ बार द्‌। 
या लिकिड कोरामीन ४ बूंद जल में घोलकर ३-३ 
घंटे पीछे देते रहें । यदि सम्भव ,हो सके तो बड़े 
बच्चों में ग्लुकोज अथवा ग्लूसीविन [0100080-- 
५1६४, 0-1-५४५७.8]का सिरागत इब्जेक्शन लगा 
देना चाहिये। इसके साथ कोरामीन मिल्लाकर भौ 
दे सकते हे. । हृदय बहुत निबेल और शीताङ्ग कौ 
सम्भावना हो तो डिजीटेलिस स्ट्रीकनीन, केस्फोर 
इन आयल, कैस्फोर ङ्न इंथ्र, कैस्फोर इन सुर्के 


के इव्जेक्शन दें। जब तक कोई विकट अवस्था न 
आ जाये, किसी भी इज्जेक्शन को ८ घंटे से पूर्व 
दोबारा नदेँ। 
विषसयता [ 704९8 ] की अवस्था में 
आक्सीजन सु'घांने [Oxygen inhalation] 
की क्रिया कराई जाती है । शरीर.से .अच्छी तरह 
बिष निकल जाये, इसके लिये बड़े बच्चों में लवण 
द्रव शिरागत प्रयोग किया जाता है। | 
प्रलापावस्था--ज्वर की तीब्रता के साथ प्रलाप 
है तो बफ की थैली [10० ०४०] सिर पर रखें । 
प्रेररडीहाईंड इञ्जेक्शान १ ०..०. की 
मात्रा में मांसान्तर्गत दें | यदि लाम न हो: तो 
फिर दुबारा दें । अथवा 
बारनिटयरेटस में फेनाबारबीटोन आर 
` सोडियम फेनाबारबीटोन हे से ३ ग्रेन तक प्रयुक्त 
करें| लारजेक्टिल का इब्जेक्शन अथवा गोली 
अवस्थानुसार उपयोग में लाये जा सकते हैं। 
पाश्च शूल [ 21001100 एin ]--तीन्न चन्त 
शूल में इथाईल क्लोराइड का छिड़काव १ से १० 
घण्टे तक वेदना से मुक्त रखता है। 


अत्यन्त तीन्र शूल में मारफीया एट्रोपीन 
अथवा पेथेडीन दवाइड्रोक्लोराइड का इब्जेक्शन 


` चाहिये । इसके अतिरिक्त अन्य वेदनाशामक औष- 


__ उञ्चख्वर [197९1797०४३] -डायोफरेटिक 
न साथ हल्का सा विरेचन केलोमल द्वारा 


` पोटा साइट्रास १५ ग्रेन, स्परिट ईथर लाई 
द्रास १४ वृद, लाईकर अमोनियां एसिटास १ डाम, 


को "9, 


अथवा; सीरप टोलू १ ड्राम 


. पुनरावृत्ति से छुटकारा .पा जाता है । तथा दूषी 


अवस्थाचुसार र देखरेख . में प्रयुक्त करना. 


' थियों का प्रयोग अवस्थानुसार किया जा सकता दै।: 


ब टिचर सिल्ला १० बद्‌, 


~~ [> 
Lo 


देता चाहिये । माता गह | 
मात्रा-< वष की अवस्था बाले को १ 

चम्मच से ३-३ घण्टे बाद दिन मे३ या ४ 

द्‌ | तृतीयावस्था में बलगम को पतला करने हे 

लिये पोटाश आयाडाईंड मिला दे'। रन्डी क्षी ` 

मिला सकते हैं। भी 
इसके अतिरिक्त अन्य उपद्रव होने पर 

सार औषधे देकर व्याधि शमन करना चाहिये । 


. रोगमुक्त हो जाने पर स्वास्थ्यवर्धक औषध 
इस्टन सीरफ, मल्टी विटामिन ड्राप्स, काडलिवर 
आयल, के योग तथा अन्य टॉनिक प्रयुक्त करने 
चाहिये । दुग्धपान करने वाले बच्चों की माताओं को 
स्निग्ध उष्ण खानपान. करना चाहिये । स्वयं सर्दी 
से बचाव रखना चाहिये । it 


थायुवदिक चिक्कित्सा- 
बच्चों को इञ्जेक्शन तथा शक्तिशाली औष- 


धियां देने के बजाय देशी चिकित्सा का प्रयोग 
श्रेष्ठतर होता है । इसमें बच्चा बार बार रोग की 


बिष (47/72))से भी युक्त रहता है। रोगी की 
गम्भीर अवस्था में रोगी के प्राण बचाने के लिए 
तो संसार को किसी भी चिकित्सा पद्धति की समय | 
पर प्राप्त औषध प्रयोग करने में बिलम्ब नहीं करना 
चाहिये.। । 
(१) बच्त पर पंचगुण तेल अथवा कडुतेल 
का अभ्यङ्ग करके हल्की सिकाई करनी चाहिये 
(२) तारपीन . तैल+सरसों का तैल १२२ 
अनुपात में मिलाकर भी वक्ष पर लगा सकते द। 
(३) पारव पीड़ा में निम्न प्रयोग अत्यन्त लाम. 
कारी है- हः | 
मोम का. तेल--स्प्रिट १ तोला, गला 
१ तोला, मोम सफेद १ तोला, कपूर है मीट 
अफीम ४ रन्ती-पहले मन्दी आच पर म ._. 
कर स्मरि और रोगनगुल को मिला 4 


| | [ गर्म करके कपूर ओर अफीम मिला दें। यह 
ता है। जरा गरम करके छाती पर मलें:तथा 
| र से सेक कर दे! 
as बार दे । 
थर दिन में चार 
b श्र भस्म १ रत्ती, अभ्रक ४ रत्ती, प्रबाल 
[सा } रत्ती-४ बार पान के आर्क और मधु 
5 2 
2 ॥ शङ्गाराश्रक ३ रत्ती, सघुस चार बार द्‌ | 
(७) खङ्गादि चूर्ण १ रत्ती, बांसाक्षार ३ रत्ती, 
| तण) रत्ती-४ मात्रा मधु से दै। 


तथा--द्राक्षासब १० वू'द,. पिप्पल्यासव १० : 


| दद, जल १ ड्राम-मिलाकर ३ बार पिलावें । इससे 
| ब्रस की तीत्रावस्था शान्त हो जाती दै का 
| (हृदय डुबेलता में-कस्तूरी भेरव ४ से ३ 
र्ती तक तथा चन्द्रोदय व हेमगर्भपोटली का 
| प्रयोग इब्जेक्शन से कहीं अधिक कार्यकारी सिद्ध 
शत है । | 5 
(६) प्रलाप की अवस्था में--हिंगु कपू रादि 
1 ं बटी १ गोली, जटामांसी काथ से देना चाहिए । 
| भयवा आद्र क स्वरस और मधु से दें । 
| गोघृत तथा सेघानमक का वक्ष पर मर्दन करना 
| भूलनाशक तथा कफ निस्सारक है । 
| (१०) शुद्ध हिङ्गल, शुद्ध टङ्कण, जायफल, 
| पीपल, शुद्ध मीठाविष, जावित्री, मरिच, कस्तूरी 
| मेक १-१ माशा सबको जल के साथ खरल 
कर १ रती प्रमाण की गोलियां बनालें। मात्रा-४ 
० से} रत्ती तक | आद्रक स्वरस व मधु से | 
|. र (११) लक्ष्मीबिलास >. रत्ती, रस सिन्दूर ४ 
| ®, बिषाण १ रत्ती--दिन में ३ बार मधु से दे। 
० (९२) ज्वर की अधिकता में गोदन्ती, खृत्युछ्षय 
| जीवनी का बालाकरस के साथ प्रयोग करे । 
सोन २६०७०७. पर 
पोनियां त्रिदोषज्ञ ( सन्निपात ) ज्वर दै, 
चिकिरसासून्न निम्न दै । 


ब्त कीर्तिरस ३ रन्ती-मघु आद्रक . 
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लंघनं बालुका स्वेद नस्यं ष्ठीवनं तथा । 
अबलेहो5अन॑ चैव प्राक्‌ प्रयोज्यं , त्रिदोषजे॥ 
-भावग्रकाश ज्वराधिकार 
यह चिकित्सा बात कफ दोनों का शमन करती दै। 

(१) लघ॑न-“याबदारोग्य दृशंनात्‌” जब तक 
आरोग्य दर्शक तापक्रम निम्न न हो लघंन कराना 
चाहिए। इस अवस्था में यदि आवश्यक हो तो चाय 
या अद्रख मिश्रित दुर दें, मौसम्बी का स्वरस 
भी प्रयोग्य दै । क्षीराद बच्चों के लिए माता को भी 
हरुका विरेचन दे द । न्यूमोनियां में यथा सम्भव 
दूध न दिया जाये तो अच्छा रहता हे। 

(२) बालुकास्वेद-कफ निस्सारण के लिए रूक्ष 
स्वेद दें यह व्राङ्को न्यूमोतियां में उत्तम हे । नागरः 
पान को दिये पर गरम करके वत्त पर स्वेद करना 
चाहिये । इसके लिए अन्य कई विधियां कफ की 
अवस्था देखकर प्रयोग की जाती हैं । 

(३) नस्य--इस रोग में मोह-तन्द्रा की अवस्था 
प्रायः पायी जाती दै, इसीलिए इसके निवारण के 
लिए नस्य का प्रयोग किया जाता है । आधुनिक 
एमाईल नाइट्रास तथा अमोनिया फोट का नस्य 
इसी के अन्तंगत आता है । 

(४) ष्ठीवन--कफ निस्सारण के लिए जो भी 
औषध दी जाती दै वह ष्ठीवन का कार्य करती हे, 
जो कफनिस्सारक (Expectorant) कहती है। 
इसके लिए-(आद्र क स्वरसोमेतं सैन्धबं कढुकस्त्यम? 
देना चाहिये । त्रिभुननकीतिरसञ-आद्र क स्वरस के 
साथ दें । यह उत्तम कार्य करता है । 

(४) अबलेह- खास) कास का नाश करता है, 
सितोपलादि चटनी, लहुकसपिस्ता, बांसावलेइ, 
अथवा अन्यले न्यूमोनिया तथा वढुपरान्त चलने 
बाली कास के लिये प्रयोज्य हैही। 

(६) अञ्जन अञ्जनं स्यादू प्रवोधनमः” यह्‌ 
चेतना प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 
आचीन काल में इसके अनेक प्रयोग प्रचलित थे। 
आजकल इसका प्रचार बहुत कम दै । 


उपद्रव -- लक 

न्यूमोनिया अथवा न्यूमोनियां के उपरान्त 
बहुत से बड़े बच्चों में फुफ्कुसावरण शोथ 
(0४०१15४) शेष रह जाता है और समय पाने पर 
' उत्कृष्ट हो जाता दै । इसके लिए कच्चे शशव ङ्घ और 
` शु'ठी का वक्त पर लेप करना चाहिये । 

सितोपलादि, भागोत्तर रस, स्वर्णबसन्त- 
मालती, माणिक्य रस-इनक्रो अवस्थानुसार 
यथायोग्य मात्रा में देना चाहिये । युवकों 
' के अन्दर इञ्जेक्शान चिकित्सा से ठीक न होने 
चाले रोगी इससे लाभ उठा चुके हैं । यदि 
द्र (1५4) का शक हो तो. इसके साथ दशमूल 
. और पुननेवाष्टक काथ का प्रयोग करना चाहिये । 

बच्चों और युवकों की चिकित्सा प्रायः एक सी 
होती हे । परन्तु निम्न बातों का ध्यान रखना 
आवश्यक हे- 


नाम” 
i प म उत्फुल्लिका (सं.) वराघ (यु.) सरुणी, शिशु- 
._ रोग, वरचं, उडतं, (मराठी) डब्बा, पसली उछलना, 
ओ-  बद्ली (अन्यान्य प्रान्तिक) । 
रोग कारण- 

 दुष्टस्तन्य, प्रायः कफदुष्ट दुग्ध, इसी प्रकार का 
माता का कफकारक आहार-विहार, गाय 
के दूध की चिकनाई और उसका न 
मलबद्धता, अजीणो, मंदाग्नि, ऋतुविप- 
तु, प्रायः उसका पूर्वाधे, अतिवर्षा, 
मान, अति ठंडा ऋतुमान या और 


 उत्फुल्लिका (डब्बा रोग) 


वेद्यभूषण श्री नटवरलाल माणेकराम जी शास्त्री 


' रना, बेचैनी, मल का रुक जाना अथवा. 


(१) मात्रा-अवस्था और भार के 


(२) बच्चों कौ ओषधियां त चण ५ विष 
प्रधान न हों । शिशु ग्राह्य बनाने के लिए र 
तथा दुग्ध का प्रयोग अथवा दुग्ध शबेत हे द्राचाशकेरा 


का औषध में मिलान कर लेना चाहिए । 

(३) छोटे बच्चे कफष्ठीवन नहीं _ 
इसके लिए कभी कभी वमन कराना uh: | 
होता है जिसमें बलगम निकल जाता है।जो वे | 
थूक को निगल जाते हैं उन्हें सदु विरेचन दिया. 
जा सकता हे | मुह में आये थूक को अंगुलि से 
निकाल देना चाहिये । 


श्री राजपाल सिंह बी. आई. एम. एस, 
पोष्ट ग्रेजुएट ट्रोनिज्ञ सेन्टर, 
जामनगर | _ 


सम्प्राप्ति- १ 
उपरोक्त कारणों में से किसी एक अथवा संयुक्त । 
कारणों से बृद्धिगत कफदोष यकृत्‌ और आमाशय | 
में स्थान संश्रय करता है | यह संचित कफ विशेष | 
बृद्धिगंत और घनीभूत हो कर समान और अपा 
वायु के गति-कार्य में अवरोध निर्माण न दै जे 
अवस्था विशेष में श्वास मारां में भी अ 
निर्माण करता है । परिणामतः उत्फुलिका (डब्बा | 
पसली ) रोग होता दै । ह 
लक्षण - बिशीत न 
दीर्घश्वासोच्छवास का अभाब, अवस्था । 
श्वासावरोध, जलद श्वासोच्छवास, बालक 


| प्रमाण में आना अथवा उसका बारबार आना, 
| विशिष्ट अवस्था में प्रतिश्याय, 
हवि, कास; तालि 
द लानि; मूर्च्छा, त्राल्पता और बिशिष्ट 
| त्या में उसका अवरोध । 

विशेष विवरण 

श्वासोच्छवास की जलद्गति यह एक प्रधान' 
वोर विशिष्ट लक्षण इस व्याधि को पहचान एवं 
| ज्म प्रतीत होने योग्य लक्षण होता हे । 
एएतु वह ज्यरादिक में भी प्रतीत होता है तो उस दृव 
| नहीं होता । प्रत्येक श्वास और उच्छवास के 
| उबिकाल में दोनों तरफ की बखों में अर्थात्‌ 
| ब्लीरी पसलियों में और उदर प्रदेश जिस जगह से 
| ग्रास होता दै (कहना चाहिये) उन संधिस्थलों में 
| हबाकृति गढ़ा (दोनों ओर) पड़ता दै और तत्काल 
अर्य भी होजाता है-अद्ृश्य होता रहता है । यह 
इस रोग का स्वतंत्र एवं प्रधान लक्षण दै, और प्रायः 
| ग्रस की यह सूरत प्रारंभ से ही इस व्याधि सें 
| निर्माण होती है और यदि लक्षण न पाया जाय तो 
| अथवा जब तक न पाया जाय तब तक इस व्याधि 
| का निश्चय न करना चाहिये । किंबहुना अन्यान्य 
| व्याधि की कल्पना की जानी चाहिये । इसके अति- 
| रिक्त और भी एक लक्षण इस व्याधि की निश्चिति 
| करने में सहायता रूप हो सकता है और वह यह 
| फितासिक्रा प्रदेश के दोनों द्वार अप्रभाग कुछ 
| फूहापूला सा अर्थात्‌ तना हुआ और गोलाकृति 
| धारण किया हुआ दृष्टिगोचर होता दै। तथापि 
| ह लक्षण पूर्णतया पहिचान में न भी आ सका 
| गधाको बात नहीं मालूम होती । मात्र ऊपर 
िदिष्ट श्वासोच्छास की विशिष्ट स्वतंत्र 

।॥ पूणेतया एवं निश्चयपूर्वक लक्ष में लाना आप 
'सक एवं विश्वासाह सममा गया दै । यद्यपि प्रत्येक 
| ऐगी में प्रारंभ से तो उपरोक्त अन्यान्य लकण 
ः समूह रूपसें प्राय:द्खाई नहीं देते। उपरोक्त श्वासे- 
पर अन्यान्य लक्षणों में से कुछ आरंभ सं और 
| छे मध्य में एवं कुछ बाद में दिखाई दिया 
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करते हैं। और प्रारंभ से ही चिकित्सा गुणवह हो 
जाय तो (श्रासेतर) अन्यान्य लक्षणों में से कितने 
ही लक्षण प्रकट भी नहीं हो सकते। कुछ लक्षण ऋतु- 
मान पर भी आधारित होते हैं यथा उबर का कम 
अधिक होना, प्रतिश्याय, अतिसार इत्यादि । 

भोग्य काल-प्रायः तीन दिनों का अनुभव में 
आया दै । यदि तीन दिन व्यतीत होने के साथ 
निर्मित लक्षण-लक्षणां का स्वरूप भी मन्द होना 
पाया जाय तो इस व्याधि का रोगी सहसा मर 
नहीं सकता । इसके सिबाय ऐसा भी अनुभब में 
आया है कि शिशु बालक में प्रतिकार शक्ति अच्छी 
हो तो संबंधित रोग के उप्र लक्षणों पर भी योग्य 
चिकित्सा द्वारा बिजय प्राप्त होती दै और ऐसा रोगी 
अच्छा हो जाता दै। किंबहुना ऐसा रोगी; इस रोग 
में जब जब महामारी का रूप निर्माण होता दै उस 
संकट काल का भी मुकाबला करके अच्छा होकर 
वैद्य को यश दिलाता हे | 
साघ्यासाष्य विचार -- 

(१) शिशु बालक सशक्त हो, सबंदा किसी न 
किसी व्याघि से पीड़ित न रहता हो प्रारंभ से ही 
योग्य चिकित्सा हो, रोग लक्षण समूह रूप में उपर 
शेक्तमें से अनेक निर्माण होते हुये भी उम 
विशेष वीत्रता प्रतीत न होती हो, तो रोग प्रायः 
साध्य होता है अर्थात्‌ पचानवे प्रतिशत रोगी 
अच्छे हो सकते हैं-रोगमुक्त होते हॅ । हि 

२) छतमान यदि साधारण विपरीत हो ऑर. 
उस क में दोष ऊध्बंगामी भी हुये हों 
अर्थात आक्षेपक अथवा मूर्च्छा हो, दोष का 

फुफ्फुसों में स्थान संश्रय होकर तज्जन्य लक्षण 
प्रगट हुये हों, अथवा उसी प्रकार दोष अधोगामी 
होकर मूत्रावरोध अथवा अतिसार हो जाय, 
आध्मान बार बार होता रहे अथवा वह तीव्र रूप 
चारण करे, रोगी दुर्बल हुआ हो तो कष्टसाध्य 
समझता चाहिए । | 
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(३) इस प्रान्त में ऐसा अनुभव हुआ कि पांच 
या सात वर्षा में किसी वर्ष वषोऋतु में वर्षा कम 
होने के साथ ऋतुमान में उष्मा बढ़ जाय अर्थात्‌ 
इस प्रकार के छतु विपर्यास में यह व्याधि महा- 
मारी का रूप धारण कर सकती है । ऐसे वातावरण 
में यदि दोष का बार बार फुफ्फुषों की ओर अथवा 
श्वासनलिका की ओर प्रसार होता रहे तथा परिणांमतः 
उनमें किसी जगह स्थान संश्रय करले, हृदय क्षीण 
होना प्रतीत होता हो। ऐसे लक्षण समूह में घिरा 
हुआ रोगी असाध्य ह्ोताद! ` ` 
गत प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ जब कफ बात 
ज्वर (फल्यु) विश्वव्यापी हुआ था उन छह सप्ताहों 
सें उत्कुल्लिका के रोगी प्रतिशत वीस मुश्किल से 
बच सके। उन दिनों देखते देखते सीधा साधा दोष 
' ऊध्वे अथवा अधोगामी होकर असाध्यावस्था में 
पहुँच जाता था | द 


इस रोगमें रोग निदान और साध्यासाध्य विचारः 

निश्चित हो जाने से चिकित्सा का मार्ग विशेष स्पष्ट 

प्रकाशयुक्त दो जाता दै।' पर्यायतः यह भी निश्चित 

हो जाता है कि यह रोग शीघ्रगामी और घातक 

होने के कारण इसकी चिकित्सा भी प्रभावी, आशु- 

गुणावह ऐसे परिणामकारक द्रव्यों और प्रसङ्गो- 

पान्त तदनुसज्ञी क्रियाओं द्वारा करने में चिकि- 

त्क को हिचकिचाना नहीं चाहिये । प्रसङ्गोपरान्त 

कडु, तिक्त, कपायादि रसप्रधान एवं वामक और 

' . रेचक औषधियों को अबस्था और दोपानुसारेण 

ओ श्रयुक्त करने में संकोच नहीं होना चाहिये ताकि 

योग्य क्रियाकाल व्यतीत न होने पाये जैसाकि 

सुआ ताचार्य ने उपदेश किया दै । यथा- 

(कर शीते शीतप्रतीकारं उष्णे चोष्ण निवारणम्‌। : 
र ला इत्वा इयां क्रिया प्राप्ता क्रियाकाल न ह्वापयेत्‌ ॥ 

 चिक्रिसा- ` र जहर; 

 ' इस व्याधि में निम्नांकित चिकित्साक्रम और 

थि प्रयोग हमारे अनुभव गे. लाभदायक एबं 

_निष्फल सिद्ध हुए हैं जिसका प्रथमतः 
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सारांश यह है-- 


[१] आरम्भ से लेकर व्याधि सें 
निर्माण होने तक जब जब भी आवश्यकता प्रत 
होती रहे, वमन प्रयोग, वांति कराना (औषध द्रब्य 
द्वारा) अत्यन्त हितावह सिद्ध हुआ दै । इस अनु- 
भव के आधार पर में इस प्रयोग को इस व्याधि 
की चिकित्सा का प्रधान अङ्ग मानता हुँ । शाखा- 
भिप्राय भी है कि 'बमनं कफ नाशाय” जब कि यह 
व्याधि प्रत्यक्ष कफरोग है । 


[२] इसके अनन्तर दोष की गति लक्ष में 
लेकर चलना चाहिये कि इस पर भी यदि दोष 
बलवान अथवा प्रसर होता हुआ अथवा ऊर्व: 
गामी होकर विशिष्ट प्रदेश में यथा श्वसन यन्त्र, 
श्वास नलिका, फुफ्फुस, कण्ठ, फुफ्फुसावरण, शिरो- 
भाग, हृदय इनमें सेक हीं स्थान संश्रय करने की शंका 
निर्माण होती हो तो शीघ्र ही अवस्थानुसारेण 
बिरेचन प्रयोग प्रयुक्त करने चाहिये और यदि मल प्रह 
हो अथवा कुछ कुछ बल निःसरण्‌ होते हुए भी उदर 
सें भारीपन, मल का संग्रहीत होना प्रतीत होता 
हो तो अवश्य और शीघ्रकार्यकारिणी विरेचन और 
मल भेदन द्रव्य प्रयुक्त करना चाहिये और पेट साफ 
होने तक देना चाहिये और व्याधि में उपशय 
निर्माण होने तक यह प्रयोग भी करते रहना चाहिए 
ताकि दोष संचित न होने पायं और साथ ही साथ 
रोगहारक और दोष निवारणकारक औषधि प्रयोगों 
को समय पर (बारंबार यथादोप और अवस्था) 
योग्य प्रमाण में देते रहना चाहिये तथा साथ हो 
उपद्रव एवं दोष का स्थान संश्रय अन्य प्रदेश स 
होता दो या हो जाय तो उसकी चिकित्सा की जाय! | 

उत्कुल्लिका रोग निवारणार्थ उपरोक्त दोनों | 
परिच्छेदों (अङ्क १-२) में किया हुआ निर्देश | 
चिकित्साक्रम की सारांशमात्र रूपरेखा दै ।ग ॥ 
(निम्न में) उसी को विस्तारपूर्वक निवेदन किया | 
जायगा जिसके पूर्वे यहां पर उसके सम्बन्ध म॑ पक 
फलितार्थ का निर्देश कर दिया जाना विशेष |. | 
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विकित्सा क्रम 


। दप्रकृति धमीनुकूल जो द्रव्य अनुकूल पड़ना अनु- 
| में आया है उनमें मद्नफल सञ्जा, करेले का 
प्रथा करेले के पत्त का रस पिलाना पर्याप्त होता 
| परन्तु दोष में तीब्रता अर्थात्‌ अधिकता हो 
| जल्दी वांति न होगी ऐसी अवस्था में एक घंटे 
ककी प्रतीक्षा के वाद पुनः उसी रस में (मात्रा 
|वृद्‌ से ४० तक) फुलाया हुआ तेलिया सुहागा 
यवा फुलाया हुआ सोनारी सुहागा ३ युजा से 
शुजा तक एकत्र करके पिलाना चाहिये । इस 
 |मौयदि बांति न हो तो घबराना नहीं चाहिये, 
जि अन्तर से इसी योग से पचपचा कर दस्त होने 
॥ सप्ौद रखना अयोग्य न होगा और कफ दोष 
ऐसे निकलेगा, छटेगा और यदि वामक, वमन- 
धक प्रयोग पचन होकर दस्त होगा तो दोष गुदा 
बा निकलने की अन्तस्थ प्रेरणा होने की बावत 
[करना और कफ बिरेचन द्रव्यों द्वारा रोग 
में अर्थात्‌ रोगोक्त औषधि प्रयोगों के साथ 
 आवश्यकतानुसारेण मदद लेते देते रहना 
होगा । 
बिरेचन-इस व्याधि में “अश्वकंचुकी रस 
म देता हे । कफ दोष को गुदद्वार द्वारा 


ET 
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१, वमन प्रयोग की दृष्टि से इस प्रांत के शरीरों. 
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शरीर के बाहर निकालता दै | यदि इस प्रयोग में 
भी अर्थात्‌ बिरेचन द्रव्य या औषधि प्रयोग से 
दस्त योग्य कालावधि में न हो तो योग्य मार्ग 
प्रतीक्षा के अनन्तर अर्थात्‌ ४-३ घंटे बाद पुनः 
रेचक द्रव दिया जा सकता है | अवस्था और दोष 
तारतम्य के अनुसार, परन्तु इस प्रयोग सें भौ 
बिलोमगति' मालूम हो तो अर्थात्‌ रेच दुस्त होने 
के बजाय वांति हो तो दोष शोधन निःसरण के 
लिये अन्तस्थ प्रेरणा ऊध्व॑मार्ग की होने के विषय में 
कल्पना करते हुए दोष को शरीर से बाहर निकालने 
के लिये वांतिकारक औषधि देते रहना उचित ही 
होगा । 

(अ) वांतिकारक औषधि से रेच हों तो भी 
दूसरे दिन वांतिकारक औषधि देकर देखना चाहिये 
ताकि लोम-बिलोम गति क्रिया से दोष के निःसरण 
के मागे निश्चित करने में सुबिधा रहे। १ 


(ब) यही पद्धति बिरेचन औषधि के बारे में 
भी समझनी चाहिये। . ! 


(स) इन दोनों प्रयोगों को यथाबश्यक प्रयुक्त 
करने के पू हर समय इसकी जांच करते रहना 
चाहिये कि पूर्व प्रयुक्त प्रयोग के परिणाम में योग्य 
परिणाम किस हृद तक हुआ है अर्थात्‌ रोग स्थान 
यकृत्‌, आमाशय कुछ हलके से यानी नरमी लिये 
हुए हैं और उदर का उभार कम दै या! नहीं। 
उसके बाद . इनमें से जिस प्रयोग की आवश्यकता. 


` प्रतीत हो वह प्रयोग किया जाय अर्थात्‌ रोग स्थान 


हलका पड़ रहा है . ऐसा मालूम हो रद्दा होतो 
अथवा अपकमल गुदाद्वार से निकल रहा है ऐसा 


: द्ृष्टिगोचर हो, तो उन अवस्थाओं में इन प्रयोगों:को 


बारह निदान ६ घंटा पूर्वे न दिया जाय ताकि शिशु | 
(बालक) की शक्ति का हास न होने पाये । शक्ति 
को (रोगी की) यथा शक्य न टूटने देना और 


इसकी देखभाल करते रइना भी आवश्यक है और 
६ से १९ घंटे का अन्तर देने से मल को पक्क होने 


का अवसर भी मिल जाता है । 
(द) वामक, वांतिकारक और रेचक औषधि 
के उपयोग पर ही केवल आधार नहीं रखना चाहिए 
कितु अवस्थामेदानुसारेण और रोग की उम्र और 
मध्यम या मन्दगति की दृष्टि से योग्य मात्रा में २ 
से ६ बार बीच बीच में व्याधियुक्त औषधि प्रयोग 
भी देते रहना चाहिये एवं बाह्योपचार की दृष्टि से 
लेपन, स्नेहन, स्वेदन प्रयोगों में से जिसकी या 
जिनकी आवश्यकता प्रतीत होती रहे इन प्रयोगों 
को भी करते रहना चाहिये। 
(यह सब प्रयोग आगे ,लिखे जाते हैं) 


(इ) व्याधियुक्त को ओषधि खिलाने पिलाने के 
एवं बाह्योपचार के प्रयोग चालू रहते हुए उसी में 
वांतिया रेच भीहोंया वह ज्यादा प्रमाण में न 
होते हुए भी यदि रोग कम हो रहा हो और साथ 
ही रोग का मूल स्थान उद्र प्रदेश हलका और 
नरम मालूम होने लगे और अनुषांगिक चिहृ-रोग 
के साथ वाले चिह भी मन्द पढ रहे हों या कम हो 
रहे हों उस अवस्था में स्वतन्त्र बांतिकारक एवं रेचक 
औपधियों को न भी दिया जाय तो बाधा, चिता 
की बात नहों तथापि बीच बीच के रूपान्तर इस 


तरह के भी अनुभव में आते हैं कि रोग कम हो . 


रहा है तथापि अवष्टंभ मालूम होता है अथवा 
कफ का थोड़ा बहुत संचय प्रतीत होता दै । अतः 
उन अवस्था में वांतिकारक अथवा रेचक, इनमें 
से जिस प्रयोग की आवश्यकता मालूम हो अवश्य 
देना या दे रहना चाये 
_ [४] रोगहारक (व्याध्युक्त) प्रयोग- - 
। शुद्ध दींग-असली हींग को किंचित घृत लगा- 
कर (यदि गौघृत हो तो विशेष उत्तम होगा) धीमी 
. आग पर कुछ फूलने तक भून ली जाय--६ माशे 
लवण, विडङ्ग, बाल हरीतकी १२-१२ माशे, 
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जाय (१) यहद 
(बारदसिंगे का) 


rd hennai and eGangotri 
17८! 1 
1४! है. 


ya Maha Vidyalaya Collection. 


रस हसे 


हर वक्त उपरोक्त प्रमाण 'में तीनों औषधियां 
मिलाकर स्तन्य (मां के दूध) में अथवा गाय बकरी | 
या भेस की छोटी चम्मच भर दूध में मिलाकर 
दिन के १२ घंटों में २ से ६ बार (व्याधि की उग्रता 
या मन्दता देखते हुए मात्रा निश्चित की 
जाय) देना चाहिये। यह प्रयोग स्वाद में कटु 
(तीखा) है और कफ दोषों में रसना कुछ 
बधिर हो जाती है तथापि बू'द ब'द करके घोरे 
घीरे शिशु, बालकों को औषधि पिलाना बिशेष 
सुरक्षित मागे समझा जाता है । 


(अ) इस प्रयोग स कफ का लेखन कायं होते 
हुए भी वह प्रसर हाने से अर्थात्‌ स्थानान्तर करने 
से रोका जाता है और उसकी गति अधोमागे की 
ओर रहती है जिसके ,कारण सलमाग से दोष 
बाहर निकल जाता हे । 

(ब) इसी प्रयोग में दस्त भी आसकता दै और 
यथा समय अर्थात्‌ कुछ कम ज्यादा अंतर से वंति 
भी सकती है। यदि इन दोनोंमें से कोई मार्ग भी न 
खुला हो सका-चालू हो सका (किसी किसी रोगी 
में ऐसी परिस्थिति अनुभव में आती रहती है) 
तथापि रोगपरिहरण कार्य इस प्रयोग से १ से ७दिन 
में अवश्य होता है । १-३ दिनों में ही रोग के चिह 
कम पड़ जाते हैं। रोग के चिह जैसे जैसे कम पढ़ते 
जांय औषधि का मात्रा भी घटाते रहना चाहिये | 
._(क) इस या इस प्रकार के व्याधिकारक प्रयोग 
से यदि मल शुद्धि-दस्त अथवा वांति नही न 

अवस्था दोष की स्थिति के अनुसार दोनों ue | 
रेचक या वांति कारक का प्रयोग व्याधि का 1. । 
तक करते रहना आवश्यक होता दै-वर्थात्‌ व्या या ] 
हारक प्रयोग भी चालू रहे और वां जज 
रेचक औषधियां भी दी जांय । ह 

श्वास कुठार रस के कई एक पार्क मो लि प्रक्रिया | 
पायी जाती हैं परंतु “एकेकं मरिचंदला क | 
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४ इस प्रक्रिया से बना हुआ श्वास- 
ह इस प्रयोग में और व्याधि में बिशेष 
होगा ऐसा अनुभव में आया है । 
[४] करेले का या उसके पत्ते का रस ५ से 
७ बूंद तक, सदाफ (साच्ची) का रस ५ से ५० 
तक, मधु ३ से ७ बूद तक, गोरोचन $ से १ 
गजा तक, शुद्ध सुद्दागा ४ से २ गु'जा तक। 
इन पांचों को एकत्र करके प्रतिदिन दो से चार 
बार धीरे धीरे पिलायें ताकि तुरंत वमन न होजाय । 
विशेष सूचना-इस प्रयोग के चालू रहते 
हुए यथावश्यक, उपरोक्त नं. ३ पर निर्दिष्ट प्रयोगांत 
| परिच्छेद अ-ब-स- अनुसार वमन विरेचनादिक 
प्रयोगों की मदद ली जा सकती है । 
[५] एलुआ, अरबी, सुहागा की खील, कंकुष्ठ 
' (सार-ए-रेबन्द) समभाग का सूक्ष्म चूण बनाकर 
| शहद (मधु) में घोटकर सू'ग प्रमाण गोली बनायें। 
| मात्रा--आधी गोली से दो गोली हर वक्त में 
| रौजाय । गुनगुना पानी अथवा दूध. के साथ दिन 
| में २या ३ बार यह गोली मध्यम या मंद आक्रमण 
| बही इस व्याधि सें अच्छा काम देती हैं । 
| [६] काडी थूहुर (स्तुही) का दूध ३ बूद से २ 
| पृदृ तक गौदुग्ध में या किसी दुग्ध में मिलाकर 
| दिया जाय । प्रयोग तीन्र दै । इससे किसी रोगी को 
| षेति और दस्त बहुत हो जाते हैं अतः रोगी की 
शक्ति का अनुमान करके देना चाहिए। आवश्यकता- 
| पेसारेण प्रतिदिन १ से ३ बार तक यह्‌ प्रयोग दिया 
| गे सकता है। इस व्याधि में लाभदायक अवश्य दै. 
| 'सुतोन्न प्रक्रियाकारक होने के कारण हम छः मास 
कप अवस्था वाले रोगी स 201 | 
का सूचना-स्नुद्दीदुग्ध के अर्धे बिंदु का प्रमाण 
भे करने कौ रीति यह हे कि उसके एक बिंदु 
एक चम्मच भर गाय के दूध में घोलकर आधा 
पिलाया जाय | 


] इस व्याधि में सम्भवनीय उपद्रवो में से 
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पीडा, अथवा दोष ऊध्बेगामी होने से आक्षेपक हो 
उस अवस्था में व्याधियुक्त (अर्थात्‌ उनको ऐसे 
प्रसङ्ग में स्वतंत्र व्याधि कहना अनुचित न होगा) 
चिकित्सा की जानी चाहिए | 

आध्मान, उद्र पीड़ा में अनुक्रमांक प्राथमिक 
१. में निर्दिष्ट चूर्ण स्वतंत्र रीति से उस व्याधि की 
उग्रता कम होने तक ओषधि का अवस्थानुसार कुछ 
प्रमाण बढ़ाकर भी देना उचित ही होगा अथवा 
शंखवटी (निघण्टु रत्नाकर द्वितीय भागोक्त पाठानु- 
सारेण बनाई हुई बिशेष गुणावह होती दै) योग्य 
मात्रा में दी जानी चाहिए। बाझोपचार की दृष्टि से 
पेट पर सेक करना, नारायण तेल लगाने से उसी 
प्रकार नाग बेल के पानां पर एरण्ड तेल में काला 
नमक खूब बारीक पिसा हुआ मिलाकर चुपड़ कर 
उनको जरा गरम करके उलटाकर पेट पर बांधने से 
बड़ा लाभ होता है। आवश्यकतानुसार योग्य प्रमाण 
में रणड तैल किंचित उष्ण करके पिलाना अथवा 
उसमें योग्य प्रमाण में कोई वात कफ हारक चूर्ण 
मिलाकर देना भी परमोपकारक सिद्ध होता है । 
अथवा एरण्डतैल में योगराज गुग्गुल (लघु) योग्य 
मात्रा में देना विशेष तीव्रतापूर्वक अर्थात्‌ त्वरित 
कार्य करता दै और यही प्रयोग आक्षेपक की अवस्था 
में युक्तिपूवेक देने से(अर्थात्‌ रोगी उस दशा में विशेष 
पराधीन रहता दै अतः धीरे धीरे चटाने से उगल 
नहीं देता) आक्षेपक वेग जल्दी कम होता दै तथैव 
बेग उतर जाने पर देने से उसकी पुनरावृत्ति को भी 
रोकता है । 


[२] आक्षेपक में उपरोक्त योगराज, एरएड तैल 
जैसे दोनों अवस्थाओं में कार्यकारी सिद्ध होता हे 
बेसे ही लदमीनारायण रस भी । परन्तु यह पुनरावृत्ति 
कों बिशोषतया रोकता है। अनुपान-एक या तीन 
बिन्दु तक (शिशु की सहनशीलता के मान से) 
आद्रक रस में ४-१० घिसारे घिसकर तीखापन 
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कम होने हेतु उसी में १०-१४ बू'द दूध के मिलाकर 
एवं मधु के ३-४ वू'द मिलाकर देना बहुत ही गुणा- 
बह होता है । र 
(अ) आक्षेपक के वेग को शांत करने के लिये 
प्याज (पलाण्डु) फोइकर दो तीन क्षणमात्र तक 
थोड़ा थोड़ा ५-१० चण अंतर देकर सु घाना लाभ- 
कारक होता दै। इसी युक्ति से महीन पिसा हुआ कय- 
फल अथवा बच (बचा) सु घाना या नासिकाप्र भाग 
में थोडा सा लगा देना बहुत लाभ करता दै । 
किंबहुना इस प्रयोग से गला- छाती स्थानों पर जमा 
हुआ कफ धक्का भी खाता हे और भी अपने अनु- 
अव के आधार पर व्याधि युक्त प्रयोग करना उचित 
ही होगा । 
[३] खास नलिका दाह, फुफ्फुस दाह, शोफ, 
` फुफ्फुसाचरण दाह शोथ इत्यादि उपद्रवो की इस 
' रोग (उत्फुल्लिका) में दोष उध्वंगामी होने पर 
' अथवाञन्य प्रकारेण ` निमित्त कारण मिलने से 
` भो ज्यादा संभावना होती दै । अतः इन अवस्थाओं 
में प्रायः औषधि प्रयोग मिलते जुलते ही होते हैं । 
किसी किसी विशिष्ट परिस्थिति में स्वतंत्र अथवा 
विभिन्न प्रयोग या क्रियायां रूप अपवाद छोड़ कर 
मिलेजुले प्रयोगों में झृगश्वन्ग भस्म, श्वासकुठार रस, 
कफ कुठार आदि यथोचित मात्रा में स्वतंत्र एक, 
अथवा मिलाकर भौ दिये जा सकते हैं। कफकुठार 
ओ- रस, यबचार (बाजारू नहीं),अपामार्गक्षार, बज्रचार 
इत्यादि भो अवस्था भेद में अच्छा काम देते हैं। 
स्‌ उपद्र्वो-रोग वालों की और उत्फुल्लिका 
रोगी की भी शक्ति सम्हालने के लिये अवस्थाभेदा- 
नुसार शुद्ध विषमुष्टी, शोक्तिक भस्म, मृगशदुः 
भस्म उचित मात्रा में, रोगोक्त औषधियों में मिश्र 
अथवा भिन्न समय में स्वतंत्र देते रहने से . 
रोग के परिहार तक चिकित्सा करते रहने में 


410 मामूली कम सात्रा में रस 


(61111 and eGangotri 


निश्चिन्तता रहती और बड़ी मदद - 


और अधिक 


पुराने प्रायःसब प्रकार के ज्वरो में बही हेत ५-३ ५. 
है। रोगी की शक्ति बड़ी हद्‌ तक पता 
मात्र इस (रस सिन्दूर के) प्रयोग में इतना दोष ः 
अवश्य पाया गया कि इससे लघवी का प्रभाव किसी 
किसी रोग में घट जाता है । यह सूरत कफ प्रधान 
किसी व्याधी में प्रसन्नताकारक नहीं समभी जाती | 
जबकि वह दोष मल, सूत्र, स्वेद, वांति द्वारा ही 
शरीर से बाहर निकले रहते हैं, अतः ऐसी परि. 
स्थिति प्रतीत होने से उसके साथ यवन्षार अथवा 
शौक्तिक संयोग किया जाना उचित पाया गया | 

इस पर भी यदि अपेक्षित प्रमाण में मूत्र न बढ़ 
सका तो रोगी के वस्ति भाग पर और नाभि के 
चारों ओर चूहे (मूषक) की लेंडियां और कृष्ण 
लवण का लेपन करने से मूत्र का प्रमाण बढ्ता है 
अथवा मूत्रोत्सग क्रिया की संख्या बढ़ जाती है 
अथवा कभी कमर पर सेकने से भी (इन व्याधियों 
में) मूत्र का प्रमाण बढ़ सकता है । 


: [४] मूच्छा--आक्षेपक में सु'घाई जाने वाली 
औषधियों के उपयोग से लाभ होता दै । स्प्रतिसागर 
रस, कस्तूरी भैरव इत्यादि अथवा तत्सम औषधियों 
के सेबन कराने से लाभ होता है । 


[५] नाड़ी क्षीणता ्याधि का परिदार होने तक 
रोगी की नाड़ी की देखभाल नित्यशः होती रहनी 
चाहिए। नाड़ी की क्षीणावस्था में हृदय को सम्हालने 
के प्रयोग काम में लिए जांय सुतरां आवश्यक 
होता दै। अतः दोष और अवस्थाभेदानुसारेण अपने 
अपने अनुभूत प्रयोग प्रयुक्त करना और बीच म 
भी देते रहना चाहिए । इस देतु हमारे अनुभव म 
लच््मीविलास गुटी, लक्ष्मीविलासरंस, महालदस " 
विलास रस यह औपधियां प्रयुक्त करना अत्यन्त 
लाभदायक सिद्ध हुए हैं । 


श्री नटबरलाल माशेकराम शाखी बेरू | 
औरंगाबाद | 
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बच्चों को ज्वर का होना कोई असली कारण 
है है। क्योंकि माता के कुपथ्य से अथवा माता 
बेर हो जाने से भी केवल स्तन-दुग्ध पान करने 
|श्लेवच्वे को भी उवर हो सकता है। फिर भी 
पिक ठंड लगने से, अजीणे से या ठंडी तासीर 
३फ्लादिकों के अत्यधिक सेवन से, कृमि दोष से 
प्रय: ज्वर आ जाता है । अंतएव डबर १आने के 
करण पर थोडा बिचार कर बाद में औषधिका 
[योग करना चाहिये । दूध पीने वाले बालक के 
| तिके लिये उसकी माता को लंघन और पथ्य 
भ्रपातन कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे को लंघन 
(बास) कराना मना है । 


| पिकित्मा -- 
बालक को ज्वर होने पर निर्वात स्थान में रखें । 
प्िपीने वाले बच्चे को आं कां दूध किसी भी 
वस मना नहीं है, जो बालक पानी पीता हो 
| चतुथाश शेष जल पिलाना चाहिये । यदि माता 
ऐशी हो तो बकरी अथवा गाय का दूध अभाव 
| प और अन्न खाने वाले बालक को बार्ली,साबू- 
| अथवा मू'ग की दाल और पुराने चावल की 
| यी खिचडी का पथ्य देना चाहिये! क्योंकि कहा 
| गुणा लंघने प्रोक्तास्ते गुणा लघु भोजने? अर्थात्‌ 
| एउपवास में हैं वे ही गुण लघु भोजन में हैं । 
| अ्वरनाशक साधारण प्रयोग 
2 (यता पानी में पीसकर और हरदी 
| प अ में कपड़े रंगकर बालक को पहला दे | 
क हा, दल्दो,सरसों, चिरायता, हरइ, मंजीठ 
pe कलेजी इन सबको बकरी के दूध 
रो पह में मालिश करें तो बालक का ज्वर 
अथवा कुटकी को ही जल में पीसकर 
शरीर पर लेप करें तो शीघ्र ही ज्वर 
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श्री गोखुलानन्द सिंह बैद्यशाजजी आयुर्बेदाचाय 
FEI 


३. छाल, नीम के प्त, बच, कूठ, हरइ? 
यब, सरसा इन सबको समभाग लेकर गौघृत सें 
मिलाकर भूपन करने से बालकों का ज्वर नष्ट हो । 

४. अतीस का चूण १ से रत्ती मां के दूध 
या शहद्‌ भ चटाव तो बालक के उबर, पतले दस्त 
ओर वमन दूर होती हैं। 

५. कुटकी का चूण १ से ४ रत्ती मां के दूध या 
शहद में चटाव तो बालक का ज्वर, मलबद्धता दूर 
होती है । | व्ह 

६. जंगी ह्रड़ को लेकर बारीक चूर्ण बनालें । 
इसकी मात्रा १ से ३ रत्ती तक चढ़े हुए ज्वर में 
३-३ घरटे के बाद दे' शीघ्र उतर जाता है। 

७. छोटी-बड़ी कटेरी के फल और पंचकोल 
(पिप्पली, पिप्पली सूल, चब्य, चित्रक और सोंठ) 
इनका चूर्ण शहद्‌ के साथ लेपन करने से बालकों 
के वातज्वर एक दिन में, पित्तञ्वर दो दिन में और 
कफज्वर तीन दिन सें नष्ट होते हैं । | 

८. नागरमोंथा, हरइ, नींस की छाल, पटोल- 
पत्र और मुलेठी इन्हें एकत्र यवकुट कर ६ माशे 
लेकर १६ गुने जल में औटावें | जब चतुर्थाश शेष 
रहे तो इस काथ को मन्दोष्ण ही पिलाने से सवे 
प्रकार का ज्वर नष्ट हो जाता है। 

६. चौहद्दी या चतुभेद्रकादि चूणं (अतीस, 
नागरमोंथा, पीपल और काकडासिगी समभाग 
लेकर चूर्ण बनाल) मात्रा--नवजातु शिशु को १ 
रत्ती से ४ रत्ती तक मां के दूध या शहद में दं तो 
यह चूर्ण बालकों के डवर, दस्त, कफ, खांसी, वमन 
आदि दूर करता है । | 

१०, बालज्वर॒ध्नी बटी--अतीस, मरिच ओर 
तुलसी के पत्र :समभाग लेकर जल के संयोगा से 
सू'ग के बराबर बटी बनाल । मात्रा-१-१ वटी सां 
के दूध या शहद में देवें तो बालकों के समस्त उवर 
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११. बाहूब्वरांतक वटी--तुलसी बीज, छोटी 
इज्ञायची के दाने, सत्व गिलोय तीनों समभाग पीस 
कर जल़ के संयोग से सूग बराबर वटी बनाल | 
सात्रा-आतः सायं १-१ वटी मां के दूध में देन 
तो बालक के ज्वर नष्ट होते हे। 

१२. बाल लाक्षादि तेल--तिल तल तथा लाक्षा 
का {स्वरस या काथ १-१ सेर, ददी का पानी ४ 
सेर, कल्कार्थ रास्ता, लाल चन्दन, कूठ, नागर 
मोथा, असगन्ध, हरिद्रा, दारुहर्दी, सौंफ, देवदारु, 
मुलैठी, मूर्वा, कुटकी, रेणुका के कल्क से यथा- 
बिधि सिद्धकर अभ्यङ्ग करने से बालकों के समस्त 
ब्वरादि दूर होकर शरीर के बलवण की बृद्धि 
होती! दै । 

१३. काल मेघासव--यवतिक्ता (कल्पनाथ, 
काल मेघ) पंचाङ्क को सुखाकर कूट ले, उसमें से 
१० तोला चूण लेकर २ सेर जल में सायंकाल फे 
समय क्रढाई में भिगो देवे । प्रातःकाल उसे मन्दाग्नि 
से पकारे, जब १ पाव जल शेष रहे तब अग्नि से 
उतार कर ठंडा कर लें और साफ वस्र से छानकर 
चिकनी मटकी में भर उसमें कुछ शहद २० तोला 
मिलाकर १५ दिन तक संधान कर रखें फिर छान 

९ कर बोतल में भर लेवें। मात्रा--५ से १४ ब्‌'द्‌ 
तक जल में मिलाकर प्रातःसायं सेवन कराबें। यह 
बालकों के जीणे ज्वर तथा विषमड्धर, कालाज्वरादि 
को शीघ्र नष्ट करता दै । यक्रत्‌, सीद्दाविकार भी 
दूर होकर जठराग्नि दीप्त हो जाती है । 
। १४. रसपीपरी (आ. प्र.--शुद्ध पारद और 
शुद्ध गान्धक की कब्जली कर फिर सोंठ, मिचे, 
` पीपल, अतीस, काकडासिंगी, नागरमांथा, मोच- 
। जायफल, जावित्री, सुहागा फूला हुआ और 
पीपल ये ११ दवाइयां पारे के समान भाग 
चूर्ण करके मिला दें। पारे से चतु- 
मिलाकर जल के संयोग से मू'ग 


न 


या याँ ही खरल में अच्छी 


१) (8111191 and eGangotri 
se ॥8950## २7212 5 


४ धर 16 ० 


3 जुकाम, 
आदि 


सेबन करने से बालकों का ज्वर, सर्दी 
दस्त, कफ, खांसी, बमन, कमजोरी 
रोग होते हैं। 

१५. बालरोगान्तक रस (भै. र.) शुद्ध 
और शुद्ध गन्धक १-१ भाग, स्वणेमाच्चिक अस 
ओर काली मिचे आध आध भाग--प्रथम र 
ओर गन्धक की कड्जली बनावें । फिर उसमे 
माक्षिक भस्म मिलाकर मर्दन करें | इसके बाद 
केशराज रस, सम्हालू का रस, मकोय का रस, 
ग्रीष्म सुन्दर (हरसल) का ,रस, हुलहुल का रस, 
शालिञचणक का रस, मण्डूकपर्णी का रस, अत 
अपराजिता का रस भी क्रमशः पृथक्‌ प्रथक्‌ भावना 
देकर कालीमिचे का चूर्ण मिलाकर अच्छी तरह 
से मदन करके सरसों फे दाने बराबर गोलियां 
बनाकर धूप में सुखाकर शीशी में रख लें। मात्रा- 
१ से २ गोली प्रातः सायं सां के दूध में या मधु में 
मिलाकर सेवन करें तो यह बालकों के त्रिदोष तथा 
आसदोषजन्य ज्वर और पंचविधि कास तथा 
सर्व रोग को दूर करता हे। 

१६. कुमारकल्यास रस (भे. र.)--रससिदूर, 
मुक्ता भस्म, अभ्रक भस्म, लौहभस्म, सवण 
भस्म, स्वणंमाक्तिक अस्म--अत्येक १-६ भा | 
लेकर घृतकुमारी के स्वरस में अच्छी तरह खर | 
करके मू'ग के बराबर वटिकायें बनाल | कर | 
अनुपान--बच्चे के लिये आधी बटी मां के 
अथवा बच तथा शहद के साथ दें | पूरी उतर. । 
के लिये १ वटी खांड मिले हुए दूध के स, | 
श्वास, वमन, पारिगभिक रोग, सर्वे दो बल्य || 
का न पीना, कामला, अतिसार दह |: 
ओर जठराग्नि के बिकार आद रोग निसन |. 
दूर होते हैं । 
बाल निमोनिया (पसली य 

पर रचाचुभव 
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न रात में ४ बार पिल्लाने से पसली रोग 
हा है। इस रोग की चिकित्सा स्वेद, लेप, 


{वत करने पर बच्चे कष्ट में पड़ जाते हैं और 
पाम होना कठिन हो जाता है| 
२, अनुभूत ग्रयोग-रससिंदूर १ रत्ती, खज्ञ 
[सर रत्ती दोनों को खरल कर रखल और आठ 
गा बनालें। मां के दूध में या मधु में दिन 
शें ४ बार दें । फिर भी दूसरे दिन इसी प्रकार 
|; दर निम्नलिखित लेप और स्वेद करें तो 
बारी शीघ्र दबकर बच्चे आरोग्य हो जाते हैं। 
तेप-गेरू सरसों के तैल में पीसकर गरम 
नरके दोनों पांश्व (पसली चलने के स्थान) पर 
ऐकर दें और बैगन (भटा) के पत्ते आग पर 
फक कर उस पर रंख कपड़े से बांध दें । इस प्रकार 
। दिनरात में कई बार लेप करे और उपरोक्त दवा 
हिले तो बीमारी दूसरे ही दिन दब जाती है। 
ग्वा और लेप बीमारी के :प्रबल रहने पर ही 
| छना चाहिये। बाद में अगर कुछ कुछ खांसी 
| गे श्रह्ञादि चूर्ण (काकड़ासिंगी, पीपल, अतस, 
| ग्रारमांथा) मधु सें मिलाकर सुबह शाम सेवन 
छे और पुराने गाय के घी में संघानमक 
| खाकर गरम करके सिफ छाती पर मलें अथवा 
| केपत्ते पर गाय का घी लगाकर आग पर 
| छक्र, छाती पर रखें तो कफ पिघलकर शुष्क 
| सो आदि दूर होती हवै । 
| ३ बंगलापान पक्का ३ माशा, पीपल २ माशे 
घूट पानी सें पीसकर गरम करके बालक को 
वें तो पसली उवर आदि दूर दो जाते हैं। 
भतूर के पत्तों के रस, सोंठ का चूर्ण, अफीम 
भें मिलाकर के गरम कर पसली चलने की 
र लेप करें और बालू की पोटली से सेकें तो 
लाभ होगा | 
ठा० गोखुलानन्दसिद वैद्यशा खनी आयुरंदाचार्य, 


` माधोपुर सिंगाही, , सुजफफरपुर (बिहार) 


र लिलाने की दवा से करनी चाहिये | देरी से. 
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डब्बानाशिनी बटी अनेकों बार की परी च्षित= 
स्वर्णक्तीरी के बीज और सत रेबन्द चीनी 
दोनों समान भाग घोट पौस रख लेवें ((स्वणंक्षीरी, 
सत्यानाशी, भरभण्ड, करुवा पर्यायबाची शब्द 
हे) । इसी के रस में दबा घोटनी चाहिए । मात्रा- 
१-२ रत्ती माता के दूध या जल से देवे । इससे 
१-२ दस्त तथा उल्टो होकर संचित कफ निकल कर 
१ घंटे में ही रोगी स्वस्थ हो जाता है। आवश्य- 
कता हो तो २ घंटा बाद पुनः एक मात्रा दे देव । 
यह योग रसतन्त्रसार भाग एक का है। मेंने 
अनेकों बार काम में लिया दै । 
-श्री रामफल मिश्र आयुवेद विशारद्‌ 
जनपद आयुर्वेदिक औषधालय 
खलारी-भीमखोज (रायपुर) स० प्र० 


न्यूमोनियां नाशक सफल प्रयोग 

नीला थोथा ३ माशे, शुद्ध जैयाल के बीज १२ 
माशे, जवाखार १८ माशे, शुण्ठी ३६ माशे-इन ४ 
ओषधियों को बारीक पीस कपड़छन चूर्ण .बनाके 
तुलसी के स्वरस में है घंटा पर्यन्त मदन करके 
१ रन्ती की गुटिका बनाकर शीशी में सुरक्षित रखे। 
शीशी की एक गोली माता के दूध और मधुके 
साथ देने से १ घंटा पश्चात्‌. बालक को उल्टी या 
दस्त.होगा । उसके साथ ही बहुत सा कफ निकल 
जायगा । अगर एक दफा देने से उल्टी दस्त न हो 


तो १ गोली और भी दे सकते हैं। १ या २ गोली 


से अधिक नहीं देनी चाहिए । उल्टी और दृस्त होने 
के बाद नम्बर दो की निम्न पुडिया बनाकर द्‌ 
गौदन्ती भस्म, श्वास कुठार रस, माणिक रस, 
(जो हृइताल और अभ्रक के संयोग से बना हो), 
शंख भस्म सब ३-४ रत्ती मिलाने पर १ मात्रा 
बनती दै । ऐसी २-३ मात्रा तुलसी के रस के साथ 
देवे और हर १ मात्रा के बाद शीत मिश्री रस ३ 
रत्ती नागरबेल के पान के रस के साथ द्‌ । 
-श्री महन्त भगवानदास वैद्य 
बहारपुरा दोहद (पंचमहाल) गुजरात 


बालको के नेत्र रोग 
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मानव शरीर का जिस तरह प्रत्येक अङ्गव 
उसका अवयव उपयोगी है ठीक बेसे ही मानब 
शरीर की आंखें अपना एक विशेष महत्व रखती हे । 
बाल्यावस्था मानव शारीर की पहली स्थूलभूमि हे 
एबं गभंगत बालक की स्थिति सूक्ष्म भूमि । 
आयुर्वेदीय चिकित्साविज्ञों ने गर्भावस्था से ही 
बालक के प्रत्येक अङ्ग व उसके अवयवों की रक्षा 
“सम्बन्धी एक ठोस योजना अपने शाख्नों में वर्णित 
की है । यो आयुर्वेद ने साधारण रीत्या यह उद्‌- 
घोषित किया दै कि “यदि हम प्राकृतिक नियमों का 
उल्लघन न करें तो शरीर को किसी भी प्रकार के 
रोग का सामना नहीं करना पड़े |” किन्तु दुर्भाग्य 
से आज हमारे इस मौलिक महत्वपूर्ण नियम को 
पालन के स्थान पर प्रतिस्पर्धा से उल्लंघन ही किया 
जारहा है । और आये दिन बीमारियों की बृद्धि 
त्का सी चरमोत्कर्ष हमें सुरातना पड़ रहा है । जिससे 
सभी बज्ञानिक एवं मानव मात्र भयंकर रूप से 
' ` उत्पीडित हैं | उनकी उत्पीडितावस्था में हर एक 


आहार का सेवन और खुलीहवा में रहना, इम अपना 
; र ४ नियम बनाल और पथ्यशील व्यक्ति दिनचर्या, 
` रात्रिचर्या एवं ऋतुचर्या का भलीभांति पालन करते 

' रहेंतोअपने शरीर को बाल्यावस्था से वृद्धावस्था 
तक निरोग रखने में इम समर्थ हो सकते हैं एवं देश 
की अतुल संपत्ति को विदेशों में जाने से रोक सकते 
।साथ साथ सुखी च समृद्ध रद्दते हुए विश्व के 

सुख एक अतुलनीनीय उदाहरण उपस्थित 
सकते हैं । 
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लिये भी लागू होते हैं । यदि 


आवश्यकता है न काजल की और न त्रिफला जह 


a बैद्य सोचता हे-यदि आज मी सादा व पौष्टिक 


नेत्रा की रचना अति सूक्ष्म है । बह 
एक गोल अवयव दै । यह वास्तव में 


| मध्य पटल, ३. नेत्रद्पण, ७. जलमय 


idyalaya Collection. 


बाल्यावस्था अथवा गर्भावस्था घे हो इसकी 
परिचर्या की जाय तो वृद्धाबस्था तक इसे हम निरोग 
रख सकते हैं और किसी के सहयोग की इप 
नहीं रहती । कारण प्रकृति ने स्वयं इसकी त्व 
अत्यन्त ही सहयोग दिया है। | | 
नत्र मानव शरीर का ही एक अङ्ग होने क | 
कारण जो नियम समस्त शरीर या रस i ' 
अवयव के लिये लागू किये गये हैं वे ही आंख३ | 
स दम आंखों का दुरुप- |£ 
योग न करे, उनकी शक्ति से अधिक काम नहीं |" 
और उन्हें भलीभांति स्वस्थ रखें तो पूणु पर्यत | 
वे हमारा साथ निभा सकती हैं । उन्हें न सुरभे की | 


के छीटो ही की, प्रत्युत उन्हें तो युक्ताहार व स्वच्छता | 
की ही जरूरत है । कारण प्रकृति ने इसकी रचना | 
ही ऐसे ढङ्ग से की दै कि बाह्यदोषों से इनका कुळ | 
भी.बनता बिगड़ता नहीं, हां आन्तरिक दोषों से |^ 
इनमें सहज ही विकार पेदा होता रहता दै, अतः पि 
प्राकृतिक नियमानुसार हिताहार विहार एवं स्वच्छता | 
ही इनका स्थायित्व है । यहां थोड़ा इनकी रचना के ॥ 
बारे में लिखना अप्रासंगिक न होगा । h 

नेत्र के अङ्ग---१. नेत्र गोलक, २. नेत्र की 
नियां, शिरायें, रसवाद्विनियां तथा बात नाड्या 
३. नेत्र गोलक को गति की शक्ति देने वाली मर्धि 
पेशियां एबं ४. नेत्र श्लेष्मावरण या नेत्र ब्म । | 

नेत्र के उपाङ्ग. पल नेत्रच्छद, २. र ३ | | 
अश्र जनक पिण्ड-अश्रु अ थिया [अश्रुवाहक शण | 
लिका] अश्रू दर, अश्रू वाहक नलिका, अभ || 
अश्वाशय, अभ्र्‌ कुम्मिका, [अभ्र वाहक मा 
सुरङ्ग गत अश्रु वाहिका सह] ४. नेत्र गह 

नेत्र गोलक के भाग--१. शुक्लमंडल! * 
बाह्य पटल ३. तारामण्डल, ४. तने सग | 


90120 है 
¢ ९ 


र. 


रस का पश्चिम खण्ड, ६. दृष्टि 

1 ०, दृष्टिमरि आवरण, ११. कांच 
टि २, दर्शन नाड़ी एवं १३. दर्शन नाडी 
| ३, बिस्थांुरिका । | 
पात शिशु का नेत्र गोलक बिल्कुल गोलाकार 
किन्तु जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वेसे 
म्बा गोलाकर बनता जाता है। नेत्रगृह में नेत्र 
1 $ यपेशियो ओर श्लेष्मावरण जैसे आच्छा- 
१बंधा हुआ रहता है । इस. आच्छादून को 
दन नेत्रधर कला कोष कहते है । नेत्र गोलक 
(पूर्वपश्चिम) व्यास बाह्य ह! में 
100 मिलीमीटर (१.०२३ इच्‌) और भीतर 
(तामे २२१२ सि. सी. है। नेत्र के 'दोनों के 
के बीच अनुप्रस्थ (वाम दक्षिण) २४१३ 
गो, और उत्तान (खडा) व्यास २३.४८ सि. मी. 


|्रोर लगभग १ इव््व हे । सामान्यतः जन्म 


पमा १७५ मि. सी. और युवावस्था में ” प्रवेश 
॥५र २०२१ सि. मी. होता दै । पुरुषों के तीनों 
ष सियो की पेक्षा कुछ अधिक होते हैं। 

| सत्र गोलक का वजन औसत १०४ ग्रेन अर्थात्‌ 


न नितु दोनों नेत्रा के नेत्रगृहों के अक्ष समानान्तर 
' दिहेते। दर्शनतन्तु के अक्ष नेत्रग्रह के अक्तों से 
चुलते होते हे । 


भाग है उसे अपारद््शंक कहते हँ उसे 
पटल भी कहते हैं। शुक्ल मण्डल ओर नेत्र 
जिस स्थान पर मिलते हैं, वहीं सहज दबा 


की संज्ञा दी दै । शुक्ल मंडल का मध्य 


॥ सामान्यतः स्थूल रूप में नेत्र गोलक का व्यास: 


समय सबल शिशु के नेत्र का अनुलम्ब व्यास. 


गेताकार भाग बनता दै उस भाग को स्वच्छः. 


बिन्दु और नेत्र बाह्य आच्छादन का पिछला मध्य 
बिन्दु,इन दोनों बिन्दुओं को जोड़ने वाली रेखा को 
नेत्राचरेखाः करते हैं। जो रेखा नेत्रदर्पण के मध्य 
सें पीत बिन्दु से शुक्ल मण्डल के मध्य भाग की 
अपेक्षा कुछ भीतर के भाग में होकर जाती है उसे 
दृश्याक्ष रेखा! कहते हैं | यह रेखा विशेष महत्व कौ 
है । हृस्व दृष्टि अथवा दीघ दृष्टि जेसी विकृति में 
जहां नेत्र गोलक लम्बा या छोटा हो जाता है, वहां 
इस. अन्त रेखा में भी अन्तर होता है । 


नेत्रगोलक नेत्रगृद के भीतर आगे के हिस्से में 

अवस्थित है । वह नेत्र ग्रह के ऊपर की ओर, बाहर 
की दीवार से कुछ अधिक समीप रहता है । किसी 
भी स्थान में नेत्र गृह के किसी भी भाग के साथ 
नेत्र गोलक सीधा नहीं चिपका दै । किन्तु नेत्रगृह 
की अस्थि ओर नेत्रग्रह गोलक के बीच में कुछ 
चर्बी का हिस्सा आया है। नेत्रगृह को बाहर की 
दीवार वहां तक पिछली ओर देखने में आती है कि. 
उस स्थल में नेत्र गोलक का कुछ भाग खुला होजाता 
है, ऐसा भास होता दै । विशेषतः शुक्ल मण्डल 
का मध्यंभोग इस तरह अवस्थित है कि नेत्रगृह के 
ऊपर आर नीचे के भाग में लगी हुई एक पट्टी 
रखी. जाय तो वह शुक्ल मण्डल के मध्यभाग को .. 
कुछ स्पशो करती है । किन्तु प्रत्येक व्यक्ति में इस 
तरह नहीं होता । कुछ मनुष्यों में नेत्रगोलक किंचित 
आगे बढे हुए दीखते हैं और गहरे उतरे हुए दीखते' 
हैं। दोनों पुतलियों (तारों) के मध्य भाग का 
अन्तर बहुधा ६० मि. मी अर्थात्‌ लगभग २३ इळ्च 


* होता हैक “९ 


: ज्ञेत्रगोलक मुख्यतः तीन पटला से बना है [१] 


` बाह्मपटल और शुक्ल मण्डल, [२] नेत्र घमनीमय | 


मध्यपटल और [३] नेत्रान्वर पटल नित्रदपेण] | - 
नेत्रबाह्मपटल और शुक्ल मण्डल इन दो अवयवों 
से चछु का आवरण बना दै | उसमें शुक्ल मण्डल 
१ भाग में और बाह्मपटल ई जितने हिस्से में अब- 
स्थित दै! ह क 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . IN BTA > दु 


Digitized by Arya Samaj >> 


_.. _ न 


उपरोक्त रीत्या नेत्रगोलक का परिचय सूक्ष्मतः 
दे देने के बाद अब बालकों के नेत्रों को प्रकृति माता 
किस तरह सतत सहायता करती है उसका निरूपण 
कर नेत्र रोगों के निदान व चिकित्सा पर प्रकाश 
डाला जायगा । 
प्राकृतिक साहाय्य--- 

निसर्ग ने आंखों की रक्षा के लिये दो पलक 
बनाये हैं. मानो स्वयं खुलने तथा बन्द होने वाले 
दरवाजे हैं। आंख को किसी प्रकार की हानि पहुं- 
चने की सम्भावना होते ही वे तुरन्त बन्द हो जाते 
हैं । पलकों के किनारे पर बालों की एक पंक्ति रहती 
है मानों वे द्वारपाल हैं जो आंख के भीतर 
जन्तु, धूलिकण आदि के प्रवेश को रोकते है । रात्रि 
के समय जब हम सो जाते हैं पलक बन्द रहता है 


जिससे बाहर की हवा पुतली को नहीं लग सकती | . 


केवल यही नहीं बल्कि पलक के बालों के नीचे एक 

प्रकार का गाढा प्रवाही पदार्थ उत्पन्न करने वाली 

न कुछ नलियां मी रहती हैं. जिनमें से निकल कर 
यह प्रवाही पदार्थ दोनों पुतलियों के ऊपर आजाता 
दु है जिससे पुतलियां इस तरह ढक जाती हैं. कि आंख 
के अन्दर की बाष्प बाहर नहीं निकल सकती और 
न बाहर को हवा भीतर जा सकती हे अतएव पुतली 
स्था शुष्क नदीं हो सकती। यदि वह बिल्कुल सूख 
जाय तो अत्यन्त अनिष्टकारक परिणाम उत्पन्न 

_ हो सकता हे । इस अनिष्ट का प्रमाण हमको उस 
समय भलीभांति मिल्न सकता हे कि जब कोई रोगी 


वस्था में ही रहें || यह दशा उपस्थित होने पर हम 


' भाग बहु सूख गया 
घाव होगया दै। छ 


हि उतर अथवा किसी व्याधि के कारण कई दिन तक . 
मौन पड़ा रहे। और उसकी आंखें अधे निमीलिता- : 


इ कि आंखें खुली रहने के कारण . 


aha Hidyalaya Collection. 
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ही आंसू उत्पन्न होते हैं कि जिन 
भीगी रहे, परन्तु जब मैल को धोकर बाहर नि 
की आवश्यकता होती है अथवा आंख को 
पहुंचाने वाले धुम्न इत्यादि के प्रभाव को कम 
आवश्यक होता है तो आंसू पर्याप्त प्रमाण में उसन 
दो जाते हूँ ।'इसके अतिरिक्त आधुनिक विद्वानों पे 
आसु क एक गुण का भी पता लगाया है! बहयह्‌ 
है कि हवा अथवा धूल इत्यादि के द्वारा आंख में जो 
हे आंसू उन्हें विनष्ट कर देते 


केबल पुती न 


जीवाणु पहुँच जाते 
हैं और उनसे आंखों को स्वच्छ रखने के लिये पतक 
के बाल भौ कड़ा काम करते हैं। यह बाल एक 
मिनिट में लगभग २० बार पुतली को साफ कर देते 
है । यह सब व्यवस्था केवल पुतली को स्वच्छ रखने. 
के ही लिये दै । | 
, आंख के भीतर रहने बाले नेत्रदर्पण जैसे कोमल 
पर्दो को अधिक प्रकाश से. बचाने लिये अत्तिगोलक 
के बीच में काला रङ्ग लगाया है। जिससे केवल. 
कनीनिका के द्वारा ही प्रकाश आंखों में जासकता | 
हे और उसमें भी अत्यन्त सूक्ष्म और यथोचित | 
व्यवस्था की गई दै । जब प्रकाश थोड़ा हो तो बह | 
बड़ी हो जाती है. जिससे आंख में अधिक प्रकाश | 
जा सकता है। अधिक प्रकाश में वह संकुचित | 
हो जाती है जिससे आंख में बहुत थोड़ा प्रकाश । 
प्रवेश कर सकता है । | 
इस विवेचन से हम भलीभांति - जान सकते र | 
कि आंख को स्वस्थ रखने के लिये प्रकृति ने खयं | 
समस्त व्यवस्था कर रक्खी है और हमारे लिय | 
केवल यही काम शेष रह जाता दै कि उसके 
रित नियमों का यथोचित पालन करत 
अवस्था भेद से आंखों की संभाल करने 
निम्नलिखित विभाग किये गए हैं-- क्त 
१. गर्भावस्था, २. जन्मकालं, २२ बाल्यावर्या | ॥ 
४. युवावस्था ओर ५. वृद्धावस्था | ननो f 
` गर्भावस्था भे सावधानी- कुळ ० | 


जैसे कि शुक्ल मण्डल का गर्भेप्रदाह,उपदरा पी 


रहँ त | 
केलिये | 


पता पिता की संतति को ही होता है । उसे रोकने 
लिये सगर्भावस्था में ही साता पिता की योग्य 
कित्सा कर उपदंश के विष को रक्त में से नष्ट 
कर देना चाहिए । जन्म के क बच्चों को कितने ही 
मत्र रोगों की सम्प्राप्ति के कारणों में से एक कारण 
गदै कि माता को योग्य पोषक तत्वयुक्त आहार 
म मिलना । अंतः सगर्भा को भावी सन्तान के 
इ्दणार्थं हितकर पौष्टिक पथ्य व आहार दें। 
जन्मकाल में सावधानी--हम ऊपर बतला चुके 
| दकि जन्म देने वाली साता को सुजाक के कीटा- 
से उत्पन्न प्रदर दो तो प्रसवकाल में शिशु के 
त्रं के कीटारुओं का संसर्ग हो जाता .है। फिर 
| ही हेतु से नेत्र श्लेष्मावरण का भयंकर प्रदाह हो 
। शता है। अतः इस रोग से बचने के लिये तत्काल 
| ग्य परिचर्या न की जाय तो उस रोग से हजारों 
बल्कि लाखों बालकों की आंखें चली जाती हें । 
| फिर मृत्युपर्यन्त कष्ट सहन करना पड़ता दै। 
जन्म के पश्चात्‌ बालक को तुरन्त स्नान कर- 
| वाया जाता है और साथ ही उसकी आंखें भी 
| घोई जाती हैं। इसके पश्चात्‌ भारत. के अनेक 
| प्रान्तों में काजल लगाने की प्रथा दै। परंतु यह 
| परया यूरोपिन देशों में नहीं है। यदि हम दोनों 
| देश के बालकों की आंखों का. मुकाबिला करें तो 
ग्लू होगा कि यूरोपिन बालकों की आंखों में 
| रोहे बहुत कम पाये जाते हैं। रोहे छूत का रोग 
| है ओर वह इस काजल द्वारा अज्ञानी माता या 
| षाय द्वारा अनेक निरपराधी बच्चों को प्राप्त द्द 
जाता है। 
बालकों की आंखें घोने के बाद एक साफ 
या रूमाल से पौंछ देना चाहिये। यह 
स्माल या तौलिया हरेक बालक के लिये जुदा जुदा 
५ हना चाहिये । किसी आंख दुखने वाले का.जिसे 
| | कि रोहे का छूत का रोग हो तौलिया या रुमाल 
में नहीं लिया ज़ाना चाहिये। रोहों का रोग 
च्छ, काठियावाड, गुजरात, राजस्थान और 
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पंजाब में अधिक पाया जाता दै | यह रोग अत्यन्त 
कष्टसाध्य हे |इससे आंख के भीतर कितने ही 
रोग न हो _ 

पदा हो जाया करते हैं । कितने ही बार इससे 


आंखें चली जाती हैं या नजर को नुकसान पहुं- 
चता है । 


वर्तमान समय के आधुनिक नेत्र चिकित्सकों 
ने अपने सूचमावलोकन एवं असंख्य प्रयोगों द्वारा 
निश्चय किया है कि रोहों का कारण 'रोहों का चेप? 
ही होता है । अगर रोहों वालो आंखों का लगाया 
हुआ हाथ, कपड़ा या रूमाल अथवा धोती का छोर 
तन्दुरुस्त आंख को लगता है तो उसमें भी रोहे 
होने की संभावना रहती है । नेत्र वैद्यो को भी इस 
चेप से सावधान रहने की अत्यन्त आवश्यकता दै । 
जिस किसी स्थान में कभी हवा या रोशनी नहीं 
पहुंचती उनमें रोहों वाले बालक रोगी के साथ तन्दु- 
रुस्त आंखों वाले खी, पुरुष या बालक सोये तो 
उन्हें भी इस रोग के होने की अधिकांश में सम्भा- 
बना रहती दै । अतः ऐसे स्थान पर तन्दुरुस्ता को 
नहीं सोना चाहिये। अगर कभी .ऐसे रोगी की 
आंखों में हाथ लगाना पड़े तो पहले हाथों को. 
साबुन से घोकर फिर रस कपूर के पानी या कोलन. 
वाटर से घो लेना चाहिये । 


बाल्यावस्था में सावधानी--बाल्यावस्था में यादि 
स्वास्थीय नियमों का पालन किया जाय तो फिर 
युवावस्था व वृद्धावस्था सें अधिक आपत्ति नहीं 
झाती। कारण बाल्यावस्था में नेत्र के अङ्ग कोमल 
होते हैं, इस अवस्था में शारीरिक विकास के साथ 
साथ नेत्र के अज्ञों का भी विकास होता रहता है। 
ऐसी अवस्था में यदि आवश्यक पोषण में न्यूनता 
रही तो नेत्र के अङ्गों का यथोचित विकास नहीं 
शे सकता । नियम भंग से रोगोत्पत्ति होती ही दै 
एवं पोषण में भी बाधा पहुंचती हे तथा इसमें भी 
हानि संभव है । अतः युवावस्था तथा वृद्धावस्था की. 
झपेच्चा नेत्रों की रक्षा के लिये बाल्यावस्था सें. | 
निम्नलिखित निय्रमो का पालन अत्यावश्यक दै . 
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 जाहिये कि सूये रश्मियां सोधी उसकी आंख पर 
जञ पढ़ें। बिजली के लेम्प पर पर्दा लगा द्‌। 
र) बालक को संक्रामक रोगों से बचाय। 
. (३) बालक के खेलने के लिये छोटे खिलौने 
` नहीं देने चाहिये। क्‍योंकि छोटे खिलौने भली- 
आति देखने के लिये बालक उन्हें अति निकट लेजा 
कर देखता दै । इससे सभी वस्तुओं को निकट से 
. देखने की आदत पड़ जाती दै। परिणामतः बालक 
' जब अध्ययन प्राप्त करता है तब पुस्तक भी आंख 
के नजदीक रखता है । यह आदत हृस्व दृष्टि की 
आधार शिला हे | 
` बालक पांच बर्ष का हो जाय ओर पाठशाला 
पढ्ने जाने लगे तब उसकी आंखों की रत्तार्थ 
र । निस्तलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिये-- 
' उसके पढ़ने लिखने का कमरा ऐसा होना चाहिये 


की खिड़की की ओर रखनी . चाहिये. जिससे उसे 
` प्रकाश समान रूप से मिलता रहे। यदि कुसी मेज 
' दी जाय तो मेज इतनी नीची न होनी चाहिये कि 

चालक को अपना सिर पुस्तक पर झुक्राने की आ4- 
[ पड़े । क्योकि ऐसा करने पर आंख नीची 
रहती हैं ओर गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार उनमें 
रक रक्त भर जाता हैः जिससे नेत्र गोलक 

होकर बालक की दृष्टि दूर देखने में अस- 


२३1८ 
गी "१७ “८१, 
SAA ग्‌ 
>. प 
i (9) 
Dy 


पर सीधा प्रकाश नहीं 


जिसमें प्रकाश अलीमांति आता हो। यदि संभव 
हो तो उसके बेठने का आसन व कुर्सी उत्तर दिशा 


जिसे हृस्व दृष्टि कहते हे । इस : 


नेत्र रोगों की चिकित्सा-- 


मैं अपने चिकित्सालय में नेत्र 
चिकित्सा बड़े ही मनोयोग से किया 
बालकों की आंखों के रोगों में तो मैं माता के 
स्तन्य ही का प्रयोग करवाया करता हूँ। इससे नव. 
जात का नेत्राभिष्यन्द आदि रोग बहुत 
से नष्ट हो जाते हैं। साथ साथ ३ माह से उपर 
वाले बालकों को 'सप्तासृत लौह” का भी घी ब सधु 
के साथ सेबन करवाता हूँ । त्रिफला काथ से आंखों: 
की शुद्धि व स्वेदन भी करवाया करता हुँ । आंखों 
में फूले आदि के लिये हमारे शहर के पास ही एक 
पचपदा नामक गांव है उसंसें एक प्रकार का नमक 
कांच के सदृशा आकाशी थामा लिये निकलता है 
वह जल में घिसकर लगवाया करता हूँ। शोथ में 
दाणां मेंथी उबाल कर बंधवाता हूँ।चोट आदि 
लगने पर विशुद्ध मधु वा पुराना घी डाला करता 
हूँ और भी बालकों के नेत्र रोग में त्रिफला के 
विविध प्रयोगों को काम में लाया करता हूँ। में 
मानता हूँ कि नेत्र रोग पेट की खराबी के बिना 
नहीं होते अतः पेट को साफ रखाने में ज्यादा 
अम किया करता हूँ । चन्द्रोदयावती का भी प्रयोग 
करता हूँ । त्रिफला घृत का मुझे बहुत ही विश्वास 
है । इससे बड़े बड़े आंख के रोग मेंने स्वस्थ किए 
हैं, बतलाये भी हैं और किसी से भी उपालम्भ 
नहीं मिला है। में आंखों की प्राकृतिक संज्ञता का 
पक्षपाती हूँ। उसीका मैंने वणन किया दै। चून 
के पानी का भी मैंने इसमें आश्चर्यजनक लाभे 
पाया है। इससे बालकों के सारे रोग (आंख रोग | 
भी) मिटाये हैं | घी, खांड, त्रिफला रात में मिगो + 

(कांसे के. बर्तन में) पानी पर तेरायें तब प्रातः | उः 
चटवाने से भी अच्छा लाभ होता देखा गया Le | 


रोगों की 
करता हू] 


ho 


नत्र 


नेत्र शरीर का एक प्रधान अङ्ग है । इसकी 
वा करना प्रत्येक व्यक्ति के लिये आवश्यक है । 
तरीन प्राणी संसार में अपनी उन्नति करने में 
| ब्रसमर्थ है | संसार की सभी वस्तुय, सभी मनो- 
रंजन, सभी विषेले जानवर एवं सभी दैनिक कार्यों 
| क्षोनेत्रद्दीन व्यक्ति न देख सकता है और न सुचारु 
| झपसे कार्य कर भी सकता दै । बह अपने जीवन 
| को पृथ्वी पर भारस्वरूप व बेकार समभता है। 
| दुद्यप्राणी जन्म सेही अन्धे होते हैं उनके लिये 
| गो कोई चिकित्सा नहीं होती है परन्तु कुछ मनुष्य 
| ऐसेहोते हैं जो अपने बच्चों के नेत्र रोगों पर ध्यान 
नहीं देते, बाद में वह नादान बच्चे नेत्रहीन हो 
बाते हैं। बच्चों के जीवन को उन्नतमय बनाने के 
लिए उनके संरचुको का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों 
| क्षे नेत्रों की रक्षा कर । उनके नेत्रों की रक्षा उष्णता, 
| शीतलता, अभिघात, धूम्र, यांत्रिक अभिघात, 
रसायनिक तेजाब इत्यादि का अभिघात, कीटाणु- 
जन्य अभिघात, आकस्मिक अभिघात एवं धूल 
| स्यादि से करें। इन्हीं कारणों से नेत्ररोग होते है। 
` | शेसेनेत्रा को बचाना ही नेत्रां कौ सामान्य चिकित्सा 
। आहार एवं विटामिन की कमी से भी नेत्ररोग 
भसनत हो जाते हैं जैसे रतौंधी (‰erophtha- 
है 08) विट मिन ए की कंमी से होती है। 
¦ शिशुके दा होते हो उसकी आंखों की रक्षा 
| भी चाहिये तभी भविष्य में उसकी आंखें स्वस्थ 
"| ऐेंगी | पेदा होने के पश्चात्‌ शिशु को स्नान कराया 


| हद दै । उसी समय शुद्ध टंकण (बोरिक एसिड) 
भाल 


गमं पानी में डालकर किंचित उष्णजल से 
खाको साफ करना चाहिए | क्योंकि गर्भाशय 
विकृत रक्त में अनेक प्रकार के कीटाणु दोते हैं 
के उपसर्ग द्वारा नवजात शिशु को नेत्राभि- 
रोग हो जाता है। इसी समय यदि ध्यान न 
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दिया गया तो फूली एवं जाला पढ्ने का डर रहता 
है। आंखों को बोरिक एसिड के उष्ण जल से 
घोने के बाद आंखों का पीला लोशन (एक्रीफिले- 
विन ड्राप्स) डाल देना चाहिये । इससे कीटारओं 
के संक्रमण का कोई भय नहीं रहता है । 
शिशु पूय मेह (Ophthalmia neonato- 
7५०।)—इसके होने पर शिशु रोता रहता दे, कानों 
को खींचता हे । बालक के नेत्र जन्म से दूसरे-तीसरे 
दिन सूज जाते हैं। आंखों से पूय का खाव होने 
लगता हे । शिशु नेत्र नहीं खोल पाता है । शिशु को 
बुखार रहता दै कान के नीचे की प्रन्थियां सूज 
जाती हैं | आंखों को छूने पर भी शिशु रोता दै । 
यदि यह सूजन एक सप्ताह के अन्दर ठीक नहीं 
हुईं तो कृष्णमण्डल पक जाता दै। इस प्रकार 
पूरा नेत्र गोलक सङ्कर निकल जाता है! आंख में 
गड्ढा दो जाता है और बालक अन्धा हो जाता 
है। इसलिये ऐसी अवस्था में नेत्र की चिकित्सा 
अबश्य करनी चाहिए । इसकी चिकित्सा निम्न है-- 
(१) आंख को बोरिक एसिड के उष्ण जल से 
साफ करते रहना चाहिये जिससे कि आंख के अंदर 
पूय एकत्र नदो सके । आंख साफ करने के बाद 
लोक्युला ड्राप, पेन्सिलीन ड्राप तथा पेन्सिलीन 
नेत्र मलहम का प्रयोग भो किया जा सकता हे 
(२) यदि आंख की सूजन और लालिमा ठीक 
न हो तो दूध (111: एr०।४०) का सुचीवेध 
मांसान्तर्गत नितम्ब भाग में १ से १॥ ५. ०. 
तक देना चाहिये । यह इञ्जेक्शन २ दिन के अन्तर 
से लगाना चाहिये । इस इंब्जेक्शन को सावधानी 
से लगायें क्योकि फोडा बनने का डर रहता दै । 
इसलिये इसे मांस में गहराई से लगाना चादिये । 
आंखों में बार बार अभिष्यन्द होने से जीण 
नेत्राभिष्यन्द द्यो जाता दै। आंख के पलकों के 


my, 


हमेशा लालिमा बनी रहती है और 


श्लेष्माबरण हि 
छोटी छोटी फुन्सियाँ पैदा हो जाती हैं। इनको 
हैं। यह कभी कभी 


रोहे (1190110118) कहते 
फूल जाते हैं तो आंख के पलक सूजकर बन्द हो जा 
हे । इसका आक्रमण बच्चों को अधिकतर होता 
है | इस रोग से बच्चों की आंखों की रक्षा निम्न 
प्रकार से करनी चाहिये-- 

(१) यह संसर्ग वाला रोग दै इस कारण पीड़ित 
व्यक्ति की आंख का स्राव स्वस्थ. व्यक्ति की आंखों 
के संपर्क में आकर रोग का उत्पादन करता दे। 

इसलिये रोगी के हाथ, रूमाल या कपड़ों से स्वस्थ 
व्यक्ति को दूर रहना चाहिए क्योंकि रोगप्रश्त 
आंखों को इनसे पोछने के बाद खस्थ आंख में 
में लगाने से रोहे हो जाते हैं। अनेक मूख माताये 
अपनी साडी से अपनी आंखों को पौळ देती हैं 

इससे भी रोहे हो जाते हे. । | 
ह (२) एक परिवार में काजल को डिब्बी एक ही 
 ह्ोतीदे। इसी डिच्त्री से परिवार के सभी बच्चों 
ओ ©कोकाजल लगाया जाता दै। इसलिये रोगग्रस्त 
' आंखाँका स्राव अंगुली हारा उस डिब्बी से पहुंच 
.. जाता है फिर उस डिब्बी से काजल लगाते समय 
दूसरे बच्चे के स्वस्थ नेत्र पोथकी से प्रस्त हो जाते 
। इसलिये काजल की दिन्त्री प्रत्येक व्यक्ति की 
- अलग अलग दोनी चाहिये जिससे संक्रमण एक 

' आंख से दूसरी आंख में न जावे । 
' (३) तेज वायु, धूप, थूल ओर धूम्नयुक्त बाता- 
[ सें काम करने वाले व्यक्तियों और बच्चों को 
जट > ' यह रोग हो जाता दै । इन कारणों से नेत्ररोग बार 
. बारहो जाते हे. । इसलिये इन कारणों से बचना 
चाहिये । पोथकी के लक्षण तथा चिन्ह निम्न हे-- 
विन्य से ` जल सात हमेशा 
विशेषतः धूप, धूम और वायु के 
सेहोताहै।  . 


ते. होता है। 


रे ` कम लाभदायक है । 
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में शिर को नीचा किए प“ रहता है। 


३. वेदना--आंख में पीड़ा हमेशा 


आंख सें किरकिरी पड़ी रहने केस रहती है | 


सान त्रास 


४. आंख खोलने में अक्षुमता--आंख में लाली 
आकर अश्रु स्राव होने लगता है । प्रातःकाल में 
अभिष्यन्द्‌ के समान कीचड़ आकर आंख चिपक 
जाती हैं। रोगी की आंखें पूणेतया नहीं खुलती । 

४. आंखों के पलको में अधिक सूजन पेदा हो 
जाती हैं। 

यदि इस रोग की उपयुक्त चिकित्सा नहीं कौ 
गई तो अनेक आंखें में उपद्रव पैदा हो जाते हैं। 
यहां तक कि शिशु नेत्रहीन भी हो सकता है। 


पोथकी की अनुभूत चिकित्सा -- 

(१) बोरिक एसिड पाउडर के उष्ण जलसे 
आंखें प्रक्षालन एवं सेक करें, बाद में सिलवर झायो- 
डाइड की २-२ बू द्‌ आंखों में डालें । | 

(२) प्रत्येक रोग में बोरिक एसिड पाउडर के 
जल से नेत्र प्रच्णालन करना लाभप्रद दोवा है ! इसके 
बाद निम्न नेत्रबिन्दु एवं नेत्र मलहम लगाना 
चाहिये- ड 
(अ) लोङुला ड्राप--इसकी २-२ बूद दिन मे 
चार बार आंखों में डालनी चाहिये जब तक 
आंखें पूर्णरूपेण स्वस्थ न हो जावे । 

(आ) सहफासिटामाइड ड्राप एवं मलस 
इसकी १०, २० प्रतिशत एवं ३२ प्रतिशत की शक्ति 
के नेतरबिन्दु आते है. । इसकी १० प्रतिशत ह | 
शक्ति की मलहम मी आती दै। यह नेत्र रोग मे. 
अत्यन्त लाभदायक है । 

(इ) पेनसिलीन नेत्र मलम रस? ३ 
यूनिट के शाक्ति की नेत्र मलहम आता ३। आगे | 
नेत्र रोगों में अत्यन्त लाभदायक हो मिलती 5851 1 
में यह सलहम ५८०० यूनिट की शक्ति क किये | 
हे । इसको प्रयोग में न लाना चाहिये क्य. र 


yalaya Collection. 
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(३) कोई कोई चिकित्सक पेनसिलीन के इञ्जे- 
शान का पाउडर परिख््‌ त जल में घोलकर उसका 
| आंखों में डालते हैँ | यह भी लाभप्रद दै । 
। (३) पक्रीफिलेविन को परिस त जल या गुलाब 
अमे घोलकर नेत्रमिन्ढु बनाये जाते हैं। यह 
करहु अधिक लाभदायक होते हैं । अधिकतर औष- 
यं में पीले लोशन के नाम से यह मिलता है। 
(5) एक्रीफिलेविन की सलहम भी आती है 
| बिते बर्नाल कहते हे । नेत्र रोग में लाभदायक है । 
(३) शिशुओं की आंखों पर माता के दुग्ध में 
छै भिगोकर बांधनी चाहिये । 
| (४)माता का दूध न सिले तो बकरी का दूध 
झ जगह प्रयोग में लावें । बकरी के दूध के फाहे 
| (चेक नेत्र रोग के लिए लाभदायक होते हैं । 
| (/)त्रिफला के चूर्ण को रात्रि में १ पाव पानी 
| १ प्रिगो देना चाहिये। प्रातः पानी को छानकर 
इससे आंखों को धोना चाहिये । जो व्यक्ति प्रति- 
| दि इस विधि को प्रयोग में लावेगा उसके नेत्र 
कमी रोगग्रस्त नहीं होते हैं। आंखों की ज्योति 
| गी है और प्रत्येक रोग नष्ट हो जाते द्‌ । 
| (६) अनार के पत्त, अमरूद के पत्त, गेंदा के 
| पोको पीसकर लुग्घी बनाकर आंख पर बांधे । 


| भात में कनपुटी पर लगाने से नेत्र की लालिमा 

| छह जाती है । 

(5) फिटकरी को गर्म करके उसके फूल को 

| 1 जल में घोलकर आंख में डाले । 

| (६) हरड, आम्र हरिद्रा एवं अफीम को साथ 

| 'धपीसकर जल में मिलाकर गर्म करके किंचित 

| नेत्र के पलकों पर लगाने से आंखों की पीडा 

“णालामी नष्ट हो जाती है। 

र गद (१०) आंख की सूजन एवं लालामी के लिये 

खि के ऊपर काली या पीली मिट्टी की लुगदी 

भर बांनी चाहिये इससे शीघ्र लाभ मिलता है । 

| (११) अभ्रक भस्म विशेषकर मधु और त्रिफला 
| साथ अन्तः प्रयोग करें । 


(क्य. 


| (७ शहद एवं चूने को मिलाकर आंख कौ 
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(१२) त्रिफला घृत का सेबन, नस्य तथा अंज- 
नादि में प्रयोग करने से बिभिन्न दारुण नेत्र रोग 
अच्छे हो जाते हैं। 

(१३) विटामिन ए के योग नेत्र के लिए लाभ- 
दायक होते हैं। इनसे रतोंधी नष्ट हो,जाती दै । 

"श्री डार सत्यनारायण खरे ए., एम. बी. एस. 
सेवक औषधालय, ककवारा (झांसी) यू. पी. 
बालकों को कुकूणक रोग - 

। त्रिफला (हर्‌ड, बहेंडा, आमला), पठानी लोध्र, 
सांठी (पुननेवा की जड), अद्रख, बेंगन की जड़ 
ओर जीवन्ती की जड़ इन सथ औषधियों को {सम- 
भाग लेके बारीक पीस के एक गोला सा पिंड बना- 
कर तैयार रखें । जब उपरोक्त रोग वाला बालक 
आये तब थोड़े से पानी में गोला घिसें और गुन- 
शुना गरम करके बालक के कपाल पर लेप लगाने 
से कुकूणक रोगी बालक का रोग एक ही हफ्ता में 
आराम हो जाता दै। 

-ी महन्त भगवानदास बैद्य 
बहारपुरा, दोहद्‌ (पंचमहाल) गुजरात 


शिशु नेत्र काजल - 

नेनी घी १०१ बार धुला हुआ ४ तोला, नीम 
के तैल से पारी हुई र्याही ६ माशा, एसिड बोरिक 
६ माशा, जिक आक्साइड ६ माशा । 

बनाने की विधि और उपयोग--फूल की थाली 
में मेनी घी डालकर उपरोक्त शेष तीनों वस्तुओं 
को मिलाकर फूल की कटोरी से ४८ घंटे घिसंना 
चाहिये । प्रतिदिन जितने घंटे काजल धिसा जाय 
लिखते रहें और रात्रि को थाली सें अर्क गुलाब 
जल डाल दिया करें । सुबह को अर्क गुलाब फकः 
कर फिर घिसना शुरू कर दें । तैयार होने परकिसी 
डिबिया में रख लीजिये। प्रातः सायं आंखों में 
लगाने से शिशु को कोई भी नेत्र रोग नहीं होता दै। 

-श्रीमती सुनीति देवी आयो, आय विद्यालय, 

 सरायतरीन (मुरादाबाद) 
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सुश्र त ने ७६ प्रकार के नेत्र रोगों के नाम 
गिनाते समय इस नाम का उल्लेख नहीं किया दे । 
परन्तु उत्तर तंत्र के ९६ वे अध्याय सं) 
सुश्रत के चेत्र रोगा प्रकरण का अन्तिम अध्याय दै, 
इस रोग का वर्णन किया दै । इसका स्पष्टीकरण 
करते शमय यह कहा गया दै कि क्योंकि ७६ प्रकार 
के नेत्र रोग युवक एवं बालक किसी में भी मिल 
सकते हैं लेकिन यह कुकूणक नामक रोग केवल 
बालकों में ही मिलता दै अतः इसी विशेषता के 
कारण इसका पथक उल्लेख किया गया दै । 
आचाय वाग्भट ने इस रोग का वर्णन उत्तर 
तंत्र के ६ वें अध्याय में किया दै और इसे दन्तो- 
त्पत्ति के समय होने बाला बाल' रोग बतलाया 
हे । यथा— 
कुकूणकः शिशोरेव दन्तोत्पत्तिनिमित्तजः। -अ. हृ. उ. ९ 
आधुनिक दृष्टिकोण से--आचाये वाग्भट ने 
इस रोग का वर्णन वत्मे रोगों के प्रकरण में किया 
“है । वर्त्ममण्डल से 2५९45 का और वत्मंगत 
पटल से 07/1८/५८ का सहज ही बोध हो 


. प्रकरण को देखते हुए ऐसा मालुम होता है कि यह 
कोई 001/1८५] रोग है । Corjunctiva 
. के उन रोगों में, जिनका सम्बन्ध बालकों से है, 


यदि हम इस रोग के लक्षणों से मिलान करं तो 
यह बात और भी निखर आती दै कि आधुनिक 
Ophthalmia neonatorun ही अर्वाचीन कुकू- 


_ ने इसका कारण दुग्धदोष 
ग्रादि दोषों के आधार 


- तालिका बना रहे है-- 


मलता हैं । 


जाता है । इस प्रकार आचार्य वाग्भट के वणन के 


. में अपना मुख छिपाये रखता है । 


` प्रमुख रोग Ophthalmic neonatorum है 


पत्तिक कुकूणक, र श्लेष्मिक कुकूणक, एवं रक्त 
कुकूणक । आचार्य वाग्भट ने इसे दन्तोत्पत्तिकाल में. | 
होने वाला रोग माना हे । और आचार्य कश्यप ने 
सी इसका कारण दुष्टस्तन्यपान ही माना हे । ऐसा 
ही बर्णन माधव निदान में भी मिलता है यथा-- 
कुद्धणक; क्षीरदोषाच्छिशूनामेव 
लक्षण- | 
आचाय सुश्रत ने कुकूणक के लक्षणों का बहुत 
ही सुन्दर एबं महत्वपूर्ण वर्णन किया हे । उनके मत ` 
के आधार पर हम ङुकूणक के लक्षणों की निम्न 


वत्मंनि । 


१, रोगी बालक चेत्र या नेत्रां को बार बार 


२. रोगी बालक को नेत्र में अत्यधिक खुजली 
की अनुभूति होती है। | रिङ... 

३. नासिका, ललाट आदि अन्य नेत्र के संमीप | 
के उपाङ्गों को बालक बार बार मलता रहता है! 

४. रोगी बालक प्रकाश की तरफ नहीं देख | 
पाता दै । इसी कारण रुग्ण शिशु को जब चिकि | 
त्सक के पास लाया जाता दै तब प्रायः , यह देखने 
में मिलता है कि बालक अपने अभिभावक के बसं 


होता रहता दै। | 
थादिकटं ` 
निल ह 


४. पीड़ित नेत्र से निरन्तर खांब 


सदूनाति नेत्रमति 
नासाललाटमपि तेन शिः स 


i ते खवति 2 
सूयंप्रभां न सह _ सुत उत्तर तंत्र झर 


साध्यासाध्यता-< 


क्रिपसा-- 
इसकी चिकित्सा को दो भागों में विभक्त कर 
$ | प्रथम भाग सें माता या धात्री के 
के प्रतिकार का और द्वितीय भाग 
1ऐेग्रस्त शिशु की चिकित्सा का वर्णन अपे- 


SD 


| ; 

५ माता या घात्री के स्तन्य दुष्टि को दूर 
हले के लिए 

१, वमन एवं विरेचन द्वारा शुद्धि । 

२, स्तन्य शुद्धि, ३. स्तन शुद्धि, 

१, बमनार्थं योग--पिप्पली चूर्ण, मधुयाष्टि 
सरस फल चूण, संघव लवण का काथ बना- 
#बमन कराने के लिए देना चाहिये । 


विरेचनार्थ योग--हरीतकी फल चूण, पिप्पली _ 
चूर 


छ चूर्ण, द्राक्ष फल का काथ बनाकर विरेचन 
झे के लिए देना चाहिये । 

२.सन्य शुद्धि--पटोल पत्र, त्रिफला चूर्ण, 
पिक मृद्वीका, गुडूचि का काथ बनाकर स्तन्य 
16 लिये देना चाहिये । 
| १.सन शुद्धि के लिये-दरिद्रा, दारुहरिद्रा, 
। पिप्पली का कल्क बना कर उसका स्थानीय 
[गाना चाहिये । [ 
| छ) रोगप्रस्त शिशु की चिकित्सा 
(. वमन द्वारा शारीरिक शुद्धि 
| २. परिषेक दवारा स्थानीय शुद्धि 
| \ मुख्य औषधि द्वारा रोग निवारण 
श “मन द्वारा शारीरिक शुद्धि-वचा चूर्ण 
थि के साथ सम्मिश्रण करके देना चाहिये । 
। परिषेक द्वारा स्थानीय शुद्धि--आमलकी एवं 
फलचूण का कषाय बनाकर उसके दवारा नेत्र 
ए | इसके अतिरिक्त /)/0787 2027 


/ का भी प्रयोग कर सकते हैं । 
ओषधि द्वारा रोग निवारण--आयु- 


tion 1 in 10000 या Acid boric - 
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ज्दै 


° 
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दैन 


«>... ०-५2 2200%740: 2200 श गष नन 


वेदिक आचार्यो ने इसकी चिकित्सा 

कै आचार तसा के लिये 
या डो अंजनों का वर्णन किया है। में बन 

ओ वाति एवं एक अंजन का वर्णन हुँ 
सद्य: लाभप्रद है। ` 0200 
र बति-लौहभस्म को शुद्ध मधु तथा गोघृत एवं 
गो दुग्ध में मिलाकर वतिं बना लेनी चढिए और इस 
बर्ति का दिन में दो बार प्रयोग करना चाहिये। 

अंजन--ताम्रभस्म, दारुहरिद्रा, मधुयष्टि 
चूर्णं, तथा लोघ्र को समान मात्रा में लेकर मधु की 
सहायता से गुटिकांजन बना लेना चाहिये और इस 
अंजन का प्रयोग करना चाहिये । 
_ आधुनिक चिकित्सा विधि के अनुसार ?€7/८/[- 
ine drop या Penicilline ophthalmic ointm- 


€# का प्रयोग करना चाहिये | 70८५/८ या 
Sanculc या Albucid Eye 47075 का भी 


प्रयोग कर सकते हैं। ये तीनों दवाय 51//7//- 


acetamide powder की 441० में बनी निर्मि-' 
तियां है । इनका प्रयोग २० या ३०% की शक्ति 
में रोगानुसार करना चाहिये । 


--श्री इन्द्रपाल सिंह 4., 1४. 3. . ` 
मरद॒द (गाजीपुर) 
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बाल-चाठुभोद्रिका 
आर पं० कृष्णप्रसाद त्रिवेदी 
® 


घन कृष्णारुणाश्ङ्गी चुर्ण चौठ्र ण संयुतम्‌ । 
शिशोज्वरातिसारध्नं श्वास कास वमीहरम्‌ ॥ 
-ये. र. बालरोगाकिरक श्लोक १४ 


अर्थात्‌-मोथा, पिप्पली, अतीस, और काकडा- 
सिङ्गी इनके समभाग चूर्णं को एकत्र खरल कर 
शहद के साथ (मात्रा ५ से ८ रत्ती तक) सेवन करने 
से शिशु का ज्वरातिसार, श्वास, कास और वमन 
दूर दो जाती हैं। 

यह आयुर्वेद का प्राचीन प्रसिद्ध प्रयोगरत्न, 
आधुनिक काल की औषधियों के चाकचिक्य या 
तड़क-भडक में वेद्यां के लिये धूमिल सा हो गया 
दै। प्राचीन वैद्य इसका जितना सफल प्रयोग करते 
थे, उतना आजकल नहीं होता। वस्तुतः वेद्यो के 
लिये ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक गृहस्थ के लिये यह एक 
रामबाण प्रयोग है जिसके द्वारा वह अपने घर के 
बाल बच्चों को अनायास । स सुक्त कर व्यर्थं के 
ऋनाप-शनाप खचे एवं औषधियों के लिये इतस्ततः 
दौड़ भूर से अपने को बचा सकता दै। 


ट्ट धन्यवाद हे, इस बिशेषांक के कुशल सम्पादक 
बट को, जिन्होंने मुझे इस प्रयोग रत्न के विषय पर 
ओ। लिखने के लिये प्रेरित किया । में बनौषधि-विषयक 
संकलन में संलग्न था। मेरी चित्त-बृत्ति (मूड) ऐसी 
__ नहींथी कि में उसे छोड़ कर और कुछ लिखू'। किंतु 
इसमें भी बनौषधियों का ही विशेष सम्बन्ध होने से 
लिखने के लिये बाध्य होना पड़ा.। अस्तु । 

. प्रस्तुत योग के चारों द्रव्य बालकों के लिए 
यन्त लाभ एवं कर्याणदायक होने से ही इसे 
चातुभंद्रिका? यह सार्थक नाम दिया गया दै । 
प्रथम इसके प्रत्येक द्रव्य के स्वतंत्र गुणधर्म का 

न्य विचारों का संक्षिप्त विवरण 

यक गुणों का तथा कुछ 


a Vidyalaya Collection. “> यो 


अतीस 

१--योग के चारों द्रव्य में: वस्तुत: अतीस की 
गुणधम दृष्टि से विशेष प्रधानता है? यह अपने 
कडु रस के प्रभाव से आमाशयस्थ विकृत क्लेदक 
कफ का निहरण एवं पाचक पित्त का उदीरण करती 
है। फलतः छोटे बच्चों के कफजन्य विकारों पर यह 
अत्यन्त ही उपयुक्त है । तथा इसीलिये इसे 'शिशु 
भेषज्य” यह एक सार्थक नाम दिया गया है। केवल 
इसके ही चूर्ण को शहद के साथ चटाते रहने से बच्चा 
के कास,डबर एवं वमन की शांति दोती दै,ऐसा हमारा 
अनुभव है तथा वाग्भट उत्तरस्थान अ०२ में इसका 
प्रमाण दै तथा इसके साथ काकड़ासिज्की और पीपल 
चूर्ण मिला दिया जाय तो भी वही लाभ होता है | 
कहा है- 

सघुनाञतिविषाश्ड'गी पिप्पलीलंहयेच्छिशुम्‌। 


पुकांचाऽतिविषां कास ज्वरच्छदिरुपदू तम्‌ ॥ 
---वाग्भट उ. अ. २ श्लोक १७ 


A Bis A IN Alsi As 


ws 50 है... FF 
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ऽर, कास, वमनादि रोग समुदाय 
2 क्वाकडासिङ्गी व पिप्पली सहित अतीस, 
) 9 केवल एक मात्र अतीस ही पूर्ण समर्थ है । 
ह्यात रहे ज्वर, कास, वमनादि विकार शिशु 
१ आमाशय की दोबदुष्टि के कारण ही होते हैं । 
(आशाय स्थित क्लेदक-कफ (भोड्य पदार्थों का 
पे या क्लेदून करने वाला कफ) की वृद्धि से 
पनिमाय तथा अग्निमांच से पुनः क्लेदककफोसत्ति 
प्रारम्भ हो जाता हे । शिशु या बालक 
१ खेतबणी की या नीलाभ मलमिश्रित पानी जैसी 
एत मल प्रवृत्ति; दूध के पीते ही वमन होना या 
हुघपान की इच्छा न करना, ज्वरांश प्रातः काल 
डुब्न अधिक होना, निस्तेज होना, मूत्र प्रवृत्ति 
बार होना आदि लक्षण होने लगते है । 


परए 
कफ दूषित भाता का स्तन पान, भस का दूध 


अतीस्र 
phy lan wall 


न 


. 
RN 


चित्र नं. १३१ 
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या आधुनिक विदेशी दूध चूण (पाउडर) का पान, 
कौतुकचश बालक को चाय या काफी बार बार 
पिलाना, अत्यधिक मीठा मिलाकर दूध पिलाना, 
बालक शीघ्र ही हृष्ट पुष्ट होजाने की दृष्टि से उसे 
आधुनिक कई प्रकार के ह्विटासिन युक्त टांनिकों का 
सेवन कराना आदि आदि कारणां से उक्त क्लेदक 
कफजन्य दुष्चक्र शुरू होता है । फिर दंतोद्गम के 
समय उसकी जाठराग्नि को दीपन कराने का कुछ 
भी उपाय न करने से उक्त लक्षण चिरकारी होकर 
नित्य ही सूद्ध्म ज्वर स्थायी रूप से बना रहता दै। 
बह कृश होने लग जाता है, एकदम निस्तेज एवं 
उत्साइृहीन होकर चिडचिडा हो जाता दै । 


कुछ बालकों में उक्त कारणों से कफ की अत्य- 
चिक वृद्धि या प्रकोप होकर श्वास, कास का आक्र- 
मण बार बार होने लगता है, उत्फुल्लिका (डब्वा, 
पसली चलाना, Bronchopneunonia infan tile) 
हो जाती है, या चीकट आमुक्त मल प्रवृत्ति 
होती हे । 

किसी किसी को उक्त क्लेदक कफजन्य विकारों 
की अवस्था में मसूरिका माता आदि विस्फोटक 
उपद्रव होने पर तथा किसी क उमके उपशय हो 
जाने पर भी ज्वरांश तथा अग्मि की शिकायत 
सदैव बनी रहती दै । 5 

बालकों की एसी अवस्था में बाल द्र 
उत्तम कार्य करती दै । इसे बालभद्र भी कहते हैं । 
अतीस; काकडासिंगी और पीपल इस बाल त्रिभद्र 
के साथ नागरमोथा सित देनेसेही ना 

चातुभद्विकार कहा जा 
खन हे कि इस योग में अतीस 
विशेष कार्यकारी द्रव्य है यह विष (दूषित विष) को 
अतिक्रम करती दै, उसके असर को दूर करती है, 
अतिविषा; शीघ्र छ 
[स में अतः - 

असली अतीस दो मांस में ही घुनज 
कि घुन जाने पर इसका असर उपविष (गर) 
जैसा होता दै अतः उपविषा कहाती है। , 
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असली अतीस छोटी, लम्बगोल, निम्नभाग 
का सिरा चुकीला तथा उपर की ओर पान की 
कलिका सी होती है जो सरलता से टूट जाती है; 
तथा तोड़ने पर भीतर से श्वेत तथा बीच में इधर- 
उधर ४ काले बिन्दु होते हुँ। इसे घुन से रक्षा करने 
के लिये बालुका (रेत) के भीतर दबा कर रख | 


नकली अतीस शीघ्र नहीं बिगइती, मूल्य में 
भी सस्ती मिलती है कितु य औषधि के लिये 
बेकार है | एक दूसरी जाति की भी अतीस बाजार 
में मिलती दै, जो कड़बी नहीं होती। इसे मीठी 
अतीस कहते हें । इसमें भी ज्वर निवारक और 
बल्य गुण है । किंतु कटु रस युक्त असली अतीस 
के सर्वगुण क्रिचित उष्णवीर्य, दोषशामक, दीपन, 
आमदोष आमातिसार जीर्ण उवर, कास, वमन, 
यक्कतविकार, कृमिरोग आदि नाशक गुण इसमें 
नहीं हैं । यह अपने प्रभाव से कफज्वर और पित्त- 
ज्वर के कारणीभूत कफ एबं पित्त दोषों को शमन 
कर देती दै । इसका स्वभाव कुछ ग्राही (मलावरोध) 
होने से इसके साथ खसन द्रव्यो की योजना करनी 
पड़ती दै। छोटे बच्चों के विषम उबर पर इसके साथ 
' नागरमोथा और भूरछरीला (पत्थर फूल) अथवा 
पीपल की योजना करने से ज्वर, अतिसार तथा 
अजं के विकारों का नाश होता है । 
ओ यह अपने प्रभाव से यक्त को बल पहुंचाती 
` हे, पित्तत्राव ठोक होने लगता है, आहार का उत्तम 
पाचन होकर आमाजीणे एवं तडजन्य अतिसार 
सरी ठीक हो जाता है । इस प्रकार इसके प्रभाव से 
क्लेदक कफ, पाचक पित्त और कोष्ठस्य समान 
ु व णा दूर्‌ होकर नाना प्रकार की व्याधि 
री अपेक्षा बालकों के रोगों में इसका 
होता दै। अग्निमांध की दशा में 
i पीता दै या नहीं पीता, पतला 
उद्र में पीड़ा बनी 
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या इसके योग [से बनी !हुई 


लाभदायक होता है । अतिविपादि वटी में बार 
चतुर्थी (चातुभंद्रिका) के द्रव्यों (अतीस, मोथा 
काकड़ासिंगी) के पिप्पली के स्थान में कटकरंज द 
सुने बीज समभाग लेकर चूर्ण बना कुडा छाल के 
काथ म खरल कर आध आध रत्ती की गोलियां 
बना ली जाती ह। मात्रा-दिन में दो बार! से 
रंगोली दी जाती है,  - 

अतीस में रूक्षता उत्पन्न करने का जो एक 
दोष दै, वह नागरमोंथा के योग से दूर हो जाता है। 
अथवा इसे गोबर को निचोड कर निकाले गये पानी 
में अथवा गोमूत्र में पका लेने से उसका दोष दूर 
हो जाता दै । वह शुद्ध हो जाती दै । 

आयुर्वेदाचार्यं पं० गिरिज्ञादत्त जी पाठक ने 
इसके गुणां को संक्षेप में दर्शाते हुए क्या ही उत्तम 


(पद्य रचना की है-- 


अति उत्तम लेहु अतीस उसे, 
करि चूर्ण अनेकन रोग में दीजे । 
ज्वर्‌ ताप घटे, अतिसार हटे, ; 
अरु लावे पसीना न राक्तिहु छीजे ॥ 
कुइनाइन की समता इसमें, ड 
बहुबार परीक्षित है यश लीज । 
शिशुरागन को तुलसी मधु सों, 
यह नाशाति शीघ्र न संशय कीजै॥ 
नोट--ध्यान रहे औषधोपचार के लिये मोटी, 
राख के रंग की बजनदार अतीस लेनी चाहिए। छोटी 
तथा पतली अतीस में ओषध सत्व न्यून रहता है। 
क्राथ की अपेक्षा इसके चूर में ज्वर आदि, साट 
नाशक शक्ति अधिक होती है । इसके विशेष गुणधम 
प्रयोगों को विस्तार सहित देखिये घन्वन्तरि बग 
विशेषांक प्रथम खण्ड में ऐष्ठ १२३ से.१३० तक | 


काकड़ांसिंगी 
उक्त प्रयोग में दूसरे नम्बर का प्रभावशाली रू 


द्रव्य काकडासिंगी दै । 
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बालबढुयौ सू 


अथवा अतिविषादि वटो का सेवन कराना प्‌ 


क) ता... 3950 ४67 4. 
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पत्र, पत्र- 
अह तया टहनियों पर बिशेष प्रकार के क्ृमियों के 
लम्बे, आढे टेढ़े सींग जैसे शृङ्गाकार 
0915) पाये जाते हैं । ये एक प्रकार के क्ृमियों 


के घर हैं। इन्हीं छमिग्रह या कोषों को 
गी कहते हैं | ये विभिन्‍न श्वङ्गाकार ३ से 

इच लम्बे, १ इब्न चौड़े एवं पोले होते हैं। 
झा. पष्ठ माग बादामी, धूसर रंग का पतला, 
प्रहरदार दिखाई देता दै । भीतरी भाग लाल बण 
ढा एवं सूच्मरजः कणां से आच्छादित या श्वेत 
बे के समान होता दै । इसका चूणे स्वाद में कुछ 
हुवा, अधिक कसेला तथा तारपीन जैसा गन्ध- 
बाहा होता है । 

उक्त काकड नामक वृक्ष २५ से ४० फीट या 
से अधिक ऊचे हिमालय के निम्न तटवर्ची 


(8779) 


काकडाम्यशी नं-३ 
0000 iiligowima Steud 


उत्तर पश्चिम की पहाड़ियों पर तथा पंजाब, सीमा- 


प्रान्त, कुमायू', नेपाल, अ [गाल में 
) आसाम और बंगाल में 


ल्छाक्कडासींगी -मं-२ 
Rhus auaeedanea Enh. 
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चित्र नं. १३७ 
गुणधर्म-लघु, “रूच्‌, कषाय, तिक्त) 


, इसका 
विपाक में 
शामक, कटु पौष्टिक, 
रक, हिका निवारक, 


कटु और उष्णवीर्यं दै । यह कफ वात- 
ग्राही, कफध्न, कफनिःसा- 
वातानुललोमन, दीपन, रक्त 
शोधक, उरध्बेवात; तृष्णा, अरुचि, बमननाशक दै । 
इसमें जो एक प्रकार का उड्नशील तेल होता 
है, उसके प्रभाव से यह तमक खास; कास, खास; 
नलिका शोथ एवं राजयच्मा पर भी उत्तम काये 
इसमें कषायाम्ल (टेनिन) की अधि- 
आमाशय प्रकोप 
जीणीतिसार एवं 
उपजिहिका वृद्धि से उत्पन्न कास आदि विकारों में 


ANRC YY AR 


उत्तम लाभदायक दै । यह श्वासनलिका की नवीन 
या पुरानी सूजन को एबं तज्जन्य खांसी को भी 
दूर करती हैं ? इन सब अवस्थाओं में इसे तदनु- 
रूप औषधियों के साथ दिया जाता है । बालकों के 
दन्तोद्‌भवजन्य उपद्रवो पर अत्यन्त हितकारी दै । 
उक्त प्रयोग (बालचातुभोद्रिका) में इसका योग 
होने से वह संचित कफ को निकालने वाला एवं 
नूतन कफोत्पत्ति का निवारक हो गया है तथा क्षुय- 
जन्य ज्वर को दूर करता दै । अरुचि तथा बार बार 
डकारों का आना इत्यादि ज्वर के लक्षण भी दूर 
होते हैं। श्लेष्मलकला को बल प्राप्त होता है। 
नोट- ध्यान रदे, काकड़ासिंगी का स्वतंत्र रूप से 
अधिक मात्रा में प्रयोग यकृत और आसाशय के लिये 
हानिप्रद होता दै । अतीश या बवूल का गोंद इसके हानि 
निवारक हैं। काकडासिंगी के अभाव में मुलेठी ली जाती 
है। किन्तु उक्त प्रयोग में जहां तक हो सके काकड़ासिंगी ही 
लेना ठीक होता है। 
तितड़ीक (2/45) जाति का, किन्तु उक्त 
काकडा वृक्ष के ही कुल (40070८९०९) का 
एक ओर वृक्ष होता है । इसके पत्र, टहनियों आदि 
पर भी शक्ल जैसे कृमिकोष पाये जाते हैं। इहे 
भी काकड़ासिगी ही कहते हैं । ये वृक्ष काश्मीर से 
लेकर सिक्किम तक के समशीतोष्ण प्रान्तों में, तथा 
भूटान और खासिया के पहाड़ों पर बिशेष पाये 
जाते हैं । इस _काकडासिङ्गी के गुणधम भी उक्त 
काकड़ासिङ्गी जेसे ही हैं। इसमें संकोचक धर्म की 
विशेषता दै । बाजार में ये दोनों प्रकार की काकड़ा- 
सिङ्गी मिश्रित रूप में पायी जाती है | 
पिप्पलो 
ह कद गुणधर्म एवं प्रभाव की दृष्टि से उक्त प्रयोग में 
| . तीसरा नम्बर 'पिप्पली [छोटी पीपल]का है। चरक 
ओ। और सुश्रुत के कासहर, हिक्का निमहण, शिरोबिरे- 
ग, वमन, दीपनीय, शूलप्रशामन, ऊद्ध भाग दोष 
प्पल्यादि गणों में इसकी गणना है । यह 
९८६८९4९ का एक प्रधान द्रव्य हे । 


कि, 1 त 
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या अन्य वृत्तां के सहारे ऊपर को उठ हे 
अन्य लताओं की भांति इसका द दीदी है। 
नहीं होता । इसकी मूल मीठी और खड़ी सी होतो 
हे । उसीसे शाखायें निकल कर भूमि पर फैलती 
है । पत्र २-३ इञ्च के घेरे में ताम्बूल पत्र जैसे 
कितु छोटे बहुत कोमल और चिकने होते हैं। पुष” 
दण्ड १-३ इंच लम्बे जिसमें पुष्य एक लिङ्गी 
लगते हैं । फल-लम्बे, शुण्डाकार, पकने पर लालन 
तथा सूखने पर कृष्णाम धूसर वणे के हो जाते हे । 
. इन्हें ही पिप्पली कहते हैं । 


२५.” gute Ys ours TBD 222”. २३५ 5४» ‘WY 


पीपर (पीपरामूळ ) 
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चित्र नं. १३८ 
इसकी लतायें भारत के गरम भ्र 


न्तो में, तथा |, 
मगध, बंगाल, का सिंगापुर आदि प्रदेशों 
विशेष पायी जाती है । कि 

एक बन पिप्पली और होती दै, जो वंग 


प(भघिक पायी जाती है । यह छोटी, पतली एवं 
तादश होती दे । बाजार में बढ़ी और छोटी 
ह शदो प्रकार की पीपल मिलती दै । सहली 
ड यह शाखोक्त नाम शायद -बढी पीपल को 
दिया गया दै । इसे दी जहाजी पीपल भौ कहते 
| यह सिल देश, लंका, सिंगापुर तथा जंजिबार 
भसे यहां आती है। गज पीपल इसंसे भिन्न 
$ईसके विषय में अभी तक ठीक ठोक निणय नहीं 
| 
| वीक यह एक प्रकार की बन पिप्पली ही 
१त्यापिप्पल्ती नाम से इसका' ही" अहण किया 
वा है। यह भारत के कई उष्ण प्रांतों में तथा पूवी 
हात एवं दक्षिण विहार (मगध देश) में अधि- 
ज्ञा से पाई जाती है। यह कुछ हरित वश की अति 
हैएण होती है । यह नि होने से 
गपि कार्य में इसे ही लेना उचित हे । 
गुरधर्म--यह लघु, स्निग्ध, तीक्षण, कडु, 
षाक में मधुर तथा अलुष्णशीत वीयं होती है। 
| ऋ्ी दशा में इसके आद्रफल गुरु, मधुर एवं शीत 
बीर होने से वातकफवधेक ओर पित्तशामक होते 
(किन्तु परिपक्कावस्था में शुष्क होने पर ये कड 
सयुक्त एवं तीद्षण होने से कफ और वातशामक 
हैं । तथा दीपन, बातानुलोमन, शूल शमन, 
हुरेचन, यकृदुःते जक, प्लीहबृद्धिहर, कुमिध्न, रक्त 
| फक, रक्तशोधक, कास श्वासहर, मूत्रल, उवरघ्न, 


| ।मत्रा-चूर्णं ५ से १०. रत्ती तक । कास, खास 
शोर रिका में यह अत्यन्त उपयुक्त है । इससे कफ 
| सवा से निकल जाता दै एवं उसकी उत्पत्ति कम 
राती है । ज्वर, विशेषतः जीरो ज्वर आर विषम 
| [भ यहद प्रयुक्त होती है । जीर्णुडबर में इसके 
ऐको गुड के साथ देते हैं। मधु के साथ इसका 
नये या पुराने कास, स्वरभंग और ढिक्का में 
गी है । इसके चूर्ण को चौसठ प्रहर ह खरल 
उपयोग करने से जीण उबर में विशेष लाभ 
(ण है। रसायन कर्म के लिये वर्धमान पिप्पली 


का प्रयोग अधिक हितक 


| विपाक में मधुर होने से रसायन, और बल्य ' 
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शी [री है। गुड पिप्पली, 
पिप्पली खंड, पिप्पल्यासव आदि इसके विशिष्ट 
प्रसिद्ध प्रयोग हैं । | अ 
नोट_-ध्य़ान रहे अतिमात्रा में, स्वतन्त्र रूप से, 

अतिकाल तक इसके सेवन से यह अपने स्निग्ध गुण से 
कफ का, तथा उष्ण गुण से पित्त का. प्रकोप कर देती दै । 
अतः इसका प्रयोग योंगवाही रूप से अन्य उचित द्रब्यों 
के साथ ही जेसे कि बाल चातुर्भोब्रका में किया गया है, 
करना प्रशस्त होता दै। अथवा रसायन रूप से इसकी 
शक्ति को बढ़ाकर इसका प्रयोग वर्धमान पिप्पल्ली, चॉसठ 
प्रहरो आदि की तरह करना महान गुणकारी होता दै । 

पीपल का विशेष प्रयोग कफ वात प्रधान 
बिकारों पर होता दै । पित्त प्रधान व्याघ्रियों में 
इसका व्यवहार उचित नहीं होता । मु द में कडवा- 
पन, नेत्र में लाली, पतले गरम दस्त आते हों, 
तृष्णाधिक्य, दाह, निद्रानाश, मुखपाक आदि लक्षण 
हों तो इसका उपयोग स्वतन्त्र रूप से कदापि नहीं 
करना चाहिए । अन्यथा पित्त का विशेष प्रकोप या 
रक्तप्रकोप होकर वमन, मुख पाक, रक्तचाप की 
वृद्धि, नासिका से रक्ते-खाव, शुष्क कास आदि उपः 
द्रव होने लगते हैं। ऐसी अवस्था में प्रबाल, मुक्ता, 
आंवले, भांगरा, त्रिफला, शंख पुष्पी, अनार, सितो- 
पलादि चूर्ण, गिलोय सत्व आदि का सेवन कराना 
हितकर है | 


नागरमोथा 


उक्त प्रयोग में चौथे नम्बर का यह. प्रभावशाली 


द्रव्य है। चरक और सुश्रु. के तृप्तिघ्न; वृष्णानिम्न- 


हण, लेखनीय, कर्डूध्न, स्तन्यशोधक। 1 मुस्वादि 
तथा बचादि गणां में इसका उल्लेख दै । यह स्वकुल 
मुस्तक कुल (07०८7८०९१९) का मुख्य द्रव्य दै । 

इसके ठृशजातीय छुप प्रायः सवत्र बारहो मास 
आद्र या जलाशय समीपस्थ भूमि में १ से ३ फुट 
तक उ'चे होते हैं। पत्ते--घास जैसे लम्बे तथा 
छुप के बीच से तिकोना पुष्पदण्ड २ से ४ फुट का 
उ'चा निकलता है, जिस पर हरितवणे के हे 
छोटे पुष्प आते हें । छुप की अइम कसेर जैसा 
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॥ 
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काले रंग कन्द ३ से १ इञ्च मोटा, एवं सुगंधित 
होता दै । इसी कन्द भाग को नागरमोथा या मोथा 


| 
इसकी तीन जातियां हैं-- 


नागर मोया 
CYPERUS SCARIOSUS R.BR. 


1) 0 टि d) ८ 
On? ४0 0 0 उष्प 
//॥॥ / रह 


1 चित्र नं० १३६ . 
[१] नागरमोथा (८0८/४5,५८०170540) दै । 
जिसका संक्षिप्त वणन ऊपर दिया है । इसके कन्द 


त छ. [२] मद्रसोथा (७. Rotunduऽ) इसका कन्द 
' कुछ गोलाकर होता है | तथा-- 
` [३] केवटी मोथा (केबत्त सुस्तक 0. 7.€॥11- 
5) है । इसका कन्द बहुत छोटा ग्रन्थि सदृश 
यह प्रायः जल ही में पैदा होता है । इनके 
मोथा 


nn 


हैं । तथापि उऊ प्रथम जाति का 


_ कुछ लम्बे और टेढ़े से तथा १ इ'च तक मोटे होते हैं - 


and eGangotri 


१ ५००० 
| 


१६१३९ 
रव्य वन्त 
1-7” 


ही सर्वोत्तम माना जाता है । औषधि २ ही | 
हवी- किन्तु ताजा और सुगन्धित लेना i श्से 
गुणधरम--यह लघु, रूच्‌, कडु, तिक्त ड 
_ बिपाक में कडु एवं शीतवीयं होता है। Fe 
पित्त का शामक, पाचन, प्राही, कृष्णा निवारक 
 कूसिघ्न, रक्त प्रसादन, स्तन्यजनन, मूल, गाश 
| संकोचक, स्वेदजनक, त्वग्दोषहर, वर्न और 
बल्य है । रि 
अरुचि, वमन, अग्निमांद्य, अजीर, संग्रहणी, 
LD 
तृष्णा, कृमिरोग (कृमि सें इसकी बड़ी मात्रा देनी 
पड़ती दै), रक्तविकार, कास, श्वास, मूत्रकृच्छ्र | 
मस्तिष्क दौबेल्य, अपस्मार, रजोरोध, सूतिकारोग |. 
स्तन्य विकार, करडू, पामा आदि चर्मरोग तथा |. 
: ज्वर आदि विकारों में यह प्रयुक्त होता दै। . 
इसके क्वाथ में शहद मिलाकर सेवन कराने | 
से बढ़ा हुआ अतिसार भी दूर होता हे । अपस्मार 
या मृगी रोग में इसे जटामांसी के साथ देने से || 
लाभ होता दै । विसूचिका तथा मदात्यय में दूषा | 
शांति के लिये इसके शीतल काथ को पिलाते हैं। |. 
इसके चूर्ण की मात्रा १ से ३ मारो तथा क्वाथ की | 
मात्रा ५-१० तोले हैं । झुस्तकादि काथ, ुस्तकारि्ि || 
सुस्तादि लेह, षडंगपानीय आदि इसके शाखीय | 
विशिष्ट योग वैद्यों में प्रचलित ह्वा EE 
बालचतुर्थी [ चारों द्रव्य मिश्रित ] के गुण | 
थे चारों द्रव्य प्रधान रूप से कफघ्न एवं पित्तल | 
हैं। तथा इनका कार्य क्षेत्र विशेषतः मुख से हेर | 
+ से अतीस काकड़ासिंगी Ei 
आमाशय तक हे | इनमें से अत काय ही 
ओर नागरमोथा अपने सम्मिलित तिक्त ओर दरब 
रस तथा रूक्ष गुण के प्रभाव से कंदर शोषण > 
पाचक पित्तान्तर्गत परिवृद्ध दूषित द्रवारा वि दीपन 
करते हैं तथा अपने सम्मिलित उष्ण वीय 2 : ए 
पाचन कार्य का सम्पादन कर बमन; 


' ज्वरांश का नाश करते हैं। गसं 
उक्त ग्राही कार्य के सम्पन्न होते ह ष्र र 
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ज्ञ कफ की न्यूनता हो जाने से 
में लाभ होता है! यदि कास शुष्क हो 
अआगया हो, सरलता से नहीं निकलता हो तो 
में अनुलोमंन कायार्थ पिप्पली का योग 
1 दिया गया है। इसके योग से ही अतीस 


क्षकदासिंगी का विशेषतः “कफ वातं चय ` 


हन्तः का कार्य सम्पन्न होता है अर्थात्‌ 
तृत शमन के साथ ही साथ राजयच्मा का 
शौर ज्वर भी शांत होता है .तो फिर साधा- 
न्तो टिक ही नहीं सकता। 
शार्मोथा के योग से यह प्रयोग कफज वमन 
(खारक हो गया है। साथ ही साथ पिप्पली 
; गोग से यह दुन्तोद्धव के समय होने बाले ज्वर, 
र, कास एवं पाचन सम्बन्धी विकारों को 
की में दूर कर देता दै । ऐसी अबस्था में 
प्रप्रयोग की मात्रा २ से ४ रत्ती तक शहद के 
ग्र ३३ घण्टे से चटाते रहने से विशेष लाभ होता 
|झप्रयोग में नागरमोंथा न मिलाते हुए शेष 
भिषा ही चूर्ण उक्त प्रकार से सेवन करने से भी 


एक के उवर, कास और वमन में यथेष्ठ लाभ. 


है।यह बाल त्रिभद्रिका है । इसे बालभद्र 
| ऋते हे । 


| बात चतुभेद्रिका का सफल प्रयोग बालकों का 
बार मुख से लालास्राव होना, सुखपाक, शय्या- 


Bs: ठ च 
वि 8-4 १ 


'शीघ्र ही उद्गम न होना, 
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मूत्रत्व, रक्तत्तीणता या कफज पांडुता, दांतों का 
यक्रतोदर, 
आदि विकारों पर किया जाता है । pe 
यदि कास अति कष्टदायक एबं -शुष्क हो तो ` 
इसके साथ सुहागा की खील या मुलेठी या केवल 
बंशलोचन मिलाकर देना चाहिये । यदि अतिसार - 
की बिशेषता हो तो इसके साथ शंखभस्म की : 
योजना एबं बमन की अधिकता हो तो शौक्तिक ` 
भस्म की योजना करने से यथेष्ट लाभ होता दै । 
यदि पि. इस प्रयोग में अधेभाग सितोपलादि 
गुण मिला, मात्रा ६ रत्ती तक प्रातः सायं शहद या 
दूध के साथ शिशु को चटाया जाय. तो शीघ्र ही 
दौपन काये होकर यह प्रयोग उसके लिये रोग 
प्रेतिबन्धक होता दै । दन्तोड्धव के समय कोई विकार 
नहीं होने पाते तथा वह सुदृढ़ एवं हृष्ट पुष्ट होता | 
है । यह एक प्रकार का बालासृत हो जाता है । 
यदि इसके {सांथ समभाग चूणे तथा चतुर्थ 
भाग शृद्धभस्म (शङ्गमस्म अर्धभाग तक मिलाया 
जा सकता दै) मिला, प्रायः सायं ६-६ रत्ती की 
मात्रा में शहद केःसाथ दिया जाय तो अस्थि- 
क्षीणता. एवं अस्थि वैषम्य में उत्तम लाभ होता दै । 


_..श्री कृष्णप्रसाद त्रिवेदी बी० ए० आयुर्ेद-सूरि . 
घन्धन्तरि कार्यालय, बिजयगढ़ (अलीगढ़) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A 


झु 


१. ग्राक्षेपक- 
मुझे चिकित्सा 
बालक देखने को मिला, 


क्षेत्र में एक मास का एक 


निदान कर निम्न औषधियों को प्रारम्भ किंया- 


लक्षण- | 
' सवं शरीर कम्प, मुष्ठिचद्धता, आनन: रक्तवण) 


झाखें उपर की ओरः (उध्वेदृष्टि), दांतों को कट ' 
कटाना, ये. लक्षण आवेग काल. में प्रायः १०-१४ 
सिनट चलते थे और प्रतिः १५-२० मिनट के बाद: 


. थे । तदनन्तर रोगी की दशा हताश ओर : 
हा मार ` प्रतिबन्धक,;' हृद्य,मेध्य तथा बातह्र । 


भयभीत पूणं हो जाती थीः 

निदान का आघार : |: फटा: 
यदातु धमनी सर्वाः कुपितो$म्येति मारतः । 
.तरदाऽऽचिपत्याशसुहसु हु्देहं : सुहुश्ररः ॥ : 
` सुहुमु हृश्वाेपणादाऐप इतिस्स्टतः । - 


“एक नेत्रस्य गात्रस्य खावः स्पन्दन कम्पनम्‌ ॥ 
“ ATS MR ४९४७ a ह का ५.५ हरि 
उश्वदरया निरीक्षेत वक्रास्यो रक्त गन्धिक:। 


बह 
001) 


प i मकरध्वज ३ रत्ती, मुक्ता पिष्टी १ 
` रत्ती, मधु से देकर उपर. से जटामांसी क्वाथ: ३ 
तोला ३ Re प्रारम्भ किया। 


रादि वटी 4 रत्ती;अधु से ३ बार 


-% 


क ४ र्ती(मां. के दुरघ में घोल 


कृष्ण्‌ और उन्हीं के आधार पर 


शु रोगों पर अनुभुत चिकित्सा 
` वैद्य श्र नि i जी; ए पुस, एस., एच. पी. ए, 


जिसका अधोलिखित 
लक्षणों के आधार पर मैंने आक्षेपक (स्कन्दमह) 


संकोच विकास प्रतिबन्धक, हृद्य-बल्य, रक्तामिसर- _ 
१ शोत्त जक, वेदना स्थापन | 


- 'दुन्तान खादति वित्रस्तः स्तन्यं नेवाभिनन्दनम्‌ं ॥ ` 
Fs; “-माधव. . 
त्सा- 


- यंमुनासिह, डुमरी; छपरा; बिहार का रहने वाला | 
“या | डुसरी गांव में सुके देखने को सवे प्रथम पर | 
.. सेगी-मिंला'। मेरे औषधालय से वह ग्राम २ मील | 
पर पड्ता था रोगी के पिता द्वारा यह ज्ञात हुआ - 


| रोगी को विबन्ध भौ: था अतं: ` 
कि यह बालक ७-८ मास की बय से 


- नहीं हो रहा दै । डाक्टरों के 


वर्ण भ्रृश दुर्गन्धि दो. बार के प्रयोग से २ बार हुई। | 
लगातार ३ दिनों तक चिकित्सा करने पर रोग से. 
बालक निमु क्त हो गया । 

षध चुनाव का झाधार- 

१. सिद्ध मकरध्वज--रसायन सेध्य, ह्य 
स्मृतिप्रद तथा बातशासंक विशेष अनुपान भेद से 
सवे रोगहारक । 

२. हिंगु-नाडी व्यूहों के लिए जोरदार उत्ते- 
जक, संकोच विकास प्रतिबन्धक, संज्ञा स्थापन, 
बातशामक तथा उष्ण वीयं । 

' “३. कपूर--नाड्युत्त जक, संकोच विकास 


४. कस्तूरी-हृदय, ज्ञानेन्द्रिय तथा मस्तिष्क को 
बल प्रदान करने वाली । आक्षेपहर वात (चलः 
गुण) को शामन करने वाली, उष्ण वीय | 

` ५, जटामांसी-संज्ञास्थापन, त्रिदोषहर, मेध्य, 


६. मुक्ता- हृद्य विशेषकर द्दै। 
२, फक्क रोग-_ . 


अशोक कुमार वय ११ वर्ष, पिता का नाम | 


प्रारम्भ हुआ । इसके, १7९ मास 
चिकित्सा चल रदी दे परन्तु चित अ साद व्यब | 
सेने किसी प्रकार की कमी आज तक नदी | 


> _ बालक. को देखने--पर-निम्न लक्षण 


४ 
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चिकित्सा आरम्भ की । एक बात अवश्य 
* जिस बक्त उस बालक को मेरे सामने लाया. 


द्या उस वक्त मेरी हिम्मत उसकी चिकित्सा करने 


निदान कर 
३ गयी । में तकं वितर्क करने लगा: कि 
सा काल में ही मर गया तो मुझे पुनः इस 
मे देखने को दूसरा रोगी नहीं मिलेगा | नामं- 
मी नहीं कर सकता था कारण सव प्रथम यह 
णी ही मेरी चिकित्सा में उस आस का आया था 
शौर लाखों पति थे आप उस प्राम के ॥ बर्तमान 
समय की आमदनी आर उनके चलते फिरते उस 
प्रम से काफी रुपये कमाने की लालच ने 
गुझे हिम्मत प्रदान की ओर्‌ चिकित्सा प्रारम्भ की 
गी । लक्षण इस प्रकार थे शरीर अस्थि पंजर 
गत्रावरोष, बाहु नितम्ब तथा उस पर झुरियां पढी: 
हु यहां तक कि त्वक्‌ को उठाने से १ इच्चः तक 
श्राग की ओर आ जाता था । उद्र निकला हुआ, 
खं घसी हुई, सिर बड़ा सा दिखायी पड़ता था, 
हत तथा सक्थि और जानु अस्थियां मृढु हो गयी 
थीं। सम्भवतः बारबार चिकित्सा चलते रहने के 
परिणामस्वरूप ही अस्थियां बक्र नहीं हुई थीं । 
कमी हरित और पीत पुरीष दिवस में ३-४ बार 
| ऐशगन्धि रहती थी । पुरीष का वणं प्रत्येक बार, 
| मुठ न कुछ अबश्य परिवर्तन हुआ करता था । 
बेहक चिड्चिडे स्वभाव का अल्पहारी हो गया था। 
| वष का बालक एक पग.भी नहीं चल पातो था । 
| रालः संवत्सारा (पन्नः) पादाभ्यां यो न गच्छुति। 
| सपक्षः इति विज्ञेयः...............--'--.- ik 
Mts... क्षीण मांस बल झति। 
| स्फिच बाहुच महोदर शिरोसुख' ॥ 
CR हर्यमानास्थिपि्जरः' ` । 
॥ जत नित्य मूत्र पुरीषता ॥: 
| तेया का पाणिजाचुग्रमोऽपि वा 4 
न्द Cro 
आनि सलिनः क्रोधी फक्कः त ॥ 
--कश्यप 


इस रोगी की चिकित्सा में मैंने केवल आयु” 
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चूने की कमी के. 
कारण से माना गया है । ; 
१--अश्वगन्ध चूर्ण ४ रत्ती, ३ बार दुग्ध से 
बृ णार्थ दिया गया । 
२--अल्वोसाङ्ग (जी. एन्ड जी. डिसेन) ४ 
रत्ती ३ बार दुग्ध से-यह योग वृ'हृणाथे देकर बहुत 
से बालकों में लाभ उठाया हे अतः दिया है । 
३--काड लीबर आयल १० बूद्‌ ३ बार, एक 
हफ्ते बाद १५ बूद्‌ ३ बार, तथा १५ दिन बाद २० 
बू'द्‌ ३ बार कर दिया । काड लीवर आयल सें 
जीवतिक्ति 'डी! प्रचुर प्रमाण में पाया जाता दै । 
इससे रहे यकृत और सीह्वा सम्बन्धी दोष भी 
नष्ट हो जाते हैं । बृ दण भी है, अग्नि दीपन भी । 
४--पुरीष संग्रहण और चूने की कमी को दूर 
करने के लिये चूर्णोदक ६० बू'द ३ बार प्रारम्भ किया। 
५-एडेक्सोलीन (बिटा. ए और डी का योग) 
प्रथम सप्ताह ३ बू'द ३ बार दुग्ध से, द्वितीय सप्ताह 
४ बूद्‌ ३ बार दुः्ध से । तृतीय सप्ताह १० बूद्‌ 
३ बार दुर से। | 
 ६-चित्रक चूणे २रत्ती ३ बार मधु से । 
पथ्य-मे अग्नि को प्रधान रूप में ध्यान रखते 
हुये पिप्पली साधित दुग्ध, बाली, पिप्पली चूण १ 
रत्ती.मिला कर चावल, रोटी, अण्डे का पीला 
भाग दुग्ध में सिला कर बराबर २ माह तक 
चलने के पश्चात्‌ रोगी बल बणे से युक्त तथाः 
व्याधि से रहित हो गया। रू 


यी 


विषम ज्वंर--शिशुओं के विषम उवर में काल- | 
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मरिच चूणं } रत्ती 
देने से रोग मुक्ति 


सेघपञ्राङ्ग का क्वाथ २० बू द, 
मिलाकर दुग्ध या मधु से ३ बार 
 सिलजातीदै। 
. तीन वर्ष के बाद बालकों में १ तोला ३ बार 
मधु मिलाकर देने से अनेक बालकों को उस रोगा 
_ से मुक्ति मिल गयी है। 
जीण ज्वर--जिस बालक को ज्वर के साथ 
ही साथ यकृत या सौहद या दोनों को बृद्धि हो गयी 
हो बेसी अवस्था में कालमेघ क्वाथ ३ तोला से 

१ तोले की मात्रा में नुसार चूणे १ रत्ती प्रक्षेप 

` द्वेकर ३ बार देने से रोग का शमन हो जाता हे। 
मुख स्वाद मधुर बनाने के लिये ऊपर से मिश्री या 
या मधु देना चाहिये । काथ अतिरिक्त होने के 
` कारण बहुत से बालक लेना पसन्द नहीं करते अतः 
छाथ की { रसक्रिया जिसमें ३ भाग मरीच 
मिलाकर १ रत्ती की वटी निर्माण कर तीन चार 
चार सेवन कराने से रोगोपशमन हो जाता दै। 
कालमेघ परिचय--इसका चुप ३ फुट तक 
 उऊंचाहरेरंग का पत्र आमने सामने । पुष्प मच्छरा- 
` कृति दूर से देखने पर | कली यवाकर तिक्त होने 
= से यबतिक्ता भी कहा जाता दै। यह सारक, दीपन, 
` आम पाचन, च्वर, यकृत्सीहा विबन्धनाशक | 
मप्तरिका, रोमान्तिका- ॒ 
 रोमान्तिका लक्षण- 

ओ- सारे शरीर में छोटी-छोटी पिड़काय रक्ताभ, 
बर (१०२-१०४ फा० तक), सवोङ्गदाह, पिपासा; 
कण्डू, अरुचि, प्रसेक आदि होते हैं । यहद 
कफ से उत्पन्न होती दै । | 


.. मसूर क के समान सारे शारीर में होने वाली 
डिकाय को मसूरिका कहते हैं। रोमान्तिका के 


. हो जाता है। 


': ही ज्वर की ऊष्मा को कम कर 
तोला, लाभ हो जाता दै। 


Pr 
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(२) स्वशेमाच्षिक भस्म ३ रत्तीमधु से 
देने से दाने शीघ्र निकलते हैं और दोप पार 
होकर रोगशमन हो जाता है। 

(३) बासी जल में मधु मिलाकर पीने । से दाह, : 
उवर तथा पिडिकाओं का शमन हो जाता है। 

(४) दानों पर ।तण्डुलोद्क से दिन में ३ बार - 
सेचन करने से दाह का शसन 'हो जाता है। 

(४) कण्ठादि में पिडिकायें होने पर चमेली, ` 
मंजिष्ठा, दारुहरिद्रा, सुपारी (क्रमुक), आमलकी, ` 

` मुलहठी के छाथ में मधु मिलाकर दिवस में ३ बार : 
गण्डूषा्थे दें । . 

(६) यदि त्रण में पूय तथा गढे पड़ गये हों तो 
निम्ब काथ में रूई भिगोकर त्रण को साफ करले 
तद्नम्तर गोमय चूर्णं या पीपलत्वक्‌ महीन पीसकर 
अवच्चेप करना चाहिये | त्रण रोपन करने के लिये 
आधुनिक औषधियां यथा बाह्य प्रयोग के लिये 
पेनसिलीन आयन्टमेंट और आभ्यन्तर प्रयोग के. 
लिये अबस्थानुसार सल्फाग्र्‌ प की औषधियां सिबा- . 
जोल आदि का प्रयोग लाभदायक होता दै | 

(७) यह रोग संक्रामक होता दै यह सर्वेविदित 
है । अतः अनारात मसूरिका से बचने के लिये निम्ब 
बीज, बहेड़ा (बिभीतक) बीज या रुद्राक्ष, हल्दी 
को समभाग लें, चूण बनाकर २-४ रत्ती की मात्रा 
में २-३ बार देने से मसूरिका या रोमान्तिका रोग 
की उत्पत्ति नहीं होती। . 

*.. विशेष दृष्टव्य--शरीरोष्मा की न्या 
होने पर (डबर तथा सारे लक्षण मसूरिका या जु 
न्तिका के विद्यमान होने पर), हस्त पाइप ह 

: प्रापादि लक्षण भी रोगी में दो जाते ब) ब 


स्थिति शिर पर बफर. 
परिस्थिति. में शीत क्रिया द्वारा ( देने मात्र से दी 
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पथ्य--दाख, मौसम्बी स्वरस, दाडिम स्वरस, 
यूष ज्वराचस्था सें । अन्यावस्था भें आवसथिकी 
बिकित्सा करनो चाहिये । 
न कृमि (Thread worms)— 
प्रायः यह देखा जाता दै कि सूत्र कमि १॥ बर्ष 
३६बष तक के बालकों में विशेषतः अपना निवास 
खान बना लेते हैं। प्रारम्भावस्था में ही इसकी 
चिकित्सा नहीं करने से ५-६ वर्षा तक चलता रहता 
.१। इसका कारण यह होता दै किस्थूलान्त्र के अधः 
भाग में इसकी विकृति होने पर कमि का उपसगे 
है जाता है और चिकित्सा न करने पर अन्डे वा 
उपसग बराबर चलता रहता दै जिससे बालकों को 
| हुटकारा इससे शीघ्र नहीं मिलता । 
लक्षण--उद्र रुक्‌, पुरीष .भेद्‌, गुदकण्डू, 
रात्रि में दांतों को कटकटाना, सूत्र से शुक्लि का 
श्राना तथा गुदामार्ग से कृमियो का निकलना । 
कभीकभी बमन भी हो जाता है । 


चिकित्सा- सूत्र कूमियों की चिकित्सा में मैंने 
अपने चिकित्सा क्षेत्र में एक गुरुपरम्परागत पार- 
कृत वैद्य से यह योग लिखा था और वास्तव में 
| काफी लाभ उठाया दै । सेन्टोनीन या अन्य योगों 
से सूत्र कृमियों में कितना लाभ होता है। यह तो 
| सवे वैद्यो को विदित ही है.। 
| दाडिम अन्तस्त्वक्‌ २ तोले लेकर १६ रुने जल 
| ऐंकाय बनाकर चतुर्थाशाबरोष रखकर (४ तोले) 
| धीरे धीरे फनेल के द्वारा नितम्ब. 
| ख्ेङुचा उठाकर प्रति रात्रि को सात दिन तक 
| ऐसे सुत्र कूमियों का नाश हो जाने पर बालक 
बियो अधिक कृश हो तो बृह॒णाथे अन्य औष- 
“रोका प्रयोग बांछनीय है । 
शकर खांसी (Whooping cougb)— 
- यह तो सर्ब विदित दै कि बालकों में विशेषतः 


बालिकाश्रों में यह रोग होता है । इसके दर 
आवेग द्वारा तथा खांसते खांसने वमन शेना पव 


. सुख मंडल आरक्त होना मुख्य लक्षण होते हैं। 


चिकित्सा--मुख्यरूप से श्लेष्म निस्सारक 
ओषधियां ही कार्यकर होती हैं, कारण कि फुफ्फुस 
में रोड़ाई मिलती हैं और इसी शलेष्स को निकालने 
के लिये बार बार आवेग आते रहते हैं। अतः मेंने 
निम्नलिखित औषधियों को देकर लाभ उठाया है- 


२शङ्ग भस्म २ रत्ती, अभ्रक भस्म (शात या 
सहस्र पुटी) ३ रत्ती, प्रबाल भस्म ३ रत्ती, तुलसी 
ओर यष्टिमधु समान भाग लेकर बनाया हुआ 
काथ ३ तोला ३ चार मधु से। 


सुखपाक में- 

(क) शुद्ध टंकण--मधु का लेप लगाना चाहिये। 

(ख) आध्मान में-शुद्ध टंकण १ रत्ती, दूध 
या मधु से आवश्यकतानुसार । [ 

(ग) बिवन्ध में--हरीतकी चूर्ण २ रत्ती 1 शुद्ध 
टङ्कण १ रत्ती प्रतिरात्रि बिवन्ध शमन होने तक 
सुखोष्ण जल से। 

(घ) कास तथा श्वास कष्ट में-शुद्ध टङ्कण 
१ रत्ती, नुसार आधी रत्ती मधु से २ बार। 

(ङ) वमन में-मयूर पुच्छ भस्म ४ रत्ती मधु 
से । अगर इसके प्रयोग से वमन आ जाये तो पुनः 
इसकी दूसरी मात्रा का प्रयोग करना चाहिये। 
३-४ मात्रा प्रयोग करने से वमन अवश्य निवृत्त हो 
ज्ञाती है. । र 

“छ वैद्य अस्बिकादत्त मिश्र 
जी. ए. एम. एस. (पटना), एच. पी. ए. (जामनगर) 
चिकित्सक-केन्द्रीय आयुवेदान्वेषण संस्था, 


जामनगर. | 
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बालकों 


कुकूणक --- 
यह रोग बालकों को ही होता है। इस रोग में 
बालक के नेत्रवत्मे में खराश होकर "अर्थात्‌ प्रदाइ 
होकर नेत्रवत्म में कंडू होने लगती है जिसके फल- 
स्वरूप नेत्र से बार बार जलखाव होता है । इस 
रोग में बालक ललाट, अक्तिकूट और नासिका को 
' अपने हाथों से या जैसे तैसे रगडा करता दै । नेत्रों 
` को खोलने और बन्द करने में कष्ट का अनुभव 
करता है । इसके अतिरिक्त सूर्य का प्रकाश तथा 
सामान्य प्रकाश भी असह्य हो जाता हे इसलिये 
बालक अपने नेत्र बन्द ही रखता हे! ४ 
चिकित्सा-क्योंकि यह रोग क्षीर दोष से 
बालक के उद्र में बिकार होकर होता है अतः इस 
रोग में तिल मात्र उसारे रेवन्द हरीतकी - के साथ 
घिसकर बालक को पिला देने से दो तीन दस्त होकर 
-उद्रस्थ मलदोष बाहर निकल जाने पर त्रिफला जल 
या गुलाब जल से नेत्र प्रक्षालन करने से ही रोग 
जाता रहता है । 


_'पारिगभिक-- 

यह भी केवल बालकों को ही होने वाला रोग 
“है। जब बालक गर्भवती माता का स्तनपान करता 
है तो उसे गर्भिणी के दूध के प्रभाव से अग्निमांद्य, 
' बसन, कास, दुबलापन, तन्द्रा, अरुचि और भ्रमादि 

 -सह्दितउद्र बृद्धि दो जाती दै। ` 
 िकित्सा-इसमें भी पूववत्‌ सवेप्रथम कोष्ठ- 
शुद्धि करके “बाद में अग्निदीपक क्रिया करनी 
चाहिये । कोष्ठ शुद्धि कर लेने पर और स्तनपान छुड़ा 
' देने के बाद बाल चातुसंद्रिका चूर्ण भी इसमें 
अच्छा कायं करता दै । । रसौतबटी १-१ रती दिन 
२ या ३ बार देने से या अभयारिष्ट थोड़ी 
में थोड़ा जल मिलाकर देने से अच्छा 


के कतिपय रोग ओर उनकी चिकित्सा 


प्रोफेसर श्री गाङ्गाचरण शर्मा आयुर्वेदाचा वैद्यमातँण्ड 
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तालु कटक-- 

तालु मांस सें क्रुद्ध हुआ कफ वहां पर अर्थात्‌ 
तालुस्थान में दाने से उत्पन्न कर देता है जो दाने 
बालक के. गले में कांटो के सदश चुभा करते हैं। 
इसलिये इस व्याधि को तालुकंटक नाम दिया है। 

चिकित्सा--इस रोग में शोधित सौभाग्य में 
मधु मिलाकर प्रतिसारण करना ही इस रोग की 
प्रधान चिकित्सा हे। 
तालुपात- 

तालु कंटक रोग के कारण जब तालु नीचे की 
ओर -भझ्ुुक-जाता दै तब उसे ही तालुपात कहने 


- लगते हे । इस रोग में बालक स्तनपान करता है, 


मल पतला, तृषा, नेत्र, कंठ और सुख में पीडा ओर 
गर्दन को संभालने में आशक्त रहता दै । 

चिकित्सा-इस रोग में सौभाग्य मधु से प्रति- 
सारण करने के बाद जहरमोहरा (खताईँ) पिष्टी 
और: प्रबाल पिष्टी मधु और माखन के साथ देना 
तथा खदिर वटी पीस कर तालु में लगाना लाभः 
दायक चिकित्सा है । 


महापञ्च नाम विसर्प 

यह प्रायः शंख, हृदय और गुदा में होने बाला 
ज्ञलकों का बिसपँ दै जो महा भयानक, कष्टसान्य 
ओर कभी कमी मारक भी होता दै । 

चिकित्सा-इस रोग में ्रबाल पिष्टी, हु 
सिन्दूर या चन्द्रोदय मिलाकर देने से बिसं विष 
की शोति होती दै तथा बाह्य प्रयोगाथे शुद्ध ग | 
गन्धक की कडजली में समान भाग दशांग लेप ३ 
मिलाकर जल से या शतधौत घृत में | 
करना चाहिये । 


अजगल्लिका- >> अब 
शरीर के वर्ण के समान छोटी छोटी 


चिकती ह 


२2 णय पशा धार टण 
शरम, छाए ००८०/४७०७-.४५५५०८००००५०००. प्या 
EF: Ee : = नस्येन 


बिकनी परस्पर गुथी हुई बालकों को पिडिकायें 

है जाया करती है जो कफ चात के दोष से होती 
हतया उनमें वेदना नहीं होती । 

चिकित्सा--बालक को खूब साबुन लगाकर 

। ज्ञान कराना और मोटे खइर के बस्न से शारीर को 

पैना चाहिये जिससे ये विलुप्त हो जाया करती हैं। 


्रहिपूतन- 


बालक के मलमून्न कर चुकने पर उसको - 


गुदा या मूत्रेन्द्रिय को धोया न जावे और यदि 
धोया जावे तो उचित रूप से शुद्धि न की जावे| 
इसके अतिरिक्त शुदा सें जो स्वेद आता दै उसे भी 
न धोया जाने के कारण या बालक को नित्य स्नान 
न कराने से उसके शुदा स्थान पर मल, मूत्र, स्वेद 
और रेत मिट्टी लगी रहने से वहां रक्त कफ के दोष 
से कएडू उत्पन्न हो जाती दै और वहां जब बालक 
' बुजलाता है तो छोटे छोटे स्फोट उत्पन्न हो जाते 
| है जिनसे. स्राव होने लगता दै । इस प्रकार पुनः 
| पुनः खुजलाने से शुदा स्थान पर अनेक त्रण हो 
जाते हैं इसी को अदिपूतन कहते हें । भोजन दुष्ट 
स्ततपान भी इसका कारण बताया है-- 
दुष्ट स्तन्यस्य पानेच मलस्य प्रक्षालनेन च। 
करडूदाद रुजाब्वद्धिःपिडिकेश्च समाचिताः ॥ 
सम्भवन्ति तथा दोषं दारुणाह्महिपूतना॥ 
इसीलिए इस रोग में बालक का पेट साफ 
| रखना अत्यावश्यक है इसके बाद बाह्योपचार करें । 


शिशु का नाभि नोल शोथ - 

बालक की नाभिनाल दो सप्ताह के बाद शुष्क 

| ऐकर स्वयं झड जाती दै । मगर कभी कभी इसमें 

| किसी प्रकार के उपसर्ग के कारण प्रदाह होकर पूयो- 

1 पत्ति हो जाया करती दै । | 

| चिकित्सा-दिन में दो तीन बार त्रिफला काथ; 

| पप्नोधादि गण क्वाथ, पंचवल्कल क्वाथ, या 

पोटाश परमेंगनेट के जल से या कार्बोलिक लोशन 

धोकर साफ रखना चाहिए और ऊपर से मुर्दा- 
रसौत ओर कबीला को बारीक पीसकर उद्घ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. i 


४६७ 


॥ 


सयफाणमामएशाकणा लः णा अराय 


लन करना या बोरिक एसिड का मरहम लगाना या 
घृत से गम करके लगाना और पट्टी बांधनी चाहिये। 
यदि मलावरोध भी साथ में हो तो ऐरण्ड तैल दें । 


शिशु का उरः शोथ- 

. बालक की छातियों को स्वच्छ न रखने या 
उन पर दबाव पड़ने से शोथ हो जाया करता है । 
छातियों का स्पशो करने मात्र से बालक रोने लगता 
है तथा छातियों को दबाने से उनमें से श्वेत वर्ण 
का स्राव निकलता है । 

चिकित्सा-सवे प्रथम ऐरण्ड तेल से पेट साफ 
करें और गर्म जल या गर्म दशमूल क्वाथ में स्वेदन 
करें । तदूनन्तर छातियों पर एरण्ड तेल, घोई तिल्ली 
का तेल, बादाम रोगन या चमेली का तेल लगाव | 
यदि गमी का समय हो तो शीतल जल में बख 
भिगोकर छातियों पर रकक्‍्खें। और यदि वेदना 
अधिक हो तो टिचर बेलाडोना की फुरेरी लगाव 
अथवा छोटी दरड १ तोला, रसौत १ तोला, सँघा 
नमक १तोला और गेरू (स्वर्णंगेरिक) १ तोला 
इन सबको कूटकर २० तोला स्प्रिट मेथीलेटेड में 
डाल १ सप्ताह में छान इसकी फरैरी लगाव । 


शिशु का श्वेत बुखपाक- 

बसे तो श्वेत मुखपाक बालकों और पूर्ण 
बयस्को दोनों को ही होता है अतः इस अधिकार 
में जहां केवल बालकों को ही होने वाले रोगों का 
वर्णन अभीष्ट है इस जगह इस रोग का वर्णन 
नहीं करना चाहिये! मगर यह्‌ रोग प्रायः बालकों को 
ही होता दै बयस्को में तो कदाचित ही देखा जाता 
है अतः इस रोग का वर्णन सीं. इस स्थान पर उप- 
युक्त समझ कर किया जाता है । | 

यह एक आपसर्गिक व्याधि हे । इस व्याधि 
में मुख के झन्द्र छोटे छोटे त्रण हो जाते हैं जिनके 
ऊपर श्वेत रज्ग.की दही जेसी तह जमी रहती हे. 
जो वस्तुतः एक प्रकार की फफू दी या काई होती है. 
जो बानस्पति प्रकृति कीटाणु Odin Albicans 
से बनती दै और यही फफू'दी या ओड्धिद प्रकृति 


यह रोग प्रायः दुग्धाशी बालकों को होता है 
और प्रायः ऐसे बालकों को जिन्हें माता के दूध के 
बदले में बाजारू दूध पीने को मिलता दै। कभी 
कभी दघ पिलाने बाली शीशी को भली भांति 
साफ न करने से उसमें दूध अम्ल हो जाता है 
जिससे रोगाणु उत्पन्न होकर बालक को रोगाक्रांत 
कर देते हैं । कदाचित बहुत छोटे बालकों की पाचन 
क्रिया विकृति से भी यह रोग हो जाया करता है 
तथा कतिपय क्षीणता उत्पन्न करने बाले रोग जैसे 
चय की अन्तिम अवस्था एवं कतिपय अविसर्गी 
्बरों के कारण भी यह रोग प्रगट हो जाता है। 


लक्षए-- 

प्रारम्भ में तो मुख की अन्दर की कला में 
रक्त वर्ण के धब्बे पड़ जाते हैं जिन पर श्वेत 
चिन्ह हो जाते हैं। तदनन्तर में चिन्ह परस्पर मिलकर 
सफेद सफेद घब्त्रे या सफेद त्रण बन जाते हैं 
जिनके ऊपर दही के सदृश श्वेत पदार्थ चिपका 
रहता है। यदि उसे उतारा जावे तो बह श्वेत 
पदार्थ उतरता नहीं है ओर यदि उसे जोर से रगड़ 
कर छुड़ाया जावे तो नीचे के त्रण दृष्टिगोचर होकर 
रक्तस्राव होने लगता है। यह रोग प्रायः होठों के 
नीचे ओर कपोलों के अन्द्र की ओर तथा जिह्वा 
के नीचे हुआ करता है | यहां तक तो यह रोग 
चातक नहीं होता मगर कभी कभी फंठ, भोजन की 
नली तथा आमाशय तक फेल जाया करता है। 
उस अवस्था में निगलने, बोलने और खासोच्छ- 
चास में भी कष्ट हो जाया करता है । अति दुबल 
बालकों में यह रोग फेलकर वहां की रचना को भी 
गला दिया करता है। च'कि यह औपसरिक व्याधि 
है, अतः दूध पिलाने वाली के स्तनों के अम्रभाग 
पर मी फफू दी के लगने से स्तनों पर भी यह रोग 

हो जाया करता है। 

सर्व प्रथम बालक को और उसके मुख को शुद्ध 
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तथा स्वच्छ रखना आवश्यक है तदनन्तर इर 
भोजन पर उचित रूप से ध्यान देना. चाहिये 
बालक को दूध पिलाने के बाद प्रति औंस १० प्रे न 
टङ्कणास्ल मिले जल से उसके मुख को साफ क 
ओर कोमल वस्र से अन्दर से मुख पौंछ देना 
चाहिये। मुख को साफ करने और पो देने थे 
बाद बोरिक ग्लिसरीन या सौभाग्य मधु मुख में 
लगावें । यदि रोगी दुबेल हो तो उसे पौष्टिक 
ओषधि दें और यदि यह रोग गले तक फोल गया 
हो तो पोटाश क्लोरेट दें । इसके अतिरिक्त गौद॑ती 
की छाल, मौलश्री की छाल और चमेली के पत्ते 
समान भाग लें, काथ कर उस काथ से बालकका 
मुख साफ करना ओर इसी प्रकार बड़ों को उपरोक्त 
काथ से छुल्ले कराना चाहिए। 


कलमी शोरा, कत्था सफेद, छोटी इलायची 
ओर गुलाब के फूल प्रत्येक २ माशा, कपूर १ माशा, 
तूतिया भुना हुआ ६ रत्ती सबका अति सूच्मचूणे 
कर्‌ छाती पर लगावें । यदि मलावरोध हो तो उसे 
दूर करें । यदि शरीर में गर्मी बढी हुई हो तो उन्नाव 
५ दाने, तुख्म खुरफा ६ माशे, बिहीदाना २ माशा 
को आध घंटे जल में भिगोकर तथा लुआव निकाल 
कर शार्बत नीलोफर २ तोला मिलाकर पिलाबे। 
यह मात्रा पूर्ण बय की है । चालक को उसकी 
अवस्था के अनुसार मात्रा दें अथवा अमीफल, 
घनियां, वृ० मंजिष्ठादि अक के साथ दे । 


स्मरण रहे कि अमीफल, धनियां छोटा बालक 
नहीं खा सकता | अतः उसे केवल वृ? अं 
अक मधु मिलाकर पिलाना चाहिए तथा सर 
योग जिसमें शुना नीला थोथा पड़ा दै वह मोग | 
बालकों को न देकर छोटे अल पर नीला रे 
रहित औषधिका ही प्रयोग कर | । 


--श्री ओफेसर गंगाचरण शर्मा हु F | 
भिवानी (हिसार | 


न हे 
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बालकों के लिये कुळ अनुभूत योग तथा मिश्रण 


श्री वेद्य नन्दुनलाल शर्मा शाख्री आयुर्वेदाचायं 


बाल सप्तभद्र 
अतिविषा, पिप्पली, मोथा, हरिद्रा, दालचीनी, 
ब्र गोदन्ती अस्म समभाग लेकर सबका कपड़छन 
बर्ण कर गोदन्ती अस्म मिलाकर ३ घंटे तक पीस 
कर रखें । मात्रा १ से ३ रत्ती मधु या चतुर्जाता- 
इहेह के साथ दिन सें ४-५ बार देना चाहिये । 
ज्वर, अतिसार, उद्रशूल, कास में उत्तम दे । 
लवंग चतुःसम 
लवंग, जायफल, जीरा सुना श्वेत और सुहागा 
गुना समभाग कपड्छन चूर्ण को ३ घंटे पुनः शुष्क 
दी घोटकर रख लेवें । मात्रा--३ से २ रत्ती यथा 
| श्रायु दे। बालातिसार और प्रवाहिका में उत्तम दे । 
। बिरेचन के लिये एरण्ड तैल आधी चम्मच 
से २ चम्मच तक देने से अच्छा रेचन 
शेकर शरीर सुधर जाता दै। कोष्ठबद्ध में बिना 
किसी ह्विचकिचाहट से देना चाहिये । यदि प्रवाहिका 
होने पर अन्य औषधि देने से प्रथम एरण्ड तेल 
दिया जाय तो शीघ्र लाभ करता दै । गर्म जल या 
| थोड़े से गोदुग्ध में दिया जाता दै। 
बच्चों के पाण्डु या कामला में 
नवायस लौह, सत्बुट्टची और प्रबाल पिष्टी 
| मिश्रण दुरधानुपान से लाभदायक दै। साथ में संश- 
| मनी वटी (गुड़्चीघन वटी) १-१ रत्ती की गोली 
| दिन में तीन बार अर्क कासनी से देना चाहिए। 
| बालपक्षुबध में 
| १० वातचितामणि ३ रत्ती, जवाहर मोहरा ४ 
| रतो, अश्वगन्ध चरण १ रत्ती, मधु से दिन में 
_ 1३ बार और अश्वगन्धारिष्ट यथायोग्य दिन से 
| उवार मालिश के लिये महानारायण तेल प्रातः 
| सायं कभी कभी अश्वगन्धारिष्ट के साथ बलारिष्ट 
भी मिलाकर दिया जाता दै । कभी नारायण 
ह में एरण्ड बीज पीसकर मलहम सी बना लेते 
और उसकी मालिश करवाते हैं! बद्धकोष्ठ 
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नहीं रहने देना चाहिए । एरण्ड का शुद्ध तेल थोड़ा 
प्रतिरात्रि दुग्ध से देना चाहिये । 

इस प्रकार की चिकित्सा से बाल पक्षाघात 
(पोलियो) में अच्छा लाभ होते देखा गया दै | 


रक्तत्तीण॒ता में 
नवायस मण्डूर (नवायस लौइ की अपेक्षा 
बालकों में बिशेष दे), सत्वगुडूची, प्रबाल पंचामृत 
मिश्रण या लघुमालती बसंत, 'अभ्रक भस्म, शृङ्ग 
भस्म और मण्डूर भस्म मिश्रण ये दोनों मिश्रण 
यथायोग्य मात्रा में विशेष लाभदायक हैं। 
बच्चों के मून्रकृच्छ में 

संग यहूद्‌ पिष्टी तथा यवक्षार का मिश्रण 
१-१ रन्ती दिन में ३-४ बार देना चाहिये। 

बृ? वातचितामणि रस, वात ङुलान्तक, जवा- 
हर मोहरा प्रत्येक चौथाई रत्ती ऐसी तीन मात्रा 
दिन में मधु से, अश्वगन्धारिष्ट दिन में १ छोटा 
चम्मच ३ बार दौरे के समय कट्फलत्वक तुजसी 
पत्र शुष्क, नकछिकनी और कर्पूरादि नस्य दे (ओर 
द्रव्य समभाग कपूर चौथाई भाग लेना चाहिये)। 

बच्चों के उन्माद में चतुभुज रस ३ रत्ती, बच 
चूर्ण १ रत्ती मधु से दिन में ३ बार दे और जटा- 
मांसी, अश्वगन्धा, बला तथा खुरासानी अजवायन 
का काथ दे । 

बच्चों के जीणा अतिसार में 

महागन्धक ४ रत्ती, कपूर रस १ रत्ती, कपदे 
भस्म ३ रत्ती और जातिफलादि चूण ४ रत्ती 
मिश्रण कर ४ पुड्या बना चतुर्जाताबलेह से 
दिन में चार दे'। 

सर्दी के लिये 

पिपप्ली छोटी १ भाग, मिश्री कूजे की १ भाग 
३ घंटे घोटकर भर कर रखलें । मात्रा--१-१ रत्ती 
चटा देवें । इस साधारण ओषधि से बड़ा भारी 

-_दोषांश प्रष्ठ ५०१ पर। 


. है । यह श्यामादि चूण दै । 
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बाल रोगों 


(१) कफञ्चर, कास, श्वास, उद्रशूल, आम, 
अतिसार हर्‌, पीपल, चोतामूल छाल, कटेली, 
तुलसी पांचों द्रव्यों को समभाग लेकर चूण या 
काथ करें । चूण ४ रत्ती तक या काथ २ मारा तक 
मधु मिलाकर चटायें या उष्ण जल से दें । 


(२) कायफल, काकडासिंगी, पीपल, तुलसी 
तं. एक की विधि से प्रयोग करें । गुण भी वैसे ही हैं 
चाहें तो करेली भी मिला लेबें। मधु मिला मधुर 
:बना शिशुओं को देन! चाहिए। यहां ५ वष के शिशु 
की मात्रा लिखी दै । 

(३) कास, खास, कफ--बासा या अडूसा, 
गिलोय, सुनक्का, हरे, अतीस, पीपर, काकडासिगी, 
मोथा, कटेली-सबको समान भाग ल । चूण या 
काथ बना मधु मिला पिलावें। चूण की मात्रा ६ रत्ती 
तक, क्वाथ ३ माशे तक मधु ६ माशे तक । 

(४) कफ ज्वर, उद्रशूल, मल सञ्चय, यकृत 
विकार,पार्डु, कास, श्वास, सृत्तिकाभच्षण--कुटकी 
का क्वाथ ३माशे में १ रत्ती पीपल का चूण 
सिला ६ मासे मधु मिला पिलावें | १-२ बताशे भी 
मिला सकते हैं क्वाथ कटु बनता है। मधुर बना 
कर देना चाहिए। कटुकी का चूण २ र्ती तक या 
भून कर दें । सोती ज्वर में कटुकी का प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । 

(५) पीपल, रसौत, आम को गुठली--तीनों 
को समभाग लेकर चूर्णे कर ६ रत्ती तक मधु ३ 

मारे मिला चटाबें । इससे बमन अतिसार दूर होता 


की अनुभूत चिकित्सा 
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गुड में मिला खिलाना चाहिये । 
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(७) अतिसार, शूल, वायुरोध, प्रवाहिका-भुनी- 
हींग, भुना जीरा सफेद, सेंघानमक, अतीस कच्चे 
बेल की गिरी, आस की गुठली की गिरी. 
द्रव्य १-१ रत्ती लेकर पीस लें, ये ३-४ मा 
उष्ण जल से खिलाना ठीक रहता दै । 

(ऽ) रक्तातिसार--मोच रस, मंजीठ, धाय के 
फूल, कमल केशर ( कमल केशर न मिले तो कमल 
लें, या क्य्था लें या नेत्र वाला लें। शूल हो तो 
खोंठ भी डाले ) इनका मिलित ६ रत्ती चूण दूध 
से सेवन कराव । 

रक्तातिसार, शूल, प्रवाहिका--सौंठ,सौफ,पीली 
हर गुलठी रहित, मिश्री । प्रथम तीनों कूट कपड्‌- 
छन करे | बाद में मिश्री मिला पीस रखें। इसे 
शीतल जल या दूध से ४-६ रत्ती की मात्रा में दें 


(६) आमातिसार, अतिसार, प्रवाहिका शूल, | 
कफ शूल--वच, नागरमोथा, देवदार, सोंठ, अतीस, 
हल्दी, दारुहरुदी, सुलहठी, पिठचन, इन्द्र जौ । 
इन १० औषधियों को समभाग लेकर यवछुट 
करें । ३-३ मारो का काथ बना मधु ६-६ मारो मिला 
शिशु को देवें । माता को २-२ तोले का क्वाथ बना 
कर दें | केबल माता को ही देने से स्तनपायी 
शिशु ठीक हो जाता दै । इस क्वाथ से माता का 
ढुग्घ शोधन होता है । १ 

(१०) कास, मलसञ्चय, काली खांसी-युलाबके | 
फूल, बनफसा के फूल, उन्नाव, छोटी दरड स रा 
तास का गुदा, सुनक्का, सलह स - 
यवकुट चूर्ण कर ६ माशे को ४ त थु 
काथ करें । २ तोले रहने पर ६-६ मारो बराबर ळी जु 
या बतारे मिलादें | चन्द्राहृत रस या कामडी 
१-१ रत्ती भी साथ में दें । निद्र हि, 

(११) उदर शूल, अतिसार, इमि! र आ ड 
अजवायन को भूनकर चूर्ण १-३ रची 77 । 


~ सब 
राये हैं 


(१२) उदर शूल, अतिसार, अपचन, वमन-३ 
ग्रो सौंठ के चूण को १ छुटांक अण्डी के तेल में 
पका कर छान लेना चाहिये । इसे १ बार में १०-१५ 


बूंद उष्ण जल या दुग्ध में बच्चे को पिलायें । 


| 


(१३) उद्रशूल, उबर, अतिसार, वमन 
अमृतधारा १ वू'द बताशे पर डालकर उसे १ या 
२ बार में .खिलाना चाहिए । १ बूद अशृतधारा 
इष्ण जल में डाल उसकी २ सात्रायं बना पिल्लायं । 


(१४) काला नमक सोडाबाई कार्ब, गेरु तीनों 
समभाग लेकर चूर्रा करे । दूध से देना चाहिये । 
इसके भी गुण उपर लिखे अनुसार हक 

(१४) अजवायन, बायविंडग, नागौरी अश्व- 
गन्धा, सोया के बीज सबको १-१ तोला लें। यवकुट 

| चूर्ण करें। १२ छटांक पानी में पका ३ छटांक शेष 
रहने पर उतारे। १ तोला अन्‌बुझा खाने बाला चूना 
इसीसँ डाल दें । और कई बार डंड़े से चलाकर २४ 
घन्टे के बाद केवल उपर का पानी उतार लें। चूना 
न आवे। इसमें १ छटांक शक्कर डालकर शरबत बनाले। 
रोगानुसार ३ साशा की मात्रा में शिशुओं को 
पिलाना चाहिए । कृमि, अरुचि, अपचन उदरशूल 
बमन, अतिसार, ज्वर आदि रोग निवारक मधुर 
पानक है । 
| (१४) उसुल्लिका, डब्बारोग, पसली रोग, त्रांको 
| निमोनिया, कफ कास, श्वास, सगी आक्षेप-कमेढ़ा 
| इलाया हुआ सुहागा की खील अति लाभकारी दद 
| ऐकर गुण देखिये। , 
| (१७) शिर के फोड़े में रसौत, और मेंहदी की 
। पत्ती पौस कर फोड़ों पर लेप कर दीजिये | नीम की 
| पल और गेरू भी मिला सकते हैं । अति लाभ- 
| करी है । 
| (१५) दस्त,मरोड, अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणी 
. पेमन, हैजा--जायफल १॥ तोला;तज ६ माशा, लौंग 
फशदार ६ माशा, छोटी इलायची के बीज 
शा, खडिया ३ तोला, चीनी ६ तोला पीस 
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छान चूर्ण करे । मात्रा ५-१० रत्ती उष्ण जल से 
देनी चाहिये । 


--श्री जगदस्बा प्रसाद जी, महदेवा 
पो० अरौल (कानपुर) 


४५ पृष्ठ ४६६ का शेपांश 


लाभ होता दै । वायु का अनुलोमन होता है । सर्दी 
जुकाम तथा (पेट के शूल एवं अरुचि में प्रयोग 
करना, माता का दुग्ध न पचता हो तो भी अच्छा 
लाभ करती है। 


सिंहास्यादि वटी (से० र० व०) 


यह रक्तातिसार, रक्तज्ञाव, कफज कास, कफ में 
रक्त घना आदि में विशेष लाभप्रद है। अच्छी 
निद्रा लाकर बालक को शांतिरहित कर देती है । 
मात्रा १ रत्ती दिन में ३ बार सौंफ के अर्क या सधु 
से दे'। 
काली खांसी (Whooping cough) 

ृङ्गभस्म, मधुयष्टी, प्रबाल पिष्टी, सत्वगुडूची, 
इलायची छोटी, वंशलोचन समभाग, बांसाक्षार 
१ भाग, मिश्री २ भाग मिलाकर रख लें। मात्रा २ 
से ३ रत्ती बांसा शबेत से दिन में कई बार दे । 

नोट--ये योग अथवा मिश्रण अपने चिकित्साकाल में 
अनुभव किये गए दें। अतः विना किसी संदेह के प्रयुक्त 


करने चाहिये। लिखने का प्रयोजन मात्र अनुभव पर 
सवका अधिकार है, यह सिद्धान्त दै। 


= श्री वैद्य नन्दलाल शमी शाखी आयुर्वेदाचाय 
२|५ सिंध सेवा समिति नगर, 


कोलवाडा, बम्बझ-रर | 


ETO NN so 
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शिशु रोगों पर शाक्षीय योग 
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चालजीवन वटी-- 

बिधि- गौरोचन ३ माशे, एलुबा ६ मारो, 
उसारे रेवन्द, केशर, कटेली का जीरा या मूल छाल, 
जबाखार, सत्यानाशी के बीज प्रत्येक १-१ तोला 
लीजिये | सबको कूटपीस छानकर अदरख स्वरस 
में ५ घंटे लगातार खरल कर मूग सी गोलियां 
बना रखें । छाया में सुखा शीशियों में रखे । 


मात्रादि--१ गोली मां के दूध, मधु, गोमूत्र, 
कुसारकल्याण घुटी १०-१५ बूंद्‌या छुमार्यासव, 
द्राचारिष्ट ३-३ माशे के अनुपान से देवं। १ मात्रा 
ही रोग को दूर कर देती है । आवश्यकता पर 
दूसरी मात्रा दें। 
ओ उपयोग--इस वटी के सेवन से शिशुओं का 
पसली चलना (बाल निमोनियां, उत्फुल्लिका, डब्बा 
रोग), मलावरोध, आध्मान, श्वास कासादि, मूत्र- 
_ रोध, उद्र विकार आदि रोग अवश्य दूर हो जाते 
हैं। इससे १-२ टट्टियां आती हैं। कभी कभी १- 
२ वमन भी होते हैं। गले सँ घरघर करता हुआ 
कफ निकल जाता है । यदि माता का दूध दूषित हो 
तो उसे न पिलाना चाहिए । इसको १-२ मात्राओं 
ओ सेअधिक न देना चाहिये । प्रायः आवश्यकता ही 
. नहीं पढ़ती रोग शमन के बाद कुमारकल्याण १- 
___ २ चावल मधु या द्राक्षारिष्ट १५ बद देने से शक्ति 
. का संरक्षण होता है और शेष विकार भी शमन 
. हो जाते हैं । प्रयोग करें। अनुपम योग है । 
क --लशुन, जीरा, मुनी हींग, सोंठ चरण 


में ३ दिन 


शुद्ध गन्धक, संधानमक 
बू के न | 


मात्रादि--शिशुओं को चौथाई या आधी 
गोली मटा, मधु, गोमूत्र, मां का दूध, प्याज का 
रस आदि से दें । विषूचिका में आघ आघ घंटे 
पर देते जावें । 


उपयोग-इस वटी के सेबन से कृमि, अजीणं, 
उद्रशूल, अफरा, विषूचिका, चमेविकार, बमन, 
अतिसार, वात, कफरोग, कास श्वास दूर होते हैं। 
माताओं को इसे बनाकर घर में रखना चाहिये । 
बड़ों को १-२ बटियों की १ मात्रा दें । 
मघुरान्तक वटी-- 

तुलसी पत्र २ तोले, गिलोय सत्व १ तोला; 
लौंग, बंशलोचन, धनियां, कासनी के बीज, इला- 
यची छोटी के दाने ६-६ 'सांशे सबको कूट कपड़- 
छुन कर तुलसी के स्वरस में १२ घंटे खरल कर 
उड़द सी बाटियां आध आध रती को बना रखें | 

मात्रादि--२-४ बटियां जल से अथवा अस्ता 
रिष्ट ६ माशे सजल से देवें । ज्वर अधिक दो तो 
प्रबाल भस्म आरम्भिक दिनों में और अन्तिम 
दिनों में प्रथाल पिष्टी १-२ र्ती मिलाकर दना 
चाहिए। अतिसार होने पर लदमीनारायण स्स 
आधी आधी रत्ती साथ में देना चाहिए। 


उपयोग--यह वटी मोती ज्वर के विष को 
बाहर निकालने के लिए अति उपयोगी द्दे । 


विशेष-सधुरा में रोगी को अन्न कभी भी नहीं 
देना चाहिये । दूध अधिक देने से अतिसार न 
लगते हैं तब उबर शीघ्र शमन नहीं होता | bs ऱ्य 
ज्वर के कारण मल के पिंड बन जाते है | 
अतिसार न हो तो १ पाव दूध में १ 
चाहिये । अन्यथा मौसम्बी और संतरे का रस 
चाहिए । अतिसार में संजीवनी वटी (शॉ. 


मुना देना ० प ‘< 


` और लक्ष्मीनारायण रस, आनन्द भैरवी 


aya Collection. 


रात भैरव रस न भूलें । इस चिकित्सा से शत 
प्रविशत रोगी ठीक होंगे। बाजी लगाकर रोगी का ठेका 
हिया गया असाध्य अवस्था स मधुरान्तक वटी 
औैक्तिक युक्त (र. त. सार) का प्रयोग करें । सेंकड 
ऐेगियों की चिकित्सा के बाद जो अनुभव दे वह 
यहां दिया गया है । विश्वास रखकर प्रयोग करें। 
तापमापक लगाकर सुबह शाम उवर देखें। यदि ज्वर 
बिल्कुल नहीं उतरता तो इन योगों का प्रयोग करे । 
आपको यश प्राप्त होगा । 


मृहुरेचन रस - 


 बिधि- छोटी इलायची के दाने १ तोले, शुद्ध 
गंधक २ तोले, शुद्ध सुर्दासंग २ तोले, सौंफ ३ तोले 
हें | सबका महीन कपड़छन चूर्ण करें। (र. चं.) 
मात्रादि--बालकों को आध आध रत्ती दिन 
में ३ बार दूध, गौसूत्र या द्राक्षारिष्ट से देवें। 
ृत्तिकाभचण करने वाली बड़ी स्त्रियों को ४-४ रत्ती 
दिन में तीन वार देवें । 
उपयोग--इस रस के सेवन करने से मृत्तिका 
| भक्षणजन्य पांडु रोग, कृमिरोंग आदि शामन हो 
जाते हैं। यह रस मिंट्टी को टट्टी में निकालकर 
रोगी को ठीक कर देता दै। इससे जुलाब लगते 
हैं, उट्टियां आती है । मिट्टी निकल जाने पर 
| इसका प्रयोग बन्द कर देना चाहिये । 
कृमिरोग में १-१ रत्ती सेन्टोनीन ६-६ रत्ती 
' शक्कर या गुड़ मिलाकर दिन में ९-३ बार देना 
| बाहिये। फिर दूसरे दिन प्रातः निशोथ मिश्रित 
| नाराच रस आदि का विरेचन देना चाहिये । एरण्ड 
| पै २॥ तोले भी दे सकते हैं! बड़ों को बडी मात्रा 
| दनी चाहिए । 
| फूसिहर चूर्ण--कपिला, बायबिडंग, भीका- 
| माली, कालानमक् सबको समभाग ले मिला चूण 
कर २-४ रत्ती भोजन के पूर्व देने से मि मूर्च्छित दो 
गिर जाते हैं । रोग पुराना होने पर मढुबिरेचन रस 
| दिन के अन्तर से देना चाहिये प्रतिदिन नहीं । 
| ऐस तरह पाण्डु या कृमिरोग २०-३०-४० दिलों में 


ह 
~ 
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दूर हो जाता है। 


कंडू, चमरोग, विषूचिका में यह रस लाभकारी 
है । निबेल रोगी में इसका प्रयोग करने के पूर्व 
कुमारकल्याण रस १-२ चावल दे देना चाहिए | 
इससे शक्ति का संरक्षण होता है । पुनर्नवा मंडूर, 
लोद्दासव, मण्ड्रर वटी, कुमार्यासब को बिवेचन।- 
नुसार सहायक रूप से प्रयोग करना चाहिए । यहां 
सृत्तिका भक्तणजन्य रोग और कृमिरोग की पूर्ण 
चिकित्सा हे। 
कृमिघ्न चूण (१) - 

विधि--करंज की गिरी, पलास के बीज, 
किरमाणी अजवाइन, कत्रीला, बायविडंग सबको 
मिलाकर कपड़छन चूण कर | 

मात्रा--२-२ मारो चूर्ण ३ साशे गुड़ में मिला 
दिन में ३ बार देव ऊपर से उष्ण जल पिलावें। 
यह एक मात्रा है । दूसरे दिन २॥-५ तोले एरण्ड 
तैल पिलाने से ढेर के ढेर कृमि निकल पड़ते हैं। 
उक्त चूर्ण विषम ज्वर आने के पूर्व देने से (उष्णजल 
से बिना गुड के) ज्वर रुक जाता है । 


कुमिध्न चूण (२)- 

विधि--सोंठ, मिरच, पीपल, अजवाइन, हर, 
बहेडा, आमला तीनों गुठलीरहित प्रत्येक १-१ 
तोले लें । इ तुपे कर रखें । 

मात्रा--३-३ गुड़ में मिला खिलावे । 
ऐसी १ दिन में ३ मात्राये देवे । दूसरे दिन टट्टी 
करादें । धन्बन्तरि सरल भेदी वटी को १ गोली से 
१ टट्टी निश्‍चय आती है। शिशु को देने से २-३ टट्टियां 
आजाती हैं । कृमि गुदा मार्ग से निकल पढ़ते हे । 
यदि यह चूर्ण शीघ्र लाभ न करे तो विढ्ज्ञारिष्ट 
६-३ मारो सजल अनुपान से दीजिए | 
हिंग्वाष्टक चूर्ण - 

विधि--सौंठ का छना हुआ चूर, काली मिचे, 
पीपल, अजवाइन, सघा नमक, जीरा, काला जीरा, 
ओर सुनो हींग इन ८ द्रव्यो को समभाग सिला 
महीन चूर्ण करे । 
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ओ। मात्रा--२-३ माशे भोजन के समय प्रथ 

` कबल में दें । तक्र या उष्ण जल से देवें । कुमा्यासब 
३ साशे में जल भिला उसके अलुपान से देवें | 

शिशुओं को २-४ रत्ती से अधिक न देव । यह चूर 

 नित्तबद्धकहे। 

उपयोग-अजीर्ण, अपचन, हैजा, दस्त, ग्रहणी, 

` बात कफज सर्व रोग इमि में लाभकारी हुआ दै। 

पित्त विकार में, शरद ऋतु में न द्‌। 


गोत्र वरी- 
' विघि- शुद्ध पारद १ तोला, शुद्ध गन्धक २ 
। तोला, पीपल ३ तोला, हर शुठली रहित ४ तोला, 
हेडा ५ तोला, अडूसा पत्र या मूल छाल ६ तोला, 
ओ। आरंगीमूल ७तोले लेबें। सबको यथाविधि बबूल 
की अन्तछोल के क्वाथ की २१ भावनाय देकर 
२-२ रत्ती की बटियां बना रखे । 
 सात्रा-३-४ बटियां दिन में देनी चाहिये । 
. आवश्यकतानुसार पान कारस या अद्रख का 
' रस दिया जा सकता है । सूखी खांसी में भारङ्गी 
` मूल के बिना जिसे “आग्नि रस? कहते है (र. र 
स) देना चाहिए । भारङ्गी कफ को निकाल देती हे! 
उपयोग--यह रस कास श्वास, उरः क्षत, 
- फुफ्फुस क्षय में सहायक रूप से अति लाभकारी 
सौम्य ओषधि है । अधिक भार उठाने से उर में 


से रक्त जाने लगता है। थूक में खांसने से रक्त 

बिन्दु आते दें इसे १-२ दिनों में ही ठीक कर देती 
1 शास वाहिनियों से कफश्राव कराती हे | कंठ 
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ओर जिह्वा के छाले आदि में लाभकारी दै । यह रस 


पर अद्रख का रस नहीं देना चाहिए | यहद 

निमय योग है। फुफ्फुस सन्निपात सें 

सहायक रूप से इसे देना चाहिये । 

[का द्वितीय-- . 

[यफल, जावित्री, सोंठ 
ल ये ६ 


` तक देना चाहिये । 


द्रव्य १-१ तोला शुद्ध जमालगोटा ६ 
के रस में ३ दिन खरल कर सू'ग 
गोलियां बना रखें । 

मात्रा--१ गोली जल से देवें । 

उपयोगिता--इसके प्रयोग से कफ शमन हो 
जाता है, १-२ टट्टियां आ जाती हैं । डब्बा रोग, कफ 
श्वास, कास, कफ उवर, मलेरिया आदि रोग दूर हो 
जाते हैं। टट्टियां हो जाने के बाद फिर इसे नहीं 
देना चाहिए । उक्त रोगों में युवकों को २-२ गोलियां 
देनी चाहिए । गर्भवती को भी नहीं देनी चाहिए । 
सि० भ० स० माला में सोंठ, पीपल तुलसी नहीं 
है इनके स्थान पर १ भाग गोरोचन है । 
डब्बा नाशक शुटिका (१) - | 

विधि--करंजा की गिरी, सोंठ का छना हुआ 
चूर्ण, शुद्ध जयपाल-तीनों द्रव्यों को समभाग लें। 
जल, तुलसी स्वरस, करंज, पत्र रस, सान स्वरस 
या अद्रख स्वरस में रगड़कर सू'ग जेसों गोली 
बना रखें । 

सात्रा--१ गोली उष्ण जल में घोलकर पिलादें। 
यदि आवश्यकता समभे तो दूसरी गोली दें । २ से 
ज्यादा देना ठीक नहीं । 

उपयोग-इस गोली से १ टट्टी और कभी कभी 
१ वमन भी हो जाती है । गले में फंसा हुआ कफ 
निकल जाता दै। उवर कफ कास श्वास आनाह उदर 
शूल वायुरोध मल सञ्चय आदि विकार दूर 
जाते हैं । उत्फुल्लिका, डब्या, पसली चलना, बाल 
निमोनिया इससे दूर हो जाते हैं । इस रोग में कफ 
को सुखाने वाली दबा नहीं देनी चाहिए | 
डब्बा नाशक गुटिका (२) | 

विधि-सुद्दागा चौकिया सुना हुआ ९ ह 
लौंग फूलदार सुनी हुई १ रत्ती दोनों को तड | 
के रस में घोट कर मूग जैसी गोलियां बना रखें। 


अनुसार | 
मात्रा और उपयोग आदि ऊपर लिखे ब 
हे इससे प्रायः टट्टी नहीं आती । दिन में ४५ " 


म्य याना 


तोला लें। न १ 
के बराबर को 


> 


हव्या नाशक गुटिका (३)- 

बिधि--उुह्दागा सुना हुआ, शुद्ध बच्छुनाग 

नो समभाग लें । अद्रख स्वरस में ७ दिनि 
५ धकर सरसों के समान गोलियां बना रखें । 


मात्रा--१ गोली उक्त अनुपान में से किसी से 
हया उष्ण जल में घोलकर दें । सां के दूध से देवे, 
हिन में दो गोलियों से अधिक न दें । 
उपयोग--इसके प्रयोग से कफ उबर तथा पाश्वे 
चालन दूर हो जाता दै। अधिक मात्रा देने से शीतांग 
| है सकता है | इसमें बच्छनाग की मात्रा अधिक 
| है। सुहागा २-३ भाग रखें तो अच्छा रहेगा । इसके 
प्रयोग करने के बाद कुमारकल्याण रख २-४ चावल 
रर शक्ति का संरक्षण करना चाहिए | पाश्वंशूल में 
कपूर मिश्रित तारपीन का तेल लगाना लाभकर है। 
हव्या नाशक शुटिक्का (४) - 
| विधि--गोरोचन, रेवन्दसार, सुहागा का फूला 
क्रमशः १,२,३ भाग लेकर चूर्णं करे। तुलसी स्वरस की 
| श्भावनायें दें फिर २ भाग हल्दी और २ भाग 
| संधा नमक सिलाकर गोमूत्र की ७ भावनायें देकर 
| मृग जेसी गोलियां बनाकर छाया में सुखा शीशी 
सं रख | 
| मात्रा- १ गोली पान का रस, तुलसी का रस, 
- गोमूत्र, अद्र का रस, मधु, उष्ण जल १८-२० 
| पूद्‌ में पीसकर मिलाकर पिल्लाद । यदि जरूरत 
| हो वो दूसरी गोली दें । 
|  उपयोग--इसके सेवन से १ वमन ओर १ दस्त 
| दै सकता दै । अफरा, कास, श्वास, हिक्का, कफ, 
| सन्निपात, पाश्‍वेशूल, उदरशूल, बाल निमोनिया, 
| मेल सञ्चय, वायुरोध, आदि विकार अवश्य हू: 
जाते हैं। आंतरिक ज्वर, अतिसार में इसका प्रयोग 
गही करना चाहिए । पूरे रोग भर में २-३ गोलियां 
सेअधिक (एक बार में) नहीं देना चाहिए । . 
स कासारि चूर्ण -- 
बनावट --काकडारिगी २ वोले, पीपल छोटी 
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१ तोला, कालोमिरच ३ माशे, लोंग १ तोला, यव- 
क्षार १ तोला, मुलहठी २ तोला, फिटकरी का फूला 
३ साशे । सबको रगढ़कर पान के रस और अदरख 
ओर तुलसी स्वरस की ३-३ भावनाये देकर आधा 
आधा रत्ती की वटी बना रख | 
... भात्रा--१-१ वटी उष्ण जल से घोल कर पिला 
देवें दिन भर में ५-७ दे सकते हैं । 

उपयोग-इसके प्रयोग से बालक के वात कफज 
ज्वर, कास, श्वास, हिक्का दूर होते हैं । मूत्र साफ 
उतरता है । किसी रोग में कास होने पर इसका 
प्रयोग सहायक रूप से करना चाहिए । अद्दानिकारी 
योग है । 
हिंग्वादि गुटिका (१) - 

विधि--हींग, सोंठ, मिच, पीपल, यवक्षार, 
एरण्ड मूल छाल, सँघानमक सब समभाग लेकर 
चूर्ण करें | नींबू स्वरस की ३ भावनायें दुकर आघ- 
आध रत्ती को बटिया बना रख | 

मात्रा-उष्ण जल में आधी वटी _घोलकर 
पिलाबें | पूर्वे लिखित अन्य - अनुपानों से देवं । या 
१-२ रत्ती एरण्ड मूल छाल स्वरस या अपामागे 
स्वरस ३ माशे में घोल नाभि पर लेप कर | 

उपयोग--इसके सेवन से उद्र शूल, वातज 
कफज शुल, मूत्ररोध,विशूचिका, अजीण, वायुरोध, 
कास, श्वास, हिक्का, सोहाशूल, अफरा, कफ विकार 
दूर होते हैं! युवकों को २-३ बटियों की १ मात्रा है! 
ढिग्वादि गुटिका (२) ¬ टु 

बिधि- हींग, अम्लवेत, सोंठ, मिच, पीपल, 
अजवाइन, सधा नमक, काला नमक, नौसाद्र, 
यबक्षार, पोदीना सल--सब समभाग लेकर चूर 
करें । नीबू स्वरस से ३ दिन खरल कर | फिर आध 
रत्ती की वटियां बना रखें । हींग भूनकर डालनी 


चाहिए | = घोलकर' है 
सात्रा--आध-आध वटी उष्ण जल से घोलक 


दें । अन्य अनुपान पूर्व योगां के साथ लिखे हैं । 
युवकों को २ रत्ती की मात्रा है! 


(1 । 
६; fgrPskennai and eGangotri 


उपयोग--इस योग के सेबन से वातज शूल 
अजीण, अफरा, विषूचिका, वायुरोध, मून्नरोध, उद्र 
कृसि विकार दूर होते है । अधिक खाए हुए भोजन 
को गला देता है । मात्रा अधिक न देव | च० द्‌ 
में नौसादर, यवक्षार, पुदीना सत्व नहीं दै बिड 
नमक और काला नमक दै । 
 कुमारकन्याणु रस- § 
सिन्दूरं मौक्तिकं हेम व्योसायो हेममाक्षिकम्‌ । 
कन्यातोयेन सम्मर्दा कुर्यान्मुद्गमिता वटी ॥ 
चरिकां वटिकादध ' वा वयोऽवस्थां विविच्य च। 
चीरेण सितया साद्ध बालेष विनियोजयेत्‌॥ 
कुमाराणां ज्वरं श्वासं वमनं पारिगभिकम्‌।. 
अृदोषान्च निखिलान स तन्यस्याग्रहणम्‌ तथा । 
कामलामतिसार०्च कृशतां बहिवेकृतम। 
रसः कुमारकल्याणो नाशयेन्नात्र संशय ॥ 
र नास, र. 
घडगुण गन्धक जारित रससिन्दूर, मुक्तापिष्टी, 
स्वणे भस्म (२० त० सा० चतुर्थ विधि), शतपुटी 
` झश्नक भस्म, लोह भस्म हिंगुल जारित शतपुटी, 
` स्वणे माक्षिक भस्म इन्हें समभाग ले घृतकुमारी के 
स्वरस से १ दिन (१२ घंटे) मदन कर आध-आध 
र्ती की टिकिया बना रखें । 
 सात्रा-जालकों को आधी से एक वटी, बड़ों 
को २-३ वटी रोगानुसार अनुपःन से सेवन करावें | 
बालकों को दूध मिश्री या कुमारकल्याण घुटी, 
कासारि (घन्व० का०) से सेबन कराये । 
ओ- उपयोग- इस वटी के सेवन से बालकों और 
के ज्वर, सन्निपात, श्वास बमन, आच्षेपक, पारि- 
गभिक रोग, ग्रह दोष, मातृदुग्ध को न पीना, 
 क्रामला, पाण्डु, हृलीमक, रक्तातिसार, शोष, कृशता 
यकृहसीहा के विकार, रक्त क्षय, अग्निविकृति आदि 
नष्ट होते हैं। यह ओज बद्धक दै। डब्बा 


-से आम निकलना बंद होता है । 


॥ ऽया 
URSELF HER 


नीम द्वारा बाल रोगों का उपचार 


१, बालक के आम निकलने पर कच्ची फिर 
करी के पानी से घोकर नीम तेल का फाया गान 


CEs 
> 


२. नीम तेल सिर में लगाने से जू' और लीक 
का नाश होता है । | 
३. नीम तेल की पट्टी बुखार में सिर पर रखते 
हु र रखने 
से शांति मिलती है । 
४, असाध्य चर्म रोग पर नीम तेल लगाने से 
पूणं फायदा होता है । 


४. नीम तेल कान में किंचित उष्ण करके 
डालने से फायदा होता है। 

६. चेचक के दानों पर नीम तेल लगाने से त्रण 
वा दानो के दाह में शान्ति मिलती हे | 


७, नीम तेल एक तोला, एरंड तेल आधा तोला 
ओर मत्स्य तेल आधा तोला तीनों को शामिल कर 
नासूर पर लगाने से नासूर बन्द हो जाता है । 

5. बायबिडंग, नीम की गिरी, अजवायन तीनों 
समभाग गुड़ में गोली बनाकर ६ गोली देने के बाद 
विशुद्ध एरंड तेल उम्र अनुसार देने से अन्तकू मि 
का नाश होता दै | 

६. बाह्य कृमि पर नीम तेल लगावे | वः 

१०. आंख खटकने पर नीम की लुगदी बना | 
कर कपड़े के भीतर लेकर आंख पर बांधने सशूलं | 
ब लाली में फायदा होता दै । ड 

११. नीम के पत्तों को ढृककर उबाल के | 
तक पर धोने से तीब्र कौटाएुर्ना | 
का नाश होता है । द्‌ 

सभी प्रयोग स्वाचुभूत और पूर्ण परीक्षित हैं । 
-- डा० जती चन्द्रशोखर आयुर्वेदाचाय | 
एल, एम, एस. पमः डी 


<> 
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शिशु रोगां पर हमारे सुपरी्षित अनुभव 
न्यायायुर्वेदाचाये वैद्य औ प॑० चन्द्रशेखर जैन शास्त्री 
“I 


कण्टक रोग का प्रधान कारण- 
पांच माह के बाद जो व्यक्ति गर्भिणी से प्रसङ्ग 
हता है, वह शिशु इस रोग से अस्त होता है। 
में लिगघर्षण्‌ के कारण गसस्थ शिशु के तालु 
ए धात होता है इस कमजोरी के कारण वह 
[मी से रोगग्रस्त रहने लगता है। अतः गर्भिणी 
सतक रहे और पिता अपने पूर्ण उत्तरदायित्व 
को निवाहे । 
है में पैदा हुये बचे अधिक सुन्दर होते हैं-- 
रात में पैदा होने वाले शिशुओं की अपेक्षा 
हैन में पैदा हुये शिशु सुन्दर और बलिष्ठ होते हं 
अनुभव और ज्योतिष दोनों ही इस विषय भे 
| माण हैं । 
| ऐदा होने पर जो बच्चा रोता नहीं या उस दिन सोता नहीं 
| दह बच्चा प्रायः जीवित नहीं रहता है। ६६ प्रति- 
| तत ऐसे बच्चो १-२ दिन से अधिक जीवित नहीं 
| हपाते। ये सर्वाङ्ग पूर्ण सुन्दर और स्वश्थ दीखते 
| एओ देखते देखते कूच कर जाते दै। 
| द वद्यो का मत्र जम जाता हो तो 
| करै बच्चों का सूत्र चूना जैसा जम जाता है। 
ग्रता पिता घबड़ा कर इधर उधर भागा दौडी 
इरे हैं। ऐसे समय में निम्नलिखित उपचार फौरन 
| है काम करते हैं-- 
. १ बच्चा २बर्ष का हो तो थोड़ा थोड़ा (११ 
| ती) लवणभास्कर या १-१ रत्ती भास्कर-लवण या 
'शिवाष्टकचूर्ण दिन में ४-५ बार चटावें । 
` २, एक वर्ष से छोटा बच्चा दो तो पाव से आधी 


टम 


गी तक उक्त चूर्ण दिन में ४-४ बार हरे घन्टे 


में चटाबें। या पानी में घोल कर दं । एक ही दिन 
में पेशाब जमना ठीक हो जायगा । जादू जैसा काम 
करने वाला अनुभव है । 
बच्चों के सिर में ज' या लीके हो जांय तो-- 

बच्चों के सिर में प्रायः सफाई न होने के कारण 
ओर उनके कपड़े प्रतिदिन न बदलने के कारण यह 
स्थिति होती है । तब निम्न उपचार करते हैं-- 

डी. डी. टी. पाउडर को सरसों के या करंज 
(कंजी) के तेल में मिलाकर (१॥ माशा पाउडर १ 
तोले तेल में मिलाओ) बालों की जड़ों में लगा दो 
ओर १५ मिनट बाद एक कपड़े से पोंछ कर फिर 
साबुन मिले पानी से घो दो । ऊपर से नारियल 
का तेल बालों को सुखाकर लगाओ । 

तीसरे दिन पुनः दुबारा यह काये करो । उक्त 
शिकायत सिट जायगी । 


बच्चों के पेट के कीडे या चुनूनों पर ४ 

कंपिज्ञ कबीला (असली) २ रत्ती की मात्रा में 
लेकर उसमें ४ रत्ती बायविंडग डालकर पीसलो और 
४ से ६ मात्रायें बनाल मु या गुड की चाशनी से 
इसे चटाओ । बच्चा मां का दूध पीता हो और दबा 
चाटने में आना कानी करे तो मधु में औषध 
मिलाकर मां के दूध पर लगादों | बच्चे के दूध पीते 
के साथ ही औषध पेट में पहुच जायगी। दिन में 
२-३ बार दो ।यदि कब्ज हो अंडी का तेल योग्य 
मात्रा में देकर पेट साफ कर दो। 


७ > 
___न्यायायुर्बैदाचाये वैद्य श्री पं० चन्द्रशेखर जेन 
शास्त्री, जबलपुर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शिश स्वभाव क्यों नहीं बदलता 
~ जी वैद्य गोपाल प्रसाद 'विज्ञानसिलु? 


in) 


कुछ लोगों का ख्याल है क्रि माता पिता के 
शारीरिक गुण धर्म संतति में प्रगट होते है उस 
तरह जीव के मानसिक गुणधर्म भी आनुवंशिक 
ही हैं इसी विचार के आधार पर “सुप्रजा 
निर्माण शास्त्र” का प्रवतन विदेशों में प्रचलित 
है किन्तु यह ख्याल गलत है । वेद्यकीय दृष्टी सें- 

कर्मणानोदितोयेन तदाप्नोति. पुनभवे । 

अस्यस्ता पवे देहे गो तानेव भजते गुणान्‌ ॥ 
य -निघंटु रत्नाकर शरीर 


अर्थात्‌ पू जन्माजित कर्म से प्रेरित हुये जोब 
को पूव देह में जिस गुण का (शारीर या मानसिक) 
अभ्यास संस्कार होता है उसी गुण को बतेमान 
देह में भो पाकर धारण करता है । तात्पये यह कि 
पूर्व जन्म के गुणकर्मानुसार जीव को इस जन्म सें 
गुणधम प्राप्त होते हैं। यद्वत वृक्ष जमीन में से 
अपने पोषक अनुकल गुण तत्वों का ही आकर्षण 
करते हैं उसी प्रकार अपने को अनुकूल रहने वाला 
 हीरारीर आनुवंशिक देह प्राप्ति के नियमों के 
अनुरूप जीव धारण कर लेता है । पूर्व देह में जिन 
स्वभाव रुणं का अभ्यास जीव करता है उसके 
_ संस्कार स्वभाव बीज के रूप में उसके साथ देहा- 
न्तर में जाते हैं । मृत्यु के बारे में सममाते इये श्री 
कृष्ण महाराज अजु न को कहते हैं कि-- 
देहिनोस्मित्र यथा देहे कोमारं यौवनं जरा। 
मुद्यति ॥ 
| हि की 
` अर्थात्‌ चार आश्रम हैं, गर्भाश्रम, Eo 
गैवनाश्रम और चौथा दै जराश्रम। जराश्रम और 
[श्रम की सन्धि में जो प्रकृति के अन्तरालय 
का (जीव के स्वभाव बीज का) देहान्तर 
कुछ काल निवास होता है उसे ही 
न कि माता के गवास को 
अन्नाद्भवंति भूतानि” के प्राणी 


तया देहान्तर प्राप्ति घीरस्तत्र न 


अन्न के परमाणुओं के साथ प्रथम पुरुष देहस 
प्रवेश करता है। कहने का अथ है कि जीव के गभे की 
घारणा सत्यतः अन्न सेवन द्वारा प्रथम पुरुष में होती 
है अनंतर स्त्री पुरुष का संयोग होने पर सी में शुक्र 
शोणित के मिश्रीकरण से स्त्री में उसका स्थलांतर 
(Transpian!) होता दै । वीर्य सें जीव के संस्कार 
रहने से ही वीर्य जीववान है । जीव की नीचे की 
अ णियों में (7.01९7 510825) यद्यपि बीज एक 
ही देह्‌ सें निर्माण होता हँ तथापि ऊंची 
अशिया में उस क्रिया के लिये जी पुरुपो के 
संयोग की आवश्यकता रहती है। इस क्रिया में जीव 
के प्रधान गुणों को पोषक कुछ शरीर गुणधम 
पुरुषों से मिलते हैं तो जो उसमें नहीं होते वे खी 
गभे में मिल जाते हैं। गर्भ की पूर्णावस्था के हेतु 
इस तरह जीव पुरुष देह में से स्री देह सें स्थलान्तर 
पाता है । यह सब क्रियायें प्रकृति के गभे सें होने 
से गर्भाश्रम संज्ञा यथार्थ है। कहने का तात्पर्यं यह है 
कि जीवन अवस्था में जीव जिस प्रकार अन्न में 
से वही गुण ग्रहण करते हैं जिनसे कि उनका शरीर 
बना हुआ रहता है उसी प्रकार स्त्री पुरुष सत्यतः 
वासना बीज का सिफ शारीर क्रियाओं को रक्षक 
पोषक बद्ध क इत्यादि रूप से अनुकूल रहने बाला 
अन्न ही है इससे अधिक कीमत या महत्व आजुः 
शिकता को नहीं दै । जिस तरह किसी बीज और 
खेत या जमीन का संबंध रहता दै उसी तरह “द 
मी जानना चाहिये। जीव को ग्राप्त हुआ अचुवंश(भूमि 
देह) यदि अच्छा एवं अलुकूल न हो तो सिफ गम 
का देह ही जमीन के अनुसार होता दे। कई आठ 

बंशिक रोगों का प्रादुर्भाव इसी तरह होता नहीं 
जीव के स्वभाव गुणां पर उसका कोई असर तके 

होता। जीव के अपने निजी स्वभाव गुण बदल क 
का समर्यं माता पिता के किसी भा कि 
साधन में प्राप्त होना असंभाव्य है | ` 
के _शोषांश प्रष्ठ * 
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बाल 


रोगों पर चिकित्सानुभव 


भी सुन्द्रलाल जैन वैद्यमूषण 
“कछ किस 


उद्र रोग डब्बारोग प्रतिबन्धक-यदि नाल 
` न के समय बालक की नाभि से असली कस्तूरी 
दरा सी लगा दी जाय तो बालक सदेव ही उद्र 
का ब डब्बारोग से बचा रहेगा । प्रसङ्गवश दूसरे 
शां का प्रतिबन्धक योग भी यहीं लिख देना 
चाहता हूँ | 

मंथरड्वर, सांता व सूखारोग प्रतिबन्धक-- 
गदि बच्चे के जन्म लेने के ४० दिन के. भीतर १ 
प्रनविधामोती उसे निगलवा दिया . जाय तो बच्चा 
गता शीतला, सूखारोग, मोतीमला आदि से सुर 
हित रहेगा, यदि आक्रमण होगा तो हल्का । इसे 
गै समाज अनुभव करके देखे । 

विस्फोटक, शीतला (चेचक) से सुरक्षा--जब 
बालक गर्भ में हो, तब उसकी माता को २१ दिन 
तक प्रतिदिन ४-४ माशा शुद्ध रसौत जल में घोल 
पिलाने से गर्भस्थ बालक को कभी शीतला (चेचक) 
ही निकलती तथा विस्फोटक या विसर्प जैसे फोड़ 
| सेबच्चे की सुरक्षा रहती दै । इस योग का उल्लेख 
| प० विश्वेश्वर दयालु जी वैद्यराज ने अपनी ' खी 

रोग चिकित्सा” सें किया दै । 
| नाभि शोथहर योग-यदि नाल छेदन के 
| समय असावधानी से बालक की नाभि में शोथ 
| शेजाय तो मिट्टी के ढेले को आग में तपाकर 
। इस पर दूध छिड़कें । ऐसा करने से जो वाष्प निकले 
| वाष्प बालक की नाभि में दिलावें। इससे सूजन 
| पर जाती हे । अथवा-- क 

16 नाभिशोथ हर लेप-कुलथी को पानी में पीस 

गरम कर नाभि की सूजन पर लेप करें । ऊपर से 
गरम कर एरण्ड पत्र बांध दे । 
नाभि पाकहर-यदि पक जाय तो जस्ताका फूल 
' पर चिपकायें या घी में मिला कर लगाद । 
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नाभि पाक-बकरी की लंड़ी दूध में घोल गरम 
कर लेप करें, अथवा माजूफल पानी में घिसकर 
लेप करे अथवा बड़, पीपल या गूलर किसी एक 
वृक्ष की छाल पीसकर घी में मिलाकर लगावे | 

आयुवद्ध क योग--जिनके बच्चे बहुत छोटी 
उम्र सें ही मर जाते हाँ उनके लिये यह योग अमृत 
ही है । इस प्रयोग से आप अपने बच्चे दीघे जीवी 
बना सकते हैं । प्रयोग--असली उत्तम मधु लेकर 
थोड़ा थोड़ा करके बच्चे के प्रत्येक अङ्ग को पैदा होने 
के दिन ही अर्थात्‌ नाल छेदन के बाद शीघ्र ही 
बरौर स्नान के मालिश कीजिये। फिर घंटे आध 
घण्टे बाद रुई से पोंछ डालं। कुछ समय बाद गुन- 
गुने जल से अङ्ग अंगोछ दें । बस यदि ईश्वर की 
मर्जी हुई तो फिर बच्चे अल्पकाल (अकाल) सत्यु 
से सुरक्षित रहेंगे । यह योग वेद्य घनश्याम दास 
बर्मा ने ग्राम बड़ागांव जिला झांसी ने पिछले बाल- 
रोगांक में प्रकाशित किया दै । 

बिजली ताबीज-तांवे और जस्तै के तारों को 
सुनार से परस्पर एकत्रित करवाकर रेशम केया सख- 
मली बज्न से लपेट कर सावधानी से ताबीज बनाल 
अर्थात्‌ आगे से सील । इसे बच्चों के गले में पहनाने से 
बच्चों का नजराया जाना, डरना, चौंकना, दांत निकः 
लते समय के रोग, गृदबाधा आदि सब दूर होते है | 
बहुतो ने इसे बना कर पेटेन्ट करके काफी पेसा 

| 

जो य पीने पर-शिलाजीत शुद्ध २ रत्ती, 
जावित्री ४ रत्ती दोनों एकत्र पीस शहद म घोट 
जीभ पर लगा दें। यदि रत्युवश ही दूध छोड दिया 
हो तो ईश्वर की मर्जी अन्यथा बच्चा तत्काल दूध पीने 
लगता दै । बहुत बार का परीक्षित योग है । | 

बद्हजमी, पेट दर्द, दूध डालना--यद शिका- _ 
यत आमतौर से बच्चों 
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को देखी जाती हे । प्रयोग- न 


'हर्रा की छाल १ तोला, सुना सुहागा १ तोला, संघा 
` नमक ९ तोला.हींग उत्तम घी की भुनी ६ माशा 
- सब यथाविधि पोस कर सहजने के रस में घोट 
जना प्रमाण गोली बनावे | समय पर उप्ण जल से 
प्रयोग करें। उत्तम लाभम्रद हैं । 
मुह फूलने के लिये-अक्सर बच्चों को मुहा की 
._ बीमारी हो जाती दै जिससे जीभ में छोटी छोटी 
फुसियां सफेद रंग की होती हैँ। जीभ ओघ वगैरह 
लाल हो जाते हैं लार गिरती दै इसके लिए हमारा 
सहखशः अनुभत पेटेन्ट योग-पीपल वक्ष की छाल 
का कपडछन चूर्ण बनाकर रखें । इसे जीभ पर बुर- 
` कावे शीघ्र लाभ होता दै।२ दिन में ही छाले व 
। फुंसिया मिट जाती हैं । कृपया इससे कोई भी बैद्य 
` -द्रन्योपार्जेन न करे। 2 
र बच्चों का रोना- कभी कभी बच्चे अकस्मात्‌ 
के . जोर से रोते हैं दूध भी नहीं पीते । इसका कारण एक 
__ य॒हभो है कि अत्यन्त छोटे बच्चों को उठाने व 
खिलाने की असावधानी से उनकी हंसली टल 
ज्ञाती है । इसकी भी कुछ खियां विशेषज्ञ होती हैं 
. उनसे इसे ठीक करवा लेना चाहिए तुरंत ही बच्चे 
चुप हो जाते हैं । 
चाल चतुभद्रादि चूणं--उत्तम श्वेत अतीस, 
पीपल, काकदाश्ज्ञी, नागरमोथा चारों का 
समभाग कपडछन चूर्ण बच्चों को सदेव देते रहें। इससे 
उनके स्वास्थ्य में विघ्न डालने वाले तमाम रोग दूर 
ह्यो हैं जसे खांसी, ज्वः सरदी, अतिसार आदि पर 
_ यह प्रयोग लाभप्रद है ही। मात्रा अवस्थानुसार अनु- 
पान मां का दूध और शहद । 
बाल न्यूमोनियां-बच्चाँ को अक्सर तेज बुखार 
चलने की (डब्बा) की शिकायत हो 
इसके लिए निम्न प्रयोग उत्तम हैं- 
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की जरूरत नहीं पड़ती । 
_ (स्‌) घोड़े के अगले पेरों के भीतरी भाग में जो 
सफेदमेली सी चिट रहती हैं याने उनपर चमड़ा 
_ डा नहीं 
रहता ऐसा रुपया से कम कुछ लम्बा स्थान होता दै 
उसे तेज चाकू से ऊपरी आग निकाल लें। ६ माइ 
के बच्चे को राई बराबर सांके दूध में घोट क. दें | 
अधिक उन्न में मात्रा उड़द बराबर भी दें! यह कःतूरी 
से भी अधिक गरम है डब्बा रोग आधा घ टै में 
दूर्‌ हो जाता दै । यह गुप्त योग भी प्रगट कर दिया है 
कृपया इससे द्रव्योपार्जन न करे धर्मार्थे ही बांट | | 
(ग) उक्त औषधियों से लाभ की आशा न हो 
तो पेनिसिलीन इञ्जेक्सन २ लाख यूनिट का 
लगादें पर २४ घण्टे के बाद दूसरा भी जरूर [- 
इये इससे संतोषजनक लाभ निश्चित हो जाता है। 
बाल आनन्द भैरव--शुद्ध हि,ल, काली 
मिचे, पीपल, शुद्ध विष, फूला सुहागा प्रत्येक ६-६ . 
साशा, उत्तम शद्भ भस्म ५ तोला सबको यथाविधि 
खरल करके पान के स्वरस में ३ दिन घोट कर १-१ 
रत्ती की गोली बनाल । इसे बच्चों के उवर, कफ 
विकार, सर्दी जुखाम, दूध डालना आदि अनेक 
विकारों में बुद्धि पूर्वक प्रयोग करें । 
बाल संजीवनी वटी--सौंठ, मिरच, पीपल, 
हर, बहेड़ा, चित्रक, बायबिडङ्ग, बच, गिलोय, शुद्ध 
भिलावा, शुद्ध विष । यह्‌ समस्त बस्तु्ये ६-६ माशा 
उत्तम और नवीन लें । सबको यथाविधि कपङ्छन 
चूर्ण बना शुद्ध गौमून्र में १ दिन घोटें । फिर उत्तम 
मरडूर भस्म ३ तोला और शुद्ध पारद गन्धक को 
कज्जली १ तोला (समभाग वाली) मिला कर घार | 
गौ मूत्र में दिन घुट जाने पर ३ दिन अर, बै 
के स्वरस में घोटे फिर १-१ रची की गोली बनाल, | 
छाया में सुखा शीशी में रक्खें। मात्रा- अवस्था" 
नुसार 3 गोली से १ गोली तक बच्चों के जवरखस।? | 
सरदी, अजीर्ण, अपचन, वायुविकार यो 
तमाम रोग यक्कत्‌ वृद्धि, सीद, उदर नन 
में प्रयोग ठ | यह अल्प मात्रा में बच्चों 


बोट-यदि इसका नियमित प्रयोग कराया जाय तो 
को यकृत्‌ सम्बन्धी कोई विकार उत्पन्न न हो ऐसा 
बिश्वास जमता है। आगे पूर्ण निर्णय परीक्षण ही 
तायेगा । पस निजी कल्पना है, और बहुत ही लाभ- 
1 हु पद हुई द। 
बालरोगारि--उत्तम गोदंती हरताल भस्म १० 
गंत, शुद्ध आंवला सार गंघक २ तोला (दुग्ध 
रण शुद्ध किया हुआ गंधक ही लीजिये) दोनों को 
त्यन्त सूक्ष्म घोट लें। मात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती 
तक अतुपान-मां का दूध अथवा शहद दिन में ३ 
बार दे । गुण--ज्वर, अतिसार, सन्दाग्नि, 
अरुचि) उल्टी, वायुरोग, कृशाता आदि सवं 
तग (बच्चों के) नष्ट करता है। यह योग वैद्य गोपाल 
बीकुबर जी ठक्कर का दे और उन्हीं के द्वारा 
इतन्तरि “परीक्षित प्रयोगांक” में प्रकाशित हुआ 
शा। उपयोगी समझ कर यहां दिया दै । 
कासहर--मीठी बच, अतीस, अडूसे की 
| बल, पीपल, काकडासिंगी समभाग का चूण १ 
| ऐे३ रत्ती शहद से दें । बच्चों की सभी प्रकार की 
| हांसी इसके प्रयोग से दूर हो जाती दे । 
| तवंग चतुःलमचूणं--लबंग, जायफल, जीरा 
| जा हुआ, सुहागा सुना, चारों समभाग घोट लें 
“| पत्रा- से ३ रत्ती तक मां के दूध या शहद के 
| सा! बच्चों के अपचन जनित रोग, दूध डालना, 
| पत) आामातिसार, आम मरणी की प्रथम अवस्था 
पेट दद दूर करने के लिते अद्वितीय दै । 
| \ ष शक्तिशाली बनाना हो तो समस्त चूण 
: पि भस्म और आठवां भाग मकरध्वज मिला- 
भड अति उत्तम रसायन बनेगा । 
(8 अतिसारहर अन्य योग--सहागन्धक रस 
| यंत्र की विकृति को दूर कर दस्त बन्द कर 
(ता है | यह बहुत ही उत्तम लाभप्रद योग दै । लेख 
अधिक बढ्ने के भय से प्रयोग लिखा नहीं इसी 
रक्तातिसार व पक्कातिसार में तुरन्त दस्त 
के लिये कपूर रस अचूक औषधि दै । रोग 
अवस्थानुसार समय समय यह दोनों योग अति- 


७ 


सद्मफलप्रद हैं. । ` 


2 बाल संजीवन रस--महागन्यक रस और इस 

ग में प्राय; समानता है जरा सा ही फक है । 
त 

इसे यहीं अङ्कित कर देना ज्यादा उपयुक्त होगा- 


शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक १-१ तोला दोनां घोट 
कर पर्पटी विधि से ढालकर पर्पटी बनालें । जाय- 
फल, जावित्री, लौंग, निम्बपत्र, सम्भालूपत्र, इला- 
यची प्रत्येक १-१ तोला महीन पीस पपेटी में 
घोट लें । पुनः सबको भृङ्गराज के रस में ३ दिन 
घोट लें। फिर २ मोती की सीपो में बन्द करके 
केले के पत्तों में लपेटकर एक हल्की कपड़ मिट्टी 
करके मृदुपाक में पकालें । शीतल होने पर निकाल 
घोटकर शीशी में रखलें । मात्रा-३ रत्ती से 
२ रन्ती तक अवस्थानुसार दें। 

अनुपान-मधु। बालकों के समस्त अतिसार, 
ज्वर, मन्दाग्नि, ग्रहणी, प्रवाहिका, रक्तातिसार, 
दांत निकलते समय के रोग दुर होते हैं । यह बालकों 
की रक्षा के लिये उत्तम औषधि दै, बल वणं को 
बढ़ाती है | बालकों के ग्रह बाधाजन्य रोग, पिशाच 
दानव दैतय इससे दूर भागते हैं। जब कब्ज न दो 
ओर अफरा न हो तभी इसका प्रयोग करना चाहिए! 


. यक्त की खराबी में शृङ्गराज के रस ब मधु से यहद 


योग उत्तम कार्यकारी दै । बालकों !के सिवाय यहद 
खली रोगों पर भी उत्तम लाभ करता हे । 


सर्वौषधि स्तान--बालकों के अनेक रोगों में 
यह बहुत उपयुक्त होता है-जटामांसी, बच, कूठ; 
रिलाजीत, हल्दी, दारुहर्दी, कचूर, चम्पा के फूल 
या छाल, नागरमोथा, सिरस की छाल सबको 
कुचलकर जल में पकाकर इस जल से स्नान करा- 
इये । बालकों के सूखारोगा, निर्बेलता, सवेरोग, ग्रह 
राक्षस बाधा आदि इससे दूर होते है । बालक 
तन्दुरुस्त हो जाता द्दे! नि 
.. झष्टादशांग धूप-बाल रोगों के लिये प्राचीन 
ग्रन्थों में अंजन, धूनी आदि का बहुत प्रयोग मिलता 


दै । प्राचीन वैद्य परम्परा में इसका बहुत ही प्रयोग | 
होता था । हमारे नाना पं० दयाचन्द्र आयुर्वदाचायी | 
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इनका सफलतापूर्वक प्रयोग कराया करते थे उन्दी 


इसे कविता रूप में इस प्रकार लिखा दै ! निःसंदेह 


यह योग उपयुक्त हे- 
बालक तरुण क्या वृद्ध सवन को 
घूनी अंजन देय कराय । 
खोज अनेकों ग्रन्थ यतन सब 
लिखा यहां पर छंद बनाय ॥ 
कनक बीज बच सुगन्धवाला, 
जटामानसी लाख मंगावे । 
बीज कपास मोर की मारक, 
गूगल सरसों लहसुन लावे ॥ 
सूल कटेली बीट माखी की, 
हाथी दांत हींग मंजीठ । 
सांप कांचली लाल मिर्च अरु 
इईसबंद्‌ लीजे समपीस ॥ 
पीस दवा सब घी मिला- 
कर देय आग पर धूनी डार। 
सन्नपात तेरा आठों डवर | 
ह चित्तश्रम "उन्माद बिडार ॥ 
र भूत प्रेत राक्षस वताला, 


अघ्टादशांग धूप तब दीजे, 
“राम विनोद? ग्रन्थ का लेख ॥ 
पराजित धूप-- 
बच गुगल रोंसा चारा ले 
| रार नीम के पत्ता । 
अगर आक देवदारु काष्ठ 
कु का चूण कर एकत्रा ॥ 
सब प्रकार ज्वर नष्ट होत 
जो याकी धूनी देवे । 
अपराजित धूनी यह देकर 
रोग जीत यश लेवे ॥ 


ने 


जुनी), बंगलापान, तालपुखारों, (ताल मखाना 
पंचाग) इन सबके २०-२० तोला रस निकाल कर 


क शाकन डाकन बाधा देख। 


समय के रोग, द्विचक्री, खांसी, श्वास, अ मॅ 


श्वेत सरसवां आंवला 

समकर लेय पिसाय। 
घृत मिलाय उवर कारने 

याकौ धूनी देय ॥ 
बाल वृद्ध सब ज्वरन 

को यह उपाग कर देय॥ 


बाल सखा तैल-- 
घमरा, मकोय, ग्वारपाठा, छोटी दुद्धी (नागा- 


४० तोला तैल में मन्द अग्नि से पकावं । तैल मात्र 
रहने पर छान ले । उष्ण अवस्था में ही दालचीनी 
का तैल १ तोला, कपूर १ तोला भिल्लाकर शीशी 
में रखें । बालकों के स्वाङ्ग में मालिश करें, कानों 
में डालें । सूखा रोग, ज्वर, अतिसार, शिरःशूल; 
दुवेलता, अस्थिशोथ आदि. समस्त बालरोग दूर 
होते हैं, रक्त संचार बढ़ता है । यह बच्चों के लिये 
अतिशय लाभप्रद तैल दै । 
बालसखा अवलेह- 
पुष्करमूल काकडासिगी पीपल . | 
ओर अतीस संगाव । 
लेप जवासा कूट कपडछन, हे 
शहद संग चूण चटवाव ॥ 
ज्वर सरदी खांसी की बाधा,  __ 
दस्त बन्द कर दंव | 
बाल सखा अबलेह नाम, .. 
यह सकल रोग पर देव ॥ 
बाल रोगान्तक चूर्ण-ातीस,. लाल 
किरी सुनी, गेरू, काली मिच, नौसादर, त्त डन 
शोरा सब समान भाग चूर्ण करें । मात्रा “९. | 
रत्ती तक उम्र के अनुसार योग्य अनुपान वमत 
गुण--बच्चों का उवर, मलेरिया, अतिसा क के | 
मूत्रावरोध, यकृत सम्बन्धीरोग, दात को 


आदि सब दूर होते हे । इसके अलावा 
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मित्स के पेट से कसि बढ़ने पर 
धुर अ्ररचि पेट ददे, स कसे 2 कर गिरना) परमे 


ऐंठन, बमन, मलद्वार में खुजली; ननि आदि 
ईन्त हो जति है “पतले दछ अतेः 
की को निष्ट करत के लिये यह ला 
पणी सबैको लाभिप्रदः त. यह जी 
शिक गंगीधर सेन महाशिय का हें | इस प्र 
बालरोगीक में अकि रित देखी गया यी 2011 
"नयस बिचिडग, पेलीस. थी म कतः 
एसि चारों समभाग जल: मे धटी 
कालो बनाये बची की (र गल तक देख 
कीस मिलाकर खाली पेट दे डी की थे 
रस व शहद से दे 1 सात्रा-ब ६ गीली 
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_____ कस्तुरी १ माशा सबको यथा विधि घोट लें । तुलसी 
के रस में ३ दिन निरन्तर घोट कर मू'ग प्रमाण गोली 
. बनाये । मात्रा--१ से २ गोली तुलसो रस या पान 
का रस और शहद दिन रात में ३ बार अवश्य द । 
यह मोतीमरा में सब अवस्थाओं में लाभभ्रद दे । 
डवर, खांसी, श्वास, अतिसार, वमन, दाह, उंबर 
का तीज वेग, नाड़ी की क्षीणता, प्रलाप आदि 
सबको दूर कर दाने शीघ्र बाहर कर देती दे । बल 

वर्ण की रक्षा करती है परम अनुभूत दे । 
यकृत प्लीहान्तक बटी--बालकों क्रो यकृत 
बृद्धि में यह योग अत्यन्त उपयुक्त दै। शु० फिटकरी, 
अर्थात्‌ फूली फिटकरी, फूला सुद्दागा, सतगिलोय, 
लौहभस्म, शंखभस्म प्रत्येक १-१ तोला, शु" एलुवा 
आर शु० गन्धक २-२ तोला घृतकुमारी के रस में 
३ दिन घोट कर २-२ रत्ती की गोली बनालें। अव- 
ओ स्यानुसार आधी से १ गोली दिन में २ या ३ बार 
ओ। गरम जल से दें । गुण-यह वटी सीहा बृद्धि में अति 
प्रभावशाली हे । एबं यकृत वृद्धि, उद्र शूल, 
कामला, सीदा वृद्धि से होने वाला ज्वर, मलावरोध 
आदि को दूर करती दै । बालक वृद्ध सबको लाभ- 
दायक दै । इससे हमारा अनुभव दै कि यकृत में 
निश्चित लाभ होता दै। ऐसा ही पं० ठाकुरदृन्त जी 
शमो देहरादून ने अनुभूत योगमाला के “यकृदंक” 
में भी प्रकाशित किया था । हम इस वटी के साथ 
निम्नलिखित कुमारी आसव देकर कई बालकों पर 

__ पर उत्तम लाभ देख चुके हैं-- 

. कुमारी आसव स्पेशल--घृत कुमारी का रस ४ 
सेर, पुराना गुड आध सेर, मरडूर भस्म, भुना 
_ सुहागा, यचत्षार, काला नमक, सांभर नमक, संघा 
नमक, समुद्र नमक, बिडनमक, सञ्जीचार, नौसाद्र 
त्येक ४-४ तोला सब एकत्र कर चीनी मिट्टी के 
त्र में रख मुह बन्द कर धान्यराशि में १५ दिन 
त्‌ छान लें। मात्रा-बच्चों को ३ माशा 
[ सिला दिनरात में २ बार दें 
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अत्युत्तम दै । यह आसव और उक्त वटी 
रखे जांय तो हमारा अनुभव है कि ei बह 
विकार में निश्चित लाभ होता दे। 
यकृत्‌ बुद्धिर सरल योग-अ्ङ्गराज का रस 
और शहद प्रातः सायं दें । यह सरल योग निश्चित 
लाभप्रद है यह प्रयोग अनेक रोगियों पर प्रयोग कर 
लाभप्रद पाया है । इसी तरह अमर बेल का रस भो 
शहद मिलाकर यकृत्‌ बृद्धि अर्थात्‌ लीवर के बढ्ने 
पर उत्तम लास करता दै । : 
साता के दुग्ध की शुद्धिकारक योग--आयु- | 
बंद के सिद्धांत के अनुसार बालकों के समस्त रोगों 
में मुख्य कारण स्तन्यदोष ही दै अतः इस पर ध्यान 
देना ज्यादा जरूरी दै अतः दोषानुसार लक्षण व 
चिकित्सा लिखकर लेख समाप्त करता हूँ-- 
(क) वातविकार--माता का ताजा दूध कांच 
के ग्लास में रख कर देखें--रक्ल कुछ सांवला या 
लाली की झलक लिये, भागों की अधिकता, स्वाद 
में कसेलापन, पानी में जल्दी न घुलने वाला बल्कि 
ऊपर रहने बाला हो तो वायु दोष से दूषित दूध | 
सममना चाहिये । ऐसा दूध पीने से बालक का पेट | 
नहीं भरता । मुह और गले का सूखना, गला बढ | 
जाना, स्वर का मन्द होना, नींद न आना, पेशाब | 
रुकना, दस्त खुश्क हाना, शरीर सूखना आदि वायु | 
रोग उत्पन्न होते हैं | इसमें माता को दशमूल काथ | 
२१ दिन पिलाना सर्वोत्तम है, कब्ज न रहने पाये! | 
(ख) पित्तविकार--दूध का रङ्ग पीला नीलां | 
या तांबे के रङ्ग के समान हो, पानी पर डालने से | 
पीले रंग की लकीर सी दिखाई दे, खाद में इ | 
खटास, कडुबाहट, या चरपरापन हो सू घने मै यै | 
जैसी अथवा खून जैसी गन्ध थती दो कुछ गरम | 
प्रतीत हो तो उसे पित्त दोष से दूषित सम्म | 
चाहिए | ऐसा दूध पीने से पतले पीले दल. है, 
, दस्त में खून आता है, प्यास ज्यादा त के 
बच्चा बेचैन रहता है, पाण्डु पीलिया आदि य 
रोग उत्पन्न होते हैं । चिकित्सा--गिलो १ र 
पटोल पत्र, नीम की छाल, और गौरीसर 


१ 


Ed 


टु grrr माक | 
ग्क्त 


शे जाता दै। 

(ग) कफ विकार-दूध बहुत सफेद, बहुत मीठा, 
यादा गाढ़ा हो अथवा चिपचिपा हो, उसमें तार 
भी छूटते हों पानी में डालने से नीचे बैठ जाय 
| में घी तेल चर्बी जैसी गंध हो तो कफ का विकार 
| स्ममना चाहिये । ऐसा दूध पीने से बच्चों को खांसी 
| डाम, आम (पेचिस), बद्इजमी, दूध डालना, 
तार बहना, अधिक नींद आना, आदि कफ के रोग 
उतपन्न होते हैं । यह कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर 
के तमाम दोषों के लक्षण सबसे पूरे ही पाये जांय 
| बल्कि दोषों की जितनी न्यूनाधिकता होगी उतने ही 
कम या ज्यादा लक्षण पाये जांयगे । 

(घ) द्विदोषज--अगर मिले जुले दो दोषों के 
' हक्षण पाये जांय तो द्विदोषज दुग्ध दोष समभना 
¦ चाहिए | इसके लिए उपाय भी बुद्धिपूवेक करलें । 
| कफ दोष का इलाज-हर, बहेडा, आंवला, 
| गोथा, चिरायता, कुटकी इनका काथ माता को 
| पिलाव तो कफ दोष से दूध मुक्त हो जावा दै । 
| ` दुर्ध शुद्धिकारक योग-पाढूल, कुटकी, सौंठ, 
i 
| दैवदारु चन्दन, मूर्वा, मोथा, गिलोय, इन्द्रजव, 
| चिरायता, गौरीसर इनमें जितनी चीजें मिल॑ उनका 
| हो क्वाथ बनाकर सुबह शाम पिलाना चाहिये। पथ्य 
भे मूंग की दाल, चावल, खिचड़ी, गेहूँ, यव, दूध, 
देलिया आदि हल्का भोजन देना चाहिए । 
` बच्चो के सूखा रोगा नाशक--शिवजटा अथवा 
हुस्न मूर की जड़ का रस १०-१४ बू'द्‌ रोज प्रातः 
सायं सां के दूध और शहद से देना चाहिये। दवा 
*या १५ दिन में सूखारोगा को नष्ट कर देती दै । 
` लोकनाथ रस--शा्जीय प्रयोग दै-शुद्ध पारद 
` | (तोला, शुद्ध गन्धक २ तोला, अभ्रक १ तोला, 
| न्न भस्म २ तोला, लौह भस्म २ तोला, कौड़ी भस्म 
` | “तोला, घीकुसार के रस में खरल करें। फिर मकोय 

| * रस में खरल करे । गोला बनाकर शराब सम्पुट 
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| गाता को २१ दिन पिलाने से दूध पित्त दोष से मुक्त 


। मध्यम अग्नि दें। शोतल दोने पर पीस शीशी . 
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में रखें। मात्रा-आधी रत्ती मधु से दें। यक्षत्‌ बुद्धि, 
सीहा बुद्धि, काला आजार व सूखा रोग दूर होते हैं। 
नोट--उपरोक्त सभी प्रयोग अनुभव के आधार पर 


° 


सफलतापूवक प्रयोग करके लाभप्रद सिद्ध हो चुके हें । 


¬ सुन्दरलाल जैन वैद्यमूषण 
मदाकौशल आयुर्वेद फार्मेसी 
सु० पो० कुइई (दमोह) 

® 


४ पृष्ठ ५०८ का शेषांश :: 

निष्प्रति क्रिया? का सिद्धान्त अटल है इसी दृष्टि से 
यदि “उग्रसेन के कंस” पैदा हो जाता दै तो कोई 
आश्चर्यं की बात नहीं दै । नाड़ी स्वस्थावस्था में 
एक गुण को प्रधानतया धारण करके ही रहती है 
वह उसकी प्रकृति कइलाती हे और उस प्रकृति 
स्वभाव (बर्ण) के अनुसार ही उसके गुण धर्म प्रगट 
होते हैं वे किसी क्रिया से इसो जन्म के बदले नहीं 
जा सकते यइ निश्चित दै। शिशु रोगाङ्क में इस 

विषय को लेकर लेख प्रस्तुत करने का हमारा अभि- 
प्राय यह है कि आनुवंशिकता संबंध में जो 
अतिशयोक्ति प्रचलित हैं उनकी व्यर्थता 
मालूम हो ओर मातापिता के स्वभाव से प्रति | 
कूल स्वभाव के होने में आश्र्यंपू्ण खिन्नता 
महसूस न हो । इति। 


देह की अवस्थाओं को लेख में “आश्रम” 
संज्ञा देने का मेरा अभिप्राय यह है कि 
ब्रह्मचर्य, प्रहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये चार 
आश्रम ईश्वर सृष्टि न होकर कल्पना निमित्त हैं 
और अनित्य हैं। किन्तु उपयु क्त आश्रम ईश्वर कृत | 
नित्य हैं यह भेद ध्यान में रखना चाहिए । विः. 

लेख की सामग्री विज्ञान नोरा ख्वालियर 
से प्रकाशित गीतोपनिषद से ली गयी दे । i 


- बैद्य औ गोपालप्रसाद “विज्ञानभिक 
आयुबेदाचायं कूदन (सीकर 
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ऋ अक्षी थोडेमदिनो'पंहले की' लॉजाबातः हे एक 


बालक जिसकी मरे : लगभग तीन वर्षकी थीं 


चातक दीदी चारो सेः सर फोड़ने लगा | बच्च॒का 
जडफ़ता' देखा नही जारी था किसी तरह के दुद 
से. पशन था #नाीना बिल्कुल बंद । आंखे 
सूजकर कुप्पा हो गई थीहुखाथ हो पेट भी फूल 
कर ढोल और बहुत सख्त दो गया था । रोने च 
चिल्लाने के कारणः आ न्शान्वाएन :होता था। 


रोग प्‌ मे 
हि a a ah हि i 


तरह की चिकित्सा भी चा 

हो रह थर बिल ही i 
रय शी छे रात्रि RE 
। बलको चिकित्सा कि र 
संस्थान शे पाः लीथी गया संगी परीच. कर 

हमारी सम्मतिग्म इसे ति गस ल अं 
काडण से येरे नेत्रशोकहो गधा “या 1“ 5 
विसि तरुता ने थी से 
तार दाना बिह रह थरी ओषः की परिणाम दे निरे 
किसैबयघाँ सिरध्था र परीस 
-कीणगईतो सिचा मल के ममोच छे और कुर्द 
ब्रहुममि नल सकख 7 PS + FIFE nF 

सबसे पहले बच्चे को अवी शै लित 
 दीगाइक्पर कोइखासलिसरश्साहामर। जक डांद्र 
के ब्ध श्री: । आगमी फश छिलाकि आद्रन 
नीली: मकन दर्षाल साळानाऱ्मे तलफ कीन शई 
शी करेति भात्र कीकफात्रार बोकी पाः ऑक्शन 
आयी-जोकि ल्यः न कळी । ईस5हफ्खारांके 


साथ ही ब्रेक पेसःक्रे 1होनोंस-्अंगूंटोडइए नव: परे , 
ci 5 सिफ सुल कोः} कानों 
| पु आसू रस, पकन ही 


एकै खुराक हक हने इजकशुन भं 
दुसरे शन्ति न भिली। 
रम्य मे धीड़ी धंश्मैंगनेट बारीक पीस 


है 


॥ ००, .८. 


> ह ळे काऱ 
| $ 15 i रि 
कर सिलंबाया और उपचार ठोक उसी भई चालू 
रखी 1 छौँके आई व खोवं लगभग सेर भई मा 
अखि हा खूँब सके ““करेंवाया | फंलत सुरज 
तीसरे रोज ए एक स्राव बंद रय 
शुद्ध 'गोधत गस. गमे सु ES 
बाँकि संस्तेष्क को उत्तेजना शात हो जाथ "दप 
बहुत केसे हो गोया शोथ भो” उतर शग 
अन्दर सै गहरी रक्त वेशी हो रही थी । उसमें दार 
हेल्दी, कमी “शरां, फिटकडी, “मिश्री र [सी 
इलाया (एक दिने म २७ ६ं पी) “वही नस्य छु चव 
वही आर्क दुग्ध फोहे बंधवाँय वे केन में गम निम 
रस पूस भर्या इसके साथ हते पेट की तनाव पने 
अकं कम पडता पडता शातः! हो” गया जो हमारे 
बिचार/में अधिक सोने से ही गया था। "> ' PSF 
फाइसके 'बोदे शत खंशखशि के दानो ता 
ईलुआ छोटी! इलायची “डालकर "खिलाया! 
एवं खिलाया रहाट हैः बच्चा षेये में फाई 
पह झनिष्ठीकाक्एकोपैले मरःसेग्रीही ४*क दिन 
विलतएमेंड़रा स्त छि लि वेगा हि मर्गवान नेद्याकीओर ` 
प्रधाध्साधीरंसि टवचार रै "ठीके हो मया 
तरि केगिठकोंकेीनावछ नाथ यह तिदे 
बेजा लागरहाँदि IEF ही छान OF क क 
मर्न TFs PEI किग Ph WF id 
बालन ८ £ iF i 
F SEPIA TH 189 FW 
बारिया ह पक साली 
ह इसिः बूच पळस किक छडी । 
लता बालुकु की बडि (जलती न १71 
दिन कमर्जोर,होता, जाता 
की 
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र ०३ ) “2 51] २ हॉ 
ठ कक हल होल्स र युत 
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FIFE » जि; शो ९४) कि नाग wok it i करा, ढा FEI 15 कष्ट BHI फी की कपका 
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ठीक बारह बुम महल क बात हैं । एक दुस्सत्ति जाके | हस प्र {जही कठिन से शय. बंघवाया; 

के पिता को या. माता की या ढा की विकृति से गन्ना्री ऋली पामर स्थिति, की, सूहलना तो ,- दसरे 
सन्तान जीवित न-रदती था। अकाल में को ई सहसे ही. फल रकम सिमिति) पूर जस 

ईकलीफ न होती थी | बच्चे, भ 3 र $३ माह सरोल बिरार बीस दजा. दिये कि होन 
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पर इश्वर की विचित्र लीला है कि ठीक आठवा सुनिश्चित असल्या -जावे;किकाल को; इस. 
शस लगते ही बच्चे को हरे, पील, स पुःझविक्रःली लकी रोका; जावे) आओ ककेआचिते 
सार होते, उवर आता, बच्चा सूख सूख कर मां बाप मङ्ामदमितवाजञाने। झनक याक फोर; 
की इलाता, औषधियों “पर चिजथ “पाता? चिंकि- फळ कयामरा का) गोिज्ो3 वक्त जी, को 
हक्के प्रयत्ना को च्यथ करता हशा अपनी लोला. भित्रने जो वग़ावुण प्रसव तक जारी रदा | बीच 
समेटे लेना): यन्त्र, मन्त्री औषधि, टोटके, "कोई में छुमी-ढुग्धू केसाथ फुलन ग तथा, 
भी कामयाब ने होते ४ इस श्रकीरं ३८ १४ >सेन्तान आठवें, माह से नो माह तक दण. वक्त, उत्तम 
काक्ककी)मेठः पद गायी; : पर थह साविक) ल्नीला मिलान झहद पिटा 00 FF पान 
रारी रही [17 50 ऊर छ के कीफ । क ५ खीकम्सभयाग्ररी स्ताथागभसब5 (पूकीनुसार दी) 
08 जब अगली संतान हुई*तो संयोगवश ही ऐक हुआ (#पहश््योच्यों दिन/बीत्े गये उदमारा' और 
मेंट के' फलस्वरूप थह ुर्तर्क मेरे सोसनिप्सी दम्पत्तिको तथाज्जोसछोग्रहात्छुकती पूर्वक ]नत्ीजे 
यायागए सैने उमेर आशापसत्र]दिया रकि जकिबच्चे कोची र्यनक्रिसवमकाराउबैले लिक्रित्सा 
क्रीतब्रियत! बिगड़ने हेरै तो तुक मेरेतिसीग्या छाना 7उनस्लबशिएह॒दुय घङ्गीणोनस्गाम$ आठ 
जाना । मैं पूर्ण प्रयत्न कर गाएक यहस्‍्सतनिःती जालक बच्चःत-्ठु्वसत रिदा प्रसाभर्कसीअढी आमिर 
हीत्रित स्हःजाय़। व्वड्पात्रि-को सन्तोष कहां था? छर, विक, कि्कानेघाशिएफीद व्युसहुणप्री दरिः सी 
तजे) जर्त:उल्लेसड्ी अनेक टोटके, झाइफू क) उपचार पर मजबूती से कमर कसी | सबसे! धिके 


| फिर वही अतिसार ए] ॥ ने लगा इपूकेलियो सिम सु यण पच 
१ | i ल क (माह! को देशी. खशः सफेद कत्या, इस्वी किग्रा 
स्पि रच ने > द होर कुडे [भन pao नि? हमा 
सं बर ड पपतक 701: 111:117 181 011), 
हू 2 य nA झिकी प जम १ कय 
| इसबार तो जीत काल की ही हुई पर अगली छुनै सलकोन्दूशकप्ईछनाकएी/ठइतीमदिन में 
| E (र मिंस्वित एह जीवित, रह जावेगम बशते फारुक से के तर्भान्ठएके प्रनीऱ्याताज्छात 
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डि शि प्रा ग प्रक छठ NPAT ff 


1 क्य दवाइयां पर अनेक समय ताक यित ह में 
होने लगे) वश्चां ओर माह ऐके शन्दुरुस्त रहा। कॅभी। हमने प्रथमं दो माह में _ 


जरीति चान विहे सूचना देदी हु सेंकीलाकेशमी फम वेके) 


यु परक 2 


` से अतिसार कुछ कम होता, 
. करते कि फिर अतिसार शुरू हो जाते। ऐसा कई 
बार हुआ । इसलिये हमने दवा लगातार जारी 
रखी । साथ में शास्रीय लाक्षादि तेल की रोज 
मालिश कराई जाती थी तथा दिन में ४ बार सितो- 
पलादि चूर भी असली चन्दन के शबेत में चटाते 

रहे | कमी कभी अर्क कपूर की एक बूद्‌ भी जल 

में देते थे । पहले दो माह में अर्थात्‌ दश माह तक 

तो बालक को कोई लाभ नजर न आया पर बाद 

में घोरे घीरे लाभ हुआ । यही चिकित्सा लगातार 

६ माह तक जारी रद्दी बालक का खत्युकाल टल 
गया। जब बच्चा १४ माह का हो गया तब चिकित्सा 
बन्द कर दी गई। भगवान की कृपा से बच्चा ठीक 

हो गया पर थोडा दुबल ही रहा। सितोपलादि 

चूर्ण बालक की मां को भी चटाया जाता रहा ब 
बच्चे को मातृ दुग्ध बराबर पिलायां गया। वह 

|  बृच्चा अब तक हृष्ट पुष्ट है। अभी लेख के लिए 
सम्पादक जी के आम्रहपूणंपत्र आ रहे थे तभी उस 
बच्चे का पिता एक दिन संयोगवश आ निकला 
तथा यह घटना फिर से स्मृति पट पर आ गई । 
सम्पादक जी के आग्रह की रक्षा करना आवश्यक 
था अतः शिशुरोगांक के प्रष्ठ सजाने के लिये भेज 


दी गई । 
एक 'अभूत पूर्व रोगी बालक 


ME 2 की होड नळी 
` ज्वर, कम्प, मलावरोध भरम, अफरा, मूर्च्छा, 

_ अज्ीणं आदि । 

ने जबान शिशुओं के इस रोग के लिये इम 

। प्रतिशत कार्यकारी एक प्रयोग देते हैं. जिससे 

निश्चयपूर्वक यह व्याधि सिटती दे अगर रोगोत्पा- 
' दककारण चीर दोष को भी दूर किया जाय। 

प्रयोग यद्‌ है-- 

` सभके द्वारा खिचा अजवायन का अक ४ ब्‌ द, 

एलुआ उत्तम १ ब्‌ द्‌, नीम्बू सत्व १ बू द, तेजाब 


पर उयों ही दवा बन्द 


{सबको बोतल या कांचपात्र में गला 


1 Vidyalaya Collection: 


के आदमी का एक बार का {७ पौड बजन बढाया 
था । हम इस चूर्ण को यों बनाते हैं-- 
मिश्री २० तोला, बंशलोचन १० तोला 
पीपर ५ तोला, छोटो इलायची के बीज २॥ झो 
दालचीनी १। तोला, बुरादा श्वेत चन्दन २ तोला, 
शुचे सत्व १ तोला, प्रबाल भस्म या पिष्टी, सण 
बसंत, मुक्ता शुक्ति पिष्टी, अकीक अस्म, कहरवा 
पिष्टी प्रत्येक ६-६ साशे। 
काष्ठादिक को कूट कपड्छन कर 'पिष्टियां व 
भस्म व बसंत सली प्रकार घोटकर सिला दें । बस 
तैयार है। इस बच्चे को इमने यह चण चन्दन 
ब अनार के समभाग शारबेत में चटाया। 
इतना सब कुछ सब कुछ होने पर भी लड़के 
की स्मरणशक्ति में कुछ निर्षेलता रह गई जो अब 
तक है । एक दूसरा लड़का भी इसी प्रकार मृत्यु 
से जूक रदा था । हमने उसे भी लगातार ४ माह 
तक यही उपरोक्त चूण शबेत ब्राह्मी के साथ व 
कमी शरबत चन्दन के साथ चटाया। फलस्वरूप 
बह बिलकुल हृष्टपुष्ट हो गया। 
-श्री डा? ताराचन्द लोढा 
किशनगढ़ (राजस्थान) 


:: शेषांश एष्ठ ४५१६ का :: 

कर एक दिन धूप में रख कर बस्मपूतत केर लेव । 
दवा भें चौगुना पानी मिलाकर एक-एक छोटा 
चम्मच हर आध आध घण्टे पर बच्चे को पिलाय | 
यदि वमन तेज हो तो १०-१० मिनट में भी दे 
सकते हैं । निश्चय ही लाभ होगा । एक दिन दी 
दिन तीन दिन बराबर पिलाये ही जाये । हजारों 
बच्चों की कय बंद कर चुका दे । 


--कुमारी इन्दु 
इन्दु शोध संस्थान, किशनगढ़ 


एम० 5 
(राज०) 


१, जिह्वामृत रसायन - 

यह दवा तुरन्त असर दिखाने वाली दै। मुखपाक 
कैसा भी हो या मुख में छाले हों, शीघ्र ही ठीक 
हो जाते हैं । 

तूतिया भुना २ माशा, कलमी शोरा १ तोला, 
दाना इलायची छोटी १ तोला, कत्या. सफेद 
१ तोला, गुलाब के फूल १ तोला, कपूर ६ माशा 
सबको बारीक पीस कर चूण बना लेवे । इसको 
मुख में लगाने से कला (मुद्दा), युखपाक, छाले 
आदि शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। 


२, शिशुपाल- | 

एक्वा एनीसाई १ पौंड, एकवा एनीथाई १ 
पोंड, रिप्रट क्लोरोफार् आध पौंड, ग्लेसरीन २ 
पौंड, शक्कर १० पौंड, एकवा केरोआई आध पौंड, 
सोडा बेञ्जुयेट ४ आस, पोटासियम कार्बोनेट आध 
पौंड, लायमबाटर (चूने का पानी) ४ पौंड | 

लाइम वाटर (चूने के पानी) में शकर भिला 
कर शबंत तैयार कर लो | फिर इस शार्बत में 
अंग्रेजी दवाओं को मिलाकर बोतल में रख लेवें । 
एक चाय वाला चम्मच दिन में दो बार बच्चे को 
| पिलाव । गुण--बच्चे का दूध न हजम दोन, उब- 
| काई, हर प्रकार के दुस्त, पेट में कीड़े पड़ना, काली 
| खासी, डब्बा रोग, सूखा रोग, दोडा पेट फूलना, 
| आंखें आना, दुर्बलता आदि रोग दूर कर बच्चों को 
| फ्न्युरुसत रखता दै । अच्छे बच्चे को दूसरे दिन से 
| कोई रोग होने का भय नहीं रहता है । 

३, अकसौर सुगी - 
| ऊअदसलीब यह एक पहाडी जडी दै ह इसको 

यूनानी हिकमत में अधिकतर प्रयोग करते 
{। और यह पंसारियों के यहाँ मिल जाते है । 
[ एक छोटा टुकड़ा एक नये तागे या सहीन 
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बालरोगनाशक कुछ अनुमूत प्रयोग 


पी हकीम शुरुचरन लाल कुशवाहा 
Er 


सफेद कपड़े में बच्चे के गले में इतवार या मंगल 
के दिन बांध देवे । और उसी जड़ी को मां के दूध 
में घिसकर सुबह और सायंकाल को बच्चे को पिला 
देवें । इससे बच्चे की सृगी और हर प्रकार का दौरा 
शांत हो जाता दै। 


४, सखानाशक योग -. 


मुक्ता शुक्ती भस्म १ तोला, जहर मोहरा खताई 
१ तोला, बेर पत्थर १ तोला, द्रियाई नारियल १ 
तोला, बंसलोचन असली १ तोला, दाना इलायची 
छोटी १ तोला, सब दवाओं को बारीक कूट पीसकर 
दिन भर सौंफ के अके में खरल कर चने के प्रमाण 
गोलियां बना लेबें | एक गोली प्रातः एवं सायंकाल 
सां के दूध अथवा गधी के दूध में पिलावें । बच्चों का 
सुखा, हरे दस्त, पसली चलना, बराबर ज्वर बना 
रहना, सुद्दां हो जाना आदि रोग दूर होकर के बच्चा 
स्वस्थ एवं तन्दुरुस्त हो जाता दै। और इसके साथ 
ही चन्दनादि बला तेल मालिश करें। और इतवार 
या मंगल के दिन मृतषेषी (मछेछी) पत्ती उबालकर 
कपड़ा भिगोकर बच्चे का बदन पोछ दें । 
५, अकसीर सूख -- 

केशर असली १ तोला लेकर काली गाय के मूत्र 
आध पाव को एक शीशी में मजबूत डाट लगाकर 
२१ दिन तेज धूप में रख देवं | मात्रा--२ से ५ बूद 
तक बच्चों को मां के दूध में देने से सूखा रोग अब- 
श्य अच्छा हो जाता है । यह अनुभत योग हे । 
६, प्रखानाशक तेल - 

कंघी बूटी जिसे अतिबला सी कहते हें की 


पत्ती का स्वरस आध सेर, काले तिल का तेल आध 


सेर, आग पर मन्दारिन से पका कर तेल मात्र रहने 


पर छान लेवें । इसकी बच्चे के सारे शरीरें ॒ 


मालिश करवावे । 
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र ॥ कय कॉक खक क दायान BE | SS RIES क ई 
` ७, सुगन्धित लाल पाल तेल र pm टी अ पड़ने पर दो-चार बद 
जंगली प्याज जिसे लोग ताल कांदा हतेः Ee ल के डालने से कान का ददे, कान 
जिसका स्ववस भभ प कडी हक A बह्रापन आदि कान के रोग दूर होते है 
pos छ SPS 
ागारमोया;द माशा, देवद हकीम औ'गुरुचश्तव्लोल वेद 
समास, सपना आनाको बफ या कु ५ पमी खराबी लीपधालयःसकी र (उन्नाव) 
i 5 § माझा, अलक 3 ~ सनकाः ® नूर प काठ छि र i [ - प्रा ब. Rd 1% 
सिल पर पानी से पीस FR EEE बालं संजीवनी ८४३: मोदक 
का स्वरस और पिट्ठी और आधा सर तलका तेल (त्रि IF RES तोहार 2 Eg Vt 
1 ताक 2 र हरक भी ओमला; ` भूवोमूले, 'स्होयादान, 
> क्रीम! लिश करने छे बाङ्के को आखः खस तूर "होता हल्दी ग्द्‌र्छिकल्दौ 3 क्ते नीं [१ दखल: बेलसिरी 
फ, जटामांसी? 
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१. कमौशन-- 


अ, १०.०० से कम मूल्य की दवा संगाने पर कोई कमीशन 
नहीं दिया जायगा । 


झा. २४.०० तक की दवा मंगाने पर १२॥ प्रतिशत कमीशन 
दिया जायगा । | 2 

इ. २६.०० से अधिक नूल्य की दवा मंगाने पर २९ प्रतिशत 
कमीशन दिया जायगा । 

हे. १००.०० से अधिक मूल्य की दवा संगाने पर २९ प्रति- 
शत कमीशन दिया जायगा तथा मालगाड़ी का किराया - 
कार्यालय देगा। | 

ड. १०.००से अधिक सत कम करके) के 
रस-रसायन मूल्यवान्‌ औषधियाँ संगाने पर पोस्ट 
व्यय कार्यालय देगा । 


` २, आर्डर देते समय- . 


अ. आदेशपत्र में औषधियों का नाम, उसका नस्वर, तोल, 
पैकिङ्ग की तोल तथा मूल्य सभी बातें स्पष्ट लिखें । 
नीचे मूल्य का जोड़ लगाव तथा उपयु क्त नियमानुसार 
जो कमीशन बनता हो उसको भी लिखं । यदि आप 
एजेंट हैं तो एजेंसी नम्वर भी लिखें । 

झा. हर पत्र में अपना पूरा पता तथा पास के रेलवे स्टेशन 
का नाम अवश्य लिखें। 

इ. पासल पोस्ट से भेजी जाय या रेल से, सवारीगाड़ी से 

 सेजी जायया मालगाडी से यह विवरण अवश्य 
लिखना चाहिए। 

इई. आडर देते समय चौथाई सूल्य अथवा कम से कम 
४.०० एडवांस मनियाडर से अवश्य भेजें तथा आदेश- 

_ पन्न में सनियाडर का नम्बर व तारीख दें। 


पप 


३--दवा भेजते समय पेकिङ्ग करने में पूण सावधानी रखी 

: जाती है और प्रायः हूर-फूट नहीं होती । किन्तु अगर 
किसी कारण कोई हूट-फूट हों जाती है तो उसका 
जिम्मेदार कार्यालय नहीं है । 


` 


४--पासेल संगाकर वी. पी. लौटाना अचुचित हे । एक 
बार वी. पी. वापस आने पर कार्यालय पुनः उस आहुक 
को वी. पी. नहीं भेजेगा तथा खर्चा लेने का हकदार 
होगा। यदि बिल में कोई भूल है तो दी. पो. 
छुड़ाकर पन्न डाल कर उसका सुधार करालें। 


६---हमारे यहां उधार का सेना कतई नहीं है। 
ह का रुपया बॅक चा दी. पी. से लिया जाता 
| 


६---हसारे यहाँ ० तोले का सेर, ३० सेर का एक सत 
माना जाता है। द्रव [पतली] श्रोषधि २ आस की 
- शीशी में एक छुटांक मानी जाती है । 


७--उत्तर प्रदेश से बाहर के ग्राहकों को अन्तर्प्रान्तीय बिक्री 


कर ७ प्रतिशत देना होगा । सी-फामं आडर के साथ 
[बाद में नहीं] मिलने पर यह टैक्स नहीं लगाया 
जायगा । 

८--आहकों को पासंल का बारदाना, पेकिंग व्यय, पोर्ट: 
व्यय, स्टेशन पहुंचाई आदि सभी खच प्रथक देने 
होते हैं । 


&--घन्वन्तरि कार्यालय के किसी विभाग का कोई भी 
झगडा अलीगढ़ की अदालत में तय होगा । 


१०-नियर्मो में जा औषधियों के भावों में किसी भी 


समय सूचना दिये बिना परिवर्तन करने कार्यालय को 


पूरा अधिकार है । 


उत्तर प्रदेशा के अतिरिक्त अन्य प्रांतों 


र (लेंगे । सी- फार्म आर्डर के सा 


थ न मिलने पर ७% सेलटेकस 
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अन्तर्प्रान्तीय बिक्रीकर 


के ग्राहकों को अन्तम्रीन्तीय बिक्रीकर ७ प्रतिशत 


ठं होगा । यदि इससे आप छुटकारा पाना चाहें तो अपने क्षेत्र के बिक्रीकर कार्यालय में अपने फर्म की | - 
रजिष्ट्री करावें ्र-घहां से सी-फार्म की कापी प्राप्त करले | आर्डर देते समय उस कापी से एक फाम मर | 
` आर्डर के साथ सेज दिया कर | आर्डर के साथ [बांद .में नहीं] सी फार्म मिलने पर हम | 


अवश्य लगाया जायगा । 


अभक भस्म नं. १ 


..कपदे (कौडी) भस्म ०:१६ 


अनुभव किया हे तथा इसकी बारीकियों को 


हि हमने जाना है वह अन्य अनेकों नवीन फामसी वाले कदापि नहीं जान सकते | हम उस विशेष अनुभव के 
आधार पर सव।चस रसायन निर्माण करते ह और इसी कारण उनकी उत्तमता का “दादा कर सकते हद । अधिक न 


लिखते हुए आपसे परीक्षा करने का आग्रह करते हें । 
१ माशा ३ माशा १ तोला 
सिद्ध सकरध्वज नं. १ ४.३१ १२.५० ४८.०० 
सिद्ध मकरध्वज नं. १ खूब न 
बारीक पीसकर १-१ रत्ती 
की ८ पुड़ियां १ शीशी सें ५.०० 


सिद्ध मकरध्वज नं.२ २९.८१ ८.३१ ३३.०० 
सिद्ध सकरध्चज नं. रै २.२५ ६.५० २५-०० 
सिद्ध मकरध्वज नं. ४ २.२४ ६.५० २५.०० 
सिद्ध मकरध्वज नं. १ १.८१ ४.३१ २१.०० 
सिद्ध मकरध्वज नं, ६ २५ ३.६२ १४:०० 
सिद्ध चन्द्रोदय नं. १ ६.८१ २०.०६ ८०.०२ 
अनुपान सकरध्वज X १,६१ ७,०० 
रससिंदूर नं. १ १,२५ ३.५० १३.०० 
रससिंदूर नं. २ ०.८१ २.३१ ` ६.०० 
रससिंदूर नं. ३ ०.७५ २.०६ ८.०० 


१ माशा ३ माशा १ तोला 


मल्ल चन्द्रोदय ४.३१ १२.५० ४८,०० 
सल्ल सिंदूर ०.१ २.३१ ६.०० 
ताल सिंदूर ०,८१ २.३१ ६.०० 
ताम्र सिंदूर ०.८१ २.३१ ६.०० 
शिला सिदूर ०.८१ . २.३१ ६.०० 
स्वणाबङ्ग असंम ०,३७ १,०० ३,५० 
सतसंजीवनी रस ०,४४ १.१२ ४.२५ 
रसकपू र (कपूर भांडेश्वर) ०.६४ २.५६ १०.०० 
रस माणिक्य ०.३७ १.०० ३.५० 
समीरपन्नग रस नं० १ २.५६ ७.५६ ३००० 
समीरपन्नग रस नं०२ ०.८१ २.३१ ६.०० 
पश्चसूत रस ०,८१ २.३१ ६.०८ 
स्वर्णं भूपति रस २.५६ , ७.५६ ३०.०० 
व्याधिहरण रस १.२५ ३.५६ १४.०० 


स्म 
क॑ भस्मे ॐ 
धातु उपधातु की भस्मे वही उत्तम होती हद जो अच्छी प्रकार शोधन करने के पश्चात्‌ भस्म की गई हौँ- 
तथा जो निरुत्य हॉ । आयुर्वेद शाख में ऐसी भस्म जो पारद, दिंगुल, दरताल, संसिल द्वारा की गई हों और जो पुन; 
जीवित न हों, सर्वोत्तम मानी गई हैं तथा जड़ी बूटियों से की गईं भस्मे मध्यम । | 
में आयुर्वेदीय शाख के अनुसार (शोधन करने के बाद) किंतु अपनी विशेष क्रिया द्वारा बनाई 
जाती हैं | इसीलिए जिन्हे इस. निर्माण काय में अधिक समय व्यतीत दो चुका दै वही उत्तम भस्में बना सकते हैं। 


फामेंसी वाले केवल बनौषधि द्वारा बहुत 
समान लाभप्रद सिद्ध नहीं होती हं । 
३ माशा १ तोला ५ तोला 


१०.०६ ४०.०० xX 

अभ्रक भस्म नं. २ ०,८१ ३.०६१ १४.०० 

| अभ्रक सरम मं. ३ ०.४४ १.५६ ७.४० 
॥ अकीक भस्म १.०६ ४.०० १६.००. 


१,७५ 


०.३७ 


ने अधिक पुट लगाये जाते हें वह उतनी ही अधिक 
का ही कम पुट देकर साधारण भस्में बना लेते हैं। इसीजिये हमारी भस्मों के 
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उपयोगी होती हैं। अन्य नवीन 


| ३ माशा १ तोला ५ तोला 
कान्तलोह भस्म 


०,५९ २.०६ १०,०० 
गोद्न्ती हरताल भस्म ०.१६ ०.३७ १.७४ 
जहरमोहरा भरम ०.८१, ३,०६ ` १४,०० 
तबकी हुरताल भस्म २.३१ ६.० ४०.०० 
ताञ्नभस्म नं१ ` १,५६ ६.०० 


२८.०० 


.. ताम्रभस्म नं. २. ०.८१ ३.०६ १४.०० - लोहभस्म नं. १ २.०६ ` ८.०० . ह 
_ताञ्नभस्म नं. ३ ०.४४ १.५६ ७.५० लौइभस्म नं. २ 0,40 ‘२७५ ° 
नागभस्म नं. १ ०.८१ ३.०६ १४.०० णौदभस्म नं. ३ ०.९४ ०९१ छळ 
नागभस्म नं. ` ०.३७ १.२५ _ ६.०० स्वणभस्म , ५१.०० २००.०० > 
प्रबालभस्म नं. २ १.५६ ६.०६ * ३०.०० स्वगोमाक्षिक भस्म ०,५० १.७५ ८.७ 
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खपंर(खपरिया) १ ताला “०0” अकार का कमीशनादि नहीं दिया जायगा। इन भावों में 
' वेक्रान्त खड़ १.तोला . २.०९ घट-बढ़ होना मी सम्भव दै । आइंर सप्लाई के समय जो. 
` माणिक्य (याकूत) १ तोला २.०० भावहोगा दहलगायाजायया। ' ` 
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धन्वन्तरि कार्यालय विजयगढ़ द्वारा निर्मित 


अनुभूत एबं सफल पेटेणट दवायें 
हमारी ये पेन्टेन्ट औषधियां ६४ वर्ष से भारत भर के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध वैद्यराजों और 


घमार्थ औषधालयों द्वारा व्यवहार की जा रही 


बिषय सें किसी प्रकार का 


मकरध्यज वटी 


झर्थात्‌ निराशबन्धु) 
आयुवेद ञ्‌ दि में सबसे आधिक मस 

` एवं आशज्ञामप्रद महोषधि मकरध्वज नॉ० १ अ 
व है। इसी अनुपम रसायन द्वारा इन गोलियों का 
निर्माण होता है । इसके अतिरिक्त अन्य मूल्यवान एव 
प्रभावशाली द्रच्यों को इसमें डाला जाता है । ये गोलियां 
भोजन को पचाकर रंस रक्त आदि सस घातुय क्रमशः 
सुधारती हुई वीयं का निर्माण करतीं आर शरीर में नव- 
जीवन व स्फूति भर देतो हैं। जो व्यक्ति चन्द्रोदय के गुणो 
को जानते हैं वे इसके प्रभाव में संदेह नहीं कर सकते। 
वीर्य विकार के साथ होने वाली खांसी जुकाम सर्दी, कमर 
` का दर्द, मन्दाग्नि, स्मरणशक्ति का नाश आदि व्याधियाँ 
सी दूर होती हैं। धा बढ्ती है, शरीर हषट-पुष्ट थोर 
निरोग बनता दै । जो व्यक्ति अनेक आषधियां सेवन कर 
निराश हो गये हैं उन निराश पुरुषों को यह थौषधि 
 बन्धुतुख्य.सुख देती है इसलिए इसका दूसरा नास 

के “निराह बन्छु” द्व i 

४० वं की आयु के बाद मनुष्य को अपने में एक 
प्रकार की कसी व शिथिलता का अनुभव होता दै । यद 
रोग प्रतिरोधक शक्ति (जो हरेक मलुष्य में स्वाभाविक 
रूप से होती दै। ) में कमी आ जाने के फलस्वरूप होती 
है। मकरध्वज वटी इस शक्ति को पुनः उत्त जित करती दै 
और मजुष्य को सबल व.स्वस्थ वनाये रखती है । मूल्य- 


३ शीशी (४१ गोलियों की) २.६२, छोटी शीशी २१ 
- गोलियों की १.४४. १२ शीशी या अधिक एक साथ मंगाने 
पर रियायती थोक भाव १२ शीशी (४१ गोलियों वाली) 


का २१.६० नेट 


कुमारकल्याण घुटी 


अतः इनकी उत्तसता के 
सन्देह नहीं करना चाहिए । 
जैसे ज्वर, हरे पीले दस्त, अजीणं, पेट का दई, अफरा 
दस्त में कीडे पढ़ जाना, दस्त साफ न होना, सर्दी, कफ 
खांसी, पसली चलना, दूध पलटना, सोते में चौंक पड़ना, 
दांत निकलते समय के रोग आदि सय दूर हो जाते हे! 
शरीर मोटा ताजा और बलवान दो जाता दै । पीने में मीठी 
होने से बच्चे आसानी से पी लेते हें । मूल्य एक शीशी 
(आघ स) ०.३१, ४ ओंस की शीशी २,००। 
कुमार रक्षक तेल--इस तेल को कच्चे के सम्पूर्ण 
शरीर पर धीरे-धीरे रोजाना मालिश करें । आध घन्टे वाद 
स्नान करायें । बच्चे में स्फूर्ति बढ़ेगी, मांसपेशियां सुद 
हो जायगी, हड्डियों को ताकत पहु'चेगी। यह तेल इसी 
अभिप्राय से सर्वोत्तम निर्माण किया गया है । सूल्य़-१ 
शीश (४ आंस) १.४०, छोटी शीशी (२ आंस) ०.८८ । 
उब्रारि--ङुनीनरदित विशुद्ध आयुर्वेदिक, ज्वर- 


. जुड़ी को शीघ्र नष्ट करने वाली सस्ती एवं सवो त्तम महौ- 


षधि हे । जूड़ी और उसके उपद्रवो को नष्ट करती दै । 
मूल्य--१० भात्रा की शीशी १.००, २० मात्रा बढी 
शीशी १.७२, ९० मात्रा की पूरी बोतल ३.२१ । 

कासारि--हर प्रकार की खाँसी को दूर करने वाली 
सवत्र प्रशंसित अद्वितीय औषधि । वांसा पत्र क्वाथ एवं 
पिप्पली आदि कासनाशक आयुर्वेदिक द्वव्यों से निर्मित 
शवेत हे । अन्य औषधियों के साथ इसको अजुपान रूप में 
देना भी उपयोगी है । सूखी व तर दोनों प्रकार की खांसी 
को नष्ट करने वाली सस्ती दवा है। मल्य--२० मात्रा की 
शीशी १.००, ₹ मात्रा की शीशी ०.३७, १ पौंड ३.१०। 

कामिनौराभे रक्षुक--बार बार गर्भखाव हो जाना, 
बध्चो का छोटी आयु में सर जाना, इन भयङ्कर व्याधियों 
से अनेक सुकुमार खियाँ आजुकल पीडित दें । यदि आप 
कामिनीगभ रक्षक को गर्भ के प्रथम माह से नव माह 
तक सेवन करावें तो न गर्भपात होगा और न गसखाव । 
बच्चा स्वस्थ, सुन्दर और सुडौल उत्पन्न होगा । मूल्य 
२ आंस की शीशी २.०० 

शिरोविरेचनीय सुरमा-_जिनको नार बार जुजाम 
.हो जाता है या पुराना शिर दर्द हो, जुखाम रुकने 
उत्पन्न शिर दुद में इस सुरमा को सलाई से हकका हकका 
नेत्र में आंजे । थोडी देर में आँख व. नाक से बलगम 
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निकलना प्रारम्भ हो जायगा और सभी कष्ट दूर होंगे। 


द शिरोचञ्ररस भी साथ 
में सेवन करावं । सूर्य १ माशे को शीशी ०.३१ 

वातारि वटी वातरोग नाशक सफल थोर सस्ती 
दवा है। १-१ गोली प्रातः सायं गरम जल और रास्नादि 
क्वाथ के साथ लेने से सभी प्रकार की वातच्याघियां नष्ट 
होती हं । मुल्य १ शीशी (९१ गोली) २.०० मात्र । 

करंजादि वटी--'करंज' मलेरिया के लिए सर्वत्र 
प्रसिद्ध है । इसके संयोग से बनी ये गोलियां प्राकृतिक 
ज्वर (मलेरिया) के लिए उत्तम प्रमाणित हुई हैं। सस्ती 
भी हें । १ शीशी (३० गोली) १.०० 

कासहर वटी--हर प्रकार की खांसी के लिए सस्ती 


~ = ७२७ ~ 
. व उत्तम गोलियां इं। दिन में ९-७ बार अथवा जिस 


इन्हें इनमें से तीन माशे रात को सोते समय गुनगुने जल 


समय खांसी अधिक आ रही छो १-१ गोली सुह में डाल 
रस चूस, गला व श्वास नली साफ होती हें । कफ बन्द 
हो जाता है । १ शीशी (१ तोला) ०.३१ 
. निम्ब्रादि सलहस--नीम रक्तशोधक व चमरोग 
नाशक है। इसी के प्रयोग से बनी यह मलहम फोड़ा व 
घावों के लिये अस्युत्तम है । निम्बक्वाथ से घाव या फोड़ों 
को साफकर इस सलहम को लगाने से चे शीघ्र ही भरते 
हैं । नासूर, तक को भरने की इसमें शक्ति हे । मूल्य एक 
शीशी आध आंस ०.३१, २० तोले का एक पेक १,०० 
` बल्लभ रसायन--किसी भी रोग से किसी भी प्रकार 
का रक्तश्राव होता हो यह विशेष लाभ करता है। रक्त को 
बन्द करने के लिए अव्यथं औषधि दै। थूल्य १ शीशी 
[२ अंस] १.०० 
रक्तबल्लम रसायन-इससे ज्वर के साथ होने 
वाला रक्तस्राव बन्द होता है ज्वर को दूर करने और 
रक्त वन्द करने को उत्तम दै। १ शीशी [आध आंस] १.०० 
सरलभेदी बटी-कब्जरोंग तो आजकल इतना फैला 
हुआ है कि प्रत्येक घर में छोटे बच्चों, जवानों, बूढ़ों सभी 
को शिकायत बनो रहती है कि दस्त साफ नहीं होता, 
जिसके कारण भूख भी नहीं लगती, तबियत भी उदास 
रहती दै । कब्ज रहते रहते फिर अनेक रोग आदमी को 
था घेरते हें । वास्तव में रोगों का घर पेट नित्य साफ न 
होना ही है। जिस सबुभ्य को नित्य प्रातः दस्त साफ हो 
जाता है उसे कोई रोग नहीं हो पाता \ हमने यह दुवा उन 
लोगों के लिये वनाई है जिनको निस्य ही कब्ज की शिका- 
यत रहती हो और कई कई. बार दस्त जाना पड़ता हौ । 
इसका रात्रि में सेवन करने से निस्य प्रातः दस्त साफ होता 
है। नय साफ हो जाती है गग कायं करने में उत्साह 
बढ्ता है। १ शीशी [३१ गोली] १.०० 
गोपाल यी “जिनकी प्रकृति पित्तकी हो उन्हें इसके 
सेवन से दस्त साफ आता दै। जिनको मलावरोध हो 
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के साथ या गसं दूध के साथ फंका देने से सुबह दस्त 
हो जाता है। १ शीशी [२ आस] ०.६२ 

मरदुविरेचन चूणं-यदद रडु विरेचक है। जिन्हे 
मलावरोध रहता हो और अनेक श्रौषधियों से न गया हो | 
उन्द्‌ भोजनोपरांत ३-३!माशे गुनगुने पानी से फकायें। यदि 
पेट में खुरचन मालूम पढ़े तो थोड़ो[सौंफ चटावं । इसके | 
१९ दिन सेवन से मलावरोध नष्ट होजाता है। १शीशी ०.६२ 

आंवनिस्सारक वटी-प्रातःकाल गुनगुने जल के 


साथ १ से ३ गोली सेवन कराने से गुदा के द्वारा आंच 


निकलने लगती है। जिन रोगियों को आंव का विकार 
हो या आमवात का रोग हो उन्हें इसके सेवन से विशेष 
लाभ होता दै, आंव निकालने के लिए यह एक ही वस्तु 
हैं । यदि पेट में दद [एंठन] करे तब चिंता न करें क्योंकि 
आँच निकलते समय प्रायः ऐसा हो जाता दै। सूल्य १ 
शीशो (१ तोला) १.०० 
“ मुह के छात्रों की दवा-गर्मी, मलावरोध अथबा 
किसी भी कारण से मह में छाले हो ज्ञांय, इसको छालों 
पर बुरक कर सु'ह नीचे करदें, लार गिरने ल्गेगी।दिन 
रात में छाले नष्ट हो जायेंगे। १ शीशी (आध आंस) ०.६२ ` 
कर्णासूत तेल कन में सांय-सांय का शब्द होना, 
द्द्‌ होना, कान से सवाद वहना आदि कण रोगों के लिये 
उत्तम तेल है। कान को पिचकारी से स्वच्छ करने के बाद 
२-३ बूद दिन में ३ वार डालें । १ शी. (आध शंस) ०.६२ 
बालापस्मारहर वटी-वालक बेहोश हो जाता दे, 
हाथ पैर ए'ठ जाते हैं, मुख से लार (राग) देने लगता है, 
दाती बन्द हो जाती दै। बालक की ऐसी हालत में यह 
दवा अक्सीर प्रमाणित होती द्वे १ शी. २.०० . 
मधुमेहान्तक रस--मधुमेह की यह प्रभावशाली 
उत्तम महोषधि है, बहुमूत्र व सोमरोग में भी विशेष 
लाभप्रद है। वेद्यो एवं मधुमेह रोगियों से अनुरोध दे कि 
वे इसका व्यवहार अवश्य कर । १० गोली २.१३ 
पायरिया संजन-पायरिया रोग बहुत प्रचलित है, 
अन्य अनेक रोगों को भी पेदा करता है। अतएव हरेक 
ब्यक्ति को चाहिए कि इस रोग की थोड़ी भी उपेक्षा-न 
करें । इस मंजन के नित्य व्यवहार करने से दांत चमकीले 
होते हें और दांतों से खुन जाना, मवाद जाना, टीस 
मारना, जल लगना आदि दूर होते हें। १ शीशी ०.५० 
नयनामृत सुरमा- नेत्र रोगों के लिये उपयोगी 
सुरमा है चांदी या कांच की सल्लाई से दिन मे एक बार 
लगाने से घु'घला दीखना, पानी निकलना, खुजली.चलना | 
आदि शीघ्र नष्ट होते दें । मूल्य ३ माशे की १ शीशी २.१० 
अग्निसंदीपन चूर अग्नि को उत्त जित करने 
वाला, मीठा व स्वादिष्ट चूणं है। भोजन के बाद ३-३ 
मारे लीजिये कब्ज दूर होगा तथा रुचि बढ़ेगी। १ शोशी 
[२ गरस] ०.१०। 
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मनोरम चूर्ण--स्वादिष्ट, शीतल व पाचक चूण। 
एक बार चख लेने पर शीशी समाप्त होने तक आप खाते 
` « ही रहेंगे; गुण और स्वाद दोनों में लाजवाव हैं। 1. 
शोशो (२ घोस) ०.४०, छोटी शीशी (१ आंस) ०.३१ । 
अग्निबल्लभक्तार--सम्पूर्ण चिकित्सा सार यही है 
कि जटिरांग्नि की रक्षा की जाय, चाहे. सेकडों दोष कुपित 
क्यों न हो, हजारो रोग शरीर में क्‍यों न भरे पडे हों, 
परन्तु उनकी चिन्ता न करके एक जठराग्नि की रक्षा, 
करे । जब जठराग्नि द्वारा आहार पच जाता ह तच ही 
रस-रक्तादि शारीरिक धातु बनकर शरीर को बलवान 
बनाते हैं। लेकिन आज जिधर देखिये उधर यही शिका- 
यत सु ने में आती है कि हमारी अग्नि कमजोर है, खाना 
हजस नहीँ होता, दस्त साफ नहों उतरता, भूख नइ 
लगती इत्यादि । अग्निबछ्लभ चार के सेवन से अग्नि- 
प्रज्वलित होती दै । खाया 'हुजा खाना हजम होता हे, 
भूख न लगना, दस्त साफ न होना, खद्दी डकारो का 
आना, पेट में ददे तथा भारीपन होना, तबियत मचलाना, 
अपान दाछु का विगडना इत्यादि सासयिक शिकायत दूर 
होती दै। परदेश में रहकर सेवन .करने वालों को जल 
दोष नहीं सताता, ग्रहस्थो के लिए संग्रह करने योग्य सहो- 
षधि हे क्योंकि जव किसी तरह की शिकायत देखो चट 
-अग्निधछभ चार सेवन करने से उसी समय तबियत साफ 
हो जाता है। १ शीशी (२ आस) का मूल्य १०० 
ग्रहणी रिपु-हमने इसे बडे परिश्रम से बनाया इँ ।. 
यह अणी रोग के लिए. अब्यथं है । हजारों रोगियाँ 
. पर परोक्षा कर देखी दै। पुराने दस्तों के लिए चुनी हुईं 
-___ एक ही ओषधि है। पाचन-शक्ति को बढ़ाने के लिग्रे 
इसके ससान दूसरी औषधि नहीं है।३ शीशी थाघ' 
“आस ३.१० भी Bd 
खाजरिपु--खाज बहुत ददी परेशान करने वाला तथा 
घृणित रोग दैं। अनेक रोगियों पर अली प्रकार परीक्षा 
करने के वाद खाजरिपु' नामक तेल को जनता के समक्ष 
' प्रस्तत किया गया था। अब तो इसे व्यवहार करने वाले 
` इसकी मूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। गीली तथा सूखी 
' ` दोनों प्रकार की खाज के लिये यह अक्सीर हे । मूल्य १ 
` शीशी १.००, छोटी शीशी ०.९६। 
' दाद की द्वा--यदद दाद की भ्रक्सीर दवा है । दाद 
को साफ करके किसी. मोटे चख से खुजला कर दवा की 
मालिश करें । स्नान करने के बाद रोजाना बख से अच्छी 
' अकार पोंड लिया करें । १ शीशी ०.१०। 
` रजःप्रबतक वटी-१ शीशी १.०० 
अण्डबृद्धिहर लेप--इतना बड़ा कपड़ा लें जो बढे 
'क सके और उस पर यह लेप लगाकर आग 
द्वाता-सुद्दाता फोते पर चिपकावें । . 
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दुन-रात में एक बार लगाव, २-१ बार रूई के फाहे से लेक 


देण करे । इस लेप के कुछ दिनों के व्यवहार से फोते टीक 
ह : ६। एक शीशी ग्राघ श्रॉस 1.००। 

स्वादिष्ट चटसो- भति स्वादिष्ट और पाचक 
चटनी दै। यह सड़े-गले द्वव्यों से निर्मित बाजारू सस्ते 
गीले चण के समान नहीं सर्वोत्तस ओर शीघ्र प्रभावकारी 
व्या से निर्मित हे । एक बार वरीक्षा करने पर ही इसके 
गुहा से आप परिचित हो सकेंगे । मूल्य १ शोशी (१ थोस 
का) ०.७। 

नेत्रनिन्टुञइलती आंखों के लिए अत्युपयोगी 
प्रसिद महोषधि १/२ अस ०.८७, १/४ यों ०.४० | 
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२ की 
ज्जीरोगहर सेट--१. शी सुधा-खियो के लिए सर्व- 
श्रेष्ठ प्रसिद्ध लाभकारी षधि मूल्य १ बोतल ३,४० र 


१ शोशी १.९०। २, सधुकाय्यवलेह--स्ी सुधा के 
साथ इसे भी व्यवहार करने से शीघ्र लाभ होता है-१ 
शीशो ३.६० 
हिस्टेरियाहर सेट--१३ बिच की तीनों दवाओं का 
सुल्य ७,०० 
निबेलतानाशक सेट-मकरध्वज बरी, तेल च पोटली 
द. वाये २० दिन व्यवहार करने योग्य सूक्य ६.०० 
धन्वन्तरि तैल-सुरदार नसों पर मालिश के लिये 
१ शीशी २.४० 
धन्दन्तरि पोटली-सिकाई करने के लिए १ डिव्व्रा २,४० 
श्येतकुष्ठहर सेट--इसमें श्वेतकुष्ठ हर अवलेह, वटी 
व घृत तीनों ओषंजियां हें । इन तीनों औषधियों के विधि- 
चत्‌ अधिक दिन सेवन करने से श्वेत कुष्ठ अवश्य नष्ट 
होता है । मूल्य १४ दिन की तीनों ओषधियों का ४.०० 
रक्तदोषहर सैट--इसमे धन्वन्तरि आयुबंढीय 
सालसा परेला, तोलकेश्‍वर रस, इन्द्रवारुणादि क्वाथ-ये 
तीन ्रौषधियां हें । इनके सेवन से सभी प्रकार के रक्तः 
बिकार जनित विकार तथा चमरोग नष्ट होकर शरीर 
सुडोल बनता है । सू० १४ दिन की तीनों दवाओं का ६.००, 
पोस्ट व्यय ३.९० ; 
अर्शान्तक सेट-इसमें टी, मलहम तथा चूणं तीन 
आषधियां हैं । इनके प्रयोग से दोनों प्रकार के अश नष्ट 
होते हैं अश से आने वाला रक्त २-१ दिन में बन्द हो जाता 
है ' स० १४ दिन की तीनों दवाओं का ३,०० 
यातरोगहर सेट-इसमें वातरोगइर तैल रस एवं अव” 
लेह- ये तीनों औषधियां हें । इन तीन ओषधियों के व्यव- 
हार से जोड़ों का ददे, सूजन, अङ्ग विशेष की पीड़ा; पढ़ा. | 
घात आदि समस्त वात-च्याधियों में लाभ होता दै। १६ | 
[दत सेवन योग्य तीनों औषधियों का सू० १०.०० रुः ' | 
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- शारीरिक चित्र 
ये चित्र. अनेक र्‌झों में आफसैट प्रेस से बहुत ही आकर्पक तैयार कराये गये हे । इन चित्रों का साइज 
न समान २०, इज्च चौडाई तथा ३० इज्च लम्बाई हे। ऊपर नीचे लकड़ी लगी हैं, कपडे पर मदे दै तथा 
चिकित्सालय में टांगने प्र उसकी शोभा बढ़ाने वाले हे । सभी विवरण हिन्दी में लिखा बाय है 
_ १° अस्थि पन्जर-इस चित्र में सिर से लेकर पेर तक की सभी अस्थियों को बडे सुन्दर ढङ्ग 
से द्शौया गया है । हाथ, अंगुली, रीढ़, छाती की सभी आस्थियां स्पष्ट समझ सकते हे! मू० ४.०० 
En परिन्नसण- इस चित्र में शुद्ध-अशुद्ध रक्त की धमनी एवं शिरायें अपने प्राकृतिक 
ज्ञो में दशाई हैं। आण में रक्तश्रसण .का पथक चित्रण किया गया है। एक हाथ और एक पैर में 
शिरायें दर्शाई गई हैं। मूल्य ५.०० 
4० ३--वात नाड़ी संस्थान-इस चित्र सें सम्पूर्ण बातनाड़ी मंडल (1२८४०५5 System) का सुन्दर 
व स्पष्ट चित्रण किया गया दै । ऊध्वर्ग-बात नाडी तथा सुपुम्ना और मस्तिष्क सम्बन्ध का चित्रण 
प्थक्‌ किया गया हे । चित्र अपने ढङ्ग का निराला दै । मूल्य ५.०० 
नं० न रचना एवं विकृति-इससें पुथक-प्रथक ६ चित्र हैं। १-दक्तिण चक्षु-इसमें चक्षु के बाह्य 
अवयव दशाये गये ह । २-पटलों और कोष्ठो को दिखाने के लिये चक्षु का क्षितिज काट ३-चक्षु से सम्ब- 
स्थित नाड़ी ४-नेत्र चालनी पेशियां १-दष्टिभेद (दर्शन-सामर्थ्य) ६-साधारण स्वस्थ नेत्र एवं दृष्टि 
विकृृति | इन चित्रों से नेत्र विषयक सम्पूर्ण बिवरण स्पष्ट समक सें आएगा । सूल्य ५.०० : 
चारों चित्र एक साथ मंगाने पर मूल्य केवल १६.०० 
गीद--लादा बिना कपडा-लकडी लगे चित्र शीशा में मढ्ने के लिये १ चित्र ४,००, चारों मंगाने पर १२.०० 


० "२ Ne 
_ वैद्यो के लिये आवश्यक 
_ _ रोगी रजिष्टर हर वेद्य के लिये यह आवश्यक दै कि वह अपने रोगियों का विवरण नियमित रूप 
सं लिखे यह चिकित्सक की अपनी सुविधा तथा कानूनी दृष्टि दोनों प्रकार से आवश्यक है | २०० प्रष्ठो 
के ग्लेज कागज के सजिल्द 'रोगीरजिष्टर? हमने तैयार किए हैं जिनमें आवश्यक कालम दिये हँ । मू. ३.५० 
रोगी प्रमाणपत्र पुस्तिका--रोगिर्यो को अवकाश प्राप्ति के लिये प्रमाणपत्र देने के फार्म ग्लेज कागज 
पर दो रङ्गाँ में तैयार किये हैं । प्रमाणपत्रा की पुस्तिका का मू० १.०० मात्र । अंग्रेजी अथवा हिन्दी 
में बढ़िया कागज पर बड़े साइज में दो रङ्गो में छपे ४० प्रमाणपत्रो की पुस्तिका का मूल्य १.२४ 
स्वस्थ प्रमाणपत्र पुस्तिका--सरकारी कर्मचारी बीमार होने के कारण अवकाश लेते हैं। स्वस्थ होने 
पर कार्य पर पहुँचने पर उन्हें चे स्वस्थ हैं. इस विषय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है। वैद्य इस पुस्तिका . 
को संगाकर स्वस्थ-प्रमाणपत्र आसानी से दे संगे । ४० प्रमाणपत्रों की पुस्तिका मू० १.००, अंग्रेजी 
अथवा हिन्दी में बढ़िया कागज पर बड़े साइज में छपे ४० प्रमाणपत्रों की पुस्तिका का मूल्य १.२४ 
रोगी व्यवस्थापत्र-रोगी के लक्षण, तारीख, औषधि आदि इन फामों पर लिखकर रोगी को दे 
दीजिये । वे रोगी रोजाना या जब औषधि लेने आयेंगे आपका यह फार्म दिखा देंगे। इससे उनका 
पहिला परा हाल आपके सामने आ जायगा। साइज २०५ ३०=३२ पेजी। मूल्य ०.३७ प्रति सेकडा । 
आघात ग्रमाणपत्र--चोट लग जाने पर चिकित्सक को प्रमाणपत्र देना होता है । इस फार्म पर 
आप यह प्रमाणपत्र सुगमता से दे सकेंगे । फुलस्केप साइज के २४ प्रमाणपत्रों की पुस्तिका मूल्य १.०० 
ः तापमान चाई-टेम्परेचर चाट -इससे रोगियों का तापमान अंकित करने में बड़ी सुबिधा रहती 
है । इस चाट पर दिन में समय का तापमान १२ दिन तक अंकित किया जा सकेगा । अन्य निदान 


विषयक आंकड़े मी लिखे जा सकते हैं | मूल्य २५ चाट का १.०० सात्र। | 
पता- घन्वन्तरि कार्यालय, विज (अलीगढ़) 
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बनौषधि विशेषांक [प्रथम भाग]- इस विशेषांक का 
सफल सम्पादन श्री पं० कृष्णप्रसाद 202 त्रिवेदी 
आयुर्वेदाचार्य ने किया है | इस विशेषांक में “आ से 
आ? बर्ण तक की सभी वनस्पतियों का विशद विवे-.. 
चन किया गया दै । अनेक बनस्पतियों के चित्र दिये 
गये हँ । प्रष्ठ संख्या ५६०, मूल्य ८.५० 

कायचिकित्सांक--आचाये श्री पं० रघुवीरप्रसाद 


' जी त्रिवेदी के सफल सम्पादकत्व में प्रकाशित यह 


अनमोल विशेषांक दै । ५४४ पृष्ठों में १२४ चित्रों 
अहित विभिन्न रोगों की सफल चिकित्सा विधि, 
उसके विषय में आयुर्बेद के सिद्धांत एवं चिकित्सा 
सूत्र बड़ी सुन्दरता से वर्णित हैं। राज-संस्करण की 
थोड़ी प्रति शेष हैं। मूल्य ८.५० । 
माधव निदानांक-इसमें सम्पूर्ण माधव. निदान 
है । प्रत्येक 
अध्याय के अन्त में तत्‌-सस्बन्धित एलोपेथिक 
समन्वयात्मक विवेचन दिया है । अनेक विशेष 
वक्तव्य एवं चित्र दिये हैं। प्रष्ठ संख्या ६६४, चित्र 
१५५ । मूल्य केबल ८.५०। . ट 
पुरुष रोगा 5. (द्वितोय संस्करण)--इस विशेषांक 
में पुरुषों के लिये विशेष रोगों पर अनुभवपूर्ण लेख, 
सफल चिकित्सा एवं प्रयोगादि वर्णित हे । नपु सकता, 


प्रमे मधुमेह, स्वप्नदोष, अण्डबृद्धि आदि रोगों पर 


विस्तृत विवेचन प्रकाशित किया है । मूल्य ६.००। 
गप्तसिद्ध प्रयोगांक(द्वितीय संस्करण) प्रथम भाग -- 
इसमें अनुभवी एवं ख्याति प्राप्त २१६ चिकित्सकों 


के ५०० सफल एवं सरल प्रयोगों का अभूतपूब संग्रह 


प्रकाशित किया गया है । प्रयोगों को रोगों की किस 
अवस्था में किस प्रकार व्यवहार कंरना चाहिए इसका 


हे ' स्पष्ट उल्लेख किया दै । पूज्यपाद आचार्य यादव 
- .. जी त्रिक्रम जी, स्वामी जयरामदास जी, श्री पं० 
मस्तराम जी, पं० जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल, पं० गोव” 


छांगाणी, पं रघुवरद्याल जी भट्ट आदि 


शी विशेषाक् 


अनुभवी विद्वानों के उत्तमोत्तम प्रयोगरत्न इसमें 
प्रकाशित हैं । हरेक छोटे बड़े रोंग पर २-४ सफल 
प्रयोग इसमें प्राप्त कर सकंगे। मूल्य ६.०० | 
गुप्तसिद्ध प्रयोगांक (द्वितीय भाग)--मझुढ्य २.०० 
गुप्तसिद्ध प्रयोगांक (तृतीय भाग)--समात्त 
गुप्तसिद्ध प्रयोगांक (चतुर्थ भाग)--इससें २५१ . 
अनुभवी बैयराजों के १३०८ उत्तमोत्तम, सरल, 
पूणे परीक्षित प्रयोगों का अभूतपूर्वं संग्रह है। | 
प्रयोगों की अन्य पुस्तकों तथा इन विशेषांकों 
में एक मौलिक अन्तर है.। जहां पुस्तकं एक 
लेखक द्वारा ही इधर उधर के प्रयोगों को संग्रह 
कर तैयार की जाती हैं वहां इसमें भारत के प्रसिद्ध 
एवं सफल २५१ चिकित्सको के हृदय में छिपे हुए 


' प्रयोगरत्न बड़े आम्रह से प्राप्त कर प्रकाशित किये 


गये हैं। मूल्य ८.५० । 


सैषज्य कल्पनांक--१७२ परिभाषायें, १८ मूषे, 
१० पुट, २६ यन्त्र, २०० कषाय, ११० चूण, २९८ 
गु [सवा- 
गुग्गुल, १२ पाक्वावलेह, ३४ पानक, ११६३ 
रिष्ट, ७६ घृत, ३४ तेल के योगों की निर्माण विधि 
गुण आदि वर्णित हैं।इस विशेषांक में ९३ भक 
रण, ४३ लेखों का र खलाबद्ध एवं वेज्ञानिकरूपेण 
समावेश किया गया है । ६८ चित्रों 'द्वारा विषय 
[क देद्य, निर्माण" 
सुबोध बनाया गया दै। यह. विशेषांक देय, नि 
शालाओं के व्यवस्थापकों के लिये अवश्य संग्रणीय 
है । मूल्य ४.०० । 1 र 
सैषज्य कल्पनांक परिशिष्टांक--ईसस घातुशोधना 
भारण, भस्मीकरण, परीक्षा आदि भलीभांति सम 
भाई गई हैं। मूल्य १.०० मात्र । 
संक्रामक रोगांक--चिकित्सकों को संक्रामक रोगों 
से बचने के उपाय, रोगी की सफल चिकित्स क 
विधि, शास्त्रीय विवेचन सभी कुछ दै | मू ” 
संक्रामक रोगांक परिशिष्टांक-- मूल्य १०००, न 
कल्प एवं पंचकमं चिकित्सांक--ई हे विशेषांक 
अनुभवी व्यक्तियों हारा कल्प तथा पंचकम विधि 


प्त १ कुट न _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है । आ पंडित 
कृष्णप्रसाद जी त्रिवेदी बी० ए० आयुर्वेदाचार्य का 
६० एछ का 'पंचकर्म' शीर्षक लेख अत्यधिक उप- 
योगी एवं मननीय हे । २२० पृष्ठों में विविध कल्पों 
` का विस्तृत वर्णन है । मूल्य ४.०० मात्र । 
यक्कत्‌ ड्रीहा रोगाँक--सूल्य ,२.०० 
____ चिकित्सा ससल्ययांक (प्रथम भाग)--प्रष्ठ संख्या 
३६४ झनेकों रंगीन एवं सादे चित्र मूल्य ४.०० | 
चिकित्सा ससन्वयांक [द्वितीय भाग]--२.०० 
प्रसूति विज्ञानोक--प्रसूति तन्त्र पर यह सर्वाङ्ग- 
पूर्ण साहित्य दै । सम्पादक श्री पंडित रघुवीरप्रसाद्‌ 
त्रिवेदी ए० एस० एस० हैं। इसमें ४०४ पृष्ठ तथा 
१२५ चित्र हें । प्रसूति एवं प्रसूता को होने वाली 


धन्वन्तरि कार्यालय विज्यगढ़ द्वारा प्रकाशित 
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सम्पूर्ण व्याधियों के 
सुविस्तृत विवरण दिया 


~ —— 


चित्र तथा 
विशेषांक सम्पूण नारी रोगों का क्रमबद्ध : विवेचन, 
सफल चिकित्सा विधि एवं अनुभूत अ्योगों का उपः 


१.०० 
माता अंक १.०० 
मधुमेह अंक १.०० 
श्वास अंक १.८० 
खास अंक (थीसिस) १,५० 
ग्रहणी रोगांक १,२० 
सूखा अंक १.८० 


००५८ 


छै आयुर्वेदिक पुस्तकें कु 


बु० पाक संग्रह--लेखक श्री पं० कृष्णप्रसाद जी 
त्रिवेदी बी० ए० आयुर्वेदाचाय । औ त्रिवेदी जी 
की संकलन योग्यता से जो पाठक परिचित हैं वे 
इस पुस्तक की उपयोगिता भली प्रकार समझ 
सकते हैं | इस पुस्तक में ४०० से अधिक पाकों का 


संग्रह प्रकाशित है । हर पाक की निर्माण विधि 


मात्रा, सेवन विधि, गुण आदि दिये हैं। प्रयोग 
कहां से प्राप्त किया यह भी सप्रमाण दिया है। 
रोगी रोग अुक्ति के पश्चात्‌ रोगजन्य निर्बेलता 
___ निवारणार्थं कोई ऐसी वस्तु पाने का अभिलाषी 
होता है जो औषधि होते हुए भी. रुचिकर हो 
__ तथा निर्बेलता एवं रोग निवारण कर सके। ऐसे 
| . समय में चिकित्सकों को उस रोग में उपयोगी 
| पाक-निर्माण कर उसे देना चाहिए । प्रायः सभी 
| रोगों पर २-४ प्रयोग इस पुस्तक में आपको मिलेंगे । 
 ग्रहस्थ स्वयं पाक निर्माण कर स्वादिष्ट भोजन के 
| साथ रोग निवारण कर सकते हैं। पुस्तक हर 
| प्रकार से उपयोगी दै । मूल्य सजिल्द का ३.५० 
। . सूयंरश्मि-चिकित्सा (नवीन संस्करण)-सूर्यरश्मि- 
1 
| 
| 


| चिकित्सा को अंग्रेजी में क्रोमोपैथी (Chromo- 
| 08119) कहते 
| ष्करत्ता अमेरिका के डा 


क्टरों को मानते हैं। पर 


' लिंगाशे, औपसर्गिक सकल रोग, उपदंशज विकू- र 


हैं। अंग्रेज इस चिकित्सा के आवि- 


|) 
३ 


वास्तव में यह चिकित्सा अति प्राचीन और हमारे 
शास्त्रा में यहां वक कि वेदों में भी इसका उल्लेख 
मिलता दै । इस चिकित्सा में सूर्य की किरणों से 
ही समस्त रोग दूर करने का विधान है। पुस्तक 
घड़े परिअम से लिखी गई है | इसको पढ़कर पाठक 
देखेंगे कि सूये कितना शक्तिशाली दै। उसकी 
किरणे हमारे शरीर को कितनी लाभदायक हैं और 
इसके द्वारा रोग किस प्रकार बात की बात सें दूर 
किये जा सकते हैं । पुस्तक पने विषय की पद्दिती | 
ही है । अनेक रंगीन चित्र हैं । मूल्य ०.७४ PS 
उपदंश विज्ञान [द्वितीय संस्करण]--लेखक-श्री 
कविराज पं० बालकराम जी शुक्ल आयुर्वेदाचा! 
इस पुस्तक में उपदंश (गरमी-चांदी) रोग के बैन्ञा 
निक कारण, निदान लक्षण तथा चिकित्सा का वर्ण २ 
किया है । पुस्तक के कुछ शीर्षक ये दे-उपदंश | 
परिचय, प्राच्य पाश्चात्य का साम्यवाद, संक्रमण 
निदान, सिफलिस के भेद, उपदंश प्राथमिक कील, . 


तियां, मस्तिष्क विकार, फिरंग चिकित्सा में पारद 
प्रयोग, पथ्यापथ्य आदि उपदंश सम्बन्धी सभी 
विषय इसमें वर्णित हैं। कोई भी आवश्यक बिष 
' छूटने नहीं आल 


पाया है | मूल्य १.०० पक 


- _ ____ प्रयोग पुष्पावली--संक्षिप्त रूपेण अनेकों सामान्य 
एवं आश्चर्यजनक बस्तुये निर्साण करने की विधियां 
इस पुस्तक में प्रकाशित हैं। आरम्भ में प्रकाशित 

` [सफल प्रयोग संग्रह के १-१ प्रयोग से पाठक इस 

पुस्तक का मुल्य बसूल समरें । ये प्रयोग बहुत समय 
से परीक्षित हैं और सफल प्रमाणित हो चुके हे 
` अनेक उद्योग धंघो का संकेत इसमें मिलेगा जिससे 
पाठक बहुत लाभ उठा सकते हैं। समृष्टि रूप से 
पुस्तक बेकार मनुष्यों को व्यवसाय की ओर झुकाने 
बाली है । गृहस्थियों के लिये नवीन और उपयोगी 
बातों का भंडार दै जिससे वे अपने दैनिक काया 
` ज्ञं पर्याप्त लाभ उठा सकते हैं । पहिले दो संस्करण 
शोध समाप्त हो जाना इसकी उत्तसता का श्रमास 

` ` हे।पृष्ठ संख्या ११२ मूल्य (१.२५ a 

जुस रसायन संहिता [भाषा टीका सहित] आयुवद्‌ 

साहित्य के अनमोल रत्न अपनी अलौकिक प्रतिमा 


तड च्छ 
| केःसाथ साथ अन्धकार से ढके हुए है। अमूल्य . 


____ युस्तक यत्रतत्र पढी हुई है जिनके प्रकाशन की आव- 
- ___ श्यकता है । यह पुस्तक भी एक ऐसा ही रत्न है । अनु- 


भवी और विचारशील लेखक महोदय ने हिमालय. 


पर्यटन के परिश्रम से इसकी खोज की है । (उन्हीं 
के प्रशंसनीय प्रयत्न से वैद्य समुदाय की सेवा में उप- 
स्थित कर सके हैं| इसके अनेक अव्यर्थ प्रयोग, 
सत्व प्रस्तुत विधि, उपधातु का शोधन मारण प्रंभ्रति 
अनेक विषय दिये गए हैं| मूल्य १.०० 
` ङचिमारतन्त्र [भाषा टीका]--श्रीमदू कुचिमार 
मुनि प्रणीत पुस्तक पुरानी ओर अत्यन्त गोपनीय 
है | इसमें इन्द्रिय वृद्धि, स्थूलीकरण, कामोदोपन 
लेप, बाजीकरण, द्रावण, स्तम्भन, संकोचन व केश- 
` पात) गर्भाधान, सहज प्रसव आदि पर अनेक योग 
 'झलीभांति बताये गये हैं। इस नवीन संकरण में 
प्रभे, नपु'सकता, मधुमेद आदि रोगों पर स्वानुभूत 
प्रयोगों का एक छोटा सा संग्रह भी दिया दै । ०.५० 
` दशभुल [सचित्रा-लेखक-लाला रूपलाल जी 
देश्य उ रेत । दशमूल किसे कहते हैं ? किन 
किन औषधियों सें बना हे ? इन औषधियों की 
आकृति कैसी दै ? यदद विरले ही जानते हैं। इस 
* पुस्तक में दशमूल की दशां 


औषधियों का सचित्र 
उनके र पयाय नाम गुण और a 
था दृशमूल पंचमूल से स्व० लाला राघाबल्लम जी वैद्यराज | इस पुस्ती | 
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बनते बाले अनेक योगी. की विधियां भी दो गई. 


हैं। चित्र इतने स्पष्ट हैं कि देखते ही झट पहि- 
चान सकते हैँ। मू० ०.५० 
दन्त-विज्ञान [द्वितीय संस्करण]-यह भिषग रत्न 
रू he 
स्वर्गीय श्री गोपीनाथ जी गुप्त की सारपूर्ण रचना 
है। इसमें दांतों की रचना, आंतरिक दशा, रक्षा 


के उपाय, अनेक दन्तरोगों के भेद, वर्णन और 


सरल चमत्कारिक उपचार दिये गए है । चार 
युक्त । सू० ०.३७ र 


चित्र 


न्यूसोनियाँ प्रकाश द्वितीय संस्करण] --आयुर्वेदू | 


मनीषी स्वर्गीय पंडित देवकरण जी बाजपेयी कौ 
यह वही उत्तम रचना है ! जिस पर धन्बन्तरि पदक 
मिला था और जो निखिल भारतीय वैद्य सम्मेलन 
से सम्मान ओर पदक आप कर चुकी है । :न्यूमो- 
नियां की शास्त्रीय व्युत्पत्ति, कारण निदान, परि- 
णास, चिकित्सा आदि सभी बातें एक ही पुस्तक 
में भलीभांति वणित हैं। सू० ०.३७ 

प्राकृतिक ज्वर--लेखक--स्वर्गीय लाला राधा- 
बल्लभ जी वैद्यराज | मलेरिया (फसली बुखार) 
का पूणं विवेचन है । आयुर्वेदीय मत से मलेरिया 
कैसा होता है। उसके दूर करने के आयुर्वेदीय 
प्रयोग, क्विनाइन से हानियां आदि विषयों पर पूर्ण 
प्रकाशा डाला दै । पुस्तक स्वानुभव के आधार पर 
लिखी होने के कारण महत्वपूर्ण है । मू० ०.२४ 

वैद्यराज जी की जीवनी--स्वर्गीय लाला :राघा- 
बलस जी की जीवनी बढी ओजस्वनी भाषा में 
लिखी है। इसके पढ़ने से आलसी पुरुष भी उद्योगी 
और परिश्रंमी बनने की इच्छा करता दै । मू० ०.१६ 

वेदी में गौद्यक ज्ञान--लेखक-स्वर्गाय लाला राधा- 
बल्लभ जी वेद्यराज | वेद के मन्त्र जिनमें आयुर्वे- 


दीय विषयों का वर्णन दै तथा जिनसे आयुर्वेद की 


प्राचीनता प्रमाणित होती दै, शब्दार्थ सहित 
हैं। मू० ०.१६ 
कूपीपक्क रखायन--लेखक--येद्य देवीशरण जी 
गर्ग, प्र सम्पादक धन्वन्तरि । धन्बन्तरि कार्यालय 
में निर्माण होने वाले. कूपीपक्व रसायनों के गुण! 
मात्रा, अनुपान, सेवन विधि आदि विस्तृत रूप. 
वर्णित हें । मू० प्रचारार्थ केवल ०.०६ 


चन्द्रोदय मकरध्वज [तृतीय संस्करण] लेखके 
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सें पारद शुद्धि गन्धक शुद्धि, पारद के संस्कार 
सकरध्वज बनाने की विधि, आष्टी बनाने की बिधि. 
मकरध्नज के गुण तथा भिन्त भिन्न रोगां में अनुः 
अब सभी बातें स्वानुभव के आधार पर वर्णित 
ह| सूल्य ०.२५ 

भस्म पपंटी-लेखक--वेद्य देवीशरण जी गर्ग 
प्र सस्पादक धन्वन्तरि-इसमें धन्वन्तरि कार्यालय में 
निर्माण होने वाली सम्पूर्ण भस्मो और पर्पटियो का 
बिस्तृत रूप से वर्णन है। रोग के - लक्षणानुसार 
ओषधियों को किस प्रकार सफलता के साथ व्यवहार 
किया जा सकता है यह आप इस पुस्तक से जान 
सकेंगे। मूल्य ६ न० पे० ः 

रस रसायन शुटिका-गूगल--घन्बन्तरि के प्रधान 
सम्पादक एवं अनुभवी चिकित्सक वैद्य देचीशरण 
जी राग ने इस पुस्तक में धन्वन्तरि कार्यालय में 
निर्मित रस-रसायन गुटिका गूगल के गुण, मात्रा, 


अनुपान, व्यवद्दार विधि बड़े ही उपयोगी ढङ्क से - 
लिखी हैं । चिकित्सकों के त यह पुस्तक विशेष 
उपयोगी बन गई है । क्‍योंकि लेखक ने अपने २० 
वष के चिकित्सानुभव को निचोड इसमें रख दिया 
है । मूल्य २५ न० १० मात्र | 

रक्त (9000)-...इसमें घन्वन्तरि कार्यालय के 
संस्थापक श्री वैद्यराज राधाबल्लम जी ने रक्त को 
बनावट, उपयोगिता एवं रक्त सम्बन्धित सभी मोटी - 
मोटी बातें आयुर्वेद एवं एलोपैथी उभय-पद्धतियों 
से सरल हिन्दी भाषा में सममाकर लिखी है 
नबीन संस्करण मू० २५ न० पे० 

_ इन्म्युएन्जा (फ्लु)--लेखक--श्री पं. कृष्णप्रसाद 
त्रिवेदी बी० ए० आयुर्वेदाचार्य । इसमें इन्फ्लुएञ्जा 
रोग का विस्तृत विवेचन तथा सफल चिकित्सा.. 
विधि वर्णित है । फ्लु और इसके सभी उपद्र॒वों की 
आयुर्वेदीय चिकित्सा है | मूल्य ५० न० पै० 


अन्य अ्रकाग्रको की पुस्तकें 
अड आयुर्वेदीय ग्रन्थ रल ह 


अष्टांगहृदय (सम्पूण)--विद्योतनी भाषा टीका, 
वक्तव्य, परिशिष्ट एवं विस्तृत भूमिका सहित टीका- 
कार त्री चात्रिदेव गुप्त मूल्य १६.००, कृष्णलाल 
भारतीय २०.००, पं० शिव शमी १५.- ० 

अष्ठांग-संग्रह (सूत्रस्थान)--हिन्दी टीका, व्य- 
ख्याकार गोबधेन शर्मा छांगाणी । मू० ८.०० 

काश्यप संहिता--टीकाकार श्री सत्यपाल भिष- 
गाचाये, विद्योतनी भाषा टीका विस्तृत संस्कृत हिन्दी 
उपोदूघात सहित । ग्रन्थ का मुख्य विषय 'कौमार- 
. अृत्य! अष्टाज्ञायुर्वेद का अपरिद्दा्यं अङ्ग है । यह 
विषय पूर्ण विस्तृत और प्रमाणिक रूप से इस 
पुस्तक में बित दै | मू० १६.०० 

कौसारञ्रृत्य (नव्य बालरोग सहित)--बाल रोगों 
पर प्राच्य एवं पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान के आधार 
पर श्री पं० रघुबीर प्रसाद त्रिवेदी 4. 1४. $. द्वारा 


| लिखित विशाल ग्रन्थ । मूल्य ६.०० | 
गंगयति निदान--लेखक जैन यति गंगाराम जी 


_ अनुवादकर्तता. आयुर्वेदाचाये ओ नरेन्द्रनाथ जी 
शास्त्री मुंल्य ६.०० | 
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. चरक संहिता (जामनगर प्रकाशित)---हिन्दी, 
अंग्रेजी, गुजराती अनुवाद के साथ ६ भाग- मु. 
७५.०० g 

चरक संहिता (सम्पूण)--श्री जयदेव विद्यालंकार 
द्वारा सरल सुविस्तृत भाषा टीका युक्त, दो जिलों 
में, (षष्ठ संस्करण) मूल्य ३०.०० 

चरक संहिता (सम्पूण)--तीन मार्गो सें टीकाकार 
आ अत्रिदेव गुप्त । मूल्य २४.०० 

चक्रवत्त--भावाथ संदीपनी विस्तृत भाषा टीका 
तथा विषद टिप्पणी सहित । परिशिष्ट में पंच- 
लक्षणी निदान, डाक्टरी मूत्र परीक्षा, पथ्यापथ्य 
सहित । मूल्य १०.०० 

द्रव्य गुण विज्ञान-(पूर्वाध)-छात्रोपयोगी संस्क | 
रण्‌ । लेखक आयुर्वेद मार्तण्ड बैद्य यादव जी 
श्रिक्रस जी आचार्य । द्रव्य, गुण, रस बीयं, विपाक, 
प्रभाव, कर्म का विज्ञानात्मक विवेचन । मूल्य ४.५०, 
प्रियत्रत शमा लिखित प्रथम भाग ५.५०, हितीय 
तृतीय भाग १२.५० AE | 

` भावप्रकाश (सस्पूणं)--भाषा टीका सहित | दो ˆ 


~ के. 
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जिल्दौ में शारीरिक भाग पर प्राच्य पाश्‍चात्य मतों 
का समन्वयात्मक वर्णन, निघण्टु भाग पर विशिष्ट 
विवरण तथा चिकित्सा प्रकरण में प्रत्येक रोग पर 
राच्यः पाश्चात्य मतों का (समन्वयात्मक) विशेष 
टिप्पणी से सुशोभित हे मूल्य २६.००, श्री 
लालचन्द्र कृत २०.००, कान्तिनारायण॒ मिश्र २०.०० 
भावप्रकाश निघण्द--भाषा टीका एवं बृहद परि- 
शिष्ट सहित । लेखक-पं० गंगासद्दाय मू० ६.००, 
हरीतक्यादि वर्ग लेखक विश्वनाथ हिवेदी ७. ०० 
माधवनिदान (भाषा टीका युक्त)-पू्वोद्ध “सघुकोष- 
संस्कृत टीका विद्योतनी भाषा टीका तथा वैज्ञानिक 
विमर्श टिप्पणीयुक्त यह माधब निदान बढ़ा उप- 
योगी बन गया हे । दो भाग मूल्य १३.०० 
माधव निदान-मूलपाठ, मूलपाठ की सरल हिन्दी 
व्याख्या, मधुकोष संस्कृत व्याख्या और उसका 
सरल अनुवाद । वक्तव्य एवं टिप्पणीयुक्त यह ग्रन्थ 
विद्यार्थियों तथा चिकित्सकों के लिये अवश्य पठनीय 
है । प० पूर्णानन्द शासत्रीकृत टीका पृष्ठ १०१८, 
दो भागों सें मूल्य १२.०० आयुर्वदाचाय सुद्शेन 
हॅ शास्त्री कृत टोका १४.०० - 
2 साधव निदान-सर्वाङ्ग सुन्दरी भाषा टीका ४.५० 
| माधव निदान-टोकाकार ब्रह्मरांकर शास्त्री, मधु- 
कोष, संस्कृत व्याख्या तथा मनोरमा हिन्दी टीका 
सहित । प्रष्ठ संख्या ४१२ मू० ६.०० 
रसायवसार--श्री पं० श्याससुन्द्राचाय के 
बोसियों वर्षो के परिश्रम से प्राप्त प्रत्यक्षानुभव के 
आधार पर लिखित अपूर्वं रसंप्रन्थ मू० ८.०० 
रसेन्द्रसार संग्रद- वैज्ञानिक रस चन्द्रिका भाषा 
टीका परिशिष्ट में नवीन रोगों पर रसो का प्रभाव, 
मानपरिभाषा, मूषा तथा पुट प्रकरण, अनुपान विधि 
तथा औषधि बनाने के नियमादि । मूल्य ६.०० 
` रसेन्द्रसार संग्रह (तीन भागों में)--आयुर्वेद बृह- 
। सति पं० घनानन्द जी पन्त द्वारा संस्कृत टीका ओर 
हिन्दी भाषा सहित वैद्यो, विद्यार्थियों के लिये उप- 
योगी है | प्रष्ठ संख्या ११५० । मूल्य ११.०० 
| रत्न ससुच्चय--नवीन सुरत्नोब्वला विस्तृत 
भाषा टीका एवं परिशिष्ट सहित मू० १०.०० 
_ रसतरंगिणी-चतुथं संस्करण-भाषाटीका सहित | 
चातु उपधातुओं का Se मारणयुक्त 
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रसराज महोदधि (पाँच भाग) वस्तुतः यह आयु- 
दीय रसों का सागर ही है । प्राचीन ग्रन्थ है तथा 
सरल भाषा में लिखा, उपयोगी रस ग्रन्थ है। 
नवीन सजिल्द संस्करण । सू० १०.०० 

योगरत्नाकर--कायचिकित्सा विषयक उपलब्ध 
ग्रन्था में यह सर्वोत्कृष्ट रचना दै । चिकित्सक के 
लिए ज्ञातव्य सभी आवश्यक विषयों को संग्रह किया 
गया दै। माधवोक्त क्रम से सभी रोगों का निदान . 
च चिकित्सा का वर्णन है | मू० १८.०० 

सौश्रती-लेखक रमानाथ द्विवेदी । अष्टांग 
आयुर्वेद के शल्यतन्त्र पर लिखित ाच्यपाश्चात्य 
समन्वय से युक्त | सू० ८.५० 

ह सदिव वैज्ञानिक चिसर्शापेत सुबो- 
घिनी हिन्दी टीका, लच्मी नांमक टिप्पणी, पथ्या- 
पथ्य एवं विविध परिशिष्ट सहित सू० ६.०० 

सुश्रुत संहिता (सम्पूए)--सरल हिन्दी टीका 
सहित टीकाकार श्री अत्रिदेव गुप्त विद्यार्थियों के 
लिये पठनीय है। पक्के कपड़े की जिल्द मूल्य 
१५.००, कवि० अस्बिकादत्त कृत सम्पूर्ण २४.०० 

सुश्रुत संहिता-सूत्र स्थाद-टीकाकार श्रीयुत घाणे- 
कर | अब तक की सभी टीकाओ सें उत्कृष्ट टीका 
मू० ६.००, शारीर स्थान सू० 5,००, डा. जे. डी. 
शर्मा (शारीर स्थान) ५.०० ` 

हारीत संहिता--ऋषि प्रणीत प्राचीन संहिता । 
भाषा टीका सहित, टीकाकार शिवसहाप्र जी सूद | 
पृष्ठ ५१२ मूल्य ०.०० . न 2 

हरिहर संहिता--वेद्यराज हरिनाथ सांख्याचाय 
नवीन औषधियों का भी समावेश है । सरल भाषा 
टीका सहित मूल्य ८.०: 

वैद्य सहचर- लेखक पं. विश्वनाथ द्विवेदी आयुः 
बेंदाचार्य । चतुर्थ संस्करण । इसे वेद्यो का सहचर 
ही सममें। इसमें लेखक ने अपने जीवन का संपूर्ण 
चिकित्सानुभव रख दिया दे । मूल्य ३.०० 

चिकित्सा रत्न--रामरतन. गंगेले-एक चिकित्सक 
के लिये सब प्रकार की संक्षिप्त उपयोगी सामग्री से 

युक्त सजिल्द मूल्य ४.७५. 

दर चिकित्सा तत्व प्रदीप--एक चिकित्सक के लिये 
अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ प्रथम. भाग ६-०० 


सारा ८.०० 


i - |] 
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बनौषधि चन्द्रोदय (१० भाग)-प्रत्येक बनस्पति के 
पर्याय, परिचय, गुण कर्मादि विवेचनयुक्त श्री 
चन्द्रराज भंडारी कृत। सू० ४०.०० एक भाग ५.०० 
बृहदासवारिष्ट ग्रह--कविराज श्री देवसिंह जी 
विट्ठल । इस पुस्तक में अनेक आयुर्वेदीय प्रन्थों 
से आसवारिष्टों का संग्रह किया गया है । उनके 
'गुणघर्म लिखे गये हैं । सजिल्द मूल्य ३.५० 


चिकित्सा चन्द्रोदय (सात भाग) 


हिन्दी संसार सें अपूर्वं और पहला ग्रन्थ बिना 
गुरु के वैद्यक सिखाने वाला, जो संस्कृत जरा भी 
नहीं जानते वे भी इस ग्रन्थको बिना गुरु के पढ़ 
कर वैद्य बन सकते हैं। जिन्हें शक हो वे केवल 
चौथा भाग मंगाकर दिल का बहस मिटालें । 


चिकित्सा चन्द्रोदय १ ला भाग ४.५८ 
ह: हा २रा भाग ७,५० 
५,५५० 


3 0) ३ रा भाग 


एलोगेथिक पुस्तक हिन्दी में 


अभिनव विकृति विज्ञान--रघुवीरप्रसाद्‌ त्रिवेदी 
4. 7४. 5.-विकृति विज्ञान (740108) ) 


विषय का हिन्दी भाषा में विशाल अन्थ । अनेक 


चित्र साथ में दिये गए हैं। प्रत्येक रोग का विकास 
क्रिस प्रकार होता है एवं उस समय शरीर के किस 
_ अंग में क्या क्या रबर्तन होते ह स्पष्ट रूप 
- से सममाया गया है । अन्त में हिन्दी एवं इङलिश 
._ शब्दों की विशाल सूची दी गई दै। विद्यार्थियों 
लिए उपादेय दै । मूल्य २९.०० | 
_.. ऐलोपेथिक पेटेन्ट चिसित्सा-लेखक डा० अयो- 
` भ्यानाथ पांडेय । अकारादि क्रमानुसार प्रत्येक रोग 


0 
> 
` 


प्रयुक्त हो सकती दै यह. भी दिया दै। मूल्य ९-०० 


आयुर्वेदाचाय | 


३ शा ॥ 4.., 
विश्वनाथ द्विवेदी शास्त्री 2 करते हुए नेत 


च्य एवं पाश्चात्य दोनों क [ समन्वय 
चिकित्सा पर हिन्दी में विशार 
वेकि 
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अभिनव नेत्र चिकित्सा विज्ञान--लेखक पं? _ 


न्य मूल्य {०.०० 


चिकित्सा चन्द्रोदय ४ था भाग | ६/०० 

३१ 1) ४ वां भाग ८.०० 

१9 गा ६ ठा भाग ५.०० रु 

1) 012 ७ वां भाग १३.०० ` 
LAM ५ र 


नोट--एक साथ ७ भ'ग खरीदने चाले को किताब 
रेल पासंल से संगानी चाहिए । एक पूरा सेट लेने वालों 
को ४७.०० रु० देने पड़ते हैं । 

स्वास्थ्य रक्षा-प्रहस्थों के घर की यह रामायण है । 
हर घर में इसका रहना जरूरी है | इसका नाम ही | 
स्वास्थ्य रक्षा उफ तन्दुरुस्ती का बीमा है । तन्दु- ` 
रुस्ती नहीं तो दुनियां में रहा क्या ? मू, ५.०० 

अभिनव शवच्छेद विज्ञान-ले० हरिस्वरूप ङुलश्र ष्ठ- 
नवौन मतानुसार शवच्छेद्न (227592८107). विषः 
यक विशाल मन्थ दे ।बिषय का स्पष्ट ज्ञान कराने 
के लिए अनेक चित्र साथ दिये गए है। मूल्य १५.०० - | 


हुई है । प्रत्येक प्रकार के शल्य कमं को विस्तार से 
लिखा दै । अनेक चित्र दिये हैं । मूल्य १२.५० 5 

` बाल रोग चिकिस्सा--लेखक डा०रमानाथ द्विवेदी 
एम» ए०, ए० एम० एस० । प्राच्य एवं पाश्चात्य 
चिकित्सा विज्ञान का बिस्तार से समन्वय करते हुये 


विशद्‌ वर्णन युक्त मूल्य ५.०० रु० 
अभिनव शरीर क्रिय्रा विज्ञान-सेखक प्रियन्रत _ 
शमा -यह पुस्तक हिन्दी में अपने विषय की सर्वश्रेष्ठ. 
पुस्तक दै | मूल्य ७.५० वट 
धात्री विज्ञान--डा० शिवद्याल गुप्त 4. 17. 9. 
प्रारम्भ में नारी जननेन्द्रिय रचना एवं क्रिया 
शारीर, गर्मिणी परिचर्या, नवजात शिशु परिचयो 
एवं बाल्यकालीन रोगों का संक्षेप में वर्णन किया 
है । अनेक सम्बन्धित चित्र दिये हैं । मूल्य २.४० 
गर्भस्थ शि की फहानी--लेखक | डा० लच््मी- | 

शङ्कर गुरू । प्रसूति बिषयक हिन्दी में उत्तम 
संक्षिप्त पुस्तक । सम्बन्धित चित्र हैँ । मूल्य २.० 
' जन्म निरोध- लेखक 


म 


` ` ` जिवियां दो गई हें । पुप्तक अत्यन्त उपादेय दे 
` सूल ६.०० र | 
सामान्य शल्य विज्ञान (सचित्र )-सेखक व 
` शिवदयाल गुप्ता 4. //. ७. । शल्य (सजरी) 
विषयक हिन्दी भाषा सें विशाल ग्रन्थ । प्रत्येक विषय 
को आवश्यकीय चित्रों द्वारा समझाया गया है। 
पुस्तक अध्यापकों, विद्यार्थियों एवं चिकित्सकों के 
लिये अत्यन्त उपादेय है | मूल्य १२.०० . 
आदर्श एलोपैथी मेटेरिया मैडिका--एलोपथी 
विज्ञान के अनुसार प्रत्येक औषधि प्रकृति, गुण- 
घस, उपयोग, मात्रा, रोग निदान के अनुसार इसमें 
वणित है । मूल्य ११.०० 
हिन्दी भाडने मेडिकल ट्रोरमेंट--( आधुनिक 
चिकित्सा) लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री 
एम, एल. गुजराल ॥. 2., 1४. R. ८. ?. 
(लन्दन) द्वारा लिखित एलोपैथी चिकित्सा के 
' लिये अत्युपयोगी है । मूल्य २०.०० 
क पेटेन्ट प्रे स्क्राइवर या पेटेन्ट चिकित्सा-प्रत्येक रोग 
पर व्यवहार होने चाली एलोपैथिक पेटेन्ट औषधियों 
का तथा इञ्जेक्शनों का विबरण सुन्दर ढंग से दिया 
है | मूल्य ७.०० 
3 कक आधुनिक चिकित्सा विज्ञान-(दो भाग) श्री डा. 
१: आशानन्द पंचरत्न |. 2. 8. 9. आयुर्वेदाचाय । 
यह चिकित्सा विज्ञान को सुन्दर रचना है । इसमें 
_____ १६ अध्यायो में रोगों का वणन तथा उनकी सफल 
` एलोपेथी एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा बढी खुबी के 
> साय दी हें। इसकी बेन शेली तुलनात्मक दृष्टि से 
ही महत्व की नहीं वरन्‌ सफल चिकित्सा दृष्टि से 
आ यह ग्रन्थ चिकित्सकों को उपादेय है । कपड़े की 
सुन्दर जिल्द--मूल्य प्रत्येक भाग का १०.०० 
|. आयुवेद एण्ड एलोपेथिक गाइड--लेखक आयु- 
`  बैदाचायं पं. रामकुमार द्विवेदी । हिन्दी में प्राच्य 
- पाश्चात्य विज्ञान का विस्तृत ज्ञान देने वालो बेजोड 
< पुस्तक है । मूल्य १०.०० | 
| दर्मा एलोपैथिक निघएदु--डा० वर्मा जी की 
द्वितीय कृति | इसमें २००० से अधिक पेटेन्ट तथा 
. साधारण औषधियों ह वर्णन के अतिरिक्त सेकड़ों 
तथा अन्य उपयोगी बातें दी हैं। मूल्य १२.०० 
एुखोपेथिक गाइड लेखक डा. रामनाथ वर्मा 


३, 
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` भिन्न औषधियों से सम्बन्धित तथा निति 
प्रयुक्त योगों का निर्देश पुस्तक की विशेषता है। | 


सिद्ध eGangotri ७. 
पुस्तक, छठा संस्करण मूल्य १२.०० 
एलोपैथिक योंगरत्नांकर--श्री वर्सा जी कि उप- 
योगी पुस्तक । इसमें एलोपैथिक सिक्चर तथा 
प्रयोगों का विशाल संग्रह है पृष्ठ ७४१ मूल्य १३-०० 
एलोपेथिक चिकित्सा (तृतीय संस्कश)--लेखक 
डा० सुरेशप्रसाद शर्मा । इसमें प्रायः सभी रोगों का 


वर्णन; लक्षण निदान आदि संक्षेप में वर्णन करके - 


उन रोगों की चिकित्सा विस्तृत रूप से दी है। योग 
आधुनिकंतम अचुसन्धानो को सथकर और अनुभव 
सिद्ध लिखे गए हैं । ८२५ प्रृष्ठों के विशालकाय 
सजिल्द मन्थ का मूल्य १२-०० 

एलोपैथिक पाकेट गाइड---एलोपेथिक चिकित्सा 
का सूक्ष्म रूप यह पाकेट गाइड है । इसे आप जेब 


में रखकर चिकित्सार्थ जा सकते हैं जो आपका हर 


समय साथी का काम देती हे । मूल्य ३०० 

एजोपै थिक पेटेन्ट मेडिशन--लेखक डा० अयोः 
ध्यानाथ पांडेय । कोन पेटेन्ट औषधि किस कम्पनी 
की तथा किन २ द्रव्यो से निर्मित हुई है किस रोग में 
प्रयुक्त होती है, लिखा गया है । दूसरे अध्याय में 
रोगानुसार औषधियो का चुनाव किया है। मू० ४-२९ 

एलोपैथिक मेटेरिया बैडिका---(पाश्चात्य द्रव्य 
गुण विज्ञान.) लेखक-क्रविराज रामसुशीलसिंह 
शास्त्री 4.0/,5.। यह पुस्तक अपने विषय की संबे- 
श्रेष्ठ पुस्तक है । लेखक ने विषय को. आयुवेद 
चिकित्सकों तथा विद्यार्थियों के लिये विशेष उपयोगी 
ढङ्क से प्रस्तुत किया हे । मूल्य. संजिल्द का प्रथम 
भाग १०.००, द्वितीय भाग ३०.०० 

एक्लोपेथिक मेटेरिया मैडिका--जेखक-डाक्टर 
शिवद्याल जी गुप्ता ए० एंम० एस० । इस पुस्तक 


. में अब तक की सम्पूणं औषधियां जो एलोपैथी में 


समाविष्ट हो चुकी हैं, सभी दो हें । सफल सुबोध 
भाषा; वैज्ञानिक क्रम से विषय का स्पष्टीकरण, 
ओषधियों के सम्बन्ध में आधुनिकतम सूचना, भिन्न 
ज में 


हिन्दी में सबसे महान और विशाल अद्वितीय 
पुस्तक जिसर्म १३०० प्रष्ठ ह का मूल्य 7 
... एक्लोपैथिक सफल झषधियाँ-“एलोपथी 
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नबीनतम-अत्यन्त प्रसिद्ध खास खास औषधियों श . | | 


Fs खात 
| अपने बिषय की हिन्दी में सचित्र सर्वोत्कृष्ट पुस्तक 
। है | थोड़े समय मेंदी ६ संस्करण हो जाना हो 
` इसकी उत्कृष्टता का प्रमाण दै । इसके आरम्भ स 
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गण धर्मे विवेचन जो आजकल बाजार में बरदान 
सिद्ध दो रही हैं । सभी सरफाभ्‌ प आदि औषधियों 
के वर्णन सहित | मूल्य ४.०० A 

नेत्र रोग विज्ञान--क्ृष्णुगोपाल घर्माथ औष, 
द्वारा प्रकाशित अपने विषय की हिन्दी में सर्वश्रेष्ठ 
पुस्तक । सेकड़ों चित्रों सहित मूल्य १५.०० 

सचित्र नेत्र विज्ञान--ज्ेखक डा. शिवद्याल 
गप्त, एष्ठ. संख्या ५६४, चित्र संख्या १३। मूल्य ८.०० 
3 मल सत्र रक्तादि परीक्षा--लेखक डा. . शिव- 
दयाल गुप्त, अपने , विषय की सर्वाङ्गपूणे सचित्र 
और वैद्या के बड़े काम की पुस्तक है। मूल्य ३.०० 

सिश्चर (छठा संस्करण)-प्रथम २६ पृष्ठों में 
सिक्चर बनाने के नियम, ओषधियों की तोल नाप 
व्यवस्थापत्ना में लिखे जाने बाले संकेतों की व्याख्या 
आदि ज्ञातव्य बातें दी हैं। बाद में उपयोगी इळ्जे- 
क्शनों का भी संकेत किया है। अन्त में देशी दवाओं 


के अंगेरेजी नाम दिये हैं। २१७ पृष्ठ की यह पुस्तक 
` चिकित्सकों के लिये अत्युपयोगी है । मूल्य २.५० 


एनीमा और केथीटर ०.३७ 
एनीमा टीचर ०.२५ 
कम्पाउन्डरी शिक्षा २.५०. 
' कृपिङ्ग ग्लास सैन्युञ्रल ०.१६ 
मलेरिया (एलोपेथिक) २.२५ 
कैथीटर गाइड ०.२५ 
तापमान (थर्मासीटर) ०.२५ - 
थमीमीटर मास्टर ०.२५ 
स्टेथिस्कोप तथा नाडी परीक्षा ०.७५ 
स्टेथिस्कोप शिक्षक १.०० 
स्टेथिस्कोप १.०० 
एलोपैथिक सिक्चर २.०० 
एलोपेथिक सार संग्रह ७,०० 
एनाटोमी (शरीर ज्ञान संग्रह) *-०० 
` सलेरिया कालाजार १.७५ 


मैडीसन (चिकित्सा ज्ञान संग्रह) ४५०० 


` इञ्जेक्शन विषयक पुस्तक 


इल्जेक्शन-तेखक--डा० सुरेशप्रसाद शासी-- 
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सिरिज के अकार, इञ्जेक्शन लगाने के प्रकार त्था 
उनके लगाने की विधि, रंगीन एवं सादे चित्रां सहित 
पूरी तरह सममाई गई है । बाद में प्रत्येक इञ्जे- | 
क्रोन का वर्णुन, उसकी मात्रा, उसके गुण, प्रयोग 
करने में क्या सावधानी बरतनी चाहिये आदि सभी 
बातें बिस्तार से लिखी गई हैं । अन्त में अकारादि 
क्रम से समस्त इञ्जेकशनों की सूची तथा पृष्ठ संख्या 
दी गाई है । चिकित्सकों के लिये पुस्तक अत्यन्त उप- 
योगी है । सजिल्द मूल्य १०.०० 
सचित्र इम्जेक्शन-डा० शिवनाथ खन्ना 
प्रस्तुत पुस्तक इर्जेकशन अर्थात्‌ सूचीवेधन नामक 
विषय पर विस्तारपूर्वक, सरल, जनप्रचलित. भाषा 
में सममाकर लिखी गई है | चार खण्ड हैं जिसमें 
प्रथम खण्ड में इञ्जेकशन की बिधियां तथा इञ्जे- 
कशन के भेद, द्वितीय खरड में विभिन्न इञ्जेक्शाचां 
के गुण कमा दि, तृतीय खण्ड में प्रधान रोगों में लक्षण 
तथा उनमें दिये जाने वाले इञ्जेक्शन और चतुर्थ 
खण्ड में अन्य आवश्यक जानकारी दी है । पुस्तक 
अपने विषय की सर्वोत्तम पुस्तक है । मूल्य १०.०० 
इन्जेक्शन तस्व प्रदीप-लेखक डा० गणपति सिंह 
बर्मा । सभी इञ्जेकशनों का वर्णन दै तथा उनके भेद 
और लगाने की विधि सरलतया दी है । सू० ५.०९ 
सूचीवेध विज्ञान--लेखक डा० रमेश चन्द्र वर्मा । 
डी० आईं? एम० एस० । यह पुस्तक. भी एलोपेथी 
इन्जेक्शनों की उपयोगी विस्तृत सामिग्री से पूण. 
है। पेनसिलीन, विटामिन आदि का भी बिस्द्त 
दर्शन दै | पक्के कपड़े की जिल्द मूल्य ७.४० | 
सूचीवेध विज्ञान-लेखक श्री राजकुमार द्विवेदी । 
इस छोटी पुस्तिका में आपको बहुत कुछ सामग्री 
मिलेगी । गागर में सागर भर दिया है । मूल्य १,५० 
होमियो इन्जेक्शन चिकिस्सा--आरस्भ स इन्ज- 
क्शनों के भेद तथा उनके लगाने की बिधि आदि 
का सचित्र वर्णन किया दै । तत्पश्चात्‌ होमियोपेथिक. 
ओषधियों के गुणादि का वर्णन किया दैः। मू. १.७५ 
आयुर्वेदिक इन्जेक्शंन चिकित्सा--ले? डा० श्याम- 
सुन्दर शर्मा । पुस्तक दो खर्डा में विभाजित दे. व 
प्रथम खण्ड में इब्जेक्शन लगाने की विधि आदि. 
का सामान्य वर्णन किया है.। छिंतीय खण्ड से | 
ओषधियों का वर्रीन किया गया है । मूल्य २.५० | 


`; 
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पुस्तक में इस विशद विषय को संक्षेप में समझाया 
गया दै । आरस्भ में इव्जेक्शन विषयक साधा- 
रण जानकारी देने के पश्चात्‌ हरेक रोग पर किन 
इञ्जेक्शानों का व्यवहार किया जाता है यह भली- 
प्रकार दियां गया है । सजिल्द मूल्य ५.०० 


यूनानी 


जर्राही प्रकाश [चारों भाग]--इसमें घाव ओर 


न्रण से सम्बन्धित जराहों के लिये उदू, संस्कृत व 
डाक्टरी आदि अनेकों ग्रन्थों का सार भाग संग्रह 
` किया गया है । प्रष्ठ संख्या २२८ मूल्य ३.५० 
यूनानी चिकित्सा सार--इसभें यूनानी मत से सब 
रोगों का निदान व चिकित्सादि दी गई दै । बेद्यराज 
दलजीतसिह जी ने यह ग्रन्थ वैद्या के लिये हिन्दी 
भाषा में लिखा दै जिसमें यूनानी चिकित्सा पद्धति 
का सभी कुछ दे दिया गया दै । यह ग्रन्थ अनेक 
अरबी फारसी ग्रन्थों का साररूप दै छपाई सुन्दर 
हे । मूल्य ४.५० 
यूनानी चिकित्सा विधि--इसके लेखक श्री संसा- 
राम जी शुक्ल हकीम वाइस प्रिन्सीपल यूनानी 
तिबिया कालेज दिल्ली हैं। इसमें देहली के प्रसिद्ध 
` यूनानी खानदानी हकीमों के अनुभूत प्रयोगों का 
निचोड दै जिसके कारण यूनानी हकीसों की 
चिकित्सा दृहली में खूब चमकी ओर आज तक 
नाम दै । कपड़े की जिल्द मूल्य ५.०० 
2 , यूनानी चिकित्सा सागर--श्री मंसाराम जी 
शुक्ल द्वारा लिखा हुआ हिन्दी भाषा में यूनानी का 
विशाल भ्रन्थ हे जो 'रसतन्त्रसार? के ढङ्ग पर लिखा 
' राया है । इसमें पुराने व आधुनिक सभी 
हकीमां के १००० अनुभूत प्रयोग हैं, औषधियों के 
' नाम हिन्दी में अनुवाद करके दिये गए हैं। जिनके 
' नाम नहों मिले हैं ऐसी २५० औषधियों का वर्णन 
परिशिष्ट में दिया दै । ५१६ पृष्ठ पक्की सुन्दर कपड़े 
` की जिल्द मूल्य १०.०० 
. ` यूनानी चिकित्सा विज्ञान--यूनानी . चिकित्सा 
विज्ञान का हिन्दी में अनुपम ग्रन्थ । इस पुस्तक के 
दो भाग किये गए है । प्रस्तुत भाग में यूनानी 
| ओर निदान के मूलभूत सिंद्धान्तों का 


प्रकाशचन्द्र जेन । इस पुस्तक में आयुवेदिक 
द्रव्यों एवं जड़ी बूटियों के इन्जेक्शनों का विस्तृत 
वर्णन किया हे । स्वानुभव के आधार पर लिखी 
अत्यन्त उपयोगी पुस्तक है । मूल्य ५.०० 


पुस्तक 


विशद विवेचन है । इसमें रोग केलक्षण निदान भेद्‌ 
तथा परीक्षा की सामान्य विधियां हैं । ६६६ पृष्ठ 
के इस ग्रन्थ का मूल्य ८.४० 


यूनानी सिद्धयोग संग्रह--यह यूनानी सिद्ध योगों 


का संग्रह दै । सभी योग सफल परीक्षित और सहज . 


में बनने वाले हैं, हरेक वैद्य के काम की चीज है। 
इसके संग्रहकार हैं वैद्यराज दलजीतसिंह जी आयु- 
वेद बृहस्पति । मूल्य २.५० 

यूनानी गैद्यक के आधारभूत सिद्धांत--(कुल्लियात) 
श्री बाबू दलजीतसिह' जी व उनके आई रामसु- 
शीलसिंह जी ने इस छोटे से ग्रन्थ में इस बात को 
दिखाने का प्रयत्न किया है कि आयुर्वेद और 
यूनानी चिकित्सा पद्धतियों में कितना सादृश्य तथा 
कितना असादृश्य है । इसका निर्माण दोनों का 
समन्वय हो सकता है इस आधार पर किया है। 
मूल्य १,२५ 

सखजनडल सुफरदात--(नियण्टु विज्ञान)-ले० 
पं० जगन्नाथप्रसाद्‌ शर्मा । मूल्य २.०० 

कराबादीन सिफाई--यूनानी प्रयोग संग्रह-लेखक 
पं० जगन्नाथप्रसाद्‌ शमी मूल्य २.०० 

कराचादीन कादरी--लेखक जगन्नाथप्रसाद दैड 
मुदरिंस--चार भाग मूल्य ८.०० 

यूनानी द्रब्य गुण विज्ञाननहकीस ठा? दल- 
जीतसिंह-पूर्वाध में द्रव्य गुण कमं आदि का विवेचन 
किया दै । उत्तराध में ५३० युनानी द्रव्या के पर्याय 
उत्पत्ति स्थान, वर्णन, रासायनिक संगठन 
ओर गुण के पूर्ण विवेचन दिया दै। मूल्य १२-०८ 


यूनानी शब्द कोष--यूनानी दवाओं के हिन्दी 4 | र्ग 
पर्याय इसमें मिलेंगे । इससे दवा लेने में बड़ी सह 
| लियत होगी | मूल्य ० -२७ १ 
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अनुभूत योग भ्रकाश--डा० गणपति सिह वर्मा 
द्वारा १५ वर्ष के परिश्रम से प्राप्त अनुभूत प्रयोगों 
` का संग्रह है | प्राय: सभी रोगों पर आपको सफल 
प्रयोग इस पुस्तक सें मिलेंगे प्र ४४५। मू० ६.२५ 
> 
- लेखक के स्वालुभवपूर्रा १८६ प्रयोगां का अति उप- 
योगी संग्रह है । मूल्य २,०० ` 
गुछयोग रत्मावज्ली--डा ० नरेन्द्रसिद्द नेगी द्वारा 
लिखित--इससें मिन्न भिन्न रोगों पर अनुभूत 
योगां का बर्णन है। ॒ 
गुप्तसिद्ध अ्योगांक (प्रथम साग)--द्वितीय संस्क- 
रंण-यह वह विशेषांक है जिसके प्रकाशन से धन्व- 
न्तरि की ग्राहक संख्यी उसी वर्षे दूनी हो गई थी। 
इसमें २१६ वैद्यो के ५०० अनुभवी प्रयोग हैं। इसमें, 
हर छोटे बड़े रोगों पर २-४ प्रयोग आपको अवश्य 
मिलेंगे। मल्य ६.०० 
युक्तसिद्ध प्रयोगांऊ (द्वितीय भाग)--यह धन्वन्तरि 
का छोटा बिशेषांक दै | २५० पयोगों का उत्तम संग्रह 
_ हे | मूल्य २.०० 
थु गुप्तसिद्ध अयोगांक (तृतीय आग)--द्वितीय भाग 
के समान ही इसमें भी उत्तमोत्तम योगों का संग्रह 
. किया गया है। समाप्त प 
र: गुससिद्ध प्रयोगांक (चतुथे भाग)--सन्‌ ५5८ का 
__ धन्वन्तरि का विशेषांक दै । १३२८ प्रयोगों का संग्रह 
_ है । उत्तम स्लेज कागज पर जिल्द बंधा हुआ | 5.५० 
४ पेसे पैसे के घुट्कले--सस्ते तथा सफल प्रयोगों 
` का संग्रह | सू० ३.०० कर 
राजकीय औषधि योग संग्रह उत्तर प्रदेश के सर- 
` कारी आयुर्वेदिक ओपषधालयों में व्यवहार आने 
` बाली ४०० से ऊपर औषधियों के प्रयोग, निर्माण 
बिधि, गुण, सेवन विधि आदि. श्री रघुबीरप्रसाद 
जी त्रिवेदी द्वारा लिखित उपयोगी अन्य | की 
विद्यार्थियों तथा विद्वानों सभी के लिए पठनीय दे । 


अनुभत्ति-इसमें आयुर्वेदिक सफल प्रयोग तथा 
० 


सल्य २.७० 


प्रयो 


सेबन विधि, 
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सेरल सिद्ध प्रयोगों की पुस्तकें 


' टीकाकार पं. किशोरीदत्तशास्ी मु.०.७५, पं. काली- | 


- करण करते हुए लगभग ६५० प्रयोगों का संग्रह दै । 


. की उपादेयता और बढ़ गई है । सजिल्द १.२५ 


. एवं गुणों का वर्णन किया हे म० १.२५ 


में ५३ सफल अ 


कि प्रयोग 10 |: i, 


> 


किस प्रकार प्राप्त हुआ तथा कदां सफलता के साथ २ 
व्यवहृत हुआ दै | मू० १.०० न 
. . औषध स्वावलस्बन--कवि. विद्यानारायण शास्त्री 

तुलसी, पान आदर क आदि सुगमता से प्राप्य औष- 
थियों का प्रारम्भ सें संक्षिप्त वर्णन देते हुए बाद में. 
यह सममाया गया हे कि वह औषधि किन किन २ 
रोगों पर किस प्रकार काये कर सकती दै । मू. २.०० 

सिद्ध प्रयोग (दो भाग)--पं. विश्वेश्वर दयाल 
वद्यराज-। इस पुस्तक में अनेक सिद्ध योगोंका * | 
रोगानुसार वर्गीकरण करते हुए संग्रह कियाहै। | 
मू० प्रथम भाग १.००, द्वितीय भाग ०.५० के 

वैद्य जीवनम्‌-श्री लोलम्बराज कृत संस्कृत में 
प्रयोगों का संग्रह है। सरल हिन्दी टीका की गई है । 


चरण पांडेय एम.ए. कृत १.२५, केशवदास जी १.०० 


वैद्य वावा का बस्ता-जैसा कि नाम से ही प्रा 
है, श्री बंशरीलालजी साहनी द्वारा रोगानुसार वर्गी- 


पुस्तक का आकार डायरी के समान दै। इससे पुस्तक 


नित्योपयोगी चूर्ण संग्रह--नित्य उपयोग में आने | 
वाले १३१ चूर्णों का संग्रह बिभिन्न मन्थां से किया 
गया है | उसके बनाने की विधि, मात्रा, अनुपान 


। 1 प्‌ जहा 
नित्योपयोगी क्वाथ संग्रह-क्वाथ चिकित्सा 


प्रदू चिकित्सा दै | इस पुस्तक में १६९ काया 
संप्रद प्रकाशित किया गया है । सू० ९.२५ | 
निस्योपयोगी गुटिका संग्रह-२२२ बूटियों \ 


_अज्नुभुत योग चिन्तामणि--डा. गणुप 
राजबैद्य । वर्गानुसार रोगों का बण 
उपयोगी चुस्खे दिये गये हैं जो कि र 


` | आदि वर्गानुसार अनेक सिद्ध औषधियों का विवे- 
चन किया गया हे । अन्त में ज्वर अतिसार आदि 
रोगों पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों की 
सुची विस्तृत रूप से दी है । सजिल्द मू. 5.०० 
इहवादी अनुभूत योग संग्रह-(दो भाग)-अनुवादक 
। अमोलकचन्द्र शुक्‍्ल-देहाती वस्तुओं से उत्तमोत्तम 
' ` -योगोंको बनाने की विधियां वर्णन की गई हैं। 
| _ दोनो भागों को मिलाकर लगभग ६५० प्रयोग दिये 
2 ___ हे | सजिल्द मूल्य प्रथम भाग ६.००, द्वितीय 
` भाग ७.०० । 
3 डाक्टरी चुस्खे-डा, राधाबल्लभ 
अचूक डाक्टरी-नुसखों का संग्रह इस 
पुस्तक में किया गया दै । सजिल्द मू. ५.०० 
` अनुभूत योग चर्चा--लेखक बंसरीलाल साहणी- 
प्रथम भाग में २०८ प्रयोगों तथा द्वितीय भाग में 
` . ५३३प्रयोगों का संग्रह दै । इस पुस्तक सें अति 
सरल भ्रयोगों का कष्टसाध्य रोगों पर सफल प्रयोग 


पाठक-अनेक 


` जिसमें इस पैथी के मूल प्रवर्तक महात्मा संमुएल 
। हैनिमैन के २६१ सूत्र हैं। इस पुस्तक में इन्हीं पर 
. ० सुरेशप्रसाद शर्मा ने व्याख्या की दै | व्याख्या 
इतनी सुन्दर और सरल दै कि हिन्दी जानने बाले 
` इत सूत्रों का मन्तव्य सलीभांति समम सकते हैं| 
` बिना इस पुस्तक के होम्योपैथी को जानना दुराशा 
1 त्र दै । ३८८ प्रष्ठ सजिल्द मूल्य ४.०० ` 

_  इन्जेक्शन चिकित्सा होमियो--लेखक् डा. . सुरेश- 
प्रसाद शर्मा । इसमें होम्योपैथी इन्जेकशानों का 
वर्णन दै। साथ ही होम्योपैथी औषधियों से इन्जे-. 
कशन बनाना आदि भलीभांति बताया है । १.७५ 
` उवरचिकिरत-नाम से ही विदित है । इस 
पुस्तक पर उत्तर प्रदेशीय सरकार से. लेखक पुरु- 
कार प्राप्त कर चुके है. । इसमें सभी प्रकार केख्बरों 
ज्ञोपेथिक आयुर्वेदिक एवं यूनानी मत से 
। मूल्य ९,०० र 


किक ‘by Arya Sa oundation 0 गय बे 10 गम की tri ह प 
वटी तैलं तेद काम की बन गई 
चुरा, » तल, पठनीय बड़े काम को बन गई हे । सभी को अवश्य 


छोटी सी 
सभी. प्रकार की आयुर्वेदिक ओषधियों के सहखशः- 


क. बर्जित दै। पुस्तक हर चिकित्सक के लिए अवश्य 


होप्रियो-बायोकेमिक पुस्तक 


| आ्ेनन-यह दोमियोपैथी की मूल पुस्तक दै. बहुत उपयोगी साहित्य दै । सभी पशुओं के रोगों 


` डा० सुरेशप्रसाद ने इस पुस्तक में उन आ. 
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मंगाना चाहिए । मू. प्रथम भाग २.५०, द्वितीय | 
भाग ३.५० 

अनुभूत योग-दो भाग में लगभग १५० प्रयोगों की | 
निर्माणविधि, मात्रा, अनुपान एवं उनके गुणो का - 
विस्तृत विवेचन किया दै । सू० प्रत्येक साग का १.०० 


सिद्ध.योग संग्रह--आयुर्वेद मातेर्ड श्री यादव 
त्रिकम जी आचार्य के द्वारा अनुभूत सफल प्रयोगों 
का संग्रह हर चिकित्सक के लिए उपयोगी पुस्तक 
है । इसके सभी प्रयोग पूर्ण परीक्षित और सद्यः 
लाभदायक हैं । मूल्य २.७५ 2 
रसतंत्रसार व सिद्ध प्रयोग संग्रई--संशोधित अष्टम 
संस्करण । इस प्रथ में रस रसायन, गुटिका, आसब, 
अरिष्ट, पाक, अवलेद, लेप-सेक, सलहम अजंनादि 


अनुभूत एवं शास्रीय प्रयोग तथा विस्तृत गुणधम 
विवेचन है । प्रथम भाग ६.००. सजिल्द ११.००, 
द्वितीय भाग ६-२० सञिल्द्‌ ७.५० 


पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया दै मूल्य ३.१३ 
प्रिस मेटेरिया मैडिका [कम्परेखिब]-डा. सुरेशप्रसाद 
शर्मा-प्रिंस होस्यिपैथिक कालेज के प्रिंसिपल द्वारा 
प्रणीत यह होम्योपैथिक मेटेरिया मैडिका है। ओरों. 
से इसमें बहुत कुछ विशेषता है । थेराप्युटिक ही 
नहीं इसमें फार्माकोपिया भी सम्मिलित की गई दै। 
प्रत्येक प्रमुख औषधियों के मूल द्रव्य, प्रस्तुत विधि, 
बृद्धि, उपशय, प्रमुख एवं साधारण लक्षणों आदि 
सभी विषयों का वर्णन किया गया दै। चिकित्सकों 
तथा प्रारम्भिक विद्यार्थियों के लिये यह बहुत ही 
उपादेय “है । साधारण हिन्दी ज्ञाता भी इसको 
समझ सकते हैं। १३७२ एष्ठों बाले इस विशाल ग्रथ 
का मूल्य केवल ६.०० 


भैषज्यसार--दोस्योपैथी का पाकेट गुटिका | 
इसमें सभी रोगों में दवाओं के प्रयोग व मात्राए दी 
राई ह मूल्य २,००. 


पेन्ट मैडीशन- | 
ग्रौषधियो 30 


. भारतीय औषधावली तथा होमियो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


को लिया है जो भारतीय औषधियों से तैयार 
होती हें । साथ ही बाद में कुछ होस्योपैथिक पेटेन्ट 
औषधियों को वह किसी रोग में दी जाती है दिया 
है। मूल्य १,५० 1 
रिलेशन शिप-इस छोटी सी पुस्तक में डा०श्याम 
सं 


दर्शाया दै । नित्य व्यवहारिक ओषधियों का 


घियों का संग्रह किया गया है । मूल्य २.०० 
सरल होसियो चिकित्सा-इसमें सभी स्रो-पुरुष के 
` स्वास्थ्य नियमों को बताया हे तथा उनसे बिपरीत 
होने वाले सभी रोगों की होम्योपैथी चिकित्सा दी 
राई है। रोग वर्णन तथा चिकित्सा दोनों ही अत्यन्त 
सरल और समभाकर लिखे गये है। ४,५० 
रोग निदान चिकित्सा--इस छोटी पुस्तक में १ ०० 
.पृष्ठों सें रोगी की परीक्षा बिधि तथा ५०, पृष्ठों में 
होम्योपैथी एवं आयुर्वेदिक चिकित्मा दै | मू. २.०० 
स्री रोग चिकित्सा-डा० 
लिखित । खी-जननेन्द्रिय के समस्त रोग, गर्भाधान, 
प्रसव के रोग तथा स्त्रियों को होने वाले अन्य सभी 
रोगों का निदान व चिकित्सा दी दै । मूल्य be 
ने डाक्टर--गर्भा धान व प्रसव सम्बन्धी ज्ञान 
aps होमियोपैथिक चिकित्सा 


वर्जित दै । मूल्य १.९५ | 

होमियोपैथिक मेटेरिया मैटिका- जिन्हें मोटे मोटे 
` ग्रन्थ पढ्ने का समय नहीं दै उनके लिये यह 
मेटेरिया मैडिका बहुत उपयुक्त दै। सभी आवश्यक 
विषयों का वर्णन दै । गागर में सागर वाली 
कहावत चरितार्थ दै । सजिल्द ४०० पृष्ठ मू २००५ 

होमियो सेटेरिया मैडिका डा" श्योसद्दाय गा 
द्वारा रचित । लेखक ने वर्णन करने में व्यर्थ 


कर 
, शब्दों को बढ़ाया नहीं दै । सभी आवश्यक विषय 


मेटेरिया 
कोई छूटने नहीं पाया दे । किसी 
य महत्व की नहीं दे | ५६१ पृष्ठों की 
` सजिल्द पुस्तक .मूल्य ५-००. ` 

; 1 चिकित्सा विज्ञान (2140 
- dicines)—ले० डा० श्यामसुन्दर 
| 4 लि लिखी गईं चिकित्सा पुरुतकों 


ice of me- 


शर्मा । होमि- 


कों सें यह 


न्द्र शर्मा ने औषधियों का पारस्परिक-सम्बन्ध ` 


सहायक अनुसरणीय प्रतिषेधक तथा विपरीत ओष- 


सुरेशप्रसाद शर्मा ` 


७ 


पुस्तक सर्वोपरि हैं। प्रत्येक रोग का खंड-खंड रूप 
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में परिचय, कारण, शारीरिक विकृति, उपद्रव, परि- 
णाम और आगुषङ्गिक चिकित्सा के साथ आरोग्य - 
चिकित्सा का वर्णन हे । डाक्टर तथा साधारण " 
महस्थों सभी को उपयोगी है | सजिल्द मूल्य ३.५० 
कालरा या हैजा--इस भयङ्कर महाव्याधि पर ' 

सुन्दर सामग्री प्रस्तुत दै । प्रत्येक अवस्था पर औष- 
घियों का सुन्दर विवेचन है | मूल्य २.०० 

` बायोकैमिक चिकित्सा--बायोकेमिक चिकित्सा 
सिद्धान्त के सम्बन्ध में आवश्यक बातें तथा बारहों 
ओषधियों के बृहद्‌ मुख्य लक्षण और किन किन | 
रोगों में उनका व्यवहार होता है सरल ढङ्ग से 
सममाया गया है । पृष्ठ ४३६ मूल्य ४.००. 


वायोकैसिक रहस्य--(नवस संस्करण) बायोके- 
सिक क्या है इस विषय पर पुस्तक सभी आवश्यक 
अङ्गां की जानकारी देती है तथा बारहों दवाओं का 
भिन्न भिन्न रोगों पर सफल वर्णन किया गया दै । 
सजिल्द मूल्य ३.००, केलाराभूषण लिखित १.४० 

बायोकेमिक मिक्चर--बारहों चारो का विभिन्न 
रोगों भें मिक्श्चर रूप व्यवहार करना यह पुस्तक 
बताती है । मूल्य ०.७५ 

होमियो पारिवारिक चिकित्सा-लेखक डा. सुरेश 

प्रसाद शर्मा । प्रत्येक रोग के लक्षण एवं उनकी / 
होमियोपेथिक चिकित्सा बिस्तृत रूप से दी है। 
आधुनिक वैज्ञानिक विवेचन भी साथ में दिया गया 
है । एष्ठ लगभग १६०० मूल्य ६.०० 


घाव की चिकित्सा श्यामसुन्दर शर्मा १.०० 
निमोनियां चिकित्सा डा० बी० एन० टंडन ०.७५ 
हा डा डा० सुरेशप्रसाद ०.७४ 
होमियो थाइसिस चिकित्सा ,, ०.७४ 
होमियोपेथिक नुस्खे डा० श्यामसुन्दर १.२४ 
होमियो टाइफायड चिकित्सा 
डा० सुरेशप्रसाद ०.७४ 
होमियो पाकेट गाइड जर "१.०० 
ग्रह चिकित्सा 2 11 99 क २.९५ 
de डा०'बी? एन० टण्डन १.५० 
भेबड्य रहस्य ` श्र 11 ४.०० 
सरल होमियो पारिवारिक चिकित्सा. न 
डा० श्योसद्दाय भार्गव. ४.०० ` 


होमियो फार्मेकोपिया डा[० बी० एन०. टण्डन २,०५ ` 


` रोगों की सरल चिकित्सा-(तीसरा परिवर्धित 
१ संस्करण)-ज्ञेखक श्री विटंठलदास मोदी । १०,००० 
से अधिक रोगियों पर किये गए अनुभव के आधार 
पर लिखी गई हिन्दी की यह प्राकृतिक चिकित्सा 


सस्बन्धी ओेष्ठ पुस्तक हे अब तक इसकी पन्द्रह ` 


हजार प्रतियां बिक चुकी हैं । प्रष्ठ संख्या २५०, 
` बढ़िया पक्की जिल्द मूल्य ४.०० 
बच्चों का स्वास्थ्य और उनके रोग-बच्चों के पालन 
पोषण की विधि के साथ साथ उसके रोगी होने 
"पर उन्हें रोगमुक्त करने की विधि.इस पुस्तक में 
विस्तार से दी गई है । मूल्य केवल ३.५० 
रोगों की नई चिकित्सा-लेखक लूईकूने । यद्यपि 
प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत पहले आविर्भाव हो 
चुका था पर हिन्दुस्थान में प्राकृतिक चिकित्सा कूने 
की पुस्तक “न्यू साइंस आफ दीलिंग” के साथ ही 
आई ।कूने की इस पुस्तक का ही रोगी की नई 


चिकित्सा” भावात्मक अनुवाद है । प्रष्ठ २६०, बढ़िया । 


छपाई, दुरज्ञा कवर मूट्य २.०० | 
प्राकृतिक जीवन की ओर-मिट्टी, पानी, धूप, हवा 
और भोजन की सहायता से नये पुराने सब रोगों 


को दूर करने तथा स्वास्थ्य बढ़िया बनाने की विधि * 


सिखाने वाली जसन पुस्तिका का अनुवाद मू. २.५० 
28, जीने की कला- यह पुस्तक आपका मानसिक 
बल बढुनगी, चिताओं से सुक्त करेगी तथा आपके 
सामने वे सारे रहस्य खोलकर रख देगी जिसके 
' कारण मनुष्य बनता हे । मूल्य १.२५ 
Kt स्वास्थ्य केसे पाया ? -इस पुस्तक में स्वास्थ्य को 
उन्नत बनाने और लोगों को रोगों से मुक्ति पाने 
| की !आत्मकथायें पढ़कर स्वस्थ रहने का सहदी तरीका 
' जानें। मल्य १.५० 
उपवास केलाम--उपवास की महिमा, उपवास 
' करने की विधि और रोगों के निवारण में उपवास 
` का स्थान बताने वाली पुस्तक मूल्य १.५० 
' ' उठो !--इस पुस्तक को पढ़े और दु:ख,परेशानी 
_ ओर मुसीबती से छुटकारा पाकर जीवन को सरल 


= 


1 मूल्य १.०० 


र्हा Fit 


"निवारण की कला की 
. मूल्य केवल २.०० 


र---भोजन से स्वास्थ्य का क्या दी गई हे | मल्य ४.०० मात्र। 


Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


प्रौकतिक चिकित्सा की" पुरुतद 


सम्बन्ध है और भोजन द्वारा रोग का निवा 
केसे किया जा सकता दै वताने वाला एक ज्ञानकोष 
मूल्य १.०० म 
सर्दी -जुकाम-खांसी-इन रोगों के कारण, उनको 
करने Lr नज "न्या जि झि झे > च 
दूर करने की सरल घरेलू विधि और उनसे बचने 
का रास्ता बताने वाली एक अत्यन्त उपयोगी 
पुस्तक । सूर्य ` ०.७: 
प्र ~ खवः eS 
` योगालन-लेखवः आत्मानन्द । योगासन हिन्दु- 
स्तान के ऋषियों द्वारा संस्कृत. प्राचीनतम प्रणाली 
है । योगासन की बिधियां और योगासन इस सचित्र 
"योगासन? द्वारा सीखिये और योगासनों द्वारा रोग 
जानकारी प्राप्त कीजिये। 


MSRM 25. PWS “भाला 


०० ५ ७. 
मट ८७) 


दुग्ध कल्प-दूध शरीर को निल तो करता ही 
है रग-रग, नस-नस को घोकर शरीर को पुष्ट बना | 
देता है और रोग इसके कल्प से चले जाते हैं। | 
इसकी विधि इस पुस्तक में पढे | मूल्य १.०० - | 
दूध चिकित्सा-दूध सें क्या गुण हें । इससे , 
इलाज किस प्रकार किया जाता हे। दूधसेबनी । 
विभिन्न वस्तुओं का हमारे स्वास्थ्य पर केसा प्रभाव | 
पड़ता हे आदि वर्णन इस पुस्तक में पढ़िये । ४.०० | 
` स्वास्थ्य के लिए शाक तरकारियां [चतुर्थ संस्करण, | 
शाक तरकारियां जो हम रोजाना खाते हैं इनका | 
मनुष्य के स्वास्थ्य ओर सौन्दर्यं से क्या सम्बन्ध 
है, कौन कौन सी शाक तरकारियां कब और केसे 
खानी चाहिये आदि सभी बातें इस छोटी सी पुस्तक 
में दी हैं | मूल्य २.०० । | 
स्वास्थ्य और जल चिक्तित्सा [छडा संस्करण] ( 
लेखक केदारनाथ गुप्त एम० ए०। इस सं जल | 
चिकित्सा के सारे सिद्धान्तों का बड़ी सरल भाषामे | 
.प्रतिपादन किया गया है। पानी के द्वारा समस्त । 
रोगों की चिकित्सा केसे करनी चाहिये । यई इस. | 
पुस्तक में पढ़िये | मूहय २.०० 
देनन्दिनी रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा- लेखक 
कुलरंजन मुखर्जी | इस पुस्तक में ज्वर, प्रतिश्याय 
अतिसार, प्रंवाहिका, फोडा, फुन्सी, घाव; सिर द 
हैजा, चेचक आदि रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा | 


| ५ न 
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पुराने रोगों की गृह चिकित्सा--लेखक डा० कुल- 
रंजन सुखजी । इस पुस्तक सं. अजीण, संग्रहणी 
श्वास, यद्दमा, कसर, मधुमेह, दाद्‌, उन्माद, रक्तः 


चाप, अश्मरी, नपु सकता, अण्डवृद्धि आदि सभी 


जीर्ण रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा दी गई है | १.०० 
प्राकृतिक शिशु चिकिस्सा-लेखक डा? सुरेशप्रसाद 
शमी । शिशुओं के विभिन्न रोग किस कारण से 
होते हैं। तथा इसका नाम मात्र व्यय में किस प्रकार 
उपचार किया जाय। बच्चों को निरोग रखने के 
उपाय एवं विविध प्रकार के स्नान इस पुस्तक में 
दिये है । मस्य २.०० 
हाती प्राकृतिक चिकित्सा--इंस पुस्तक स नत्र, 
कर्ण, नासिका, दन्तरोग, सुख तथा कण्ठरोग, श्वास 
कास, आअजीर्ण, विशूचिका, प्रबाहिका, अतिसार, 
संग्रहणी, वृक्कशूल, मत्रावरोध, दाद, चित्र, नपु स- 
कता आदि रोगों में उपयोगी प्रयोग दिये गए है। 


3 सू? सजिल्द्‌ ४.०० 


आरोग्य साधन-महात्मा गांधी द्वारा गुजराती 


भाषा सें लिखित पुस्तक का यह हिन्दी अनुवाद दै ।. 


आरोग्य का. सच्चा अर्थ बताने वाली ऐसी दूसरी 
वस्तक शायद ही मिले । इसमें अटकलपच्चू बाते 
नहीं हैं बल्कि महात्मा जी के बीसों वर्ष के अनुभव 
संचित है । म० केवल ०.८१ 

गाकृतिं निंदान-आकृति निदान का मूल रूप 
जीनी भाषा की एक. पुस्तक है जिसका कि अलु- 
बाद किया गया है। अपने विषय की सर्वश्रेष्ठ 


पस्तक है । अन्त में ५९ फोटो चित्रों हारा विभिन्न | 


आक्ृतियों का ज्ञान कराया गया है। बादीपन का 
इलाज बहुत विस्तृत रूप से दिया गया है । सजिल्द 
सू० २.५० 

जल चिंकित्सा-भी 
बी० एल०। अनुवादक प° 
इस पुस्तक के दीन भाग हे | 
जल. उत्ताप (आग या धूप) 
सादा से मागूली बुबार हे क क नाना से मामूली बुखार स 


राखालचन्द्र चट्टोपाध्याय 
ईश्वरीप्रसाद शर्मा | 
प्रथम भाग में मिट्टी, 
बायु, आकाश की 


लेकर दुस्साध्य क्ष्य 


कास, केसर, न्यूमोनिया, डिफ्थीरिया, टाइफाइड 

यादि बीमारियों की आश्रयंप्रद फल देने वाली 
दूवा ओर बिना चोइफाड के ही स्वाभाविक चिकित्सा 
दी है । दूसरे भाग में सव तरह फे घावों का बिना 
स्तर या दवा झे इलाज दिया गया है। तृतीय 
साग सें सम तरह के खी रोगों का इलाज दिया 
गया हे । सू० प्रश्रम साग २.२५, द्वितीय भाग 
१.७५, तृतीय साग १.५० 


ods 


स्वास्थ्य साधन श्री रामदास गोड-सजिल्द ४.०० _ 
दसा-श्वास का इलाज डा. युगलकिशोर चौधरी ०.४० 
नवीन चिकित्सा पद्धति ,, » १.२५ 
सूर्योदय 1१ ११ १:०० 
व्यायाम वा कल्प 3 ? २०० क 
चिकित्सा सागर न y ° 
सें नीरोग हूँ या रोगी Paes CF 
कपड़ा तथां तंडुझुस्ती छः ११ ००९ 
घरेलू कुदरती इलाज केदारनाथ गुप्त १.०० 


जल चिकित्सा (पानी का इलाज) 
डा. युगलकिशोर चौधरी १.०० 


दसा श्वास खांसी FSIS 
दग्यकल्प व दुग्ध चिकित्सा ७ 9 १-२५ 
नेत्र रक्षा व नेत्ररोगा की 
प्राकृतिक चिकित्सा 220 ठाउ 
प्राकृतिक चिकित्सा पथप्रद्शक ,, ¬ 2०.३७ 
११ १३ प्रश्नोत्तरी 99 . 99 ०.५० 
१5 1१ सागर 022. ग्र ~ OS 
प्राकृतिक चिकित्सा पं० चन्द्रशेखर १.०० 


बच्चों का पालन और चिकित्सा ; 
युगलकिशोर चौधरी ०.७५ 

मलेरिया सोतीझरा न्यमोनियां »» ०. 

भिन्नभिन्न रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा ,, % 

स्नान चिकित्सा 

सी रोग चिकित्सा 99 ° 

सूर्य रश्मि चिकित्सा वैद्य बांकेलाल गुप्त ०, 


3१ 39 


सु षधि निर्माताओं 


' ` ` नन्द वैद्य । पुस्तक अपने ढङ्ग की उत्तम दै तथा 


“>.” 


- ्ञैषञ्य सार संप्रद- जेखक कविराज हरस्वरूप 
` शामो-इसमें सभी प्रचलित आयुर्वेदिक ओषधियों 


` को निर्माण विधि, मात्रा, अनुपान, गुण एवं विशेष 


विवेचन दिया गया है। उत्तम स्लेज कागज पर 
सुन्दर सजिल्द ८८९ पष्ठ की पुस्तक चिकित्सकों, 
के लिये अत्युपयोगी दे । 


सूल्य १५.०० बक : 
वृ० रसराज सुन्दर--अ्रीदत्तराम चौबे द्वारा संक- 


. लित अत्युपयोगी रसम्रन्थ भाषाटीका सहित । 


-.. सजिल्द मूल्य १२.०० 


` शाङ्ग घर संदिता--भाषाटीका सहित । टीकाकार 


.. पं० केशवदेव शास्त्री साहित्याचाय । सजिल्द ८.००.. 


निदान चिकित्सा हस्तामलक--लेखक वेद्य रण- 


जिराय देसाई, विद्वान चिकित्सकों के लिये पठनीय . 


. उत्तम पुस्तक | सजिल्द LHS पृष्ठ ५-५०. 
व्याधि भूल विज्ञान-पूर्वाध)ले. स्वामी हरिशरणा- 


कतिएय'उपयोगी “पुस्तके 


पठनीय है । १२.०२ 
हरिहरि संहिता--बैद्यराज हरिहरिनाथ सांख्या- 
चाय द्वारा रचित एवं पं० ओमप्रकाश सारस्वत 
आयुर्वेदाचाय 3. ^. द्वारा भाषाटीका। सभी रोगों 
के लक्षण चिकित्सादि इसमें वर्णित हैं | ८.०० 
औषधि निर्माण विवेचन--कालेड़ा--बोगला से 
प्रकाशित अपने विषय की उत्तम पुस्तक पृष्ठ ३०६ 
मूल्य २.०० मात्र 
__ जीवतिक्ती बिमशं या विटामिन तत्व--ज्ञे० पद्म- 
देव नारायण सिंह, 3. 3. 9.-विटामिन विष- 


` यक अत्युपयोगी सचित्र पुस्तक ५.०० 


सचित्र बनस्पति गुणादशं--प्रथमभारग- लेखक वेद्य 


हिरामण मोतीराम जंगले । इसमें अश्‍वगंधा, सारिवा. 


शिवलिगी, दन्ती, शर'गराज, पुननेवा, वाकुची, 


' धत्तर, विष, वत्सनाभ), दारुहरिद्रा, ऊंटकटारा, 
गिलोय, १३ बनस्पतियों का बिस्तृत वर्णेन, रंगीन - 


सुन्दर चित्र दिये हैं । मूल्य २.०० 


SEE” 


र 00५ क 

| आयुर्वेद का सर्वोत्तम मासिक पत्र 

पा घन्वन्तरि हिन्दी में प्रकाशित सर्वोत्तम मासिक पत्र दै इसे सभी एक स्वर से करते 
' इ। इसके प्रति वर्ष प्रकाशित होने वाले विशेषांक अपने विषय के सर्वोत्तम व ee हैं। 


न 5 टं र सभी रां को इसका ग्राहक अवश्य बनना चाहिये | 


ग्राहक बन 


ने के नियम 


.  १--वन्वन्तरि का वार्षिक मुल्य ५.५० अग्रिम दै । एक वषे से कम के लिये ग्राहक नहीं बनाये जाते । 
2. घन्वन्तरि का वर्षे जनवरी से प्रारम्भ होता है तथा दिसम्बर में समाप्त होता है । 


Po ....... 


= 


NINE CSIC > . $ 


` 3- घन्तन्तरि के ग्राहक वर्ष के प्रारम्भ अर्थात्‌ ऽनवःः से बनाये जाते हैं । वर्षे में जब भी चाहें ग्राहक 
बन सकते हैं, लेकिन जनवरी से उस समय ९ के प्रकाशित अङ्क भेज कर नवीन आहक को 
. भी जनवरी से ही प्राहक बना लिया जाता दे । 

9 प्रतिवर्ष एक विशाल सचित्र विशेषांक प्रकाशित किया जाता दै । यह विशेषांक. ग्राहक को उक्त 

वार्षिक मूल्य ५.५० के अन्तर्गत ही मिलता है। ` 

२--घन्वन्तरि के प्रकाशन में हमको ब्रहुत घाटा रद्दता दै । अतः इसके वार्षिक मूल्य में हम किसी को 
किसी प्रकार की रियायत नहीं कर सकते । अतएव रियायत के लिये लिखना व्यथे होगा । 
६--वार्षिक मूल्य ने मनियाडंर से भेजना चाहिये, या जनवरी से उस समय तक के प्रकाशित 
अड और रि या वार्षिक मूल्य ५.५० की वी. पी, से भेजने की आज्ञा देनी चाहिये । . 


का राजसंस्करण प्राप्त करने के लिये १.५० 'अधिक अर्थात्‌ ७.०० भेजने चादिये । - हा शी 2 


गे Maha Vidyalaya Collection. .. 


यदि आपके स्थान पर हमारी एजेंसी नहीं दै तो आज ही पत्र 
डालकर एजेंसी नियमादि बिवरण मंगावे और एजेन्सी लेकर थोड़ी 


लागत से अच्छा लाभ देने वाला कार्य प्रारम्भ करें । घन्बन्तरि "जे 
कार्यालय विजयगढ़ की औषधियां विधिवत्‌ निर्मित, पूर्ण प्रभावशाली ः 
kk 


होती हैं, मूल्य भी उचित होने के कारण उनका शीघ्र प्रचार होता दै । 
अतएव आप थोड़े परिश्रम से ही इसकी एजेंसी में अवश्य सफलता 
प्राप्त कर सकेंगे । 


@ एजेंसी के उदार एवं व्यवहारिक नियम 
(छ पूणं प्रभावशाली औषधियां 

& सुन्दर पेकिङ्ग - 

® साइनबोडे, कलेन्डर आदि प्रचार सामिम्री 
(छै सरल.तथा सहानुभूति पूणं व्यवहार 


' इन सभी कारणों से आपकी एजेंसी कभी हानिप्रद नहीं हो , 
सकती है । हमारे वे ग्राहक जो स्वयं एजेंसी किसी कारण न ले सके, 
अन्य स्थानीय औषधि व्यवसाइयो को हमारी एजेंसी लेने के लिये 
उत्साहित करे । 


पता == 


धन्वन्तरि कार्यालय [एजेंसी विभाग] 


बिजयगढ़ [अलोगढ़] ` 


पत्र डालकर आज ही नियम मंगावें | | | 


£ 
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छनक जज नजानु 
थ्रि ट्र 
हिट... ॥ 
र्व द्र 
रे चि र पृ रो NN ह$ 
। ८ छ १ स्वी ह ग्‌ ५ र | । ह / ठं 
| जि न यदि आपं या आपके मित्र रोगी हैं और चिकित्सा कराते कराते sl 
5 परेशान दो गये हैं तो अपने रोग का पूरा हाल लिखकर पत्र हारा . र 
ol सेजियेगा । धन्वन्तरि के प्रधान सम्पादक श्री वद्य देवीशरण गग. द्र 
ह वेद्योपाध्याय अनुभवी और सफल चिकित्सकं है। आपके पत्र को ध्यान 
[@ से पढ़ेंगे और विचार कर औषधि-व्यवस्था मुफ्त करा देंगे | यदि आप न 
726 चाहेंगे तो आपके रोगालुकूल औषधियां भी भेज दी जांयगी और आप ट्री 
द्र शीघ्र अपने रोग से छुटकारा पा जांयगे । इस प्रकार पत्र वारा ओपष- 
'घियां प्राप्त कर सेंकड हजारों रोगियों ने लाभ उठाया है, आप सी 
बैद्य जी के अनुभव से लास उठाइये । 


१.०० फायल बनाने का शुल्क 


भेजने पर आपके नास की प्रथक फायल बनाकर आपका पत्र 
व्यवहार प्रथक्‌ रखा जायगा, जिससे कि पुनः दवा मंगाने पर आपके 
पूर्व पत्रादि वैद्य जी के ससघ रखने सें तथा आपके पत्र का उत्तर देने में 
आसानी और शीघ्रता दो सकेगी | अपने रोग की दशा लिखकर 
सेजते समय ही १-०० मनियाडर से भेजना चाहिए। फायल नम्बर 

लिख दिया करें तो बड़ी सुबिधा रहेंगी । | 
नोट--रोग लक्षण संक्षि लिखते हुए पत्र लिखें, अधिक गाथा लिख 
कर पत्र लम्बा न करे । समयाभाव से लम्बा पत्र पढ्ने तथा 

उत्तर देने में असमर्थ रहेंगे । 


1] 


पता - व्यवस्थापक-चिकित्सा विभाग 


घन्वन्तरि कार्यालय बिजयगढ़ं(अलीगढ़) 


5७० 


(2) 


~ 


ककड डड डड डक ककड नका नक डक कक 


जजज॒जजजजजजजऊजजजजजजछजजजछजजज़जज़ज़छछऊ 


शक अ cc:0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


चिक्त्सोपयोगी उपकरण 


एक सफल चिकित्सक के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि बह रोगी का सही निदान करे तथां 
उसकी चिकित्सा में औषधि प्रयोग के साथ साथ आधुनिकतस यन्त्र शखो का प्रयोग आवश्यकता- | 
झुसार करें। इन आधुनिक यन्त्र शख्नों के प्रयोग से आपको तो अपनी चिकित्सा में सफलता 
सिलती ही है साथ ही रोगी पर भी आपके प्रति बहुत अनुकूल प्रभाव पडता है। हमने अपने 
स्टोस में नवीन नवीन यन्त्र शाखनों का विक्रियार्थ विशाल संग्रह किया हे । चिकित्सकों को चाहिये 


. - कि वे आवश्यकतानुसार इन बरतुओं को मंगा 
एवं यश प्राप्त करे । 
डाइग्नोस्टिक सेट-इस सेट द्वारा नाक कान तथा 
गले को अन्दर से देखते हें। इसमें एक टाच होती दे 
जिसमें २ सेल डाले जाते हैं। उस टाचे के ऊपर कान 
` देखने का आला, नासिका प्र क्षण यन्त्र. तथा गले'व जबान 
देखने की जीवी तीनों में से कोई सा एक फिट हो जाता 
है। इसमें प्रकाश की व्यवस्था होने से वहुत सुविधा रहती 
है, साथ ही रोगी पर प्रभाव भी पड़ता है । इसका प्रत्येक 
चिकित्सक के पास होना अत्यन्त आवश्यक है। पूरे सेट 
का मूल्य केवल ३२.०० 
कान में से दाना निकालने का यन्त्र-कान में 
यदि कोई अनाज का दाना आदि पड़ गया है तो उसे 
किसी साधारण चीसटी से निकालने का प्रयत्न कदापि न 
` करें नहीं तो वह आगे सरक जायगा । यह यन्त्र दाने आदि 
को सुगमता से खींचकर लाता है। मूल्य २.०० 
नासिका प्रेण यन्त्र--नाक में सूजन है, फुसी दै 
या किसी थौर कारण से कष्ट दै तो उसे ठीक प्रकार से 
देखा नहीं जा सकता । यह मन्त्र नाक में डालकर चोंडा दिया 
जाता है जिससे नाक चौड जाती दे और फिर आप नाक के 
. अन्दूर कै सभी अवयव स्पष्टतः देख सकते हँ। मूल्य ९.०० 
न चिपकने वाली पट्टी (&dhesive plaster)-- 
पीठ, पेट, छाती या किसी अन्य्र एसे स्थान पर घाव हो 


की सेवायें स्वीकार 
विवरण एवं मूल्यादि यहां 


CC-0.Panini Kanya Maha Vi 


बिजली की मशीन, शारीरिक चित्रावली, पत्थर के खरल 
चिकित्सफोपयोगी उपकरण आदि के लिये | 


दाऊ मेडीकल स्टोसं, विजयगढ़ 


ha 


०७ 
देखे 


कर रखे तथा अपने चिकित्सा कार्य में सफलता 


जहां पर पट्टी बाँधने सें असुविधा हो तो आप इसकाउप- 
योग करें । यह उसी स्थान पर काट कर चिपका दी जाती 
है। मल्य (१ इन्च८१ गज) २.०० किक 
, तीन मार्ग बाला यन्त्र (71९७ ४2 ८2०७।३)- | 
किसी रोगी के दंव पदार्थ अधिक मात्रा में चढ़ाना हे तथा | 
आपके पास सिरिज उससे छोटी दै तो आप इसका प्रयोग | 
करें। अथवा जो चिकित्सक बड़ी सिरिज द्वारा ठीक प्रकार 
से इन्जेक्शन नहीं लगा पाते वे इसका प्रयोग करें | प्रत्येक 
इन्जेक्शन लगाने चाले के लिये आवश्यक यन्त्र है। 
मल्य केवल ७.७४ . ERB 
आमाशय में दूध चढ़ाने की नली-जब रोगी. 
की अवस्था इस [प्रकारः की हो कि वह मुह द्वारा अपना | 
आहार ग्रहण न कर सके यथा बेहोशी में, पक्षाघात, किसी 
दौरे आदि में तो आप इस नली द्वारा दूध या अन्य कोई | 
पोष्य द्रव पदार्थ आसाशय में पहुँचा सकते हैं। मू ३.०० 
आमाशय प्रचालनी नलिका (8006० 
॥॥५७९)-यहृ प्रत्येक चिकित्सक के लिये 
. आवश्यक वस्तु है। किसी विष के खा लेने पर 
आमाशय प्रक्षालन की आवश्यकता होती दे जो 


` नमक का पानी चढ़ाने 


2 
OF. 
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` 2P274(09)--हेजा सें नमक का पानी चढ़ाना 
स्सक के लिए अत्यन्त आवश्यक दै जो कि इसी यन्त्र को ' 
सहायता से चढ़ाया जाता है। मूल्य १२.९० - 
जलोदर में उद्र से पानी निकालने का यन्त्र 
जलोदर रोग में उद्र गह्वर से पानी निकालने के लिये इस 
यन्त्र का प्रयोग होता है। जलोदर में पेट से पानी निकाल 
देने से रोगी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करता है तथा उस पर 
प्रभाव भी अच्छा पडता है । मूल्य ३.७१ 
गुदापरीक्षण यन्त्र (?7००:०5००९)--गुदा की 
अन्दर से परीक्षा करने के लिये यह एक आवश्यक यन्त्र 
है । अर्श अथवा अन्य गुद रोगों के शल्य कमं, चार कम, 
झग्निकम में इसका होना अत्यन्त आवश्यक है। इससे गुदा 
के अन्दर की स्थिति देखो जाती है। मल्य १२.०० 


गर्भाशय प्रत्तालन यन्त्र-यद रबर तथा प्लास्टिक . 


का बना होता है। योनि की रुकावटों तथा गन्दुगी को 
साफ करने के लिये यह यन्त्र उपयोगी है। यदि रक्त प्रदर 
ओर श्वेत प्रदर काफी चिकित्सा कराने के पश्चात्‌ भी ठीक 
न होते हों तो उपयुक्त औषधियों के क्वाथ द्वारा गर्भाशय 
ग्रहान कराने से आशातीत लाभ होता है। सन्ततिनिरोध 
(Birth contro!) के लिये भी इसका प्रयोग किया जाता 
हे । इसका [प्रयोग करना भी आसान दै तथा कोई भी 
व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है। १२.०० र 
शकरा मापक यन्त्र-मधुमेह रोग में चिकित्सक के 

लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसे मूत्र में जाने वाली 
शर्करा की प्रतिशत मात्रा ज्ञात हो । बिना प्रतिशत मात्रा 
ज्ञात हुए अनुमान द्वारा 7187116 का प्रयोग कभी 

. कभी रोगी की घातक सिद्ध होता है। रोगी स्वास्थ्य 
लाभ कर रहा है या नहों यह भी आप इसी यन्त्र द्वारा 

. निश्चयपूर्वक कह सकते हें । ४.०० Ro 

रक्तचापमापक यन्त्र-अनेक रोगों में रोगी का 
रक्तचाप (81001 1055016) जानना आवश्यक है । शल्य 
कर्म के परचात्‌ तो इसका प्रयोग रोगी की' स्थिति शात 

' रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक दै। इस प्रकार के आघु- 
निक यन्त्रो का प्रभाव बहुत अच्छा होता दै तथा इससे 
{चक्रित्सकों-को अएनी चिकित्सा में सुविधा भी रहती है) 
प्रत्येक वैद्य को यह यन्त्र अवश्य संगाकर रखना चाहिये। 

मूल्य केवल ३८.०० i 

आंत उतरने पर कमर में बांधने की पेटी 

` (T7055) रान्न वृद्धि (९१६) रोग में इस पेरी को 
` कमर में बांधे रहना आवश्यक है। आंत ऊपर चढ़ाने के 


` जाद यह पेटी बाँध दी जाती है तथा रोगी इसको हरं समय 
' पहनेरहता दै। बढ़िया चमड़े से बनी १४.०० 
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` मंगाने का पता दाउ मेडीकल स्टोसे, विजयगढ़ (अलीगढ़) 


सूत्र अथवा किसी अन्य द्व का आपेक्षिक घनत्व इस यन्त्र 
द्वारा मालूम किया जाता दे । इसको मत्र में डाल देते हे 
तथा यह मूत्र में पेरता रहता है। स्थिर होने पर जिस 
नस्बर पर रुकता है वही सूत्र का आपेक्षिक घनत्व समझना 


' चाहिये। सल्य १.९०, बड़ा (३००० से २००० तक नम्वर 


वाला) २-०० | े 
योनि परीक्षुक यन्त्र (४881781 speculum)- 
इससे योनि को विस्तृत करके निरीक्षण किया जाता ` हे। 


योनि में कोडे त्रण इत्यादि हो तो उस पर दुवा भी इसी . 


यन्त्र की सहायता से लगाई जाती है । सूर ८.०० 
घाव में डालने की सलाई (?7०७९)--आयु- 
,बैंद में यह एषणी शलाका के नाम से प्रसिद्ध है । घाव की 
गहराई, उसकी दशा जानने तथा किसी नाड़ो प्रण सें 
अन्दर गौज भरने के लिये इसका चिकित्सक के पास में होना 
अत्यन्त आवश्यक है। सूल्य ०.३७ 
आंख धोने का ग्लास--किसी वस्तु का कण या 
उड़ता. हुआ कोई छोटा सा कीडा आंख सें पड़ जाने पर 
निकालना कठिन हो जाता दै आर वह बड़ा कण्ट देता है। 
इस ग्लास में पानी भर कर आंख सें लगा देने पर आसानी 
से निकल जाता है । मल्य १.०० 
गले व जवान देखने जीवी-+(!णाहुए७ depre- 


8507०) गल्ला देखने के लिये जब रोगी सु इ खोलता है र 


तब जीभ (जिह्वा) का उठाव गले को ढक लेता है और 
गले में क्या वाधा हैं चिकित्सक नहीं देख पाता है। इस 
यन्त्र से जीभ दबाकर गला तथा अन्दर को जीभ स्पष्ट 
दीखती दै । मूल्य साधारण १.२९, फोल्डिङ्ग १.७९ 
स्तनों से दूध निकालने का यन्त्र--जी के स्तन में 
पकाव या फोड़ा हो जाने पर अश्वा नवजात शिशु की 
“सत्यु हो जाने पर स्तनों में भरा हुआ दूध बड़ा परेशान 
करता है। इस यन्त्र द्वारा यह आसानी से , निकाला जा 
सकता है । मूल्य २.२४ 
डूस-इससे फोड़ा आदि धोने में बड़ी सुविधा रहती 
है । इससे एनीमा लगाया जाता है । मल्य रबड़ की नली 


व टोंटनी आदि से पूण २ पिट का ५.००, ४ पिंट का ७.९० . 


कान धोने की पिचकारी-धातु की १ आंस की 
४.००, २ ओस की .६.००, ४ ऑँस की ७.९० _ त 

कान देखने का आला--कान में फुली है, सूजन दै 
या किसी अनाज का दाना पड़ गया है और वह फूल कर 
कष्ट दे रहा दै यह देखना कठिन हो जाता है इस यन्त्र 
(याले) से कान के अन्दर का इश्य साफ दीख पइता है । 
मल्य १२,०० र्‌ सी की 

^ इञ्जेक्शन सिरिज (कम्पलीट)-सम्गण काच 

_आंपेक्षिक घनत्व मापक यन्त्र (1110110) २८९. ९. की २.७१, १.०. ९ की ३.०० १०९.९, + की ६.००, 
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२० 6, ०. की ५,००, रेकाड सिरिंज २०. ०. 
५०.८ की ८,०० 
इन्जेक्सन की सुई (नीडिल) १ नग ०,४० 
थम सीटर (तापमापक यन्त्र) जापानी २.५० 
एनीमा सिरिज (बस्ति यन्त्र)-इस यन्त्र में पानी 
या अजषि द्रव्य गुदा में आसानी से चढ़ाया जा सकता 
हे । सूल्य रवड़ का जसनी ११.००, भारतीय. ९.०० 
ट रबड़ के दृस्ताने--चीड़ फाड करते समय संक्रमण 
से रोगी को ओर अपने को बचाने के लिये चिकित्सक इन 
दस्वानौं को हाथ में पहनते हैं। मूल्य १ जोड़ी ३.४० ` 
गरम पानी की थैल्ली--ज्वर, पीड़ा, शोथ या अन्य 
आवश्यक स्थानों पर इस थैली में गम पानी अर कर सुग- 
सता से सिकाई को जा सकती है। सूल्य ४.०० 
“बरफ की थैली--सेज बुखार, प्रल्ापाबस्था, सिर 
की पीड़ा या थन्य व्याधियों में चिकित्सक सिर पर बर्फ 
रखवाते हैं। इस थैली में बफ अर कर रखने से सुविधा 
रहती है, रोगी को इसकी उंडक पहुंचती हूँ किंतु उससे 
बह भीगता नहीं हे । मुल्य २.९० | 
दबा नाप्ने का ग्लास (Measuring 814- 
55)--कम्पाउण्डर अजुसान से दुवा देकर कभी कभी बड़ा 
ग्नथ कर डालते हे । ग्रतएव हर चिकित्सक को इन ग्लासों 
को अवश्य संगाकर रखना चाहिये । गलती कभी न होगी 
तथा सुविधा भी रहेगी। मूल्य २ ड्राम का (बू द नापने 
के काम में आता है) ०.६९, १ आँस का ०.८०, २ आस 
का १.००, ४ आस का १.२% 


की XX °, 


स्टेथिस्कोप (वःक परीक्षा यन्त्र) - चिकित्सक ठेपन . 


(अंगुली दाइन) से वक्ष परीक्षा करते हें कितु वह अधिक 
अभ्यास से समक में आ सकती है, इस यन्त्र से सुविधा 
रहती है । साथ ही आजकल के जमाने में चिकित्सक का 
सम्मान भी इसी में दै कि वे इस प्रकार के यन्त्रों को व्यव- 
हार में लांते हुए. रोगियों पर अपनी धाक 'जमायें । मूल्य 
८.००, चीन कांधना (तीन चेस्ट पीस वाला) २०.००, 

, जर्मनी का सर्वोत्तम केवल २२.०० र 

केवल चेस्ट पीस [भारतीय] ४.३० 
स्टेथिस्कोप की प्लास्टिक की नली-एक स्टेयिस्कोप 

+ के लिये २.०० , 

खरल चीनी का गोल ये खरल दवा मिलाने के 
उपयोगी हैं। सूरल २ इञ्च १.७१, २॥ इञ्च २.००, ३ 

इञ्च २.९०, ४ इञ्च दे-०० तथा दै इञ्ची ४.०० 
सुजाक की पिचकारी-सुजाक स जो सवाद निक- 
लता हे वह सूत्र नली सें अन्दर चिपक कर व्रण पदा कर 
देता है। जब तक वह अन्दूर से साफ नहीं होता, रोग का 
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चष्ट होना कठिन हो. जाता है। इस पिचकारी से अन्दर 
दुवा पहुँचा कर आसानी से सफाई कर सकते हें । मूल्य 
पुरुष के लिये ०,५०, जनानी ०.७४ 
मूत्र कराने की नली (केथीटर)-मूत्र रुकने से 
रोगी को महान कष्ट होता है । कभी कभी मत्यु भी हो . 
जाती है । इस नली कीं सहायता से मूत्र आसानी से 
निकाला जा सकता हे । मूल्य रबड़ का ०.७१, घातु का खिया 
के लिए १.२१, पुरुषों के लिए घातु का २.७४ 
सोतीमला देखने का शीशा-मोतीकला (79- 
71010) के दाने बहुत सूचम होने के कारण देखने सें नहीं 
आते । इस शीशा के द्वारा वे दाने वडे बड़े दीख पडते हें। 
तथा आप आसानी से पहिचान सकते दें। हर चिकित्सक 
को अपने पास १ शीशा अवश्य रखना चाहिये। मल्य 
छोटा शीशा २.००, वीच का २.७४, बढ़िया बड़ा ३.००, 
धातु का इंडिल सर्वोत्तम 8.२६ 
समिट लैम्प--थोड़ी दवा गरम करनी हो अथवा 
सूखी दवा से इञ्जेक्शन के लिये दवा तेयार करनी हो तब 
इस दैस्प की सहायता लेनी पड़ती है। मूल्य कांच की 
२.००, घातु की २ थोंस की ३.१०, ४ श्रोस की ४.०० 
. आंख में दुवा डालने की पिचकारी--$ वृजन ०.६२ 
कांटे ($04165)--थंग्रेजी बेलेंस की तरह के 
कीमती दवाओं को सही च आसानी से तोलने के लिए 
व्यवहार में लाने चाहिए । निकिल पौलिश, लकड़ी के बक्स 
के अन्दर रखे हें। मूल्य बाटों सहित ८.०० 
सिरिज केस निक्रिल के-सिरिंज सुरक्षित रखने के. 
लिए-१ केस २.०. ०. की सिरिंज के लिए २,००, ₹०. ०, 
के लिये ३.००, १० सी. सी. के लिये ४.७९ 
ग्लेसरीन की पिचकारी (प्लास्टिक की)-युदा 
मे. ग्लेसरीन चढ़ाने के लिए प्लाटिक की उत्तम क्वालरी | 
की पिचकारी । मल्य १ अंस २.५०, ४ आंस ४.०० र 
दांत निकालने का जसूड़ा (7०0०४ forceps 
ए॥४९7५॥])-इससे दांत मजवूती से पकड़ कर उखादा 
जा सकता है । मल्य ६.०० ` 
मलहम मिलाने की छुरी-स्पेडुला (89008) 
लकड़ी का हेंडिल १.२४, धातु का हेंडिल १.७४ होम 
` मलहम मिलाने की प्लेट--साइज ६५६ इन्च १.२९ 
८५9६८ इन्च ३.१० ; क: 
थर्मामीटर केस-धातु की निकिल किए क्लिप सहित | 
मल्य केवल १.४० क टर 
® सन्तति निरोध ( Birth control) के हि १ 
चैक पैसरी (01००४ 2855979) जापानी ०८० (एक दजे 


छ के अल्प 


न 


(पुरुषों के .लिए) साधारण ०.४० (एक दर्जन ९.००), 
बढ़िया ०.७४ (एक दृजंन ७.१०), क्रोकोडायल फ्रेच लैद्र 


` (सर्वोत्तम) १.०० (एक दजन १०.००) 


नोट-उपयु क्त कोई भी सामान एक दजेन से कम 


` संगाने पर एक चग की जो कीमत लिखी है वही लगाई 


जायगी । डाइफ्रास (डच) पेसरो ६ नग मंगाने पर १२.१० 


` लगाये जांयगे। 


रिंग पैसरी (रबड़ की) १ पैसरी का खूल्य ०.७, 
हौज पैसरी (४०१४९ 95501५) ०.८७ 


चीमटी चाकू-चीमटी ९ इञ्ची १.००, ४ इञ्ची ` 
` ०.८७, दांतों में दवा लगाने की चीसटी २.००, चाकू सीधा 


४ इञ्जी १.२९, फोल्डिङ्ग १.० 


केंची-४ इञ्ची साधारण २.००, कैंची सुडी हुई ४. 


' इुद्धी २.२९, केची एक ओर को सुड़ी हुई ४ इञ्जी २.९०, 


४ इञ्ची ३.००, कैंची सीधी ४ इब्डी बढ़िया २.०० 

किडनी ट्रे (£147९9 749)-कान धोने के 
समय कान फे नीचे लगाने के लिए ६ इञ्जी २.२५, ८ 
इञ्ची २.७४, १० इञ्ची की ३.२४, नायलौन की सुन्दर 
हल्की न टूटने वाली ८ इञ्ची ३.२९ 2 


` स्टेथिस्कोप रखने का थेला-स्टेबिस्कोप की रबड़ . 


नसी आदि से गल. जाती है। हमने बढ़िया चमड़े के 


स्टेथिस्कोप रखने बहुत सुन्दर बेग बनवाए हैं। इसमें : 


एक आर आप स्टेथिस्कोप रख सकते हें तथा दूसरी ओर 
आर एक जेव में अन्य आवश्यक सामान । अपने नाम का 
कार्ड लगाने का स्थान दै, हाथ में लटकाया जा सकता है। 
५.४०, केवल एक जेव बढ़िया जंजीर लगा ४.२० 

नपु सकता निवारण यन्त्र-पह यन्त्र अति उपयोगी 


' एवं निरापद है। किसी प्रकार की हानि न करते हुए मुर- 


दार नसों में नवीन रक्त का संचार करता और शीघ्र . मनुष्य 


को ए सस्व प्रदान करता दै। एक यन्त्र अनेक रोगियों पर 
संगाने को पता--दाऊ सैडीकल : स्टोस, विजयगढ़ (अलीगढ़) 
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यन्त्र को अपने चिकित्सालय में अवश्य 
अपने रोगियों को औषधि सेवन कराने के साथ साथ इसका 
प्रयोग भी करावं । मूल्य केवल १४.०० _ 
आपरेशन कराने का चाकू-इसमें , देन्डिल प्रथक 
होता है तथा काटने वालो ब्लेड प्रथक होता दैजो कि 
खराब होने पर बदला जा सकता है। सूल्य १ ब्लेड सहित 
३.००, ६ उल्तेडों सहित ३,७४ 


ससूढे चीरने का चाकू--कीमत सीधा १,३७ 


~ 


फोल्डिङ्ग २.२४ 
टूर्नीकेट--नस का इञ्जेक्शन लगाने के लिए आव- 
श्यक-कीमत ०,७४ 
a म 
हीमोग्लोबिन स्केल बुक (1iacmoglobin 


$0916 ७00)-विना किसी यन्त्र की सहायता के हीमो- 


ग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा ज्ञाव करें । सूल्य--२.०० 

पैन टार्च--यह टाचे जेब सें पेन की तरह लगाई 
जाती है । इसमें बहुत पतले दो सैल पढ़ते हैं। चिकि- 
त्सको के लिये गले नाक आदि की परीला करने के लिये 
अत्यन्त उपयोगी है । यह टाचे सोटे पेन के वरावर बढ़ी 
होती है । मूल्य दो सैल सहित केवल ६.०० 

इसी टाचे पर गले घ जवान देखने, कान तथा नाक 

देखने की ठोस नली फिट हो जाती है जिनसे इन अङ्गो 
को आसानी से देखा जा सकवा है । कपड़ा महे एक बक्स 
में रखे प्रे सैट का मूल्य केवल २४.०० 

तोलने की मशीन--हमारे यहां स्टाक सें तोलने 
की बढ़िया जर्मनी सशीनें आ गई हें । इनसे 


आप पौंड तथा किलोग्राम में दोनों प्रकार से बजन ज्ञात ' 


कर सकते हैं। रोगी को मशोन पर खडा कीजिये और 
बजन ज्ञात हो जायगा। इनसे आप २८० पोंड तक का वजन 
ज्ञात कर सकते हैं। मूल्य केवल 8५.०० (यह रेल से [ही 
भेजी जा सकेगी अतः आडर के साथ रेलवे स्टेशन लिखें) । 


a र ही 
Er SDSS ES 


[सि्रिय्या व्ञाच्नान्ने चक्की ज्यां ज्या 


इस सशीत से आप स्वयं टिकिया (टेबलेट) बड़ी आसानी से बना सकेंगे । इस मशीन की. 
` सहायता से आप २ रत्ती, ४ रत्ती, ६ रत्ती, के लगभग की टेबलेट बनाई जा सकती हैं| इसके लिए तीन 

` डाई हैं जिस पर टेबलेट की गोलाई निर्भर करती हैं । टेबलेट की मोटाई आप प्रत्येक साईज में इच्छा- । 
> नुसार कम या अधिक कर सकते हें । उन चिकित्सकों के लिए जो थोड़ी तादाद में लेकिन एक नाप की _ | 
। उ३बलेट बनाना चाहते हैं, यदद अत्युपयोगी मशीन दै। निकिल की हुई | यह मशीन सस्ती होतेहुएभी | 
| बड़ेकाम की दै । एक एक घण्टे में २०० टिकिया आसानो से बन सकती हैं । रियायती मू०११.०० रु. .5 | 
मात्र, पेकिंग एवं डाक खर्च १.२५ प्रथक्‌ । . .. 
कर स्नेद्डी जरत्न रूच्टो र्लं» चि जर्‍्यबाच्छ (स्यस्ती वाच्य). ) ४ 


ef 
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पत्थर के खल 


अब तक हम कसौटी पत्थर के खरलों का प्रचार करते रहे हैं, लेकिन प्रति प्रतिनिधि को टाक 
पत्थर व क । ) अपने प्रतिनिधि को | 
थरा की खदान पर जहां इन खरलों का निर्माण होता है, भेजने और छान-बीन करने से पता 
लगता है कि कसौटी पत्थर से मोतिया पत्थर अधिक कड़ा तथा उत्तम रहता दै । मुल्य में अधिक ` | 


अन्तर नहीं होता । ऐसी दशा में हमने मोतिया पत्थर के खरलों को भी बिक्रियाथ अपने यहां | 
रखने का विचार किया दै। मोतिया पत्थर के खरल अवश्य ही कड़े तथा दवा घोटने के. a 


सर्वेथा उपयोगी हैं, किसी प्रकार की शंका न करते हुये इनका आर्डर दोजियेगा। | 


मोतिया पत्थर से अधिक कड़ा तथा कम घिसने वाला पत्थर तामड़ा होता है उनको ओ 


हमने विक्रियार्थ संग्रह किया है । विविध पिष्टी घोटने के लिये इनका उपयोग किया जाना | 


चाहिये । । 
तासडा पत्थर से भी अधिक उत्तम व न घिसने वाला हंसराज पत्थर सर्वोत्तम है । इस 

पत्थर के खरल मूल्यवान हैं तथा छोटे साइज केही स्टाक में रखते हैं 

मिलने पर १॥-२ माह में तैयार करा कर ससाई किये जा सकते हैं। | - 


-प्रूल्य तथा साइज का विवरण- 


हैं, बढ़े साइज के खरल आडर | 


हंसराज  तामद्ा ` . सोतिया कसौटी | 

रै इंची टर > xX ००० . क 

४ इंची १२.०० ८घ.०० Se RARE 

snl Fo i 

६ इंची १६.०० _ ११.५० र ` ४.०० ३.२ . 

ऽइंची २३.०० ८ १४.०० : ४.०० ळा, 

८ इंची _ ९९.०० ी १७,०० ... टे ६,५० 
. ६ इंची ३३.०० २०,०० ८.५० 
१० इंची ३८,०० २४.०० ' ११.०० 
११ इंची ४४.०० . . २०.००. १५,०० 
१२ इंची ५०,००. 1 ३२.०० १६.०० 
१३इंची  २६.०० ३६.०० _ २४.५० 
१४ इंची ६४.०० ` _ ४२.०० ९८.५० 
१५ इंची ‘७६,०० ४६,०० : ३५.५० 


ये रः £ नः 
इंसराज पत्थर के खरल १२ इंच तक के बनाकर तैयार रखे जाते हं। बड़े खरल का की 
आने पर तैयार किया जाता है । १५ इंची से बड़े किसी पत्थर के खरल के मूल 


डालकर कर मालूम करले । मा न्स म वडकी 
` ` खरलो का आडंर देते समय अपने पास के रेलवे स्टेशन का नाम अवश्य | 


रकम मनियार्डर से पेशगी भेजे । po 
तिः Fa a अलोगहु 
संगाने का पता--दाऊ मेडीकल स्टोसे, विजयगढ़ 


क्ल 


CC-0.Panini Ka anya Mahe 


जा 
| प्रत्येक चिकित्सक के लिए यह आवश्यक है कि चिकित्साथ या अन्य आवश्यक काय निमित्त 
` ज्ञाते समय यात्रा सें औषधियां साथ रखें । चिकित्सक को हर स्थान पर रोगी मिल जाते ह उस समय 


RS = NR ० ति पि र टु डर ~ न्या ७ | 
a 9 ‘ Digitized. 'खषधि पेटी ""””" 009190 र 0 \ | 
न 2 त । 0 


 लाप- (बाह्र से) ५ इञ्च ? मइश १२३ ४ र 

SE शीशियां--२ डास की ४६, ४ ड्राम की २८, ५ ड्राम क्ती १२ कुल ८६ शीशियां सय कोके | ब 
` ` पाकेट लगी हैं जिसमें कागज रखे जा सकते हैं। तथा साथ ही निम्न उपकरणों के 

रखने रर ने की व्यवस्था दे | 


औषधियां पास न रहने पर बढी असुविधा होती है । इसलिए औषधि पेटी चिकित्सकों के लिए आव- 
श्यक है । हमने केवल एक प्रकार की सुन्दर टिकाऊ औषधि पेटी तैयार कराई ६ । इस पर मजबूत 
_ आइल क्लाथ चढ़ाया जाता है । अन्य विवरण निम्न प्रकार हैं-- = न जी 
_ज्ञाप--ऊंचाई ७ इंच, लम्बाई ६॥ इंच, चौड़ाई ४॥ इंच । ् पळ र प, 
शौशियां--२ ड्रास की २४, ४ डाम की १८ तथा ८ ड्रास की ८ शीशी, कुल र शीशिया सय काक | 11 हौ 
बजन--सय शीशियों के लगभग १॥ किलोग्राम, लकड़ी की पासंल सें पैक करने पर ३ किलोप्राम। । 
पाक्रेट--१ पाकेट लगी है जिसमें कागज रखे जा सकते हैं। दूसरी ओर सिरिज व थर्मासीटर रखने  . | | 
3 ° ४ : ॥ भा 
:- ` के लिए स्थान बना हे । र | ह 
सूल्य--कार्क एवं शीशी सहित औषधि पेटी का १८.००, पोष्ट व्यय लगभग ४.०० प्रथक्‌ । | 
नोट-आडेर के साथ ५.०० _एडवांस अवश्य भज । री हु "पेण? | 
पता-दाऊ मेडीकल स्टोसे, विजयादू (अरशद  _/ 
(र न ऑपधि-पेटी | 
. उपकरण एवं ओषधि-पेटी | 


_ स्टेथिस्क्रोप, चीमंटी, को, चाकू, 
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हृदय की आवाज 


“इस विशेषांक को देख पढ़कर निश्चय ही आपके हृदय में यह भावना उठेगी कि 
धन्वन्तरि आयुर्वेद का सर्वोत्तम मासिक पत्र है तथा यह पत्र अल्पतम मूल्य में प्रचुर उपयोगी 
सामग्री पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करता है, अतः इसे भविष्य में अधिक उपयोगी बनाने के लिये 


आपका मी कुछ कर्तव्य है 


हृदय की आवाज को दबाइये नहीं और अपने कत्तय डे जाग 
बनिये । यदि आप प्रयत्न करके दो नवीन प्राहंक बना देते हैं तो आ न 
बल मिलेगा और आपका यहद कत्तव्य पालनः भविष्य सें घन्वन्तरि को बहुत ऊंचा उठाने में 
सहायक होगा । यह्‌ कार्य कठिन कदापि नहीं है । अपने किसी भी सहयोगी अथवा आयुर्वेद 
अमी को यह विशेषांक दिखाकर धन्वन्तरि का ग्राहक बन जाने का थोड़ा आग्रह कीजिये । __ 
इस विशेषांक की सुन्दरता, महानता, उपयोगिता तथा विशालता देखकर कौन आयुर्वेद प्रेमी | 
ऐसा दै जो इसका ग्राहक न बनना चाहे | ः 


५.५० वार्षिक मूल्य में 


नारा धन्वन्तरि बह्‌ अनुपम साहित्य ग्राहकों को देता है जिसे देख पढ़कर आयुर्वेद समाज ॒ 
द पड़ जाता दै । इतने पर भी यदि कोई वेद्य धन्वन्तरि का ग्राहक नहीं बनता तो. 
वह आयुवद्‌ का प्रेमी नहीं अथवा उसे अपने पैसे का सदुपयोग करना नहीं आता । 


\ . ` विशेषांक के रेपर पर पते के साथ आपका 7 | 
लिखा हुआ है उसे नोट कर लीजियेगा। तथा! | 
करते समय लिख दिपः-कीजियेगा । हः 
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स्पन्स्रन्तारे 


बक ध्वज वही ९ 
। बिडुच्द्र आदुर्वी दिक / 
किसी कारण से उत्पन्न अश्क्ति ७ 
निर्बलता, सुस्ती ,खून की कमी र ७ 


उत्साह वस्फूर्ति का अभाव आदि 
अनेक विकार 


© 

शीघ्र नष्ट होते है और ५ 
' शरीर पुष्ट शक्ति सम्पन्न व दु 

कान्तिमय होजाता है “७ 
ताजा रडून पैदा होता, बजन ॥ 
'बढता वरून मूर लगती है . ट्र ७ 
कु ही दिनों मेंडारीर में. (02) ७ 
नवीन शाक्ति,उत्साहव फुर्ति 5 र टे 


उत्पन्न होती है । | 


र | 
हे । मजबूत ५ । 
4 नोट-- 16 टर dS i> पज; es. Es TE ¢ 
उपकरणों के लिये द्‌ ््ड ता फ्ध््् (| i eS / < र I प ee 


'आषधि पेटी? अवश्य ।. र 
बाली औषधि पेटी भे | 
.  किलोप्राम है । पासंल बना 
७.०० पोस्ट व्यय लगेंगे । 


( हत 'पता-दाऊ ह 
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